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प्रस्तुत संस्करण की भूमिका 


भगवान ने पुस्तक को संशोधिश करने एवं कुछ 
नवीनताओं के साथ अद्यतन (upto date) बनाने का एक और 
अवसर प्रदान किया हैं। नया संस्करण इस प्रकार अनोखे रूप | 
में आपके सम्मुख है और इसी के साथ पाठकों के प्रति: 
हमारे दायित्व में भी वृद्धि हुई है । इस अवसर पर हम सम्पूणं 
„ देश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अपने साथियों 
के प्रति आभार प्रकट करते हैं । 


प्रस्तुत संस्करण वित्त अधिनियम !986 के आधार व्र 
संशोधित किया गया है तथा छपने से qd तक उपलब्ध 
सम्पूर्ण नवीन सामग्री का इसमें समावेश किया गया है । 


छात्रों की मांग पर हमने कुछ उदाहरण तथा AAA अतिरिक्त 

जोड़े हैं । कुछ पुराचे प्रश्नों व उदाहरणों को हटाकर नये _ 
रनों को जोड़ा गया है। प्रश्न में हलों के साथ विस्तृत m 

टिप्पणी दी गई है जिससे छात्रों द्वारा हल को स्वयं 
में सुविधा होगी | 

पुस्तक को अनोखे व असाधारण रूप में खाने के लियेकाफी | 
सुधार किया गया है। पाठकों से मिवेदम है कि पुस्तक - T x a 
बारे में अपनी प्रतिक्रिया व उपयोगी सुझाव TEM 
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विषय-प्रवेश 


(Introduction) 


भारतीय राजस्व में आयकर का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आय के विभिन्न 
साधनों में इसका TTT स्थान है। आयकर की वसूली तया इससे सम्बन्धित व्यवस्था 
व कानून बनाना केन्द्रीय: सरकार के क्षेत्र का विषय है। यह अलग वात है कि वसूली 
गई धन राणि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच वित्त आयोग द्वारा निश्चित 
किये गये सिद्धांतों के आधार पर विभाजित कर दी. जाती है । अतः यह एक ऐसा विषय- 
है जिसमें सभी पक्ष-केन्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारे व करदातागण किसी cr. किसी 
रूप में रुचि रखते हैं । i 


संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण (Historical background in brief) 


यद्धपि भारत में ]860 के पश्चात्‌ अनेक बार आयकर लगाया गया किन्तु 922 Ñ 
केन्द्रीय सरकार ने एक' व्यापक अधिनियम “आयकर अधिनियम 922' लागू किया। 
` इ०के aene प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम (Finance Act) पारित करने की व्यवस्था की 
गई जो अव तक चालू है । “गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में कर निर्धारण का सिद्धांत 
इसी की देन Ra इश अधिनियम में प्रतिवर्ष संशोधन होते रहे, जिसके कारण इसकी 


धारायें अत्यधिक लम्बी तथा जटिल हो गई थी । अतः सरकार ने 956 A कानुन - 


आयोग (Law Commission)’ से आयकर अधिनियम को सरल बनाने के-लिये अपने 
सुझाव देने को कहा जिसने अपनी रिपोर्ट 958 में दी । इसी वीच श्री महावीर त्यागी की 
अध्यक्षता में एक प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति (Direct tax Administration 
enquiry Committee)’ की नियुक्ति हुई, जिसमें करदाताओं को jan वाली असुविधा 
दूर करने तथा कर वचाने की प्रवृत्ति को रोकने सम्बन्धी ,समस्पाओं पर सुझाव मांगे 
गये | इसकी रिपोर्ट ।959 में प्राप्त हुई। ` 


कानून आयोग तथा त्यागी समिति से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयकर अधिनियम 


96] तैयार किया गया जो | अप्रैल 0962 TAM है। यह जम्मू और कश्मीर '' 


सहित सम्पूर्ण भारत में लागू होता है । = B 
आयकर अधिनियम 096 में 298 धारायें, सैकड़ों उपधारायें तथा 22 अनुंसूचियाँ 


हैं । इसके लिए विभाग ने आयकर नियम, ।962 (Income-Tax Rules ]962) - 


बनाये हैं जिसमें लगभग 024 नियम हैं इसके द्वारा भारतीय आग्रकर अघि नियम्‌, 


922 को निरस्त कर दिया गया है। नवीन अधिनियम में वे सभी मुख्य प्रावधान « 


सम्मिलित किये गये हैं जो 922 के अधिनियम में मौजूद थे । arto l/86 ` 


i ९ 
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2 आयकर 


नवीन अधिनियम में भी लगभग प्रतिवर्ष संशोधन हुए हैं । अनेक धारायें हटा दी गई 
हैं, अनेक नई जोड़ी गई हैं तथा अनेकों परिवर्तन किये गये हैं इस प्रकारः अत्यधिकः 
संशोधनों के कारण यह अधिनियम भी अब वैसा ही जटिल अधिनियम बने गया है जैसा 
कि ]922 का अधिनियम था | 

इसी प्रकार आयकर नियम ।962 में भी अनेकों सशोधन अब तक किये गये हैं तथा 
अनेक उपनियम आदि जोड़े गये हैं।कर ढाँचे को सरल वनाने की इष्टि से अनेकः 
सहायक नियम बनाये गये हैं तथा नियम जोड़े गये हैं। - 


वित्त अधिनियम (Finance Act) . 


आयकर अधिनियम, 96 में कर की गणना, कर,निर्धारण की कार्य विधि तथाः 


दण्ड आदि के सम्बन्ध में विचेचना की गई है। इसमें कर की दरे नहीं दी गई हैं । कर 
की दरों के लिए प्रत्येक वषं वित्त अधिनियम पारित करने की व्यवस्था है जिसमें ara- 
fad करनिर्धारण वषं के लिये आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 
आगामी वषं के वजट के साथ वित्त मंत्री द्वारा वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है 
जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दरों का समावेश होता है | इसी में आयकर Ud 
अन्य वित्त सम्वन्धी अधिनियमों में परिवर्तन का अवसर vp वित्त मन्त्री को ग्राप्त 


होता है। 


वित्त अधिनियम का प्रत्येक वर्ष के आरम्भ से पूर्व. पारित हो जाना आवश्यक है' जिस | 


से विभाग कर लगा सके । यदि किसी वर्ष las a तक वित्त अधिनियम पारित न हो 
सके तो विगत वित्त अधिनियम क्री कर की दरें अथवा संसद के समक्ष प्रस्तुत वित्त 
विधेयक में दी गई कर की दरें, दोनों में जो करदाता के अधिक अनुकूल हों, तब तक 
लागूं मानी जायेगी, जब तक कि नया वित्त अधिनियम पारित न हो जा । 


इस प्रकार नये: वित्त अधिनियम के पारित न होने तक कर निर्धारण का कार्य स्थगित 
Wel रखा जाता । प्रत्येक वर्ष | अप्रैल को जिस संशोधित रूप में आयकर अधिनियम 
आयकर नियम तथा वित्त अधिनियम होते हैं उस वर्ष के करनिर्धारण के लिये लामू होते 
हैं। यदि वर्ष s मध्य कोई संशोधन पारित होता है तो वह उस वर्ष के कर-निर्धारण 
. के लिये लागू नहीं होगा, भले ही वास्तविक कर-निर्धा रण संशोधन के पारित होने के 


पश्चात्‌ ही क्यों न हुआ हो किन्तु यदि संशोधन किसी पिछली तिथि से प्रभावी. हुआ , 


हो तो यह नियम लाग्‌ नहीं होगा । 


आयकर के अधिनियम में सावधानियां 
(Precautions in the study of the Income-tax) - 


-l. आयकर सम्बन्धी सभी क्रियायें वित्त वषं, कें आधार पर सम्पन्न होती EU 
करदाता द्वारा गतवर्ष में आय का उपजन किया जाता है चं इसके बाद में आय वित्त 
वर्ष में इस आय पर आयकर-निर्धारण किया जाता है उदाहरण के लिये वित्त वर्ष 
985:86 में अजित आय पर 986-87 कर निधारण वर्ष में आयकर,निर्धारण होगा ॥ 


2. . आयकर अधिनियम में कर की दर सूची नहीं दी गई है । इस सन्दर्भ में प्रत्येक 
fray के प्रारम्भ में भारतीय संसद द्वारा वित्त अधिनियम पारित किया जाता है 
जिसमें आयकर की दर शामिल रहती हैं । यह दरें केवल सम्बन्धित वित्त वर्ष के लिये 
ही कार्यान्त्रित रहती हैं | SS 


4 
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3. आयकर उन दरों से दिया जाता है जो कर-निर्धारणं वर्ष के लिए संसद द्वारा 
निर्धारित की जाती हैं न कि उन दरों से जो गततं में च लू रहती है । उदाहरण के 
लिए 985-86 ward में अजित आय पर कर-निरवारण वर्ष ]986-87 में लागृ दरों 
से आयकर लिया जायेगा । | 

, ^. आयकर अधिनियम में चूँकि समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं, अत्तः 
` विद्यार्थी को dure वर्ष से सम्बन्धित संस्करण ही पढ़ना चाहिए। एक विशेष महत्व 
. की बात यह है कि कर-निर्वारण वर्ष की पहली अप्रेल को आयकर अधिनियम का जो 
संशोधित रूप है, वही सम्पूर्ण कर-निर्धारण वर्ष में किए गये ien निर्धारणों पर लागू 
SUIT! उदाहरण के लिए यदि कोई संगोधन | मई 0986 सेल r होता है तो यह 
986-87 में हुए कर-निर्धारणों पर लागू नहीं होगा i 

5. ` किसी विशेष मुद्दे पर यदि Pafaer न्यायालयों में मतभेद है तो sat राज्य के 
न्यायालय का निर्णय मान्य होगा जिसमें कि करनिर्धारण का आयकर कार्यालया स्थिति 
A इसी मुद्दे पर यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो यह सारे भारत में मान्यः 
होगा । 

6. आयकर अध्ययन के लिये यह सभी के लिए आवश्यक है कि कर-निर्धारण में 
मिलने वाली समी छूटों एवं कटौतियों का पूरा ज्ञान हो । ऐसा होने पर आयकर 

दायित्व में काफी सीम! तक कमी की जा सकती है । 

7. आयकर विभाग की देखभाल कें लिए केन्द्रीय: सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 
प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड (Central Board.of Direct Taxes ) की स्थापना की 
गई है। इस बोडे द्वारा समय-समय पर विभाग के अधिकारियों के निदेश के लिए परि- 
पत्र जारी किये जाते हैं । विभागीय अधिकारियों के द्वारा इन्हें मान्यता दी. जाती है 
यद्यपि न्यायालयों के लिये इनक्ता अधिक महत्तर नहीं है। 

8. आयकर के छात्रों व करदाताओं को आयकर अधिनियम में दी गई बिभिन्न 
तिथियों को याद रखना चाहिए जिससे आय का नशा अयवा विवरणी (Income-tax 
return) समय पर भेजा जा सके व आयकर का भुगतान स ही तिथियों को हो सके । 

9. प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिया गया है 
` कि वह अपनी आय व egal को इस प्रकार से व्यवस्यित कर सकता है जिससे कि 
उसका आयकर दायित्व कम से कम हो सके । आयकर नियमों के अन्तरगत नियो जन 
AW अथवा अन्य नियोजन करके आयकर में कमी किया जाना अनियमितता नहीं 
समझी जाती। | " | 


महत्वपूर्ण परिभाबायं (Important Definitions) 

किसी भी अधिनियम का अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले WE आवश्यक होता है कि 
उसमे भ्रयुक्त उन सभी शब्दों की जानकारी प्राप्त की जावे, जिनका उक्ष अधिनियम में 
किन्ही विशेष Sit के लिये प्रयोग हुआ है । यह जानकारी प्रायः सभी अधिनियम की 
शुरू की FS दी जाती है । इन धाराओं में ऐसे कुछ पदों की व्याख्या होती है जो 
सम्बन्धित अधिनियम के अध्ययन की हृष्टि से महत्व के हैं । “आयकर अधिनियम! 
I96l की धारा 2 ऐसे शब्दों की परिमापा से सम्बन्धित है जिनका ज्ञान आयकर | 
अधिनियम के अध्ययन के लिये आत्रश्यक है । धारा 3 में 'गतत्रष को परिभाषित किया | 
गया है। कुछ चुनी हुई परिभाषाये यहाँ दी जा रही हैं। | 
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4 आयकर 
कृषि आय (Agricultural Income) [2 ()] 


कृषि आय पर आयकर नहीं लगता किन्तु आयकर अधिनियम के अध्ययन में कृषि 
आय की परिभाषा का विशेष महत्व है । आवकर से छूट के कारण प्रत्येक करदाता 
अपनी आय को कृषि से सम्बन्धित दिखाने में रुचि रखेगा जवकि आयकर अधिकारी 
कर वचाने की ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगा। ऐसी परस्पर विरोधी स्थिति से 
निपटने के लिए ही आयकर अधिनियम में कृषि की परिभाषा विस्तृत रूप में दी गई है। 


कृषि आय कर-निर्धा रण वर्ष ]973-74 तक पूर्णतया कर मुक्त थी अर्थात्‌ न तो इसे 
.करदाता की सकल आय (कुल आय) में जोड़ा जाता था और न ही इस पर आयकर 
का कोई प्रभार ही था। किन्तु कर-निर्धारण वर्ष 0974-75 से यदि एक व्यक्ति हिन्दू 
अविभाजित परिवार ,  अनरजिस्टडं wu, व्यक्तियों के समुदाय की गर कृषि आय यदि 
न्यूनतम करयोग्थ आय WI सीमा से अधिक है मर कृषि आय 690 रुपये से अविक है 
तो आयकर के निर्धारण में कृषि आय को भी ध्यान में रखा जातां है । कृषि आय होने 
पर कर की गणना विधि व्यक्तियों के कर-निर्धारण! के अध्याय में उदाहरण सहित 
समझायी गई है । यद्यपि आयकर निर्धारण में कृषि आय को ध्यान में रखा जाता है, 
किन्तु datas आधार पर यह आय अभी भी कर मुक्त है व इसे कुल आय में सम्मिलित 
नहीं किया जाता है । 
हमारे संविधान के अधीन Sl राज्य सरकारों का विषय.है अतः इससे होने वाली 
आय पर राज्य सरकारे ही आयकर लगा सकती हैं, केन्द्रीय सरकार नहीं | कई राज्य 
सरकारों ने अपने इस. अधिकार का प्रयोग भी किया E 


कृषि आय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि करदाता अपनी. आय के: 


कृषि आय होने का दावा करता है तो ऐसा सिद्ध करने का भार उसी पर है | यह नियम 
सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर कमिश्नर बनाम राम कृष्ण देव वाले मामले में दिया: है | 


कृषि आंय की परिभाषा आयकर: अधिनियम 96. की धारा 2(0) d दी हुई है 


- जिसके अनुसार कृषि आय से तात्पर्ये निम्नलिखित आय से है-- 


]. भारत में स्थिति ऐसी भूमि से प्राप्त किराया a आय जिसका प्रयोग कृषि उद्देश्य 
के लिए किया जाता, है : किराये से mead उस भुगतान से है जो भूमि के स्वामी को 
भूमि पर ऋषि करने à वाले के द्वारा दिया जाता है अर्थात्‌ भूमि एक व्यक्ति की होती है 
व उसका कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है । यह 
भुगतान t नगदी में हो सकता है aaar उपज के den? के रूप में, किन्तु दोनों ही 
Rafai में ag कृषि आय होगी । इस वाक्यांश के अधीन आय से आशय भूमि से प्राप्त 
साधारण आय से है। इस सन्दभं में महत्वपूर्ण वाते इस प्रकार हुँ: 

, भ. किराया व आय भूमि से प्राप्त होता C 
ब. भूमि भारत में स्थिति होनी erm nS 
a. भूमि का प्रयोग कृषि कार्यो 4 लिये ही होना चाहिए ।' 


2. ऐसी भूमि पर कृषि अथवा निर्माण प्रक्रिया से प्राप्त आय : इस वाक्यांश में — 


युक्त ऐसी भूमि' से आशय उस भूमि से है जो भारत में स्थिति है व जिस पर या तो 
कृषि की जाती है अथवा Fai सम्बन्धी ऐसी प्रक्रियायें की जाती हैं जो :कृषि से 
सम्बन्धित हूँ निम्नलिखित आयों को इसमें सम्मिलित करते हैं :-- t 
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विषय-प्रवेश 5 


अ. wu Way; 
ब. कृषि उत्पादन को विक्रय योग्य बनाने के लिये की गई ऐसी प्रक्रियायें जो प्रायः 
कृषक द्वारा प्रयुक्त की जाती है। 
स. कृषक द्वारा ऐसे उत्पादन को बेचने से आय जिसमें उपर्युक्त (व) के अलावा 
कोई और निर्माण प्रक्रिया प्रयुक्त नहीं 'की गई है । 
उपय्‌.क्त (ब) में उल्लिखित प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो कृषि उत्पादन को विक्रय 
योग्य बनाने के लिए प्रायः समी erat द्वारा प्रय_क्त होती है | यह प्रक्रिया शारीरिक 
हो सकती है अथवा शक्ति स चालित मशीन से सम्पन्न की जा सकती हू । खेत में उगाये 
गये तम्बाकु को विक्रय योग्य बनाने के लिए सुखाने की प्रक्रिया भी ऐसी प्रक्रिया है । 


3, कृषि भवन से आय : ऐसी भवन सम्पत्ति से प्राप्त आय, जो कृपक अथवा कृषि 
भूमि के स्वामी के स्वामित्व व अधिकार में है तथा जो कृषि भूमि पर स्थित है, भी 
कृषि आय होती है । इसके लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी होनी आवश्यक हैँ: 
ep. भवन भारत में स्थित कृषि भूमि पर अथवा उसके निकट होना चाहिए | 
च, यह कृषक अथवा भूमि के स्वामी के अधिकार में होना चाहिए । 
स. इसकी आवश्यकता कृषक को कृषि भूमि के कारण होनी चाहिए व इसका प्रयोग 
निवास स्थान, गोदाम अथवा कृषि की देखभाल आदि के लिए हो सकता है। 
द. जिस भूमि पर यह स्थित है उस पर भारत में भू-राजस्त्र लगाया जाना चाहिए , 
. अथवा इस पर सरकारी अफसरों द्वारा स्थानीय कर लगाया जा सकता R | 
य भूमि यदि ऐसी है जिस पर भू राजस्व नहीं दिया जाता है तो यह ।0,000 या 
इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर (जिसे नगरपालिका, नगर निगम, छावनी, 
टाउन एरिया के नामों से जाना जाता है) की सीमा से बाहर होना चाहिए । 
र. केन्द्रीय सरंकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके इन शहरों AT 
सीमा 8 किलोमीटर' तक बढ़ायी जा सकती है ऐसी दशा में यह मकान इस सीमा है . 
के अन्दर स्थित नहीं होना चाहिए । 


आवश्यक तत्व--उपय्‌ "क्त परिभाषा के अनुसार कृषि आय के निम्नलिखित तत्व हैं = 
. i. कृषि आय सुमि से प्राप्त होती है--कृषि आय भूमि को जोतकर व उपज पेदा' 
करके तो. प्राप्त होती ही है, उस भूमि से प्राप्त किराया भी कृषि आय के अन्तगत 
आता है जो कृषि कार्यों के लिए प्रय्‌_क्त होती है, परन्तु ऐसी भूमि कें पिछले बाकी 
किराये पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो प्राप्त ब्याज कृषि आय नहीं होगी। 

2. सुमि कृषि कार्यों के लिये काम आती eut का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए 
होना आवश्यक है | कृषि काय से आशय भूमि को तैयार करना, जोतता बीज वोता, | 
पानी देना फसल को Heat आदि से है | CILI Vs. Raja Benoy Kumar Sahas 
Roy! के. निर्णय में उच्चत्तम न्यायालय ने कृषि कार्यों के सम्बन्ध में काफी ARIAT 
व्याख्या प्रस्तुत की है । इसके अन्तर्गत कृषि कार्यों को दो भागों में बांटा गया है 

(i) प्रारस्मिक कार्य--इसके अन्तर्गत भूमि को जोतता, पानी देता, बीज बोना, 
पौधों को रोपना आदि सम्मिलित होते ह। #. a TES | 

(2) बाद wt fer --इसके अन्तर्गत वे क्रियाये शामिल की गई हैं जो भूमि से 
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पौधा निकलने के वाद की जाती है। जैसे निराई-गुड़ाई करना पौधों की सिंचाई 
x गे एव त :  ।सचाई करना, 
पौधों की कीड़ों एवं अन्य जानवरों से रक्षा करना आदि | 


यदि इन प्राथ मिक क्रियाओं के किए विना कोई आय प्राप्त होती है तो वह कृषि आय 
नहीं हो सकती । जैसे जंगली घास, पेड़, वांस, जो अपने आप उग जाते हैं से प्राप्त कृषि 
आय नही मानी जायेगी चाहे इनके उगने के वाद इनकी देख भाल कर ली जावे | 


3. भूमि का भारत में स्थित होना-- कृषि आय के' लिये यह आवश्यक है कि भमि 
भारत में ही स्थित हो । भारत के बाहर स्थित भूमि से प्राप्त आय को हम कृषि आय 
की श्रेणी में नहीं रखेंगे। | 
कृषि आय के प्रकार (Kinds of agricultural income) — आयकर अधिनियम की 
धारा (2) में दी गई scale परिभाषा के आधार पर कृषि आय को हम पाँच 
THU में वर्गीकृत कर सकते हैं : | 


` _ T. भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान- भूमि का स्वामी यदि जोतने व फसल 
उगाने के लिये अपनी भूमि किसी अन्य पक्ष को किराये पर उठा देता है तो भूमि के 
स्वामी को प्राप्त किराया कृषि आय के अन्तर्गत आता है । 


2. भूमि पर कृषि से प्राप्त आय--जब भूमि पर खेती की उस 
To T जाती है तो उससे प्राप्त 
आय कृषि आय होती है। खंती करने से हमारा quu उन सभी क्रियाओं से है जिनका 
A E कर चुके $— जेसे-जुताई, बुवाई, निराई, कटाई सफाई आदि । 
` SIS उपज को विक्रेय योग्य बनाने वाली क्रिया से प्राप्त आय g 
s i i — कृषक यदि खेत 
VERA PRI End Me कुछ साधारण क्रियाय करते हैं तो ऐसी 
गय मे सम्मिलित होती हैं व भूमि को कृषि में प्रय क्त 
है तथा इससे प्राप्त आय कृषि आय मानी जाती है l S cp D 


uf inm द्वारा कृषि उपज बेचने से प्राप्त आय-- किसान को अपनी भूमि से हुई 
EM t] भाप्त आय कृषि. आय है, भले ही किसान ने अपनी दुकान पर यह 
SE हो । किन्तु एक व्यक्ति यदि भूमि पर खड़ी तैयार फसल खरीद लेता है तथा 
k सल कटवा कर उस उपज को बेचकर कुछ लाभ प्राप्त करता है तो वह लाभ 
Say की श्रेणी में नहीं आता। | 
5. कृषि में प्रयुक्त मकान से आय रः aa कें £ 
Se — कोई मकान यदि खेत कें निकट स्थित है तथा 
इसे कृषि कार्यो के लिए प्रयोग किया जाता है । तो ऐसे मकान की आय कवि आय 
3 काम आ सकता है अथवा मकान 
: X 2M का गोदाम भी बनाया जा सकता है कृषक अपने Aca सम्बन्धी कार्यो 
WRG मकान का उपयोग कर सकता है p इस सम्बन्ध में ऊपर दी गई शर्तों 
का पालत्त करना आवश्यक है। SERE | 
निम्नलिखित प्राप्तियाँ कृषि आय के Sri आती हैँ 


अ. ऐसी भूमि का किराया जिसे : uec Pu. 
लिये प्रयोग किया आता है à से कृषि में काम आने वाले पशुओं के चारागाहों के 


ब. ऐसी दुग्धशाला से प्राप्त आय जो खेती से सम्बरि 
को रखा गया है जो खेती में काम आते हैँ op 


त है तथा जिसमें उन पशुओं 
स. सूखे तम्बाकू की बिक्री से प्राप्त आय । 


f 
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निम्नलिखित प्राप्तियां कृषि आय नहीं हैं : | 
कृषि आय के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के निर्णय के आधार पर नीचे ऐसी आय 
ay जा रही हैं जो यद्यपि भूमि से सम्बन्धित हैं किन्तु कृषि आय नहीं है-- 
अ. जंगली घास, afe बर अपने आप उगे हुये पेड़ों की बिक्री से आय it 
पत्थर या अन्य खातों से प्राप्त आय ।* 
. मछलियों से प्राप्त आय d? | 
. भूमि को ईटों के भट्टे के लिये प्रयोग किये जाने पर प्राप्त आय । 
. साप्ताहिक बाजारों व हाटों से प्राप्त आय | 
. लाख की खेती से होने वालो आय | 
. घाटों की आय (Income from ferries) 
. दुग्धशाला से आय ।* | v a | 
. ऐसी भूमि का किराया जिसका प्रयोग कृषि में काम न आने वाले पशुओं के 
चारागाह के लिए किया जाता है | | 
उदाहरण (lllustration) ] : निम्नलिखित धनराशियों के विषथ में बताइये कि 
ये कृषि आय है । अयवा करयोग्य आय हैं :-- 
p. करदाता को वीमा कम्पनी से क्षतिपृति के लिये 05,465 रुपये इसलिये प्राप्त 
हुये कि saat चाय की फसल तूफान से खराव हो गई थी । 
2. शीशम की लकड़ी के पेड़ों को काटकर प्राप्त बिक्री राशि। करदाता का कथयत 
महै कि पेड़ अपने आप उग हुए हैं तथा इनकी बिक्री से प्राप्त धन पूँजी प्राप्ति है। 


3. साझेदार को ऐसी फर्म से प्राप्त वेतन जो कृषि कार्यों में लगी है | 


4. vas के पेड़ों से प्राप्त की गई रबड़ को बेचने से आय । करदाता ने इन पेड़ों को 
काटकर बेचने के लिए खरीदा att 


5. करदाता ने गन्ना उगाकर गुड़ बनाया व आय प्राप्त की । उसका कथन है कि 
“चूसने के लिए गन्ना अनुपय्‌ क्त था व इसे चीनी मिल ने लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि 
करदाता उस चीनी मिल के काय क्षेत्र में नहीं आता । करदाता का ae है कि गुड़ 
बनाना एक ऐसी feat है जिससे फसल' को विक्री योग्य बनाया गया, अतः यह कृषि 
आय है ॥ | 

हल (Solution) l. बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय है, अतः 
कर मुक्त है । C.I.T. v. B. Gupta Pvt. Ltd. (I 969) 74I.T.R. 337. 


2. wg आय कृषि आय नहीं मानी जा सकती क्योंकि मुख्य शर्त (भूमि का कृषि 
कार्यो के लिये प्रय_क्त किया जाना) परी नहीं हो रही है । (Consolidated Coffee 
Estates v. C. Ag. Income-tax (976)%76 L.T-.R. 29. ' 


3. फर्म के साझेदार को मिला वेतन उसके हाथों में एक प्रकार से फर्म के लाभों 
का समायोजन ही है अतः यह कृषि आय है। R. M. Chidambaram v. C. I. T. 
(970) 77 LT.R. 494. 


il. Rani Tara Kumari Devi v. C.I.T. een ]4 L.T.R. 787. 
2. Shivial Ganga Rama v. C I.T. 2 I.T.C. 425 (AD) : 
3. Raja Durga Narain v. C.I.T. (947) I5S I.T.R- 235 

4, a Benoy Kumar Sahas Roy (i957) 32 L.T-R. 466 


2 2 4 d ^4 
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4. यह आय कृषि आय नहीं है क्योंकि कृषि से सम्वन्धित किसी भी काय को कर 
- दाता ने सम्पन्न नहीं किया है। Yoosuf v. I.T.O. (970) 77 ITR 237. 


5. ऐसी स्थिति में जबकि कृषि उपज को बाजार में नहीं बेचा जा सकता उसको 
बाजार योग्य ' बनाने के लिए जो भी क्रियाय की जाती हैं, वे सभी कृषि कार्यों के 
अन्तरगत आती है। वर्तमान स्थिति में गन्ने से गुड़ बनाना कृषि कार्य है व इससे प्राप्तः 
आय कृषि आय है | CIT v. HG Date (974) 82 ITR 7. 

अ शतः कृषि आय (Partly Agricultural income)—कछ आय ऐसी होती हैं sr 
न तो पूर्णरूप से कृषि आय समझी जा सकती है और न जिन्हें व्यापार सम्बन्धी लाभों के 
अन्तर्गत ही रखा जा सकता है । ऐसी आयों में कुछ तत्व कृषि के होते हैं और कुछ: 
व्यापार से सम्बन्धित | । 

अशतः कृषि आय की गणना करने की विधि आयकर नियम, 962, के अन्तर्गत 
बने नियम संख्या 7 व 8 में समझाई गई है। नियम संख्या 7 में “बाजार मूल्य” का अर्थ 
निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 

अ, ae कृषि उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो गतवर्ष में इसका औसत' 

ग्य मुल्य । 

व. यदि कृषि उपज साधारणतया उपजे हुए रूप में ही बाजार में नहीं बिकती तो 

इसका बाजार मूल्य जानने के लिए निम्न रकमों का योग निकालते. हैं: 
i कृषि-सम्बन्धी व्ययः 2n 
Hi. भूमि का लगान व किराया; तथा | Mo 
Hi. उचित लाभ जो विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयकर- 
अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। - 


चीनी के ऐसे कारखानों को आय जो स्वयं अपने खेतों में गन्ना उगाते है [नियम do 7] : 


यह आय अंशतः कृषि-आय समझी जाती है। इस आय में से कृषि-आय का अंश निकालने | 


के लिए मिल के लाभ-हानि खाते के डेबिट में उगाये गये गन्ने का बाजार मल्य दिखाते al 

स्मरण रखना चाहिए कि कृषि-सम्बन्धी व्ययों का लाभ-हानि खाते से कोई सम्बन्ध नहीं 

होता है । ऐसी स्थिति में लाभ-हा नि खाता कर योग्य शुद्ध व्यापारिक आय दिखाता है। 

, चाय के उत्पादन से आय (नियम सं० 8) : भारत में चाय उत्पादन एवं विक्रय से होने 

वाली आय का 60% भाग कृषि आय मानी जांती है जबकि 40% आय करयोम्मा 

~ आय होगी । इस आय की गणना करते समय उन समस्त पौधों को लगाने का व्यय भीः 
लागत में जोड़ दिया. जाता है जो मरे हुए पौधों के स्थान में लगाये गये हों । | 


` भारत में चाय उत्पादन करने वाले करदाता को चाय मंडल (Tea Board ) से अथवा 

उसके माध्यम से चाय के पोधों को दुदर लगाने के सम्बन्ध शिः 

Stan ee मेक होती हैं. दु के न्ध में प्राप्त सहायता की राशिः 
व्यक्ति (Person) [2(37)] 


ना 2 (3D के अनुसार “व्यक्ति! की परिभाषा में निम्न को: सम्मिलितं-किया. 


i. एक व्यक्ति (Individual); ii. हिन्द्र अविभाजित परिवार (Hindu Undivided | 


Family) ; ii. कम्पनी (Company); iv. wx (Firm); v. व्यक्तियों का समुदाय 
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(Association of persons); iv. स्थानीय सत्ता (Local authority); शा. प्रत्येकः 
कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Juridical Person) । स्थानीय सत्ता में नगरपालिका, नगर 
परिषद्‌, महापरिषद्‌, नोटीफाइड क्षेत्र आदि आते हैं । | 


आय (Income) [2(24)] 


आय की परिभाषा का ज्ञान आयकर का अध्ययन करते समय बहुत आवश्यक व 
महत्वपूर्ण है क्योंकि आयंकर का निर्धारण “आय” शब्द की व्याख्या पर ही निर्भर है 
किन्तु यह केवल विडम्बनना ही है कि हमारे आयकर अधिनियम में आय” की परिभाषा 
नहीं दी गई है, यद्यपि धारा 2 (24) में यह अवश्य दिया गया है कि 'आय' शब्द में 
निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है :— 

i. लाभ (Profits and gains); 

ii. लाभांश (Dividends); 

iia. आँशिक व पूर्णरूप से पुण्यार्थं व धामिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट एवं संस्था 
को स्वेच्छा से मिले चन्दे। यह चन्दा यदि ऐसे निर्देश सहित प्राप्त हुआ है कि 
इसे ट्रस्ट के पूंजी कोष में जोड़ दिया जाए तो इसे आय नहीं माना जा सकता । 
iii. agata (Perqùisites) agat वेतन के स्थान पर मिले हुए लाभ: (Profits in 
lieu of Salary), जो धारा ।7 के अन्तरगत कर योग्य हैं । 
iv. कम्पनी के संचालक अथवा इसमें समुचित हित रखने वाले व्यक्ति अथवा इनकेः 
रिश्तेदारों को कम्पनी से मिलने वाले लाभ व अनुलाभ | 
iva. किसी ट्रस्ट के cect अथवा हितकारी को ट्रस्ट से मिला कोई लाभ अथवा अनुः 
लाभ ट्रस्टी अथवा हिताधिकारी की आय में सम्मिलित किया जायेगा । यह लाभ 
मुद्रा में परिवर्तनीय हो सकता है अथवा अपरिवतंनीय भी । 
v. प्रवन्ध अभिकर्ता अथत्रा कर्मचारी को मिली क्षतिपूर्ति की रकम एवं लाभ जोः 
पुरानी मशीन आदि बेचने से प्राप्त होते = । 
va. लाभ व अनुलाभ जो धारा 28 (iv) के अन्तगंत आते हैं | 
vi. पूँजी लाभ जो धारा 45 के अन्तरगत करयोग्य हैं । 
vii. पारस्परिक बीमा कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा किये गये बीमा व्यवसाय 
के लाभ जिनकी गणना धारा 44 के अनुसार की'जाती है | 
viii धारा 2800 के aata ma होने वाली वाषिकी | 
ix. लाटरी, पहेलियों, घड़दौड़, जुआ « ताश के खेलों से अथवा किसी भी प्रकार की: 
- शर्ते आदि से प्राप्त आय | 259 238 
इस परिभाषा से यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि आय के अन्तर्गत कौन सी प्राप्तियाँ 
कर-योग्य हैं एक वात जो ध्यान आकर्षित करती है, वह यह है कि आय के अन्तगंत पूंजी 
प्राप्तियों को कोई स्यान प्राप्त नहीं है। 'आय' की व्यापक परिभाषा देने का प्रयत्न यद्यपि 
समय समय पर किया गया है, किन्तु यह कार्य काफी कठिन है। कर जांच अयोगा ने भी 
आय को परिभाषित करने में अपने आपको असमर्थ पाया है, किन्तु फिर भी इसके सम्बन्ध 
में कुछ ऐसे निश्चित सिद्धान्त रखे जा सकते हैं जिसके आधार पर किसी भी प्राप्ति को 
आय Fanta रखने अथवा न रखने का निर्णय किया जा सके ये सिद्धार्‍्त उच्चः 
न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये विभिन्न निर्णयों पर आधारित है: | 


l. सामान्यतः आय मुद्रा में प्राप्त होती है किन्तु ag वस्तुओं अथवा सुविधाओं के | 


. रुप में भी प्राप्त हो सकती है जिन्हें मुद्रा में मूल्यांकित किया जा सके । 
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2. किसी भी धनराशि को आय के अन्तगंत रखने का निर्णय करते समय हमें तीन 
मुख्य तत्वों को देखना होता है । किसी राशि में यदि ये तीनों तत्व पाये जायें तो यह 
राशि आय हो सकती है । ये तत्व हैं आय प्राप्ति की नियमितता, आय के प्राप्त होने 
की आशा एवं आय का साधन | 

3. इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि अमुक आय अवेधानिक है अथवा गलत तरीकों 
से प्राप्त की गई है । ऐसी आयों पर भी आयकर देना ही पड़ता है। हाँ करदाता को 
अंवधानिक तरीके अपनाने के लिये न्यायालय द्वारा सजा दी जा सकती है । 


4 आय से तात्पर्यं बचत से नहीं है बल्कि समस्त प्राप्तियों से है। वचत व आय दो 
भिन्त चीजें हैं I | | 

5. किसी आय प्राप्ति के स्वामित्व के विषय में यदि कोई विवाद उठ खड़ा हो तो 
इससे आयकर निर्धारण को नहीं टाला जा सकता। जिस व्यक्ति को आय की प्राप्ति 
हुईं है उसे आयकर देना ही पड़ेगा | किस व्यक्ति से ऐसी स्थिति में आयकर लिया जाये 
यह निर्णय आयकर अधिकारी का होगा । 


6. आय की प्राप्ति किस्तों में भी हो सकती है और एक मुश्त भी । वेतन, फीस, 
क्रमीशन आदि किश्तों में न लेकर यदि Ux मुश्त प्राप्त किये जायें -तो भी ये राशियाँ 
करयोग्य होती हैं । 


7. आय की प्राप्ति स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार से हो सकती है। आयकर की 


दुष्टि से अस्थायी आय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी स्थायी आय d 


8. घन की प्राप्ति के समय यदि वह धन आय.की श्रेणी में नही आता तो वह 
कभी आय नहीं हो सकता | उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की बिक्री के सम्बन्ध 
में कुछ घन पेशगी (Advance) erew प्राप्त हो गया है, किन्तु किसी कारणवश यदि 
ह न होने पर पेशगी जन्त हो जाती है तो ऐसी प्राप्त पेशगी आथ नहीं कहला 

9. आय सदैव बाहरी साधनों से आनी चाहिये । य दि किसी कलत्र के सदस्य चाय 
आदि के लिये 00 रुपये मासिक जमा करते हैं तथा वर्ष के अन्त में कुछ धन शेष वच 
रहता है तो यह धन आय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसकी प्राप्ति किसी 
भी वाहरी साधन से न होकर सदस्यों को अपनी ओर से ही है । | 

L0. कर निर्धारण के लिये आय का प्राप्त होना अधिक महत्व का नहीं है | करदाता 


ने यदि आय उपाजित कर ली है, परस्तु प्राप्त नहीं की है तो भी इस उपाजित रकम 
'को सम्बन्धित वर्ष की आय 'में सम्मिलित किया जायेगा : : ; 


Ail. आय का एक निश्चित स्रोत अथवा साधन होना आवश्यक है। ऐसी प्राप्ति 
जिसका कोई स्रोत अथवा साधन नहीं Slat, आय नहीं हो सकती । rod सड़क 
पर पडा हु आ agar (जिसमें-500 wo हैं) यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो यह 
'धन राशि आय के अन्तर्गत नहीं आ सकती | | 


सकल कुल आय (Gross Total Income) 


: सकल कुल आय से आशय निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत गणना की गईं आय के योग से 
हैं जो कि करदाता की निवास स्यान सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखकर की जाती हैं : 
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विषय प्रवेश ll 


(i) वेतन; (ii) प्रतिभूतियों पर व्याज; (iii) मकान सम्पत्ति से आय; (iv) व्यापार 
अथवा पेशे के लाभ; (४) पुंजी लाभ; (vi) अन्य साधनों से आय । ' 

कुल सकल आय की गणना करते समय करदाता को कुल आय में वे सभी रकमें भी 
जोड़ी जाती हैं जो यद्यपि अन्य व्यक्तियों को आय स्वरूप प्राप्त होती है किन्तु आयकर 
अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन उन्हें करदाता की आय में शामिल किया 
जाता है। 


कुल आय (Total Income) 


सकल कुल आय में से यदि धारा 500 से धारा S0VV के अन्तर्गत दी गई करौतियाँ 
कम करने के वाद जो आय आती है वह कुल आय कहलाती R | 


| कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)[2(9)] 

कर-निर्धारण वर्ष से आशय 02 महीनों की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष l aia को 
STUY होकर अगले qu की 3] मर्च को समाप्त होती है, इसे वित्त-वषं भी कहते हैं । 
वर्तमान वित्त वषं l अप्रैल 986 से आरम्भ होकर .3 मार्च ।987 तक रहेगा इसे 
कर-निर्धारण वषं ।986-87 कहेंगे । करदाता की आय पर करनिर्धारण इसी अवधि 
में होता है.। कर-निर्धारण ऐसे वर्ष प्रारम्भ होने से ठीक पहले पारित हुए वित्त अधि- 
नियम में दी गई दरों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिये कर-निर्धारण 
qd ]986-87 में कर-निर्धारणं वित्त अधिनियम 985 में दी गई दरों के अनुसार 

सम्पन्न किया जायेगा । 

करदाता (Assessee) [2(7)] 


धारा 2(7) में परिभाषा के अनुसार 'करदाता' उस व्यक्ति को कहते हैं जो 
आयकर अधिनियम के aaa कोई कर अथवा कोई अन्य धनराशि देने का दायी हो। 
इसके aata यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी आय पर ही आयकर के लिये दायी 
है । अधिनियम द्वारा यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर वसूल करने का भार 
किसी व्यक्ति पर डाला गया है तो वह व्यक्ति करदाता होगा । उदाहरण के लिये मृत 
व्यक्ति की आय पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को आयकर देना पड़ता है । 'करदाता 
की परिभाषा के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं 


ऐसा व्यक्ति जो आयकर देने के लिये दायी है 

जो इस अधिनियम के अधीन व्याज अथवा अर्थदण्ड देने के लिये दायी हैं 

जो अन्य किसी व्यक्ति की आय के लिये आयकर देने को दायी हैं | 
ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध आयकर निर्धारण की कार्यवाही चालू कर दी गई है; 
ऐसा व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन करदाता मातत 
लिया गया हो 

ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन दोषी करदाता 
(Assessee in default) मान लिया जाता है 

ऐसा व्यक्ति जिसके अपने लिये अथवा अन्य व्यक्ति के सन्दर्भ में हानि के निर्धारण 
अथवा कर की वापसी के लिये कार्यवाही चालु हो चुकी है। | 


गतवर्ष (Previous Year) [धारा 3] 


4 a HMAAAM 


, 
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गतवर्ष की परिभाषा आयकर के अध्ययत में विशेष महत्व की है क्योंकि गतवर्ष की... | | 


2 आयकर 


आय पर ही कर-निर्धारण-वर्ष में कर लगाया जाता है। कर की दरें दे होती हैं जो कर 
निर्धारण वर्ष में लागू होती E । कर-निर्धारण वर्ष सम्बन्धी सभी कार्यवाही कर-निर्धा रण 
वर्ष के प्रारम्भ होते ही चाल होती हैं। अतः उसी आय पर कर लगाने की व्यवस्था है 
जो कर निर्धारण वर्ष के आरम्भ होने के ठीक पहले समाप्त हुए वर्ष में Bina कर 
ली गई हो । 
आयकर अधिनियम को धारा 3 के अनुसार गतवषं से आशय निम्नलिखित से है: 
J. ag वित्तीय वर्ष जो कर-निर्धारण वषं से ठीक पूर्व समाप्त हुआ हो | चूँकि कर- 
निर्धारण वषं 0l अप्र ल से प्रारम्भ होता हैं अतः गतवषं से आशय उस l2 माह की 
* अवधि से होता है जो कर-निर्धारण वषं से ठीक पूवं के 3 मार्च को समाप्त होती हैं;अथवा 
2. ऐसा करदाता जो कि व्यवसाय करता हो, ने अपनी लेखा पुस्तकं 3 माच को 
बन्द न करके किसी अन्य तिथि को वन्द की हैं जसे दीपावली/दशहरा अथवा संवत वर्ष 
आदि के अनुसार तो ऐसी दशा में इन करदाताओं का गतवषं इन तिथियों को समाप्त 
"होने वाली 2 महीनों की अवघि ही होगा; अथवा 
3. यदि कोई करदाता उपयु क्त दोनों तरीकों में से कोई तरीका नहीं अपनाता तो 
प्रत्यक्ष करों कै केन्द्रीय बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी ऐसे करदाता 
की गतवषं की अवधि निश्चित कर सकता है; मथवा 
4. नत्रीन व्यापार के लिए गतवर्ष (Previous year for a newly started 
business) : नवीन व्यापार का गतवषं व्यापार स्थापित होने की तिथि को आरम्भ 
हुआ माना है तथा उसकी समाप्ति करदाता की इच्छानुसार निम्नलिखित किन्हीं भी 
तिथियों को हो सकती हैं :-- 
i व्यापार स्थापित होने वाली वित्त वर्ष की अन्तिम तिथि को अर्यात्‌ उस वषं को 
3 मार्च को । ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में हिसाव किताव सदैव | अप्रैल 
से SLAM तक रखा जाया करेगा, अथवा : | 
म. करदाता ने यदि इसी वित्त वर्ष की किसी अन्य तिथि को, हिउाउ किताव बन्द 
कर दिया है तो उस तिथि तक की अवधि qa मानी जायेगी, अथवा 
Hi. व्यापार की स्थापना वाली तिथि को समाप्त होने वाला वर्ष | उदाहरणार्थ 
व्यापार की स्थापना यदि 5 जून 0984 को हुई हो तो 4 जन 985 को 
समाप्त होने वाला वषं, अथवा à 
iv. करदाता इनमें से a किसी भी fafa से अपने व्यापार का गतवर्ष निश्चित 
नहीं कर सका है तो फिर केन्द्रीय वोडं द्वारा गतवर्ष का निर्धारण होगा । 
गतवर्ष के निर्धारण सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें :-- 
l करदाता आय के विभिन्‍न स्रोतों के संबंध में विभिन्‍न गतवर्ष रख सकता है | 
2. नये व्यापार को छोड़कर गतवर्ष साधारणतया: 02 माह की अवधि .का होता है 
fog कुछ दशाओं में यह अवधि ll माह से लेकर 3 माह-तक हो सकती है । 
यह सुविधा केवल उन्हीं करदाताओं को दी जाती है जो अपना हिसाबी वर्ष. 


दीपावली से दीपावली, दशहरा से दशहरा या संवत वर्ष आदि के अनुसार रखा 
हो । नये व्यापार का प्रथम गतवषं ll माह से कम का भी हो सकता Slo 


3. साझेदारी फर्म से प्राप्त लाभः के सन्दर्भ में-साझेदार - के हाथों में लाभ के लिये aay 


THAT माना जायेगा जो वर्ष साझेदारी फर्म का 


; UT | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — - 





I3 


विषय-प्रवेश 


2 





१७५०७) + 


; | (eset) 

| | ILẸ? bb jpiBB] hb donb | /8-986| | 20 9 | ५86 Xb:ib»| IE | ८86 ३४७ T 

| ILẸ? Bb WeIRR] IÈ bb Bbj bbb k bakje | 9g-cg6] | 20 £ | S86 BUTE | ५४6 १६७५७] 
| Lire Je DIbR [rb 3b:bb] TE : 











loner} BE] DABE} 2% [४ BP | ph bb LIBÈ) kek | ॥७॥७२ Xlhlbe 


TL P Ott . DEE 








LEM FESS one PRE, ESE ps FS Be Dee Vespa 


(ssouisng dn 399 AIMSN JO ०४०० Uf) k ७४४ pb @Whihe bile? bb 


5t 


88-L86I kp 986I Jeklblp R C86I (okt) [४७७४ (J 
| ८8-986T +B C86] D2h» R 7386] (०2४७) nu» (s 
(B Mull Wwe Sle) ८8-986] +b 986 Ekle Z RSS Bec (p 
L8-986I SP $86I >b:b2} TE है S96I Pee! g (o 
98-586 ५२ $86I Li 6 B egor Lb OT (q 
८8:986I D 986] BIR [६ है S86] Bbk g (v 
(7४०८ JoUissossV) Bb In>JBkj->w 20 0९ “BERL Ie bb IBIR?) 


(sseursuq plo Jo ०४४० up) & ॥७४ pb 2lhlbe lib 


. - 9 a | 
: है (DEB lis IblBhh PAP eale bb ble ५६ bbDh R IBbIDD je HDI e PpI pI Leb) 


| Usblis jb? ९७३] IB pinGle be bibie | 88-/86 | Blk CT | 986... ४४७ए | 586 Ieee 
| IP bb jbIDB) IB ४६-०४] b jbk bib bile | /8-986ा | Bir G | 9860 &9 IC | 586 BBE]. 


Rl? Radi है Delle Wh hb PIED) k bakjes | /8-986 | Bib ZI | ५86 2200०] Te | ५86 Ireki Lx 
| E ET pede a Bjel (235) ४४५४४) bjb} ph pak 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri g 


l4 आयकर 


4. यदि आय के किसी साधन के लिए बहो खाते नहीं रखे जाते हैं तो उस आय के 


स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गतवर्ष होगा । 


5. आय के किसी ata के लिए एक वार गतवर्ष तय हो जाने के बाद इसे विना 


आयकर अधिकारी की पूर्वानुमति के बदला नहीं जा सकता | 

6. गत वर्ष कर-निर्धारण वर्ष आरम्भ होने के तुरन्त पहले की 3l मार्च तक अवशय 
समाप्त हो जाना चाहिए परस्तु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कमिश्नर को 
यह अधिकार दे रखा है कि यदि फिसी करदाता का हिसावी वर्ष कर-निर्धारण 


वर्ष के प्रथम माह (ana) में समाप्त होता है तो 30 अप्रैल तक समाप्त होने 


वाले हिंसाबी वर्ष को चालू कर-निर्धारण वर्ष का गतवर्ष मान सकता है । यह 
व्यवस्था कर दायित्व को टालने के सम्वन्ध में रोक लगाने के रूप में की गई है । 
साधारण नियम के अपवाद (Exception to general rule) 


qaad a सम्बन्धित साधारण नियम यह है कि गतवर्ष में उपाजित अथवा प्राप्त आय 
ही कर-निर्धारण वर्ष में कर योग्य होती है. किन्तु इस नियम को सदेव ही कार्य में लाया 
जाता हो, ऐसी वात नहीं है । कुछ स्थितियाँ ऐसी भी हैं जवकि Tau वाले साधारण 
fran की उपेक्षा कर दी जाती है | उन स्थितियों का विवरण इस प्रकार है-- - 


]. अनिवात्ती जहाजी कम्पनियों की आय--अनिवासी समुद्री जहाजी कम्पनियों को. 


माल, यात्री व पशुओं के ढोने आदि से भारत में भी आय प्राप्त होती है। ऐसी कम्पनियों 
को होने वाली आय पर कर निर्धारण आय के उपाजित होने वाले वषं में ही हो जाता है 
वशत कि इन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने दाला कोई व्यक्ति (person) भारत में न 
हो । अधिनियम के अनुसार भारत के बन्दरगाह से माल, डाक, यात्री च पशु लेजाने के 
सम्बन्ध में प्राप्त आय का 72% जहाजी कम्पनी की करयोग्य आय मानी जाती है | 


[धारा 72] ` 
2. भारत छोड़ने चाले व्यक्तियों की आय--कोई व्यक्ति यदि भारत को छोडकर - 


विदेश यात्रा पर जाने का प्रवन्ध करता है तथा आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो 


जाता है कि saat वापिस आने का इरादा नही है तो ऐसे व्यक्ति का कर-निर्धारण C 


आय उपाजित होने वाले वपं में ही कर दिया जाता है। पिछले maag. की अन्तिम 
तिथि से भारत से बाहर जाने की. सम्भावित तिथि तक की कुल आय का अनुमान लगा 
कर इस पर कर की देय राशि मालूम कर ली जाती है। [धारा 74] 


3. कर बचाने के लिए सम्पत्ति का हस्तांतरण कभी-कभी आयकर अधिकारी को 


किन्ही करदाताओं के सम्वन्ध'में ऐसा विश्वास हो जाता है कि वे आयकर का भुगतान 
न करने बी इष्टि से अपनी सम्पत्ति अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने का प्रयास कर 


tee, ऐसी स्थिति में आयकर का निर्धारण तुरन्त ही कर दिया जाता है [धारा 75] | 


4. व्यापार को समाप्ति पर-ऐसे व्यार की आय पर भी करं की देय राशि तुरन्त 
निकाली जाती है। पिछले maad की अन्तिम तिथि से व्यापार के बन्द होने की तिथि 
तक का लाभ निकाल लिया जाता है तथा कर- निर्धारण तुरन्त सम्पन्न कर दिया जाता है । 
| ' [घारा 76[ 

परीक्षा प्रश्‍न (Test Questions) 
l. “आयकर ऐसा कर है जो केवल आय पर लगता है अन्य किसी रकम पर नहीं. 
इस कथन की व्याख्या की जिए । 
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*Income-tax is a tax which is levied on income and no any other amount? 
Explain. | 
गतवर्ष में हुई आय पर ही अगले कर निर्धारण वषं में कर का निर्धारण किया 


जाता है ।' इस नियम के अपवादों पर प्रकाश डालिये | | 
Income-tax is assessed on the income of the previous year in the next 
assessment year.’ Enumerate the exceptions of this rule. 


कृषि आय कितने प्रकार को होती है ? ऐसी आयों के उदाहरण लिखिए जो 
यद्यपि भूमि से सम्बन्धित होती है किन्तु क्षि आय नहीं है । 

What are the kinds of Agricultural income ? Give examples of incomes 
which, though related to land, are not agricultural income. . 

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए — 

कृषि आय, गत वर्प, आय, करदाता तथा कर-निर्धारण वर्ष । 

Write short notes on the following— | 

Agricultural income, Previous year, Income, Assessee and Assessment year. 
aia आय किसे कहते हैं और यह आयकर से मुक्त क्यों हैं ? ऐसी आयों के 
उदाहरण दीजिए जो यद्यपि भूमि से सम्बधित है, किन्तु कृषि आय नहीं है। 


What is agricultural income and why is it exempt from income tax? Give 
examples of income which though related. to land, are not agricultural 
income. (Kurukshetra B. Com. 966). 


क्या करदाता द्वारा भिन्न-भिन्न आय स्रोतों के लिए भिन्न-भिन्न गतवषं अपनाया 
जा सकता है ? एक विशेष गतवर्ष के लिए आय का समुच्चय कंसे किया जायेगा ? 


उचित उदाहरण देकर समझाइये। . : 

Can different previous years be adopted by an assessee for different sources 
of income ? How is the income aggregated fora particular previous year ? 
Give appropriate example? (Delhi B. Com. Hons. I974 Punjab B. Com. 969) 


निम्नलिखित हिमाबी वर्षों के लिए कौन सा ag कर-निर्धा रण वर्ष होगा : 
What will be the assessment year of the foollowing accounting year : 

]. 7-4-984 से ]0-4-985 (।] -4-84 to 0-4-85) 

2. दशहरा 0984 से दशहरा 985 तक (Dashara 84 to Dashara 85) 
3. -0-983 से 30-9-984 तक (I-0-83 to I-9-84) 

4. I--985 से 3i-2-985 तक (I--985 to 3-2-985) 


, उत्तर (I) 986-87 अथवा वो की अनुमति से !985-85, (2) 986-87 


(3) :985-86, (4) 986-87 ı mesi 
"Rad से क्या आशय है आयकर अधिनियम में इसकी क्या सम्बद्धता है ? 


What is meant by Previous Year? What is its relevant under the Income- 
S, IC. A. Inter No. v. 2980) 


'कृषि आय को परिभाषित कीजिये तथा कर निर्धारण वर्ष '974-75 से लाग 
हुई अशतः एकीकरण योजनः पर प्रकाश डािये a तकं सहित बताइये कि क्या 
निम्नलिखित को कृषि आय माना जा सकता है : ' | 


अ) कृषि फाम m मैनेजर को मिला वेतन, : 
ब) अपने आप उगे हुए शीशम कें पेड़ों को बेचने पर प्राप्त राशि । 


Define the term ‘agricultural income’ and explain the scheme of partial 
int egration there of from the assessment year I974-75. State with reasoning 
whether the following are agricultural income in nature. 
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3) Salary received by the manager of an agricultural farm. 
b) Sale proceeds of losswood trees of spontareous growth. z 
(Andhra M. Com. 980) 


श्री महावीर को निम्नलिखित साधनों से आय प्राप्त होती है ( साधनों के साथ 
हिसाबी वर्ष दिया गया है) आप यह बताइये कि करः निर्धारण वर्ष 2986-87 
में इनमें से कोन-कोन सी आय करयोग्य ghi । | 


Mr. Mahavir has the following sources of income with their accounting year 
given alongside. You are required to state which of these sources would be 
taxed in the assessment year I986-87. 


a) कपड़ा व्यापार (Cloth business) (-0-985 से 30-9-986) 

b) ठेकेदारी व्यापार (Contract business) (-4-985 से 3-3-986) 

c) सूती मिल (Taxtile Mill) (कलेण्डर वर्ष ।985) 

d) दवा की दुकान (Medicine Shop) (5-8-985 से 4-8-986) 

e) साझेदारी व्यापार (Partnership business) (हिसावी वर्ष 985 के 
दशहरे को समाप्त होता है) | 

f) भवन सम्पत्ति से आय (Income from house property) (l2 महीने 
की अवधि 30-9-7986 को समाप्त होती है) 

g) विनियोग (Investments) (5 अप्रैल 7986 को समाप्त हुआ वर्ष) 

h) सर्राफा enqr<(Bullion business) (5 arql986 को समाप्त हुआ वषं) 


— i) कृषि आय (Agricultural Income) (5 arg 986 को समाप्त हुआ 


वर्ष) [आन्ध्रा ato arto 980] 


[Answer : ठेकेदारी व्यापार से आय, सूती मिल से आय, साझेदारी व्यापार से आय, 


. एवं सर्राफा व्यापार से .आय] 


ll. गतवर्ष को परिभाषित कीजिये व व्याख्या लिखिये। निम्नलिखित दशाओं में 


कर-निर्धारण वषं 986-87 के लिये कौन से गतवर्ष होंगे : 


अ) श्री भट्ट को वेतन से आय; | 
ब) जयराम को व्यापार से लाभ जिसका हिसाब प्रतिवर्ष 3। दिसम्बर को 
बनाया जाता हे d 


स) पाटिल को साझेदारी फर्म से प्राप्त लांभ जिसका हिसाबी वर्ष 3! माचं को 


समाप्त होता है व उसको अपने व्यापार से आय जिसके हिसाव प्रतिवर्ष 30 
जून को बनाये जाते हैं। 


द) कुक एण्ड कम्पनी (जो अनिवासी हैं) को. ।986-87 में भारत में किये 
जहाजी व्यापार से लाभ हुआ | [कर्नाटक वी० काम० ।970] 


Define and explain the term ‘previous year’. State the Previous year tn the 
following cases of the assessment year 985-86 
a) Salary income of Mr, Bhat. 


b) ESAs busintss, closing their accounts on 3lst December 
c) Patil share of income from a firm which close its account on 3ist march, 
cachiyear ene his individual business income for which he close accounts 

n : 


d) Cook & Company which is a non-resident company earns income for 


shipping business in India during 986-87. Cook and Company isa | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 


—————————————————————————— ———M————————————————————ÓH E ———A—A———————Ó——— a a 


विषय-प्रवेश 07 


{Answer : वित्तीय वर्ष 985-86, कलैण्डर वर्ष 985, साझेदार व्यापार से लाभ 


वित्तीय वर्ष 985-86 एवं स्वयं के व्यापार से आय | जुः 

8 ! र्‌ लाई 984 
से 30 जून 985 तक की अवधि, जहाजी ao के लिये वित्तीय वर्ष 
986-87 ही गतवर्ष माना जायेगा à] 


I2. श्री बसंतराम के कई व्यापार (हैं जिसका हिसावी वर्ष निम्न प्रकार है :— 
I. कपड़े का थोक व्यापार दिवाली वर्ष 
2. HIS का फुटकर व्यापार 


PAST qq 
3. लोहे का व्यापार वित्तीय वषं 
4. साझेदारी व्यापारी एक जुलाई से 30 जन तक 
5. ठेक्रे का व्यापार दशहरा व॑ं ° 
986-87 कर-निर्धारण qd के लिये कौन सी हिसाबी अवधियाँ गतव 
मानी जायगी । 


Shri Basant Ram has several business whose "accountin 


g periods are as - 
i. Whole Sale cloth Business E under 


l | Diwali year 
2. Retail cloth Business Calender year 
3. Iron business Financial year 


4. Partnership business lst July:to 30th June 
5. Contract business .Dashera year 


Discuss waich psriod of accounts would be treated as the previ ! 
assessment year 986-87. previous year for the 


[Answer : कपड़े का थोक व्यापार--दीपावली 984 से दीपावली 985, कपड़े 
का फुटकर व्यापार -कलेण्डर FT 985, लोहे का व्यापार--वित्तीय 
वर्ष 985-86, साझेदारी व्यापार | जुलाई 984 से 30 जून 985, 
ठेके का व्यापार--दशहरा 0984 से दशहरा 985] 


i3. a) कृषि आय की परिभाषा दीजिये । ऐसी आयों के उदाहरण दीजिये जो भूमि 
से तो सम्वन्धित हों लेकिन कृषि आय न हों । 


ब) निम्नलिखित हिसाबी वर्ष के लिये निर्धारण वर्ष कौन सा होगा :— 
i. दिवाली 983 से दिवाली 984 | 
ii. ] जनवरी, 985 से 3 दिसम्बर 9857 


a) Define agricultural income: Give examples of ‘incomes which are 
related to land but are not agricultural income. 

b) What will be the assessment year for the following accounting years :— 
i. Diwali 983to Dewali I984. ; 
ii. Ist January, 985 to 3Ist Dec. I985. 


(Rajasthan B. Com. 7285) 
[Answer : (i) 985-86 ° (ii). I986-87 
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निवास स्थान व कर-दायित्व 


- (Residence and Tax Liability): 


आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करदाता को गत वर्ष के लिए प्राप्त क 
` उपाजित आय (Accrued income) पर कर-निर्धारण वर्ष में आयकर देना पड़ता है। 
इनमें से To ऐसी आय होती हैं जो अपने ही देश में उपाजित की जाती E व कुछ आय 
ऐसी भी हो सकती है जो भारत के बाहर उपाजित की गई हो किन्तु जिसकी प्राप्ति 
भारत में हुई हो। कुछ आय ऐसी भी होती हैं जो भारत के बाहर उपाजित की गई हों 
तथा जिसकी प्राष्ति भी वहीं हुई हो । अब वास्तविक समस्प्रा यह है कि. क्या इन सभी 
आय पर भारत में आयकर लगाया जा सकता है ? इसके उत्तर के लिये: आयकर अधि- 
नियम में करदाताओं को उनके निवास स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इनमें 
से एक वर्ग के करदाता की सभी आय पर कर देना होता है चाहें: वह आय भारत में 

प्राप्त हुई हो या भारत के वाहर्‌। दूसरी ओर किसी' SAL वर्ग के करदाता को केवल. 

उसी आथ पर कर देना होता है जो भारत में ही अजित या प्राप्त हुई हो | 


करदाता का निवास स्थान (Residential Status) 


'धारा 4 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को गतवर्ष की अपनी कुल आय पर आयकर BT 
होता है । धारा 5 में 'कुल आय के aa’ को परिभाषित feat गया है इसके अनुः 
सार किसी भी करदाता का कर-दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी निवास 
'सम्बन्धी स्थिति (Residential status) कैसी 2 । | 


प्रत्येक गतवर्ष के लिए हमें निवास स्थान अलग से देखना seat है क्योंकि किसी 
एक गतवष में निश्चित को गई निवास सम्बन्धी स्थिति दूसरे गतवर्फ में बदल सकती 
है | निवास स्थान के अनुसार करदाता तीन प्रकार के होते हैं :— 
अ. व्यक्ति जो भारत में निवासी है (Persons resident in India} 
ब. व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी है (Persons not ordinarily, resi- 
dent in India). 
स. व्यक्ति जो भारत में अनिवासी है. (Persons not resident in India) 4. 


निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति निश्चिंतः करने के लिये हमें व्यक्ति की राष्ट्रीयता 
अथवा कानुनी निवास (Domicle). नहीं देखना होता है । इसका निर्णय केवल उन शर्तों' 
के आधार पर किया जाता है जिनका वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिया 
गया है । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि af गतवर्ष की अय: पर ही कर लगाते 
हैं अतः निवासः स्थान सम्बन्धी fex तिभी गतवष की ही निर्धारित करते हैं; कर-निर्धा रण: 
वषं की नहीं । एक व्यक्ति. यदि. गतवर्ष में निवासी. है. तो qu निवासी ही माना जायेगा 
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चाहे वह कर-निर्धारण वर्ष में अनिवासी ही क्यों न हो । प्रायः सभी करदाताओं (५ क्ति, 
हिन्द्र अविभाजित परिवार, फर्म कम्पनी आदि) की. निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति 
निर्धारित की जाती E | | | 

विभिन्न प्रकार के करदाताओं, जैसे कि व्यक्ति, संयुक्त हिन्द्र अविभाजित परिवार 
फर्म, कम्पनी आदि की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति अलग अलग नियमों के अनुसारः 
निर्धारित की जाती है a | 

इन निथमों के अनुसार हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि व्यक्ति निवासी है अयत्रा 
अनिवासी । उसके निवासी होने की स्थिति में हम एक वार फिर यह गणना करते हैं 
कि व्यक्ति निवासी ही है अथवा असाधारण निवासी है । 

व्यक्ति (Individual) 

à निवासी (Resident) :--धारा 6 (!) के अनुसर एक व्यक्ति sat स्थिति में भारत 
में निवासी होगा जवकि वह नीचे दी गई अ अयवा ब में से एक अयवा दोनों शरो को 
पुरा करले। : 

अ. वह गतवर्ष में कुल मिलाकर 082 दिन अथवा इसंते अधिक भारत में रह। हो I 
वह भरत में किसी oum स्थान Sabb एक से अधिक स्थानों में रह मकता है । इसी 
प्रकार उसका यह SECA एक वार में हो सकता है और अनेक वार में भी । [6(4)(a)] 

| अथवा 
. व. गतवरषं के पहले 4 वर्षों में कुल मिलाकर भारत में 355 दित अप्रता इममे. 
अधिक रहा हो तथा गतवषं में भी वह भारत में 60 दिन अयत्र: अधिक दित उपस्थित 

रहा हो । [6()(9)] 

द अपवाद : o]. एक ऐसे व्परक्ति की दशा में जो भारत का नागरिक हैव जो गतवर्ष 
में भारत छोड़कर विदेश में नौकरी करने के विचार से जाता है, उपयूक्त (ब) शर्ते 
तभी पुरी होगी जबकि वह गतवर्ष में भारत में 82 दिन अथवा अधिक रहा हो । 

2. एक ऐसे.व्यक्ति की दशा में (जो भारत का नागरिक भी है) जो भारत के 
बाहर रहा है किसी गतवषं में अवकाश बिताने के लिये यदि भारत आता है तो शर्तें 
(व) तभी पूरी होगी जवकि वह भारत में गतवर्ष में कम से कम 90 दिन रहा हो । 

एक व्यक्ति को निवासी तभी माना जायेगा जव उपरोक्त दो शर्तों में से किती एक 
को पूरा करने के साथ निम्नलिखित दोनों शर्तों को भी प्राकरे : * `. 

i वह गतवर्ष से पहले के दस वर्षो में कम से कम 9 वषं भारत में नित्रासी 
' (उपरोक्त अ अथवा ब के अनुसार) रहा हो; तथा 

il, वह ae से पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में उपस्थिति 

रहा हो। : 

असाधारण निवासी (Not ordinarily Resident) +-ऐपा व्यक्ति जो निवासी 
वाली प्रयम दो शर्तों अ अथवा ब में से कोई एक या दोतों शर्त पूरी करे किन्तु बाद 
वाली दो शर्तों में या तो कोई शतं पूरी न करे अथवा केवल एक श पूरी करे, 
असाधारण निवासी माना जायेगा अर्थात्‌- ' | 

I. वह व्यक्ति गत वर्षं से पहले के दस गत वर्षों में 9 वर्ष से कम समय के लिए. 
भारत में निवासी (उपरोक्त अ ATT व के NITT) रहा हो; अयवा 
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2. वह व्यक्ति गतवषं के पहले 7 गतवर्षो में कुल मिलाकर 730 दिन से कम भारत 
में उपस्थिति रहा हो | : 

अनिवासी (Non-resident)— ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त अ, ब में से किसी भी शतं 
को पुरा नहीं कर पाता, अनिवासी माना जायेगा । 


उदाहरण (Illustration) —asa जो एक भारतीय नागरिक है ben कार्यवश 
I8 अप्रैल, 985 को ईरान चला गया और फिर वित्त वर्ष 985-86 Le तक 
न लौट सका उसकी निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति किस प्रकार निश्चित gut 


Solution) : अजय गतवर्ष 7985-86 में यहाँ केवल 8 दिन रहा है अतः 
cus नहीं ^a | दूसरी शते के पहले भाग के अनुसार गतवष के पहले 4 वर्षो 
में वह अवश्य ही 365 दिन से अधिक रहा है, परन्तु उसी शर्ते का दुसरा भल 
भाग वह प्रा नहीं कर सका अर्थात्‌ वह गतवषं में 60 दिन भारत में उपस्थि T 
रहा ,अतः दोनों में से एक भी शर्ते को पूरा न कर पाने के कारण वह अनिवा 
हुआ ! अनिवासी की स्थिति में हमें बाद की दो शते देखने की आवश्यकता नहीं है | 


उदाहरण (Illustration) 2 :--प्रफुल्ल भारत में 20 वर्ष रहने के बाद l0 a 
{983 को पोलैण्ड चला गया और वहाँ कुछ समय रहकर 00 सितम्बर ।985 
भारत वापिस आ गया। naag 985-86 के लिए saat निवास स्थान निर्धारित 
की जिए | ——— 


हल (Solution) : 985-86 गतवपं में यह व्यक्ति 0 सितम्बर 0985 से 3l 
मार्च 986 तक अर्थात्‌ ]82 दिन से अधिक भारत में रहा है । अतः अ शतको पूरा 
करके प्रफुल्ल निवासी वाली श्रेणी में आ गया । अब यदि हम गतवर्ष (96 5-86) से 
पहले के दस दों (974 से 85) पर नजर डालें तो TAT कि oe 983-84 व 
]984-85 Ñ पूर्ण रूप से भारत के बाहर रहा है अतः इन दोनों वर्षो के l लिये वह 
अनिवासी हुआ इस प्रकार वह गतवर्ष से पहले के दस वर्षो (974-85) में 9 वर्षों से 

कम निवासी रहा है, अतः वह बाद में दी गई पहली शते के अनुसार गतवर्ष के लिए 
भारत में असाधारण निवासी हुआ ! 


उदाहरण (Illustration) 3 :--एक विदेशी इन्जीनियर भारतं में दो वर्ष रहकर 
20 मई 985 को स्वदेश वापिस पहुँच गया, किन्तु इसका परिवार भारत में ही 
रहा । वहाँ से वह 05 जून 986 को भारत लोटा 985-86 गतवर्ष के लिये 
उसका निवास स्थान सम्बन्धी स्तर निर्धारित कीजिये । ——— . 


हल (Solution) : यह इन्जीनियर गतवंर्ष ।985-86 में केवल चालीस दिन भारत 


में रहा अतः न तो शतं 'अ' प्री होती है और न शते 'ब'। अतः यह व्यक्ति गतवर्ष | 


4985-86 के लिये भारत में अनिवासी रहा। 


उदाहरण (Illustration) 4--गौरव एक भारतीय नागरिक है वह डिप्लोमा 


प्राप्त करने के विचार से लन्दन विश्वविद्यालय जाने के लिए. ; भारत से 5 मई 985 
को रवाना हुआ और 25 फरवरी, 986 को स्वदेश लौट'आया | उसका गतवष 
7985-86 का निवास सम्बन्धी स्तर निर्धारित कीजिये। ——— Et 


T? 
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हल (Solution) : गौरव maat 985-86 में इस प्रकार रहा है | 


अप्रैल | 85 30 si s 

मई 85 5 faf गतवर्ष 0985-86 में भारत में कुल उप- 
फरवरी 86 4 दिनो स्थिति 70 दिन की रही। 

माचे 86 3l दिन 


गौरव पहली शतं पुरी नहीं करता । दूसरी शतं को वह जरूर पूरी करता है। गत- 
aq से पहले के चार वर्षों में वह भारत में निश्चय ही 365 दिनों से अधिक रहा है तथा 
गतवर्ष में 60 दिनों से अधिक भारत में उपस्थिति रहा है अतः निवासी gar 
. बाद वाली दोनों शते भी उसके द्वारा पुरी हो रहीं Fl वह TAIT से पहले के l0 
वर्षों में 9 वर्ष से अधिक निवासी रहा है तथा पिछले 7 वर्षो में भारत में उसकी 
स्थिति 730 दिन से अधिक रही है अतः ।985-86 गतवषं के लिये गौरव निवासी है। 


हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म व व्यक्तियों का अन्य समुदाय 
(Hindu Undivided Family, Firm and other 
Association of Persons) 


. अ. निवासो--अविभाजित हिन्दू परिवार फर्म एवं व्यक्तियों के अन्य समुदाय आदि 
की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति के निर्धारण में इसके प्रवन्ध व नियन्त्रण की स्थिति 
देखते हैं ऐसे परिवार, फर्म व व्यक्तियों के अन्य समुदाय का प्रबन्ध व नियन्त्रण यदि 
भारत में स्थिति है तो यह भारत में निवासी होंगे । प्रवन्ध व नियन्त्रण के थोड़े से 
भाग का भी भारत में स्थिति होना इन्हें निवासी बनाने के लिये काफी होगा । 

ब. अनिवासी-ये सभी करदाता गतवषं के लिये भारत में उस दशा में अनिवासी 
होंगे जबकि इनका नियन्त्रण एवं प्रबंध पूर्ण रूप से भारत के वाहर स्थिति हैँ । 

स. असाधारण अनिवासी--फमं तथा व्यक्तियों का अन्य समुदाय असाधारण निवासी 
होगा । यदि उसका कर्त्ता 

l. गतवर्ष से पहले के 00 वर्षो में 9 वर्षों से कम समय के लिए भारत में निवासी 
रहा है, अथवा 

2. गतवर्षं से पहले 7 वर्षो में 730 दिन से कम भारत में उपस्थिति रहा है। 
हिन्दू अविभाजित परिवार की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति निर्धारित करने में इसके 
कत्ता की भारत में उपस्थिति महत्वपूर्ण A! । मृत्यु के कारण यदि परिवार के कर्त्ता 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति रहे हैं तो ऐसे सभी कर्त्ताओं की भारत में उपस्थिति ज्ञात की 
जाती है | | 

परिवार का प्रबन्ध एवं नियंत्रण साधारणतया परिवार का कर्ता ही करता है परन्तु 
कभी किसी विशेष कार्य के लिए प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य अन्य व्यक्ति को भी atar 
जा सकता है । कर्त्ता के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नीति निर्धारण अथवा निर्णय 
लेने का कार्य यदि आंशिक रूप से भी भारत में किया गया है तो परिवार द्वारा भारत 
में निवासी होने की प्रथम शतं की पूर्ति माती जायेगी | इसी प्रकार फम का प्रबंध एवं 
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नियन्त्रण NET सभी साझेदारों द्वारा किया जाता है किन्तु वे यह कायं किसी एक या 
अधिक साझेदारों को सौंप सकते हैं। जहाँ फर्म के व्यापार को नीतियाँ निर्धारित की 
जाती हैं वहीं इसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण माना जाता है। 


उदाहरण (Illustration) 5--श्री रमेश जो कि हिन्दू अविभाजित परिवार का 
कर्ता हैं प्रथम बार : 3 मई 983 को न्यूयाक गया तथा 8 अगस्त I985 को लौट 
आया | इस अवधि में उसने न्यूयाक से ही परिवार के व्यापार की नीतियों को निर्धा- 
किया ek: RR l गतवष ।983-84, 984-85 एवं -985-86 के लिए 
परिवार का निवास निर्धारित कोजिए । व्यापार का हिसाव प्रतिवर्ष 3! मार्च को बन 
किया जाता È | ——— i tU 


हल (Solution) गतवर्ष 983-84:—fafha qd 983-84 में व्यापार का 
नियंत्रण एवं प्रवन्ध भी रमेश द्वारा प्रथम 43 दिन तक भारत से किया गया अतएव 
निवासी होने को प्रथम शतं की पूर्ति हो जाती है। श्री रमेश 03 मई 983 के Td 
सदन भारत में रहे अतः वे quad के qd के 00 वर्षों में से 9 वर्ष तक निवासी होने 
की शत पूरी करते रहे और गतवर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में वे 730 दिन से अधिक भारत 
में रहे हैं अतः परिवार निवासी माना: जायेगा । . 


गतवषं 984-85 :--वित्तीय qd ]984-85 में परिवार का सम्पर्ण मियं 
; i [ण नियंत्रण एवं 
प्रबंध भारत के बाहर से हुआ है अत: परिवार अनिवासी है। 
गतवष 985-86 :--वित्तीय 4d  985-86 में परिवार का आंशिक नियंत्रण 
aK Saa भारत से किया गया क्योंकि श्री:रमेश अगस्त 0985 में न्यूयाकं से लौट गये 
a Un की प्रथम शतं पूरी हो जाती है । श्री रमेश गतवषं 983-84 में 
ERN भारत में रहे और गतवषं 983-84 में एक भी दिन भारत में नहीं रहे 
m a A वी i | इस प्र श्री रमेश गतवर्ष ([985-86) के qd 
| कम 2 वष तक निवासी नहीं s अ 
प वास्ता सी नही रहे अतः परिवार असाधारण 
ER कम्पनो (Company) 
एक कर IT गतवर्ष में भारत में निवासी कही जाती है 
| कही 
अ. ic भारतीय कम्पनी हो; अथवा He 
ब. यदि वह कम्पनी भारतीय कम्पनी नहीं परन्तु उ T प्रबन्ध एवं नियं 
भारत में स्थित रहा हो । का स अक एव त 
कम्पनी का प्रवन्ध एवं नियंत्रण संचालन मंडल द्वारा किया जाता हैं। यदि एक गैर 


भारतीय कम्पनी के संचालक मंडल की समस्त बैठक गतवर्ष में 
होती मस्त बठक ग में हई 
कम्पनी निवासी होती है । + गतव में भारत में हुई हैं तो बह 


Lud असाधारण निवासी नहीं होती है। 
याद एक गर भारतीय कम्पनी का नियंत्रण एवं प्रबंध आं ॒ 
बाहर है तो वह कम्पनी अनिवासी होती है । एवं प्रबंध आंशिक रूप से भी भारत से 
स्पष्टीकरण : आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी की परे 

में दी गई ग प'रभाषा अलग से स्पष्ट की 
गई है जो कम्पनी अधिनियम में दी गई परिभ।षा से पुर्णतः भिन्न है । आयकर अधिनियम 


aS 2(7) के अनुसार कम्पनी की परिभाषा में निम्नलिखित को सम्मिलित किया 
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x C कम्पनी 
. कोई ऐसी संस्था जो किसी विदेशी अधिनियम के arate समामेलित हई हो; 
कोई कम्पनी जिसका वतमान आयकर अधिनियम अथवा ]922 के आयकर 
लि के अन्तर्गत कम्पनी STS कर निर्धारण हुआ हो; 
> सस्था, संघ अथवा संगठन जो. प्रत ऐं के केन्द्रीय बोर्ड 
नाधित किया पर हो त्यक्ष करों के केन्द्रीय बोड द्वारा कम्पनी 


धारा 6 (5) के अन्तर्गत आय के एक साधन के लिए निवासी समझा जाने वालाः 
करदाता अन्य सभी साधनों के लिए भी निवासी समझा जायेगा । —— 


U N m 


उदाहरण (Illustra tion) 6--एक कम्पनी डेनमाक' में स्थापित हुई जिसका व्यापारः 
भारत से अभ्रक का निर्यात करना HT कम्पनी का मुख्य कार्यालय डेनमाक में स्थित. 
था भारत में देखभाल के .लिए एक मैनेजर नियुक्त WT 


हल (Solution) : कम्पनी अनिवासी होगी, क्योंकि न तो यह भारतीय कम्पनी है 
ओर न इसका प्रवन्ध व नियन्त्रण पूर्णरूप से भारत में स्थित है । 


उदाहरण (Illustration) 7--आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 986-87 कर 
निर्धारण वर्ष के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की निवास स्यान सम्बन्धी स्थिति पर 
प्रकाश डालिए : ४ | 


अ. श्री अल्वर्ट 30 जुन 979 को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रथम बार भारत आये d 
वे यहाँ लगातार 3 aT Set तथा ! जुलाई 0982 को जापान चले गये । वह 
एक ATT 0983 को भारत लोटे तथा यहाँ 3l जुलाई 984 तक रह aS 
अमेरिका चले गये | एक अमेरिकी कारोवार के एक कमंचारी के रूप में वे पुनः 

. 25 जनवरी 986 को भारत लौट आये । 


ब. अमतसर निवासी श्री quen) अगस्त 982 को उच्च शिक्षा के लिये 
इ ग्लेण्ड Tl जब तक वे वहाँ रहे उन्होंने अपना अमृतसर वाला रहने का 
मकान अपने लिये सुरक्षित रखा | शरदावकाश में वे दो बार भारत आये--एक 
बार 20 दिसम्बर 982 को तथा दूसरी वार 20 दिसम्बर 984 को 3L 
माच 7986 को समाप्त होने वाले वित्त वषं में वे भारत नहीं आये | 
स. वेस्टर्न एण्ड कम्पनी TH भारतीय कम्पनी है जिसका व्यापार भारत एवं दक्षिणी: 
अमेरिका में हैं। 3) माचं 7986 को समाप्त होने वाले वर्ष में इसके कारोबार 
का नियन्त्रण एवं प्रवन्ध quie से भारत में स्थित था किन्तु इस वषं में दक्षिणी 
अमेरिका में अजित व उदित होने वाली इसकी आय भारत में अजित व उदित 
होने वाली आय से बहुत अधिक थी । द | 
SU cag अन्तर्गत स्थिति में क्या अन्तर पड़ जाता यदि श्री वेदप्रकाश 3 मार्च 
986 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में एक आकस्मिक दौरे पर आते तथा यहाँ” 
एक सप्ताह रहते | ; | x 
हल (Solution):— st. 3। मार्च ]986 को समाप्त होने वाले गतव्ष से पहले 
4 गतवर्षो में (98]-85) श्री अल्बर्ट कुल मिलाकर 945 दिन भारत में रहे हैं = 
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l-4-8 से 3-3-82 366 
l-4-82 से 3-3-83 तक (l-4-82 से -7-82) 22 
l-4-83 से 3।-3-84 तक | 365 
l-4-84 से 3-3-85 तक (-4-84 से 3 l-7-85) 22 
) 945 


इसके अतिरिक्त वे 3l ary 986 को समाप्त होने वाले वर्ष में 25 जनवरी 
i986 से 3 मार्च 986 तक 60 दिन से अधिक भारत में रहे अतः उन्होंने प्रथम 
दो शर्तों में से दूसरी शतं पूरी की। अब यदि बाद की दो शर्तों पर विचार करें तो 
मालुम होगा कि वे गतवष से पहले के 00 वर्षो में से 9 वर्ष से कम निवासी रहे हैं। 
चूँकि वे प्रथम बार 979-80 वित्त वर्ष में ही भारत आये हैं अतः इनका निवास स्थान 
सम्बन्धी स्तर 'असाधारण-निवासी' का रहा d 
- च. श्री वेदप्रकाश 985-86 गतवर्ष के लिए 'अनिवासी' रहेंगे, क्योंकि वे गतवषं 
में एक दिन के लिए भी भारत में नहीं रहे । प्रश्‍न के अन्त में दिये हुए विवरण के अनु- 
सौर श्री वेदप्रकाश यदि भारत में एक आकस्मिक दौरे पर आते तथा यहाँ पर एक 
सप्ताह रहते तो भी उनके निवास स्थान सम्वन्धी दजे में कोई अन्तर न पड़ता किन्तु 
यदि वे इस दौरान एक सप्ताह के स्थान पर 90 दिन अथवा अधिक रहते तो वे निवासी 
उहराये जाते चूंकि वे विचाराधीन गतवर्ष से पहले के सभी l0 वर्षो में निवासी रहे हैं 
तथा : 34-3-86 को समाप्त होने -वाले गतवर्ष से पहले 7 वर्षों में वे भारत में 730 
faq से अधिक रहे हैं। 
स. वेस्टर्न एण्ड कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है अतः कम्पनी भारत में निवासी है | 
डस बात से फक नहीं पड़ता कि आय का उदय कहां होता है भारत में या अमेरिका में I 
यदि नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत से बाहर भी होता तो भी कम्पनी निवासी मानी जाती । . 


$ उदाहरण (Illustration) 8--! अप्रल 985 को अमरीका निवासी श्री थामस 
ES punt में एक s वज्ञानिक के पद पर हुई। 3! जनवरी ।983 को 

हृ तीन अत्याबद्न (Deputation) पर युगाण्डा गये किन्तु ` पत्नी व 
बच्चों को भारत में ही छोड़ गये । RE BE 

d मई 984 को वह भारत आये व 30 जून 984 को बच्चों 

I | पत्नी व बच्चों सहित 

सभी परिवार को अपने साथ यूगाण्डा ले गए । वह 2 फरवर 

| | री 986 को फिर भारत 
आये व अपने मौलिक पद पर आसीन हुए। . ps 


आयकर के उद्देश्य के लिए श्री थामस की कर-निर्धारण वर्ष 983-84 से 986- 
87 तक निवास स्थान सम्वन्धी स्तर aur होगा? (दिल्‍ली dro काम० पास 978) 





निवासी किन्तु e CS SN fram id 
सी रहे हैं अतः असाधारण निवासी होंगे। . 
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कर निर्धारण वर्ष 984-85 : श्री थामस सम्बन्धित गतवर्ष (983-84) में एंक 
भी दिन भारत में नहीं रहे, यद्यपि उनका परिवार यहाँ पर बना रहा । निवासी वाली ' 
एक भी शतं को पूरा न कर सकने के कारण ये अनिवासी हुए । 

कर निर्धारण वषं ।985-86 : गतवषं ।984-85 में श्री थामस भारत में 60 दिन 
रहे तथा इसरो पहले के 4 वर्षो (।980-84) की अवधि में 365 दिन से अधिक भारत 
में रहे अतः एक शते पूरी हुई। किन्तु. असाधारण निवासी वाली शतं (qaad से पहले 
के 0ail से 9 वर्षों से कम निवासी) पुरा करके वे असाधारण निवासी वाली 
श्रेणी में आयेंगे:। 
ww निर्धारंण वर्ष ।986-87 :-गतवषं 985-86 में श्री थामस निवासी होने की 
प्रथत शर्ते (अ अथवा ब) की पूति नहीं करते हैं अतः अनिवासी होंगे । 

स्थानीय सत्ता अथवा कृत्रिम कानुनी व्यक्ति का; fara स्थान -किसी स्थानीय सत्ता 
अथवा कृत्रिम कानूनी व्यक्ति का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध गतवषं में, पूरे समय अथवा आंशिक 
समय के लिए भी भारत में रहा है तो वह निवासी होता है। 

यदि इनका सम्पूर्ण नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत केः बाहर स्थितःरहा हैं तो'ये अनिवासी 
होते हैं । ara 

निवास स्थान और कर दायित्वं अथवा कर का भार _ 
(Residence and Tax Liability or Incidence of tax) 

आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विभिन्न करदाताओों की करदायित्र 
सम्बन्धी स्थिति निम्नलिखित है-- “ | 

निवासी को कुल आय का क्षेत्र--निवासी करदाता को निम्नलिखित सभी आय पर 
कर देना पड़ता है * | LP Ie | 

È भारत में गतवषं में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वालीःअआय | 


2. भारत में उपार्जित व उदय हुई व उपाजित व उदप्रहुई समझी जाने वाली आय | 


3. वह सभस्त क्षाय जो उसने गतवर्ष AAR के बाहर. उपजत की. है अथवा 
उदय हुई हैं अथवा उपाजित एवं उदय समझी जाती है | ; 


असाधारण निवासी की कुल आय का क्षेत्र--इसकी कुल आय में निम्नलिखित आयों | 


को सम्मिलित किया जाता है: ' | 
i. भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली: आय । 
2. भारत में उपाजित व उदय हुई व उपाजित व उदय समझी De आय। 
3. भारत के बाहर उपाजित व उदय हुईं ऐसी आय जो' उस व्यापार से प्राप्त 
' है जिसका संचालन व नियन्त्रण भारत से होता है | के 
अनिवासी की कुल आय का क्षेत्र--इमहें केरल निम्नलिखित दो प्रकार की आय पर 
कर देना पड़ता है- l 
L भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय। 
2. भारत में उपाजित व उदय हुई व उपाजित व उदप्र हुई समझी जाते वाली आय । 
गतवर्ष से पूर्व की बिना कर लगी ऐसी आय जो भारत के बाहुर कमाई EUR gt एवं 
प्राप्त की गई हो यदि गतवर्ष में भारत में लाई जाती है, गतवर्ष की आय में सस्मिलित 


नहीं को जाती है । 
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26 सकेर 
भारत में प्राप्त आय (Income received in India)—sirer भैं प्राप्त आय सभी 
करदाताओं के हाथों में करयोग्य होती है चाहे यह भारत में उपाजित हो अथवा विदेशों 


में । प्राप्ति से तात्पये प्रथम प्राप्ति से ही है बाद की प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है। एक 
व्यक्ति यदि लन्दन में सेवायें अपित करके भारत में आता है तथा नियोक्ता उसे वेतन बैंक 


mm का विवरण 


lL. ma में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली 
आय चाहे इसका: उपाजन भारत में हुआ हो, अथवा 
भारत के बाहर । ý करयोग्य, करयोग्य | करयोग्य 
2. भारत में अजित व उदित आय अथवा अजित वः 
उदित समझी जाने वाली आय चाहे इसकी प्राप्ति | 
भारत में हुई हो अथवा भारत के बाहर । = करयोग्य | HEA 


निवासी 














3. भारत के बाहर ऐसे व्यापार से प्राप्त व अजित 
आय, जिसका संचालन एवं नियंत्रण भारतवर्ष सेः 


होता है। c owe करयोग्य X 
4. भारत के बाहर किसी अन्य साधन से प्राप्त व | 
अजित amy . 5c — ^ | करयोग्य. X 
5. भारत के वाहर गतवर्ष से पहले के वर्षों में प्राप्त Ee 
व अजित आय जो गतवषं में भारत !में “रे मे भारत में लाई गई। | x | x | गई।.| X X 


अप्त समझी जाने वाली (Income deemed to be received) : इसका सीधा 
अथ यह है कि रकम की भ्राप्ति न होने पैर भी अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत इसे 
AT हुआ माना जाता है। धारा 7 व 8 में ऐसी आयों की सुची दी गई है जो इस 
प्रकार है¬ - . ... | gm 
अ. कर्मचारी के प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड के सदस्य होने पर उनको: मिलने वाली 
वह वाषिक वृद्धि (Annual accrecti उसके ft 
लि लिये शामिल RH ie ection) जो उसके वेतन में " निर्धारण के 
q. UM ne 'फण्ड प्रमाणित होते पर हस्तांतरित "im (Transferred 
स, कम्पनी द्वारा घोषित arate उसी गते वर्ष में प्राप्त आय बाती जायेगी जिसमें 
घोषणा हुई। अन्तरित लाभांश उस mauu P: m Ñ | 
. इसको बिना शर्त चुकाने को तत्पर हो । DS जाल णाह (निती 
ipa ONU में उपाजिले यां उदय हुई आय (Income üccrulug ot raising id 
Índia) : आय के उपाजित होने अथवा उदय होने से आशय आय को प्राप्त करने कां 





` इसके विस्तृत अध्ययनं के लिये चौथा अध्याय देखिये . 


CC-0 . Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by-eGangotri 
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अधिक्रार मिलना है चाहे आय वास्तव में प्राप्त की गई है अथवा नहीं | आय का उपा- 


जेन तब होता है जवकि यह पहली वार अस्तित्व में आती है, ले किन यह उदय हुई तब' 


कही जाती है जव कि हिसांब को पद्धति के द्वारा इसे आय के रूप में माना जाये । 


यदि करदाता क्रय विक्रय. फा व्यापार करता है तो आंय उस स्थान पर उपा जित 
होगी जहाँ विक्रय किया जाता है कि वह स्थान महत्वहीन है जहाँ से उसे लेन देन का 
नियंत्रण एवं निर्देशन किया जाता है। यदि माल निर्माण भारत में हो और faat भारत 
के बाहर की जाय तो सम्पूर्ण लाम का बह भाग जो निर्माण क्रियाओं के. सम्बन्ध में 
उचित माना जाता है भारत में उपाजित होगा और जो विक्री से संबंधित है भारत के 
बाहर उपार्जित होगा । 

भारत में उपाजित या उदय हुई मानी गई आय (Incomes deemed to accrue 
or arise in India) :--ये वे. आयें हैं जो यद्यपि वास्तव में उपार्जित नहीं हुई हैं परन्तु 
अधिनियम के अन्तरगत भारत में इन्हें उपाजित माना जाता है। उदाहरण स्वरूप वह 
आय जो भारत में स्थिति किसी व्यापारिक सम्पंक के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से उपाजित होती हैं। किसी सम्पत्ति में प्रतिभूतियों आदि से उप!जित आय अथवा 
कम्पनी द्वारा वितरित लाभांश (भारत के बाहर देय) भी इसी श्रेणी में 
आते gi 

. अधिनियम की धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित आय भारत में अजित च उदित हुई 

समझी जाती है--- : 


D. भारत में किसी व्यावसायिक सम्बन्ध से अथवा उसके माध्यम से, अथवा भारत | 
में स्थिति किसी सम्पत्ति, भवन सम्पत्ति व आय के श्रोत से अयवा इनके माध्यम से, 


अथवा नकद वस्तु, पूंजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण के रूप में भारत में लाये गये वं ब्याज 
पर उधार दिये गये घन से अथवा उसके माध्यम से आजित व उदित समस्त आय, चाहे 
वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष । ' _ | El : 
स्पष्टीकरण : | 


की ay 


a) यदि किसी व्यवसाय at समस्त क्रियायें भारत -में नहीं होती हैं तो ऐसे व्यवसाय DES 


की केवल वह आय भारत में उपार्जित मानी जायेगी जो भारत में 





रू “ùy P 


- क्रियाओं से सम्बन्धित हैं। — 
b) यदि किसी अनिवासी द्वारा भारत के बाहर निर्यात करने के feu. भारत में 







कोई माल क्रय करने सम्बन्धी क्रियायें करता है तो कोई आय भारत में उपाजित ० 


JL 


wt 2 


एवं अजित नहीं होगी | | ue 
c) यदि किसी अनिवासी द्वारा भारत में सूचना व. समाचार एकत्र किये जाते हैं 


हें बाहर भेजा जाता है तो इतसे श्राप्त आय AAT में मजित. 

जायेगी । : foe a आ 

^d) एक अनिवासी करदाता को जो व्यक्ति हो तो भारत FETS rad न T gl, मथव 
"` जो फर्म हो तो जिसमें कोई साझेदार भारत का नागरिक अधवा नबा 






. ` `` जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति; फर्म अथवा कम्पनी की ऐसी क्रियाओं "m À 
ENS LEE E नहीं मानी जायेगी E 
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3. वेतन शीर्षक के ata आने वाली राशि जो सरकार द्वारा एक भारतीय 
नागरिक को भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिये देय हो । | 

4. एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत से बाहर चुकाया गया लाभांश ! 

5. ब्याज के रूप में प्राप्त आय- (a) यदि इसका भुगतान सरकार द्वारा देप हो । 
(b) यदि इसका भुगतान निवासी करदाता ने किया हो । (c) यदि इसका भुगतान 
अनिवासी करदाता ने किया है तो देय ब्याज की राशि. उके दवारा भारत में संचालित 
किसी व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य से अथवा आय के किसी अन्य साधन के लिये उधार 


Ld 


ली गई धनराशि से सम्बद्ध है | | । 

अपवाद :-यदि ब्याज उस ऋण या उधार ली गई राशि पर दिया गया हो जिसका 
उपयोग निवासी व्यक्ति के द्वारा भारत के बाहर किसी व्यापार या पेशे को चलाने के 
लिये अथवा भारत के बाहर अन्य किसी साधन से आय कमाने के लिये किया गया हो, 
तो निवासी करदाता द्वारा देय ऐसा ब्याज भारत में उपाजित हुआ नहीं माना जायेगा। 


6. रायल्टी के रूप में आय--यदि (a) भुगतान सरकार द्वारा -किया गया हो। 
(b) इसका भुगतान निवासी करदाता द्वारा किया गया हो (c) यदि - इसका भुगतान 


अनिवासी करदाता द्वारा किया गया हो तो Cah रायल्टी अनिवासी करदाता द्वारा ' 


भारत में संचालित व्यापार आदि में प्रयुक्त किसी अधिकार, सम्पत्ति, सूचना या अन्य 
सेवाओं से सम्बद्ध है | 


अपवाद :--यदि रायल्टी या शुल्क के रूप में चुकायी जाने वाली राशि ऐसी सम्पत्ति 
. अधिकार अथवा सूचना के सम्बन्ध में है जिसका उपयोग निवासी करदाता हारा भारत 
के बाहर व्यापार या पेशे को चलाने अथवा अन्य किसी साधन से आय कमाने के लिये 
किया गया हो, तो वह रायल्टी या शुल्क भारत में उपाजित नहीं माना जायेगा । 
7. तकनीकी सेवाओं की आय--यदि (a) भुगतान सरकार द्वारा किया गया है। 
(b) इप्रका भुगतान निवासी करदाता द्वारा किया गया है। (c) यदि इसका भुगतान 
अनिवासी करदाता. द्वारा किया गया है तो ऐसी फीस (आय) ऐसी तकनीकी जानकारी 
के प्रतिफल के बदले में देय है जो अनिवासी करदाता द्वारा भारत में संचालित व्यापार 
अथवा पेशे में अथवा अन्य किसी साधन से आय कमाने में भारत में प्रयुक्त हो रही है | 
अपवाद : --यदि भुगतान की जाने वाली राशि ऐसी.तकनीकी जानकारी से संबंधित 
है जिसका उपयोग निवासी करदाता द्वारा भारत के बाहर व्यापार या पेशे को चलाने 
के लिये अथवा भारत के बाहर किसी सरोग से आय प्राप्त करने के लिये किया गया हो 
तो यह राशि भारत में उपाजित नहीं समझी जायेगी । EE E | 
उदाहरण (Illustration) 9 : : 


wmm 985-86 के लिये श्री रामप्रसाद की निम्न आयें हैं; | रुपये 
अ, जापान के व्यापार का लाभ भारत में प्राप्त किया /0,000 
- ब. fast स्थित मकान सम्पत्ति से आय भारत में प्राप्त की ~C*=<“ S;*«dY«CD 


स॒. लंका में स्थित मकान सम्पत्ति से आय वहीं एक बॅक में जमा की 2,000 
— m. बर्मा में स्थापित व्यापार के लाभ वहीं एक बैंक में जमा किये , 


. (यह व्यापार भारत से निभन्त्रित है) 2,000 
गय, भारत में उपाजित परन्तु मलेशिया में प्राप्तःझाय mg : 4,000. 


रः इन्दौर शहर में व्यापार से लाभ 
र्‌ $ Parc ka CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"4 


€ 3-09 a ~ au ` " e ` ` - 
“Bane = c-r. CARA “A : ’ 4 , c L 4 | उ b" 
F. = fy 2: > R3 b - ? Ans e^ mw TP S4 E पु i 4 T 
uH “ofa < » a: s * nee, « . rm P< x à = - 4 s ड - » 
"2 Dn w "4 NS - "Li of C i ` ~ के i . : '2 
| ai, €; EA Pa I TOS Pat j^ = a “< 
> -> » ^ un. M dre o Quer »- ~~ - " ` 2 7 H up - - 
mi... “+ E 3 =~ Saar) y s ea A— E a r छ” t ^ - * 4 


y 
WH vs A * ही "ee 
n. 
a X» 

E 


I2,000 . 

















निवास स्थान व कर-दायित्व 29 


उपयु'क्त विवरण से श्री रामप्रसाद की ग qaq 985-86 की कर योग्य आय की 
गणना. कीजिये यदि श्री रामप्रसाद () निवासी है (2) असाधारण निवासी है अथवा 
(3) अनिवासी हैं । 


The following are the incomes of Shri Ramprasad for the previous year I985-86: 


a) Profit from business in Japan received in India - I0,000 
b) Income from house property in Egypt received in India i,000 
c) Income from house property in Cylon deposited in a bank there- 2,000 
d) Profit from business established in Burma deposited in a bank there 

(this business is controlled from India), : 
e) Income Accrued in India but received in Malesia. 4,000 
f) Profit earned from business in Indore city. 2,000 


From the above particulars is ascertain the taxable income of Shri Ramprasad 
or the previous year I985-86 if Shri Ramprasad is (I) a resident (2) non ordinarily 
resident (3) a non resident. 

ga (Solution) 

(Computation of Total income of shri Ramprasad when he is a) 


TST एए एफ 7 sEheNesidentmhoniardina | SS 





Particulars rily resident} resident 
a) Profit from Business in Japan received 
in India. I0,0C0 0,000 | :0,000 
b) Income from house property in Egypt 
received in India. l ],0C0 4,000 ,000 . 
c) Income from House property in Cylone 2,000 — =æ 
d) Profit from business established in 
Burma controlled from India. 2,000 2,000 = 
e) Income Accrued in India But received 
in Malasia 4,000 4,000 4,000 
f) Profit of Indore city business I2,000 42,000 I2,000 
Total Income 3.000 29,900 27.000 
LS 


उदाहरण (Illustration) 0-: श्री मुकेश की वित्तीय वर्षं 985-86 को निम्न- 
लिखित करयोग्य आयें थी : 


l. नेपाल में स्थित मकान सम्पत्ति से आय 2,000 
2. परिस में स्थापित पशे से वहीं प्राप्त आय 25,000 
(इस आय में से भारत में लाई गयी आय 7,000) 

3. अमेरिका में की गई सेवाओं के लिये भारत में प्राप्त वेतन 5,000 
4. भारत में की गई सेवाओं के लिये जापान में प्राप्त वेतन I7,000 
5. लंका में स्थित व्यापार से उपाजित तथा लंका में ही प्राप्त लाभ 5,000 
6. वम्बई में स्थित व्यापार से लाभ 3,000 
7. कनाडा में स्थित व्यापार से लाभ | 9,000 
8. इस वषं से पूतं उपाजित पेरिस में व्यापार की आय यह इस 


वर्ष में भारत में लाई गयी है 3,000 
श्री कार्टर अनिवासी को भारत के बाहर व्यापार संचालन 

हेतु दिये गये ऋण पर व्याज 2,000 xo और इस व्यापार 

को प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं का शुल्क I6,000 


आप श्री मुकेश की l986-87 निर्धारण वर्ष के लिये कुल सकल आय को गणता 
प्रत्येक दशा में कीजिये जबकि वे (i) निवासी (ii) असाधारण निवासी अथवा (iii) 
अनिवासी हैं । < ano 2/86 


5T 


,CC-0. Mumukshu.Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 
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Shri Mukesh's taxable income for the financial year 985-86 were Rs. 


{. Income from house property in Nepal 2,000 
2. Income from profession set up in Paris and received there . 25,000 
(Ont of this income amount brought to India Rs. 277,000) 

3: Salaries received in India for services rendered in America 5,000 
4. Salaries received in Japan for services rendered in India 7,000 
5. Profit of business earned and received in Ceylon 5,000 
6, Profit of business at Bombay 3.000 
J. Profit of business in Canada  . i I9,000 
8 Tncome from business in Paris earned before this year 

it has been brought to India during this year | 3,000 
9. Interest on money lent to Shri Carter. a non-resident, for 

Carrying on business outside India Rs. ],000 and fees 

for technical services provided to this business 6,000 


You are required 
dent or (iii) non-resident. 
. हल (Solution) : 


Computation of total income of Shri Mukesh when he is a: 











to compute the gross total income of Sh 
assessment year 986-87 in each case if he is a (i) resident (ii 








ri Mukesh for the 
) not ordinarily resi- 


EN र — ysáÓáÁ———Y ——7i Notc Tdi [T Noyes —— 
ot ordi- OD-  . 
Resident | narilyresi- | rcsic-nt 
ent 
I. Income from house property in 2,000 E — 
' Nepal "ms : 
2. Income from profession in paris , 25 000 — 
3. Salaries received in India for service I5,000 5,000 ]5,000 
rendered in America. 
4. Salaries received in Japan for service I7,020 7,000 7,040 
rendered in India 
5. Profits of business in ceylon 5.0(0 Eu e 
-. 6. Profit of business in Bombay 73,0C0 3,000 3,000 
7. Profit of business in Canada 9,000 cam -— 
8. Interest on money lent to Carter and 37,000 zm = 
fees for technical services 
Total income I,42 000 45,000 45.009 ... 


डिच्पणी--श्री कार्टर को उधार दी गई राशि पर आप्त व्याज एवं तकनीकी सेवाओं 


का शुल्क केवल “निवासी की परिस्थिति में ही कर योग्य होगा वयोंकि यह भारत में 


उपाजित आय नहीं है | 


उदाहरण (Illustration) ll—ait भीमसँन द्वारा सम्बन्धित ग 


लिखित विवरण दिया गया :-- 


raat के लिए निम्न- 


25,000 


]. ईराक में चालू व्यवसाय से करयोग्य लाभ . 

2. हाँगकाँग में स्थित मकान सम्पत्ति से भारत में प्राप्त आय 

3. लंदन में स्थित मकान को बेचने पर पूंजी लाभ जिसमें से 30,000 २० 
लन्दन में वैंकिग कारपोरेशन में जमा किया गया व शेष भारत में लाया 
गया । / ` | | 50,000 

4. बंगलादेश में स्थित व्यवसाय से लाम जो भारत में नियन्त्रित होता है । 2,00,730 

s. भारत में निजी फर्म में की गई सेवाओं के लिये फ्रांस में प्राप्त पेशन॑ 202 50 

6. भारत में मकान सम्पत्ति से आय 0,000 
कर-निर्धारण वर्ष ]986-87 के लिये श्री भीमसँन की करयोग्य आय की गणता 
कीजिए यदि वह (अ) निवासी (ब) असाधारण निवासी व (स) अनिवासी है। 


0,000 
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The fol'owing particulars are submited by Shri Bhimsen for the relevant previo 
year : Rs v 


I. Taxable profit from business conducted in Ir 
2. Income from house property situated in Hon es . ~. 293000 
3. Tar 30.000 Delon aae n A ns situated in Landen दल कल 0 
७ 3 site i nki C ti 
the balance remitted into India in London Banking Corporation and 50,000 


4. Profit from a business situated i ; ; 

controlled from India in Bangla Desh, the business being ,00,750 
5. puros To in France for the services rendrered in India with a 20,250 
6. Income from house property in India I0.000 


You required to compute taxable income of Mr. Bhimareddyfo 
TR IRE Ifhe is (a)a resident (b) a not ordinartly resident Ad yep 
Solution : Computation of total Income when Shri Bhimsen is a— ' 
Resident Notordi None 
narily resident resident 


f ; - Rs. Rs. : 

2 Pension received i France for the exerices rendered xn E p. 
mess s ss 
६ estie po hm i pg wm - 
6. Capital gains on sala building situated in London 4,90 000 0,000 
Total 2,6,000 7,47.000 49.250 





e $40 क w- SPI cg 


Notes ; ]. Pension received in France is supposed to have been earned i ia as ì 
is for the services rendered in India. amed in India aa it 
2. Income from house property situated in Hongkong is said to b i 

in India and therefore taxable in the hands of the assessee whatever his ae 
status may be. It is assumed that is a first receipt and remittance. 


टिप्पणी अ. फ्रांस में प्राप्त पेंशन भारत में अजित मानी जायेगी क्योंकि यह भारत 
में की गई सेवाओं के बदले में रही हैं । BU 
ब. हाँगकाँग में स्थित मकान सम्पत्ति से आय के सम्वन्ध में यह माना गया E कि 
इसकी प्रथम प्राप्ति भारत में हैं । : 
उदाहरण (Illustration) |2 : निम्नलिखित विवरण maad 985-86 से. qra- 
faa है जो डा० रामा स्वामी आयगंर द्वारा दिया गया है । आप इनकी कुल आय को 
` गणना यह मानते हुए कीजिये कि (अ) निवासी है, (ब) असाधारण निवासी है, (स) 


अनिवासी है i 
I. भारत में प्राप्त वेतन (करयोग्य) , 25,600 
2. भारत में की गई सेवाओं के लिए ब्रिटेन में प्राप्त वेतन 2,700 
3. सीरिया स्थित भारतीय दूतावास में दो माह काम करने के लिए 
वहाँ मिला वेतन | — 24,000 
4. भूतकाल में कनाडा में अजित आय जो गतवषं में भारत में भेजी गई 75,000 
5. वर्मा स्थित कृषि भूमि से आय जो गतत्रषं भारत में भेजी गई 2,500 


6. फ्रांस की कम्पनियों में रखी गई प्रतिभूतियों पर गतवषे में प्राप्त ब्याज 4,500 
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Here below are given the particulars furnished by Dr. Ramaswamy Iyenger 


` pertaining the previous year I985-86. You are required to calculate his total taxa. 
ble income, if he is (a)resident; (b) a not ordinarily resident; (0) a non-resident. Rs, 





d Salary received in India : 25,600 
2. Payment received in United Kingdom for the services 
rendered in India ; : है 2,700 
3. Served for two months in Indian Embassy situated in Syria 
| and salary.received there Start i 24,000 
4. Business profits earned in the past but remitted into India 
from Canada in the privious year a iN, 3 75,000 
5. Income from cultivation of land situated in Burma, remitted 
into India in the previous year I2,500 
6. Interest received in respect of securities in French Cos. ll, 
Solution: Computation of total Income of Dr. Ramaswamy Iyengner when he is a— 
Resident Not ordinarily . Non- 
resident resident 
Rs. Rs. Rs. 
]. Salary received in India - 25,600 25,600 25,600 
2: Payment received in U.K. for services 
rendered in India- ]2,700 2,700 2,700 
3. Service ia Indian embassyab road 24,000 24,000 24,000 
4. Past business profits remitted to India — -= — 
5. Income from Burma 2,500 — 5 7 — 
6. Interest in respect of securities in 
French companies 3,500 — — 
Total Income 86,300 62,300 . 62,300 
Notes: :—\. Interest on securities in French companies is assumed to have been 
received outside India. 
2. Salary of Rs. 25,600 and Rs. 2,700 is subject to standard deduction of Rs. 600 


टिप्एणी--(अ) फ्रांसीसी कम्पनियों में रखी गई प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज भारत 


के बाहर माना गया है | 


(ब) सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिये 


देय वेतन भारत में उपाजित माना जाता है अतः भारतीय दूतावास में कारये की अवधि 
के लिये देय वेतन भारत में भाजत माना जायेगा | 


परोक्षा प्रश्‍न (Test Questions) 


विभिन्न करदाताओं का निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण कीजिये | एक करः 
दाता निवास स्थान के अनुसार उसका कर दायित्व किस प्रकार निर्धारित किया 
जाता है। - 

Classify the asscssees according to residence. How tax liability of an assesseo 
is determined with reference to residene ? (Gwalior B: Com. 4 
'करदाता के -निवास स्थान' को स्पष्ट कीजिए । एक व्यक्ति करदाता का निवास 
स्थान के आधार पर किम प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है | 

Explain ‘Residence Asscssee. How is an individual assessee classified on the 
basis of residence ? (Gwalior B. Com. I 98]) 
आयकर के लिये करदाता का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ! 


निवास स्थान एवं कर दायित्व के आपसी सम्त्न्धों को स्पष्ट कीजिये | 
How is residence of an assessee determined fo income tax purp:ses ? Explain 
the relationship between residence and tax liability: (Raj. I975, 76, 77, 79) 
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4, “आयकर का प्रभार करदाता के नित्रास सम्बन्धी स्थिति पर निर्भर करता है” पूरी OC 


व्याख्या कीजिए | 
«The incidence of income-tax depends upon the residential] status of assessee.?” 
Discuss fully. 


5. करदाताओं को उनके निवास स्थान के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
गया है। यह स्पष्ट कीजिए कि इन श्रेणियों को क्रिम प्रकार परिभाषित किया 


गया है व इनक! करदाता के कर दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। 

Assessees have been divided into three categories on the basis of their resi- 
dence, Explain how these categories are defined and affect the tax liability of 
an assessee ? (B. Com Hons Delhi, 974) 


6. निवास सम्बन्धी स्थिति के संदर्भे सहित किसी करदाता के कर दायित्व के विभिन्नं 
ढंगों को समझाइये । | 
Explain the ways in which the tax Liability of any assessee is determined with 
reference to his residential status. (Karnatak B. Com. 498) 
7. उन दशाओं का वर्णन -की जिये जिन्हें एक व्यक्ति को निवासी कहलाने के लिए पूरा 


करना चाहिए । 
Mention conditions with individual must fufil in order to be considered as a 
«eresident.”” (Madras B. Com. I98]) 


8. करदात! की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति के निर्धारण. करने के लिए प्रावधानों 
की विवेचना कीजिये ! 


Enumerate the provisions to determine the residential status of an assessee. 
(Madras B. Com. I980) 


9. करदाता की कौन-2 सी आय भारत में करयोग्य हैं जबकि वह करदाता.: 


(अ) निवासी (ब) अनिवासी व (स) असाधारण निवासी है। 
Which of the incomes of an assessee are taxed in India when the assessee is a 
(a) Resident; (b) Non-resident and (c) Not Ordinarily resident. 

. (Karnatak B. Com. 980) 


l0. वित्त qd ।985-86 में श्री प्रेम को निम्तलिखित आय की प्राप्ति हुई--₹० 


i. वेल्जियम में स्थित सम्पत्ति से प्राप्त आप | 0,000 
li, जाप'न में की गयी सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन 5,000 
iii सिंगापुर में स्थित व्यापार से लाभ, इसका संचालन भारत से होता है 25,000 
iv. भारत में की गयी सेवाओं के लिये इटली में प्राप्त वेतन 5,000 
v. भूतकालः में उपाजित विदेशी आय' जो गतवर्ष में भारत में लाई गई 20,000 
vi. कानपुर में स्थित व्यापार से लाभ 8,000: 


आप श्री प्रेम की कर-निर्धारण वर्ष 0986-87 के लिए कुल आय की गणना कीजिये _ 
यह मानते हुये कि वे | 
a. अनिवासी हैं; b. असाधारण निवासी हैं; ०. अनिवासी हैं | 


Mr. Prem received the following income during the financia] year 985-86. Rs. 


i. Income received from Property situated in Belgium 0,000 
li, Salary feceived in India for services rendered in Japan ~» 45,000 
lii. Profit from business situated in Singapur. This is controlled | 

. from India | rr od erc | 25,000 

iv. Salary received in Itly for service rendered inIndia | A000 3 

v Past foreign income brought to Indi si during the previous year ` + 2 000 

8 A 


Vi. Profit from business situated at Kanpur Ms 
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Compute the total i Me. 
SEU ted i pu income of Mr. Prem Prasad for the assessment year 986-87 


@) 4 A resident (b) A not ordinarily resident (c) A i 
er : (a) Rs. 63,000 (b) Rs. 53,000 (c) Re. 28,000. aon 


Tl. शी राम गोपाल की 3! art 986 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये 


निम्नलिखित आय थी -- 
अ. दो id का वेतन (भारत में प्राप्त) 4,800 
ज. भारत में स्थित सम्पत्ति से आय 2,500 
स. बिना कर लगी हुई विगत वर्षों की आय जो गतवर्ष में 
भारत लाई गयी 6,000 
दः नेपाल में स्थित कृषि भूमि से आय जो भारत लाई गई 4,500 
य. बंगला देश में स्थित व्यापार से आय जिसमें से 4,000 xo 
की राशि भारत में लाई गई . I0,000 
र. लन्दन में विनियोग से आय जिसमें से 600 xo भारत भेजे गये I,800 . 
i राम गोपाल को अनिवासी मानते हुए, उनकी आय का निर्धारण की जिए। : 
March 3L. Io Sopal had the following incomes during the previous year ended on 
a) Salary for two months (In Indi 
3 Accus from proper t vin Indi à 2 | 2500 
ught into India out of untaxed ‘i i 
£ coms from agricultural land in Ne नेगी सी India p 
TEE Om from business in Bangia Desh which Js controiled from 
f) ey EN Rs. 4,000 was brought into India ]0,000 
Red [ec in London out of which Rs, 600 was ’ 


Determine to total income of Sri A ट 
—Rs. 7.300 ignoring ck ona assuming to be non-resident. 


I2. श्री एक्स 986-87 कर-निर्धारण वषं में निम्नलिखित आय अर्जित करता है :- 


अ) भारतीय कम्पनी द्वारा देय arate 0,000 xo था जो लन्दन में प्राप्त हुआ 
ब) i में पूव नियोक्ता द्वारा दी गई पेंशन अमेरिका में प्राप्त हुई .4,00 0० 
स) A स में व्यवसाय से अजित लाभ, व्यवसाय भारत से ' 

p यन्त्रित होता है लाभ का आधा भाग भारत में प्राप्त किया 40,000 «o 
द) भूटान में कृषि से प्राप्त आय जो भारत में लाई गई 5.000 रु० 
इ) siete में स्थिति सम्पत्ति से आय जो वहीं प्राप्त हुई 4,000 x 
फ) गतवर्ष की बिना कर लगी विदेशी आय जो भारत में लाई गई | 0, 000 ₹० 


करनिर्धारण वषं 986-87 के लिए एक्स की 
r | | कुल आय का निर्धारण कीजिये 
ols T eho e 5-86 में भारत में (i) निवासी Gi) असाधारण. निवासी 


Shri X earns the following incomes during the assessment year 986.87. . 


a) Dividends paid by an Indian — 

b) Pension from former employer iñ India RUN ip ; 

c) Profits earned from business in paris which is controlled from India, half of 
the profit being received in India Rs. 40.000 3 


d) Income from agriculture in Bhuttan and b 
€) Income from property in England and a ashy RS. 3,000: 
f) Past foreign untaxed income brought to India Rs, 0000 ' ; 
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Determine the total Income of X for the assessment year I986-87 if he is (i) 
resident (ii) Not ordinarily resident, and (iii) non-resident. In India during the 


financia] y ear 985-86. 


(Delhi B, Com. Pass 979) 


Answer—(i) Rs. 54,000 (ii) Rs. 45,C00 (iii) Rs. 25,000 


3. श्री मधुसूदन की वित्तीय वर्ष 985-86 के लिये.आय के सम्बन्ध में निम्न सुचनायें 
उपलब्ध हैं-- | 


(!) कांडा में घोषित लाभांश जो भारत में प्राप्त हुआ 2,000 Xo | 
(2) पाकिस्तान में कृषि से आय 8,000 xo इसमें से 3,000 wo भारत भे 


इसी वषं लाये गये । 5 


(3) श्री मोहन से जो निवासी है भारत के बाहर संचलित व्यापार हेतु लिये 


गये ऋण पर व्याज 7,000 xo | 


(4) वे नेपाल में एक विदेशी नियोक्ता द्वारा नियुक्त है, से नेपाल में ही प्राप्त 


उसका कर योग्य वेतन 24,000 «o ar वित्तीय वर्ष 985-86 में 
दो माह तक नियोक्ता के कार्य से वे भारत में रहे । | 


(5) श्री स्टीफन अनित्रासी को भारत में व्याप्रार संचालन हेतु दिये गये ऋण 


पर व्याज 3,000 रु० और इस व्यापार को प्रदान की गई तकनीकी 
सेवाओं का शुल्क 8,000 xo I 

आय श्री मधुसूदन की 0986-87 कर निर्धारण वर्ष के लिये. कुल सकल 
आय की गणना कीजिये जबकि वे (i) निवासी, (ii) असाधारण निवासी 
अथवा (iii) अनिवासी है। 


The following information relating to Income of Shri Madhusudan for the 
financial year ]985-86 in available— | | 


() 
(2) 


१३) 
(4) 


©) 


Dividend declared in Canada, but received in India Rs. ,000. 


Income from agriculture in Pakistan Rs. 8,000, out of this Rs. 3,000 were 
brought to India during this year. 


Interest Rs. 7,000 from Shri Mohan a resident, on money borrowed to run 
a business out of India. 

He has been appointed by a foreign employer to work at Nepal and his 
Taxable Salary was Rs. 24,000 received by him in Nepal. During the 
financial year 985-86 he was in India for two months in connection with 
the work of his employer. i 
Interest on money lert to Shri Stephen, a non resident for carrying on 
business in India Rs, 3,000 and fees for technical services provided to this 
business Rs 8, | 

You are required to compute the gross total income of Shri Madhusudan 
for the assessment year I986-87 in each cash if he is a (i) resident (ii) not 
ordinarily resident or (iii) non resident. DER 


Answer—(i) Rs. 58,000 (ii) Rs. 6,000 (iii) Rs. 6,000. 
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कर मुक्त आयें 


| 
(Exampted Incomes) | | 
आयकर निर्धारण में पहला महत्वपूर्ण कदम कुल आय की गणना करता है । इसके | 
लिये विभिन्न शीर्षको के अन्तगंत करदाता की qd में प्राप्त अथवा उपाजित आय | 
निकालते हूँ । कुछ आय ऐसी भी होती हैं जिन पर आयकर नहीं दिया जाता तथा जो 


कुस आय में शामिल नहीं की जाती p आयकर अधिनियम की धारा 00 Ñ ऐसी आय 
की सूची दी, गई है जो कर-मुक्त हैं तथा कुल आय में शामिल नहीं होती ' 


| 
कर से uei पर एक दृष्टि EF 
(Exemptions at a glance) 


| भ. आय जो कर-मुक्त होती हैं :-- . 
) ]) कृषि आय--0(]) | 
2) हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त ara—0 (2) | 
3) आकस्मिक आय (Casual Income)— 0(3) 
4) यात्रा सम्बन्धी farqd— 0(5) i 
5) भारत के बाहर अनुलाभ--0(7) | 
6) सहकारी तकनीकी सहायता प्रोग्राम के अधीन आय--।0(8} 
4 धारा 20(8) में वणित व्यक्ति के परिवार के सदस्य को प्राप्त आय 0(a) 
मत्यु व अवकाश ग्रहण पर मिली ग्रेच्युटी 0(0) 
9) पेन्शन के बदले मिली m मुश्त THH—I0(l0A) - ˆ 
9A) अवकाश प्राप्त पर छुट्टियों का नकदीकरण !0 (I0AA) | 
0) eatery fet (Compensation) — I0(I0B) : 
ll) वेधानिक प्राविडेण्ट फण्ड से मिला Tra —0(I) 
s ) EE bas फण्ड से मिला yaar—0 (2 
त सुपर एनुएशन फण्ड से मिला — 
p मकान ae भत्ता--0(34) d EE s 
व्यावसा थिक व्ययों की पुत्ति के लिये मिला विशेष wen 0(; 
l6) बाधिक प्रमाण-पत्रों पर मिला मासिक भुगतान-- ne 5 ) a 
I7) छात्रवृत्तियाँ (scholarship) —0 (26 | 
5 एक महल ल t l0(49A) | 
चाय it सहायता: idy received from T 
E tats 0) हायताः (Subsidy received from Tea Board 
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ब, कुछ प्राधिकारियों को हुई आय कर-मुक्त होती हैं : 


l) स्थानीय सत्ता की कुछ आय--।0(20) 
2) नगर नियोजन करने बाले प्राधिकारी की -आय (Income of Town Plann- 
ing Authority) —!0(20A) 
3) वज्ञानिकः अनुसंधान संघ अथवा संस्था की आय (Income of Scientific 
Research association)—I0(2I) 
4) शिक्षण संस्था की arz—0(22) 
5) अस्पताल की आय 0(22A) 
6) खेलकूद की संस्थाओं को आय-0(23) 
7) कुछ अन्य संस्थाओं की आय--0(234) 
8) सशस्त्र सेना के किसी रेजीमेंट फण्ड को हुई आय (Income of any Regi- 
ment fund armed Force) — I0(23AA) 
9) खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान की आय-- 0(23B) 
0) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आय--0(23BB) 
l]) किसी ऐसी वैधानिक संस्था की आय जो सावंजनिक धामिक . कार्यों में लगी हुई 
है-—0(23BBA) 
2) os न्यासों आदि की आय (Income of Charitable Trust etc.)—I0- 
23C 
3) एक पंजीकृत ट्रेंड यूनियन की आय (Income of a Registered trade 
union) — 0(24) 
4) प्राविडेण्ट फण्डों को होने वाली ata—0(25) 
I5) सरकार द्वारा स्थापित निगमों की. आय--([ncome of a corporation: 
establish by govt.) —0(26B) 
6) गोदाम आदि को किराये पर उठाने वाले प्राधिकरण को इससे हुई आय-।0(29): 
स. गर नागरिकों के हाथों में कुछ आय कर-मुक्त होती हे ate l0(6) 
l) यात्रा व्यय में सहायता 
2) राजदूत आदि को मिला पारिश्रमिक; (Remuneration received ०४ 
Ambessador etc.) 
3) एक विदेशी उद्यम के कमंचारी को मिला पारिश्रमिक; 
4) विदेशी लोकोपकारी संस्था से मिला! पारिअमिक | । 
5) तकनीशियन के हाथों में आय (Income in the hands. of Technician} 
6) विदेशी जहाज (Ship) पर star के लिये मिली आय; {5-98 
7) प्रोफेसर को मिली आय; 
.-8) -अनुसंधान कायं में लगने के लिये: पारिश्रमिक  ” ` 
9) zfnr के दौरान मिला पारिश्रमिक (Remuneration in Training) 


द्‌. कुछ पारितोषक व इनाम कर-मुक्त होते हैं 
l) साहित्यिक, वैज्ञानिक व कलात्सक.कतियों के! लिये इनाम 0 (I7A) 


:2) सरकार द्वाराःदिये गये अन्य इनाम — D0(27B) 
3) ऽ बहादुरी के लिये इनाम ( Gallantry award ):— 0(I8) 


EN. 
नि a 


4) aerie बदायगी (crgrüs peymen)—lO(HA) ^ S 7 
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"uw. अनिवासियों को आय : 
J) निदिष्ट प्रतिभूतियों से अनिवासियों को मिला sart—0(4); 
2) अनिवासी बाह्य खाते. (external account) में जमा पर उदय हुआ ब्याज- ` 
I0 (4A) ! 
3) अनिवासी के हाथों में निर्दिष्ट बचत प्रमाण पत्रों से प्राप्त caa- l0(4B) 
4) विदेशी कम्पनी से तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त ger—l0(6A) 
"WW. अन्य समुह :. ` 
l) विश्रान सभा व संसद सदस्यों को मिला दैनिक wat—0(7) 
2) अनुसूचित जनजातियों की आय (Income of scheduled Tribe)—0(26) 
` 3) लद्दाखियों की ata—0(26A); | 
4) कर जमा पत्र (Tax credit certificate) - —0(28) | 
-ल॒ मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लिये करावकाश (0A) 
ऐसी आयें जो कूल आय में नहों जोड़ी जातीं तथा जो कर से मुक्त हैं 
(Incomes not included total income and | 
Exempted from the tax [0] 


L इषि आय--इसका विवरण प्रथम अध्याय में दिया जा चुका Pd 


2. अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों को परिवार से प्राप्त आय--हिन्दू afa- 
' भाजित परिवार आयकर अधिनियम के अनुसार एक पृथक इकाई है जो करदाताओं 
“की श्रेणी में आता है | कोई आय जो परिवार की आय है तथा जिसे बाद में परिवार 
“के सदस्य आपस में aie लेते हैं सदस्य के हाथ में करयोग्य नही हो सकती । 


' कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के सदस्य अपनी निजी सम्पत्ति को भी 
यरिवार की सम्पत्ति में मिला देते हैं । ऐसी मिली हुई सम्पत्ति से हुई आय धारा 64 
(2) के अन्तर्गत हस्ताँतरणकर््ता (Transferor) के हाथों में करयोग्य होती है । इस 

सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के लिए अध्याय ]। एवं 6 देखिये | 

* 3. प्राप्तयां जो आकस्मिक व अनाषरती किस्म की हैं--ऐसी प्राप्तियाँ एक हजार 

रुपये तक कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती | इसके ,000 wo से अधिक होने 
"qx केवल आधिक्य को ही कुल आय में जोइते हैं। स्मरण रखने योग्य बात यह है कि 
लाटरी से प्राप्त आय आयकर नियमों के अनुसार आकस्मिक आय नहीं मानी जाती । 
इस धारा के अनुसार निम्नलिखित आय आकस्मिक आय नहीं है- : 
अ-ऐसे पूंजी लाभ जो घारा 45 Ranta करयोग्य हैं । 
ब-ऐसी प्राप्तियाँ जो व्यापार, पेशे अथवा व्यवसाय से होती है। : | 
स-ऐसी प्राप्तियाँ जो एक कर्मचारी को अपने पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्राप्त होती 
» है तथा जो वेतन शीष॑क के अन्तर्गत करयोग्य है। . 3 
परिभाषा में आकस्मिक आय के साथ “अनावतीं प्रकृति” Creceipt of casual;and 
mon-recurring nature) भी लगी हुई है; परन्तु इन शब्दों की व्याख्या अधिनियम में 
कहीं भी उपलब्ध Tels | अतः सदेव ही कोष में दिये गये शब्दों तथा विभिन्न अदा- 
के चिर्णयों पर निभर रहना पड़ता है। 'आकस्मिक' से तात्पर्यं बार बार प्राप्त 
उन होने वाली आय से ही है। जुग्गीलाल कमलापति बनाम आयकर कमिश्नर वाले 
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मामले में यह निर्णय हुआ था कि आकस्मिक आय का अनुमान पहले से ही नहीं किया 
जा सकता तथा इस आय के सम्बन्ध में प्रसंविदा आदि नहीं होता। jis 


आकस्मिक आय का अर्थ यह नहीं है कि दुबारा कभी प्राप्त नही होगी | परन्तु 
'ऐसी आय के नियमित रूप से वार वार प्राप्त होने की सम्भावना भी नहीं रहती | 
आकस्मिक आय की अधिक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार हो सकती है-- a 


आकस्मिक आय (casual Income) : से अभिप्राय उस आशय से है जो बिना किसी 
आणा व पूव अनुमान के प्राप्त होती है जिनके प्राप्त होने के स्रोत (Source) निश्चित 
'नहीं होते जिनके प्राप्त होने के बारे में अनिश्चितता होती है, तथा जो पूंजी लाभ व्यापार 
अथवा पेशे की आय अथवा वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने बाली करयोग्य आय नहीं हैं । 


आकस्मिक आय व उपहार--जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, आकस्मिक 
आय एक हजार रुपये तक ही करमुक्त होती है तथा शेष आय पर साधारण करयोग्य 
आय की तरह ही कर दिया जाता है। जैसा कि पूवं में स्पण्ट किया ला चुका है कि 
लाटरी से, प्राप्त आय साधारण करयोग्य आय मानी जाती है ।'इस सन्दर्भ में आकस्मिक 
आय के साथ प्राप्त उपहारों के अन्तर को स्पष्ट कर देना उचित होगा क्योंकि 
आकस्मिक आय करयोग्य है, परन्तु उपहार पर आयकर नहीं लगाया जा सकता। 

आकस्मिक आय में आय के तत्व पाये जाते हैं जवकि उपहार मिलने का आधार 
व्यक्तिगत सम्वन्ध होते हैं व ये केवल इन्हीं सम्वन्धों के कारण मिलते हैँ | उदाहरण के 
feu हमें अपनी agnis पर अपने शुभचिन्तकों से कुछ उपहार प्राप्त होते हं जिनका 
आधार हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं तो हम इम प्राप्ति पर आयकर नहीं देंगे क्योंकि ये 
a तो आय की श्रेणी मे आते हैं और न आकस्मिक आय की श्रेणो में । उदाहरणाय 
श्री मुकर्जी एक रालिज में विज्ञान के प्राफेपर हैं । उन्हें अपने पचासव अन्म दित पर 
अपने बहुत से मित्रों व प्रशंसको से !2,500 «o के उपहार प्राप्त होते हैं, तो ऐसे - 
प्राप्त उपहारों पर आयकर नहीं लगेगा | 

कोई प्राप्ति यदि हमें अपने व्यवसाय के दौरान प्राप्त होती है तो यह आयकर afa- 
नियम की दृष्टि से आकस्मिक नहीं हो सकती है भले ही दैनिक ब्यवहार में हम इसे : 
आकस्मिक आय की संज्ञा दे दें। टैक्सी ड्राइवर व होटल के बरा (Waiter) को मिली ' 
हुई ser (Tips) आकस्मिक नहीं है क्योंकि यह उनके दैनिक पेशेवर जीवन से 
सम्बन्धित है l, | | 
उदाहरण (Illustration) !--निम्नलिखित प्राप्तियों पर प्रकाश डालिए कि वे आक- 
fers आय हैं या नहीं ? | | 

i. अनिल को किसी व्यक्ति का खोया हुआ बच्चा मिला । उसने उस बच्चे को उसके 
माता पिता के पास पहुँचाने का प्रबन्ध कर दिया । इसके उपलक्ष में बच्च के पिता 
द्वारा अनिल को 5,000 xo की धनराशि भेंट की गई। E | 

i चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फर्म के एक साझेदार ने कुछ ब्यक्तियों द्वारा कम्पनी 
चालू करने में पर्याप्त सहायता दी जिसके लिए उसे उन व्यक्तियों द्वारा कम्पनी के l00 
'अश उपहार स्वरूप दिए गए | NUUAM 

dli. कर्मचारी को भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाओं के लिए कुछ राशि दी गई ae oes 
iv. एक वास्तुविद (Architect). भवन-निर्माण योजना कौ एक अखिल भारतीय) 
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प्रतियोगिता में भाग लिया तथा अपनी योजना के स्वीकार किए जाने पर 0,000-3o. 


की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त की । 
V. एक सरकारी कमचारी अत्रकाश ग्रहण के पश्चात्‌ वेदान्त व दर्शनशास्त्र पर 


उपदेश व भाषण करने लगा | उसे इसके लिए अपने feat एक शिष्य से एक लाख wo: 


. की राशि प्राप्त हुई। 
हल : i, अनिल को प्राप्त धन आकस्मिक आय है, क्योंकि खोये' बच्चे. को. खोज कर 
पहुंचाने का कयं करते समय प्राप्त होने: वाले मानदेय का उन्हें ज्ञान नही: aT 
ii. Wes एकाउन्टेन्ट की इस स्थिति में मिले अश आकस्मिक आय नहीं है क्योंकिः 
ये उत्तकी व्यावसायिक कुशलता के लिए मिले हैं । यह व्यापार एवं पेशे शीर्षक. के 
अन्तर्गत करयोग्य आय है। 
hil. यह वेतन’ शीषंक के अन्तर्गत करयोग्य आय है | 
lv. आकस्मिक आय है। 
V. नहीं है I 


4. अनिवासी को प्राप्त निम्नलिद्धित व्याज कर मुक्त होता है-- 


i. 3i प्रतिभूतियों से जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कर-मुक्त घोषित कर दिया गया 


H. संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास ऋण फण्ड अथवा विशवबेक के साथ केन्द्रीय 
सरकार के हुए ऋण समझोते के अन्तर्गत ऋण पत्रों पर दिया गया ब्याज अथवा 
इनके भुगतान पर दिया गया प्रीमियम । 
ii. केन्द्रीय सरकार द्वारा गारन्टी के अन्तर्गत भारत में किसी औद्योगिक संस्थान 
(Industrial undertaking) अथवा वित्त. निगमः (Finance Corporation): 


द्वारा उपयुक्त विकास ऋण फन्ड (Development loan Fund) अथवा विश्व" 


बेक से लिये गये ऋण पर ब्याज | 


4A. अनिवासी (बाह्य) खाता [Non Resident External Ac | | | 

" count] : एक ऐसे 
व्यक्ति क्री दशा मे जो भारत के वाहर निवासी है, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 
I973 (Foreign Exchange Regulation: Act 973 ) तथा इसके अन्तगंत बने 


नियमों के अधीन खोले गए अनिवासी (बाह्म) खाते (non resident) (external): 


Account) में जमा राशि पर मिला ब्याज करमुक्त होता है । 


इस वाक्यांश मैं प्रयुक्त "भारत के वाहर निवासी” को विदेशी विनिमय नियमन 


अधिनियम 973 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है | 


4B. एक अनिवासी व्यक्ति को दशा में बचत प्रमाण qui से मिली ब्याजको आय :भारतः 


के नागरिक अथवा भारतीय मूल के एक ऐसे व्यक्ति की दशामें.जो अनिवासी है, केन्द्रीय - 


सरकार द्वारा निगंमित बचत पत्रों पर मिली ब्याज की राशि कि 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस. विषय में एक विज्ञप्ति जारी कर Ae 


सरकारी गजट में छपनी चाहिए । 
यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति ने इन बचत पत्रों को विदेशी. मुद्रा में खरीदा हो 
को भारतं में भेजा हो। ' 
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अथवा किसी अन्य देश से विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अधीन विदेशी मुद्रा 








करमुक्त आयं 4l 


वह व्यक्ति भारतीय मूल का माना जायेगा यदि उसका अपना अथवा अपने माता- 
पिता अथवा दादा-दादी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो । 


5. यात्रा रियायत : इसके लिये 'वेतन' शीषक से सम्बन्धित अध्याय 4 देखिए । 


SA एक अनिवासी एवं गैर नागरिक व्यक्ति को जो कि भारत में केवल किसी ऐसी 
फिल्म की सुटिंग के लिए आता है जो कि भारत में किसी अनिवासी व्यक्ति जो 
भारत का नागरिक न हो के द्वारा अथवा किसी ऐसी अनिवासी,फमं जिसमें कोई भी 
. साझेदार भारत का नागरिक एवं निवासी न हो के द्वारा अथवा ऐसी अनिवासी कम्पनी 
जिसमें कोई भी अंशधारी भारत का नागरिक अथवा निवासी न हो के द्वारा तैयार की. 
जाती है से प्राप्त सूटिंग कार्य से पारिश्रमिक आदि की आय करमुक्त होगी । 
6. ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है: निम्नलिखित आय कुल आय 
में शामिल नहीं होगी 

i. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उसे अपने नियोक्ता से विदेश 
स्थित अपने घर जाने के लिये अपना, अपने जीवन साथी तग्रा बच्चों के लिये प्राप्त 
किराया व यात्रा व्यय में मिली सहायता | अवकाश प्राप्ति (Retirement) अथवा 
नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद में भी मिली यह सुविधा कर-मुक्त होती हैं । 

ii. नियोक्ता से अपने बच्चों को अवकाश के दिनों में भारत आने के लिये -मिली 
यात्रा व्यय के लिये सहायता । ये वच्चे भारत के बाहर किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा 
प्राप्त करते होने चाहिये । 

iii. वह पारिश्रमिक जो विदेशी राज्य के राजदूत (Ambassador), हाई कमिश्नर 
दूत, मन्त्री, कार्यं दूत, सलाहकार, सचिवं आदि को अपने पद पर कार्य करने के लिये! 
अपने देश से प्राप्त होता है | | 

iv. वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के वाणिज्य दूत आदि के पद पर कार्य 
करने के लिये अपनी सरकार से मिला g | 

v. वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के ट्रेंड कमिशनर अयवा अम्य प्रतिनिधि 
के रूप में काम करने के लिये मिलता है। aaa कि विदेश स्थित भारतीय प्रतिनिधि 
को भी उस देश में ऐसी छूट मिलती हो । 

उपयुक्त (iii) (iv) तथा (v) में ferr अधिकारियों में से किसी भी कार्यालय 
में कार्य करने वाले सदस्यों को प्राप्त पारिश्रमिक यदि वह सदस्य -- 

` अ. उस देश का नागरिक है; 
ब. वह भारत में कोई अन्य व्यापार, पेशा या सेवा नहीं करता है; तथा 
स. यदिःवह उपयुक्त (iv) में वागत अधिकारियों के आस का कमचारी है तो 
पारिश्रमिक आधार (Reciprocal basis) पर दूसरे देश में भारतीय क्रमुंचारी 
को भी यही सुविधा मिलनी चाहिए । | ES 

(vi) ag पारिश्रमिक जो किसी विदेशी संस्था के कर्मचारी को भारत में रहते हुए 
सेवायें करने के लिये प्राप्त हुआ है; ale 

अ. उस विदेशी संस्था का भारत में कोई व्यापार नहीं है । ov EE 

ब. वह व्यक्ति गतवर्ष में भारत में कुल मिलाकर 90 दिनों से अधिक नहीं उहरता। o 
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स॒. यह पारिश्रमिक उस विदेशी उद्योग की इस अधिनियम के अन्तगंत आने वाली 
करयोग्य आय में से कटौती योग्य नहीं है । 


via. विदेशी लोकोपकारो संस्था से प्राप्त पारिश्रमिक : भारत से बाहर स्थापित ' 


किसी लोकोपकारी संस्था से कर्मचारी अथवा सलाहकार के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक । 
थे सेवायें इन उद्देश्यों की प्राप्तियों के लिये भारत में को जा सकती है। इस सम्बन्ध में 
एक शर्तें यह है कि यह संस्था व इद्धके उद्देश्य केन्द्रीय सरकार ECT इस धारा के लिए 
अनुमोदन प्राप्त होने चाहिए । 
viia. 3।-3-।97] के वाद नोकरी प्रारम्भ करने पर प्रनिधिज्ञ की ama —3 l 
मार्च ।97] के बाद में नियुक्त होने पर किमी प्रतिधिज्ष (Technician) को सरकार 
स्थानीय सत्ता किसी विशेष-अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम अथवा अनुमोदित वैज्ञा- 
निक अनुसंधान में जगी संस्था व किसी व्यापार से frat पारिश्रमिक करमुक्त होता हैं 
यदि निम्नलिखित शत पूरी हो जायें :-- 
Sp. भारत में आने वाले वित्त-वर्ष से ठीक पहले के चार वित्त वर्षो में वह व्यक्ति 
भारत में निवासी नहीं था। केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो इस शतं से छुट 
' दे सकती है: यह छूट उसी दशा में दी जायेगी जबकि विदेशी प्रविधिज्ञ किसी 
मशीन आदि के डिजाइन या निर्माण में लगा हो तथा यह सांवंजनिक हित में at 
ब. वह भारत का नागरिक नहीं हैं । ॒ 
स. उसकी सेवा का प्रसंतिदा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया. गया है 
अथवा अनुमोदन मे सम्वन्धित प्रार्थना-पत्र नौकरी प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा 
प्रारम्भ होने के छः माह के अन्दर उरकार के पास भेज दिया गया है i 
इसके अन्तर्गत मिलने वाली छूट सीमा इस प्रकार हैं :— 


अ. प्रविधिज्ञ के भारत में आने की तिथि से 24 महीनों का वेतन जो 4,000 «o 
मासिक से अधिक का नहीं होना चाहिए । 4,000 so मासिक से अधिक का 
वतन git पर यदि नियोक्ता द्वारा इस पर आयकर दिया जाता है तो यह आय- 
कर प्रविधिज्ञ के हाथों में करमुक्त होगा । | 

वः यह प्रविधिज्ञ 24 महीने की अवधि के बाद में भी यदि भारत में रहता है; 
जिसके लिए सम्बन्धित कर-निर्माण वषं के laat से पहले ही केन्द्रीय 
सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तो नियोक्ता द्वारा अगले 24 
महीनों तक इस प्रविधिज्ञ के वेतन पर दिया गया आयकर प्रविधिज्ञ के हाथों में 
कर-मुक्त होगा । प्रविधिज्ञ से हमारा तात्पर्य यहां भवन-निर्माण, वस्तु-निर्माण, 


में मछली पालन सम्वन्धी विशेषज्ञ से 


Vill. जहाज पर की गई सेवाओं के लिए किसी अनिवासी को मिली = शीर्षक 

के अन्तर्गत भय कर मुक्त है; वशर्ते कि गतवर्ष में F 
Pecan ta है वर्ष में वह भारत में 90 दिन से अधिक 
ix. वेतन Vide के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था के प्रोफेसर 

य अध्यापक को मिली आय 36 महीनों तक करमुक्त होती है। यदि वह व्यक्ति 30 
महीनों के बाद.भी सेवायें जारी रखना चाहता है और यदि वेतन पर आयकर शिक्षा 


खनन, विद्यत, कृषि, पशुपालन, दुः्धशाला, जहाजरानी निर्माण, व गहरे समुद्र 
& I 
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करमुक्त आये 43. 


संस्था द्वारा दिया जाता है तो 36 महीनों की अवघि समाप्त होने के वाद में 24 महीनों: 


तक संस्था द्वरा दिया हुआ आयकर व्यक्ति की आय में नहीं 
लिखित शर्ते पूरी की गई हों :-- आय में नहीं जोड़ा जायेगा; यदि निम्न 


अ. वह व्यक्ति भारत में आने के पहले 4 fi में ] 
का निगल नही होश g वत्त वर्षों में से किसी भी वर्ष में भारत' 


व. उसकी सेवा का प्रसंविदा नीचे दिए हुए ‘a’ अथवा 'ब' के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया है 2 pbi 
i, जिस प्रोफेसर की Sera | asa 964 से पहले प्रारम्भ हई EI अक्टूबर 
964 को अथवा उससे पहले | ह or 
Hi. fadi er दशा में सेवायें प्रारम्म होने के एक साल पहले अथवा बाद में । 
X. भारत में अनुसन्धान करने के लिए आने पर 24महीने तक प्राप्त धन राशि कर से 
मुक्त है परन्तु निम्नलिखित शर्ते पुरी होनी चाहिए : i 
अ. अनुसन्धान का कार्य किसी अनुसन्धान योजना के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अनुमोदित हो तथा यह अनुमोदन सम्वन्धित कर निर्धारण वर्ष के o] अक्टूबर 
अथवा उससे पहले हो गया हो । 
च. यह धन विदेशी राज्य अथवा भारत के बाहर स्थापित किसी संस्था द्वारा देया 
हो'अथवा दिया गया हो | 
XL. प्रशिक्षण (Training) के दौरान पारिधमिक-किसी गैर भारतीय नागरिक व्यक्ति 
को विदेशी सरकार के कमचारी के रूप में मिला पारि्रमिक जो उसे भारत में किसी 
संस्थान मं ट्रेनिग करने के बदले में मिलता g l यह संस्थान अथा आफिस आदि 
निम्नलिखित के स्त्रामित्व में होना चाहिए 
' अ. सरकार; "e 
व कोई Cal कम्पनी जिसकी सम्पूर्ण प्रदत्त अंश पूजी केन्द्रीय सरकार, राज्य 
सरकार अथवा इन सरकारो के पास सम्मिलित रूप से है; 
स. ऐसी कम्पनी जो उपयुक्त (a) में वणित कम्पनी की सहायक कम्पनी है; 
द्‌. कोई निगम जो केन्द्रीय, राजकीय अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित 


| gem है; | | 
य. कोई समिति जिसका पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम, ॥860 (Socie- 

ties Registration Act 860) या ऐसे ही किसी अन्य अधिनियम के अधीन 
हुआ है व जिसे केन्द्रीय या Usa सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता मिल रही हैं। 


6A. तकनीकी सेवाओं के लिए विदेशी कम्पनी को मिला पारिभमिक : विदेशी कम्पनी 
ने जो तकनीकी रेवायें भारतीम उद्यम अथवा सरकार को उपलब्ध की हैं उसके बदले 
से उसे जो शुल्क अथवा रायल्टी मिलती है तथा इस रायल्टी आदि पर आयकर 
भारतीय उद्यम अथवा सरकार द्वारा दिया जाता है तो यह आयकर विदेशी कम्पनी की 
कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । तकनीकी सेवा प्रस विदा 3-3-976 
, के बाद में हुआ हो एवं केन्द्रीय सरकार अनुमोदित. होना चाहिए | rhs 
- 7° भारत के नागरिक को भारत सरकार द्वारा विदेश में सेवा करने लिये दिये जाने | 
वाले भत्ते व अनुलाभ | T | ds 
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8. केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेशी सरकार के सध्य सहकारी. तकनीकी सहायता 


"कार्यक्रम (Co-operative Technical Assistance Programme) के armia हुए. 
-समझौते के अनुसार व्यक्ति को भारत में सेवायें करने के लिए विदेशी सरकार द्वारा C 


दिया गया पारिश्रमिक अथवा कोई अन्य आय जो भारत के बाहर उदय होती है को 
कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा वशत किं उस आय पर विदेशी सरकार. को 
“कर देय हो। : | | 
9. उपयु क्त (8) में aioe व्यक्ति के परिवार के किसी अन्य सदस्य को भारत के 

“बाहर उद्रय हुई आय जो भारत में उदय हुई नहीं मानी जाती है तथा जिस पर ऐसे 
-सदस्य के द्वारा. विदेशी सरकार को आयकर देय EI 

0. मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर मिलो ग्र च्यूटी : अध्याय 4 देखिये d 

LOA. पेन्शन के बदले मिली एक मुश्त राशि : अध्याय 4 देखिए । 

JI ee अवकाश ग्रहण के समय उपाजित अवकाश की अवधि का वेतन : अध्याय-4 


७ 


| 
0B. छंटनो के लिए कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति : अध्याय 4 देखिए । 
Ll. वेधानिक प्राविडेण्ट फण्ड से प्राप्त राशि: अध्याय 4 देखिये। 
2. प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड से प्राप्त राशि : अध्याय 4 देखिये। 
3. अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से प्राप्त राशि (Approved Superanuation 
Fund) : अध्याय 4 देखिये । \ ` 


E s m करदाता को अपने नियोक्ता से fa मकान किराया भत्ता--अध्याय 4 
देखि 
l4. कर्मचारी को अपने कत्त व्यों के पालन करने के लिये किये जाने वाले saat की 
ait हेतु प्राप्त कोई विशेष भत्ता (मनोरजन भत्ते अथवा अनुलाभ के अतिरिक्त) 
अध्याय 4 देखिये । | 


I5. तिर्धारित प्रतिभूतियों एवं जमा राशियों पर व्याज: इसके लिये 'प्रतिभतियों से 
ब्याज' एवं अन्य साधनों से आय' अध्याय देखें | : 


[6. शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिये दो गई छांत्रवृत्तियाँ । | 
e ]7. dua व राज्यों को विधान सभाओं व इनकी विभिन्न समितियों के सदस्यों के रूप 
में विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों अथवा किसी भी व्यत्ति को मिले दैनिक भत्ते । 
I7A. साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक कार्य के लिए पुरस्कार :---किसी साहित्यिक, 
वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कायं के लिये मिला पुरस्कार अथवा खेलों में कुशलता प्राप्त 
करने के लिए मिला हुआ पुरस्कार करमुक्त होता है चाहे वह नकद मिला हो अथवा 
वस्तु के रूप में । इस सम्बन्ध में शतं यह है कि यह पुरस्कार केन्द्रीय सरकार अथवा 


'राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं द्वारा दिया गया 


पुरस्कार हो । इसी प्रकार निर्धन, कमजोरों अथवा बीमारों की तकलीफों को दूर करने 


के लिए मिली' पुरस्कार की -राशि भीः करमुक्त हुँ । मदर टेरेसा को मिला नोवल 
'पुर्‌स्कार इसी चाक्यांश:के अधीन कर से मुक्त घोषित किया गया हैं । 


4798. सरकार द्वारा दिये गये अन्य पुरस्कार भी करमुक्त होते हैं यदि वे केन्द्रीय 
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सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उदेश्य के लिये दिये जाते .हैं.जो सार्वजनिक 
हित की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं । 
I8. केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिये गये वीरता पुरस्कार (Gallantazy 
Awards) से सम्बन्धित मिली धनराशि। 
8A. अनुग्रह पूर्वक अरायगो --केन्ट्रीय सरकार द्वारा प्रीविपसं की Bark पर दी | 
गई अनुग्रह-पूंवंक अदायगी (Ex-gratia Payment) की राशि करमुक्तं हैं। ` pe 
L9A. एक राज प्रसाद का वार्षिक qu (Annual Value of’ one palace)— 
संविधान संशोधन (26 वाँ संशोधन). अधिनियम i97) के . लाग होने से पहले fedt 
भूतपूव शासक के अपने प्रयोग में आने वाले. किसी एक महल का वाषिक मुल्य जो पहले 
आयकर मुक्त था, अव भी कर मुक्त रहेगा | 
20. किसी स्थानीय सत्ता को अपनी ही क्षेत्रीय सीमा के अन्दर - निम्नलिखित “mast 
के अन्तर्गत होने वाली. आय : p 
` म. प्रतिभूतियों एर ब्याज; | `. q भवन सम्पत्ति से आय; ` - 
पूजी लाभ; द, अन्य साधनों से आय; तथा; 
य. अपने अधिकार क्षेत्र में किसी वस्तु की विक्री ब सेवा से प्राप्त आय; 
टिप्पणीः: स्थानीय सत्ता को बिजली व पानी की विक्री से. होने बाली. आयं nx 
होती है चाहे वह क्षेत्रीय सीमा के अन्दर हुई हो अथवा उससे बाहर। . o o 
जिला परिषद को मेले या प्रदशंनियों (Exhibition) से हुई आय की धारा 70 | 
(20) के अधीन करमुक्त माना गया है। CIT v Krishi Udyog Avam Sankusha . 
Pradarshini (7987) 728 ITR 274 (All) . | 
20A. किसी ग्राम व नगर के विकास सुधार व नियोजन के उद्देश्य अथवा मकान 
निर्माण हेतु भारत में किसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई Tar-(authority) 
की आय | 
2. Amie अनुसन्धान संघ को प्राप्त. आय बशते कि इसका प्रयोग पर्णं रूप से ऐसे 
संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाता हो । L4 
22. विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त आय aad कि उनका उद्देश्य 
शिक्षा का प्रसार ही हो, लाभों का उपार्जन नहीं । | 





22A. किसी अस्पताल अथवा ऐसी संस्था को आंय जहाँ शारीरिक अथवा मानरि ee 
रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा अथवा देखभाल की जाती है तथा जो लाभ के... 
उद्देश्यों से नही चलाई जातीं । 


23. खेलकूदों के संघों को आय :--भारत में : स्थापित ऐसी संस्था व 'संघ'की आय 
“जिसका उद्देश्य क्रिकेट, हाकी, फुटबाल टेनिस अथवा अन्य उत खेलों का नियमन, faa 
क्षण, प्रोत्साहन व नियंत्रण हो जिनकी घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। इस | 
| "PP p: CE E | P : 
I specified for the p e of sect aou | Golf. NEL. 
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में wd यह है कि संघ आदि की सम्पूर्ण आय इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में लगायी जानी 
चाहिये एवं ऐसे संघ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हों । 


23A. भारत में स्थापित पेशेवर संघों व संस्थाओं को आय : ऐसी संस्थाओं की आय 
(प्रतिभूतियों पर ब्याज”, अथवा “मकान ब सम्पत्ति से आय” अथवा लाभाँश के अन्तर्गत 
प्राप्त करयोग्य धनराशि अथवा विशिष्ट सेवाओं के लिये मिली आय को छोड़कर) 
जिनका उद्देश्य बकालत, डाक्टरी, एकाउण्टेन्सी, gest frater व शिल्पकला के व्यवसाओं 
व केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अन्य व्यवस्साओं का नियन्त्रण अथवा प्रोत्साहन करना 


ELI वशते उनका प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हो जिन उद्देश्यों के लिये उसकी . 


स्थापना हुई है। ऐसी संस्था इस आशय के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित gl 


234A. सशस्त्र सेना रेजीमेंन्ट कोष को हुई आय :--सशस्त्र सेना द्वारा अपने वतमान 
व भूतपूर्वं सदस्यों एवं उनके आश्वितों के कल्याण के लिये स्थापित किये गये किसी 
Vite के कोष को मिली आय कर से मुक्त होती है। | 


23B. खादी और ग्राम उद्योगों से आय :--खादी व ग्राम उद्योगों में लगी एक ऐसी 
संस्था की आय जो सार्वजनिक gears संस्था है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधि- 
नियम के अन्तगंत स्थापित ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य केवल खादी व ग्राम उद्योगों 
का विकास करना है, लाभोपाजंन नहीं। ऐसी संस्था को होने वाली वही आय कर 
मुक्त होगी जो खादी व ग्राम उद्योगों के उत्पादन, विक्रय या विपणन क्रिया से हुई हो । 
इस सम्बन्ध में निम्न शर्ते प्री होनी चाहिए | 

अ. संस्था द्वारा उपाजित आय खादी व ग्रामोद्योग विकास पर व्यय की जानी चाहिए 

अथवा इन्हीं उद्देश्यों के लिये वह आय .इकट्टी भी जा सकती है । 
. ब. यह संस्था इस प्रावधान के लिये खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ` अनुमोदन 


प्राप्त होनी चाहिए। यह अनुमोदन एक साथ तीन कर-निर्धारण वर्षों से अधिक 
के fat नहीं दिया जा सकता d 


` 2358. लादी बोर्ड की आय: किसी राज्य व प्रान्तीय अधिनियम के अधीन ऐसे 


` स्थापित प्राधिकरण (Authority) की आय जो खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से या 


अन्य किसी भी नाम से जाना जाता है व जो राज्य में खादी व ग्रामोद्योग के विकास 
में लगा हुआ है। 


23884. वधानिक संस्था की आय : ऐसी संस्था अथवा सत्ता अथवा बोर्ड की आय 


. जिसकी स्थापना व नियुक्ति केन्द्रीय निम्न” 
लिखित शर्तों को ब्रा करती है अथवा राज्य सरकार ने की है तथा जो | 


. अ. यह एक निगम अथवा निकाय है; पक a 325 
` ब. यह सार्वजनिक, धामिक व पुण्याथ कार्यों के लिये बने प्रन्यासों व संस्थाओं का 
प्रबन्ध करती है । | 3 
स॒. उपयुक्त (ब) में मन्दिर, चच, मस्जिद, मठ आदि सभी आते हैं। 
- दः यह समितियां समिति पंजीकरण अधिनियम ]860 के अधीन पंजीकृत है । 


_ _ स्थ्यदीकरण : यह d कर मुक्ति सावंजनिक, धामिक एवं पुण्याथं sene, संस्थाओं के 
fes नहीं वरन इनके प्रशासन के लिए स्थापित संस्था अथवा सत्ता के लिए है। : 
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23८. निश्चित guard कोषों के लिए सिली राशि : निम्नलिखित कोषों के लिए किसी 

भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि करमुक्त होगी-- 

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष; : 

. प्रधान मंत्री कोष (लोक wer. (Folk Art) के प्रोत्साहन के लिए); 

. प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष; 

. कोई संस्था या कोष जो पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित हुई हो भौर जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा महत्व की अधिसूचित की गई हो | 

. अन्य कोई ट्रस्ट या सस्या जो पूर्णतया सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए मथवा पूर्णतया 
सार्वजनिक धार्मिक एवं पुण्याथं उद्देश्य के सिए हो मर जो केन्द्रीय सरकार. 


द्वारा अधिसूचित की गई हो , 


उपयुक्त (द) व (य) में वणित ट्रस्ट या संस्था यदि व्यापार में लगे हुए हैं तो इसके : 
लाभों पर करमुक्ति नहीं मिलेगी । - | 


AAA 


E 


24. भारतीय wade अधिनियम 7926 के aata पंजीकृत ट्रेड यूनियन चाहे कमं- 
चारियों की हो अथवा नियोक्ताओं की) भ्रतिभूतियों पर ons’, मकान सम्पत्ति से आय 


` तथा अन्य साधनों से आय' शीषंक के अन्तर्गत आने वाली आय बशर्ते कि यह ट्रेड 


यूनियन श्रमिकों एवं निथोक्ताओं के मध्य अथवा श्रमिको के आपसी सम्बन्धों को नियमित 
रखने के लिये बनी हो। . Aa . 


25. विभिन्न प्रकार के कोषों (Funds) केप्रन्यासियों (trurstees) की ema — 
अ. वैधानिक भविष्य निधि के अन्तगंत ली हुई. अ्रतिभुतियों का ब्याज तबा उनके 
बेचने से हुआ प्‌ जी. लाभ । 
ब. प्रमाणित भविष्य निधि, अनुमोदित सुपरएनुएशन कोष अथबा अनुमोदित 
ग्रेच्युटी कोष के लिए उनके प्रन्यासियों द्वारा प्राप्त आय । ` 
स. Coal mines provident fund and miscellaneous Provisions Act, 
948 के अन्तर्गत निर्मित ट्रस्ट की Deposit-Linked Insurance Fund के 
लिए प्राप्त की गई आय । : 
द. Employees’ Provident Fund and miscellaneous Provisions Act, 
952 के अन्तर्गत निर्मित cee की Deposit-Linked Insurance Fund के 
लिंए प्राप्त की गई आय | | 


264. ware जिले के निवासियों को कर-निर्धारण वर्ष 988-89 तक से सम्बन्धित 0 





^o आयकर 


alipi ऐसे निगम की आय करमुक्त होती है जिनकी वित्त व्यवस्था पूर्ण रूप से सरकार 

हाथों में है तथा जिनका उद्देश्य अनुसुचित जातियों व जनजातियों के सदस्यों के हितों 

की रक्षा करना हो । | 
2T. निकाल दिया | ee 

- 28. कर जमा पत्रों (Tax Credit Certifi के सम्बन्ध में अथवा समा- 

vods ( redit Certificates) के सम्बन्ध में प्राप्त अथवा समा 


. 29. विपणन प्राधिकरणों को आय : किसी अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं के विपणन 
के. लिए स्था By किसी सत्ता अथवा प्राधिकरण (Authority) की ऐसी आय करमुक्त | 
होगी जो वस्तुओं के विपणन में सहायता देने अथवा वस्तुओं के. भण्डारण (Storage), | 


प्रसंस्करण (Processing) के लि T y 
TEE ing) ए गोदामों अथवा भण्डारगृहों को किराये पर उठाने 


30. चायबोडं (Tea Board) से प्राप्त सहायता : यदि किसी करदाता को जो भारत | 
भ चाय का उत्पादन तथा निर्माण करता हो चाय के पौधे को दुवारा लगाने अथवा | 
नवीनीकरण करने के लिए अथवा चाय की पैदावार में प्रयुक्त होने वाली भूमि के 
नवीनीकरण अथवा एकीकरण (चकबन्दी) के लिए चाय वोडं से अथवा उसके. - माध्यम | 
से केन्द्रीय सरकार की किसी योजना जिसकी घोषणा गजट में अनुसूचना द्वारा की गई 


265. वैधानिक निगम को आय : केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अधीन 
| 


हो के अन्तगंत प्राप्त राशि कर मुक्त होगी । gnc 
na. व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान - 
(Special provision In respect of newly established industrial 
) | undert ings in. Free trade Zones) [I0A] m 
EEUU NIC BS Ra किसी औद्योगिक संस्थान को लगाता है d 
इससे होने. भ करदाता की कुल आय में नहीं जोड़े जायेंगे 
“pr पालन आवश्यक है। क्‍ कुल आय में न जोड़े जायेंगे, इसके लिए कुछ श 
आवश्यक शतं : ! 
„` अः नये ओद्योगिक, उद्यम द्वारा-माल का उत्पादन 98I-82 अथवा aie के कर 
निर्धारि m सम्बन्धित गतवर्ष में किसी भी. मुक्त व्यापार क्षेत्र में चालु किया है | 
लः निमाण गिक संस्थान पहले से हीं स्थापित किसी व्यापार को तोड़ मोइ कर 
| tb gin हारा TÉ बाया NS चाहिए Lag शतं उन इकाईयों पर लागू'नेहीं | 
| द रह धारा 3: णत दशाओं में gaf वीनीकरण की frat 
Acum mi रा say far गया है F ह अथवा नवीनीकरण की | किसी 
= स. -इस नवीन उद्योग को ऐसी मशीन या यंत्रों को हस्तान्तरण द्वारा स्थापित नंहीं 
| Lal uty t जिनका भ्रयोग किसी भी. उद्देश्य के लिए. पहत से ही किया जा रहा यां! 
` यदि भारत के बाहर : कोई पुरानी मशीन-प्लांठ आयातः की गई है तो उसे इस उद्देश्य 
के लिए नया माना जायेगा। इसके अतिरिक्त पहले से प्रयोग में ली:जांरही मशीन-प्लाँट 
लाता a जाती; है तो इसका मूल्य नयें औद्योगिक उद्यम 
प्रयोग d T कुल प्लान्ट-मशीन के के. 20% से: हीं यह 
sane लिया जायेगा कि शर्तें पूरी हों गई है। Oe से अधिक नहीं है तो म 
ed ois 













‘at अवधि RPE WETS Tha) SSM Wi Ele EPE मे SIND ICE EP | 
il. EI Am. AE SL पहला कर निर्धारण वर्ष वह होगा. जिससे सम्बन्धित-गत- | | 


` बर्ष में उद्योग ने वस्तुओं का उत्पादन a निर्माण प्रारम्भ किया है। इसके-बाद चार | 
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कर मुक्त आयें 49 


कर-निर्धा रण वर्षों में भी यह छूट मिलती रहेगी अर्थात कुल पां व 
पांच कर-निध 

तक यह छूट मिलती है । इन कर-निर्धारण वर्षों में नवीन स्थापित उद्योग से pe भाप 

करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जायेगी। आजकल भारत में दो मुक्त व्यापार क्षेत्र 

€—(I) MSN मुक्त व्यापार क्षेत्र (Kandla Free Trade Zone) व (2) शान्ता 

ssp इलक्ट्रोनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (Santacruze Electronics Export 


करातकाश की अवधि के वाद में अशोधित व्ययों का व्यवहार : एक वार कराबकास 
की अवधि (प्रथम पाँच s Frater वर्ष) समाप्त होने पर यदि निम्नलिखित व्यय 
अशोधित रह जाते हैं तो इन्हें बाद: के कर-निर्धा रण वर्षों में पूरा नहीं क्रिया जा सकता : 

अ. साधारण ह्लास (Normal depreciation) 

a. जिनियोग छूट (Investment allowance) 

स. विकास ge (Development rébate) 

q. वज्ञानिक ! अनुसधान ` प्रर. अशोधित पूजीगत-व्यय (Unabsorbed Capital 

, expenditure on Scientific Research) 

य. परिवार नियोजन पर अशोधित पृ'जीगत व्यय (Unabsorbed capital 
expenditure on family planning) . 

र. अशोधित व्यापारिक हानियाँ व पू'जीगत हानियाँ; TE 
जिस औद्योगिक उपक्रम को इस धारा के अन्तर्गत छूट मिल.चुकी है उसे बाद में 
किसी भी वर्ष के लिए. धारा 80HH, 80HHA, 80I व 80. के अधीन कटौती 
प्राप्त करने की सुविधा-नहीं;मिलेगी।. | 

इस संदर्भ में. यह भी ध्यान रखने की वांत है कि प्रथम पांच कर-निर्धारण वर्षों के 

बाद : qu योग्य -परिसम्पत्तियों का द्घासित.मूल्य - निकालने के लिए उप्तके लागत 
मूल्य. में से इन पांच वर्षों में दिया जा सकने वाला gre भटा दिया जायेगा। पाँच वर्षों 


की Surfer पर सम्पत्तियों का अपलिखित yer निकालने के लिए यह माना जायेगा कि 


प्रथम पाँच वर्षों में नियमानुसार ह्लास निकाला गया है व स्वीकृत हुआ है। 
, ऐसी इकाईयाँ जो /-4-982 से पहले चालू हुईं हैं: किसी औद्योगिक care ने यदि 
कर-निर्धारण वषं 977-78% 930-8l तक से सम्बन्धित maasi में उत्पादन 
शुरू किया है व वह इस धारा के अधीन कंरावकांश कीं छूट पाना चाहती है तो उसे 
'कर-निर्धारण वर्ष 98I-82 की आय का जिवरण दाखिल करते हुए आयकर 
अधिकारी को एक घोषणा पत्र देना होगां कि वह इस धारा के अधीन कर से छूट 
ST करना चाहता है। कर-निर्धारण वर्ष 98 ]-82 को आधार वर्ष मानते हुए 
उत्पादन प्रारम्भ करने वाले वर्ष से पांच वर्ष में जिंतने वर्ष शेष रह गये हैं उतने वर्ष 
"तक इस छूट का AT -उठा सकता है। उदाहरण के लिए यंदि किसी ने गतवर्षे 
977-78 में किसी वस्तु का उत्पाइन प्रारम्भ किया है तो i98I-82 से पहले तीन 
, “कर-निर्धारण वर्ष (978-79, 979-80 4:980-8l) समाप्त हो चुके हैं अतः यह 
"we 98[-82 व 982-83 कर-निर्धारण ast में ही मिल सकेगी। -.- 
“guard अथवा धामिक:द्गस्टों,एवं संस्थाओं की; आय. (धारा 47 एवं: 2) Rae 
' सम्बन्ध में विस्तृत विवरण 'सावंजनिक पुण्याथ ara’ अध्याय के अन्तयतःदिया गया हैत 
77 राजनेतिक. दलों.की आगर (ares 3A) ; fadt राजनैतिक दल की प्रतिभूतियों से 
“व्याज की आथ, मकान सम्पत्ति की आय अंथवा अन्य साधनों से आय अथवा ऐसे दलों 
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की प्राप्त स्वेच्छा से दिये गये weal की आय करमुक्त होगी यदि निम्नलिखित शर्तों की 
पूति हो जाती हैं-- 

अ. ऐसे राजनीतिक दल के द्वारा अपना हिसाब किताब व प्रपत्र इस प्रकार रखे 
जाते हैं कि आयकर अधिकारी द्वारा आय का निर्धारण उचित प्रकार से किया 

जा सके; ; ; 
ब. 0,000 ze से अधिक के स्वेच्छा से प्राप्त चन्दों के बारे में पूर्ण रिकार्ड 
रखा गया हो तथा ऐसा चन्दा देने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पते का भी 

रिकार्ड रखा गया हो; ड 
स. ऐसे दल अपने हिसाब किताब का WES एकाउन्टेंट के द्वारा अंकेक्षण करवालं । 


झाय जो कुल आय में सम्मिलित कों जाती है परन्तु जिस पर आयकर 
को छट मिलती है 
(Income included in the total Income but Exempted from tax) 


निम्नलिखित आय यद्यपि कुल आय में सम्मिलित की .जाती किन्तु इस पर आयकर 
की छूट . मिलती हैं; यह छूट किसी निश्चित दर से निकाली जाती है अथवा इसकी 
गणना आयकर की ओसत दर से की जाती हैः: 


i. ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज को केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर से मुक्त घोषित 
कर दी गई हैं, अथवा ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज जो राज्य सरकार द्वारा निगेमित की 
गई हैं व जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित कर दिया जाता है, आयकर की 

` आसत दर अथवा 272% की दर से (जो भी कम है) छूट मिलती है। [86A] 


2. एक अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार को इस फर्म में से मिले अपने लाभ की रकम 
वर उसके व्यक्तिगत कर निर्धारण के समय आयकर की औसत दर से छूट मिलती dt 
बशतें कि फर्म द्वारा अपने लाभों पर आयकर देय हो । [85(iii)] 


3. व्यक्तियों के समुदाय की आय में से उसके सदस्य को प्राप्त लाभ पर: उसके 
` व्यक्तिगत कर-निर्धारण के समय आयकर की औसत दर से छूट मिलती हैं बशर्ते कि 
' व्यक्तियों के समुदाय द्वारा अपने लाभों पर आयकर देय हो । [85(५))] 


परीक्षा saa (Test Question) 


L “भारतीय आयकर अधिनियम कुछ आयों के सम्बन्ध में तो पूरी छूट देता है परन्तु 
- कुछ आय कुल आय में से केवल कर की दर निर्धारण हेतु सम्मिलित को जाती 
है ।” व्याख्या कीजिये । . | 
“The Indian Income-Tax Act gives absolute exemtpion in respect of certain 


incomes whiles some incomes are include in the total income for determining 
the rate only.‘ Discuss. 


` 2. "ऐसी आयों के दस उदाहरण दीजिये जो आयकर से पूर्णतया कर मुक्त हैं तथा जो 








करदाता की कुल सकल आय में सम्मिलित नहीं की जाती । S | 
Explain any ten incomes which are exempt from income-taxard do not fof | 
| ~ part of Gross Total Income of an asessee. . (Rohtak B.Comi9602 
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| कर मुक्त आयें Sl 
3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए-- | 
.. G) आकस्मिक आय, (i) भारत में सेवारत विदेशी प्रविधिज्ञों की आय । 


Write short notes on the following:— : 
(i) Casual income (ii) Income from foreign technicians Serving in India. 
4. आयकर अधिनियम की धारा 008 संदर्भ में 
संदर्भ में उन पाँच तरह की 
लिखिये जिन पर आयकर से पूरी छूट उपलब्ध होती & । Bus 


Enumerate with reference to Section 0 of the Income- 
of incomes which are totaly exempt from tax CRAS inter May iis) 


5. आयकर अधिनियम 96 थे किस प्रकार खेल संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया है ? 


In what manner has t ; : 
and a 3 the Income-tax Act 96], p c IC fore ert odes 


6. उन आयों की विवेचना कीजिए जो में | 
आयकर देय होता है। ए जो न कुल जाय में जोड़ी जाती है और न जिन पर 


Discuss the incomes which are neither included in total income nor is income: 
nco 
tax payable on them, _ (Andhra M. Com. 980 Punjab B. Com. I980). 
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. आयकर अधिनियम की धारा L4 के अनुसार आयकर दायित्व हिका के लिए हमें 
कुल सकल आय की गणना करनी होती है। यह आय विभिन्न शीषकों के aada 
“विभिन्नं स्रोतों से प्राप्त की जाती है। आय को निम्नलिखित 6 शीर्षकों के अन्तगंत 

विभाजित किया गया है। ' ' ? ` | "9 s 
l. वेतन (Salaries); 

. 2. प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on securities); 
3. भवन सम्पत्ति से आय ((Income from house property); 
4. व्यापार अथवा पेशे से लाभ (Profits and gains of business or profe- 
ssion); 

5. पूंजी लाभ (Capital Gain); तथा 
6. अन्य साधनों से आय (Income from other sourees) | 


इम शीषेकों के अन्तगंत आय की गणना करने के लिए बहुत से नियम हैं जिन्हें अधि- 
“नियम की विभिन्‍न धाराओं में स्पष्ट किया गया है। आयकर एक ऐसा कर है जो कुल 
आय पर लगता है परन्तु प्रत्येक आय की गणना उसी शीषंक के अन्तरगत ही होनी 
चाहिए जिससे यह सम्बन्धित हो । | 
ae इन साधनों के अधीन करयोग्य आय की गणना के लिए विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ 
"मिलती हैं तथा इन कटौतियों का अलग-अलग महत्व है। यह सम्भव हो सकता है कि 
“आयकर अधिनियम के अनुसार किसी विशेष शीषंक के अधीन यदि अधिक कटौतियाँ 
मिलती हों तो करदाता किसी अन्य शीषंक के अधीन आने वाली आय को शीष॑क विशेष 
' में सम्मिलित करने का इच्छुक हो; किन्तु उसके लिए ऐसा करना सम्भव नहीं हैं। इस 
सम्बन्ध में कोई विकल्प न तो अधिकारियों को प्राप्त है न करदाता को ही । इस 
“विषय में ध्यान रखने योग्य वात यह है कि यदि करदाता ने कोई आय अपने आय के 
नक्शे में गलत स्थान पर दिखा दी है तो भी आयकर विभाग का दाथित्य है कि वह उस 
pl को सही शीषंक के अन्तरगत दिखा दे। इन छः शीषंकों में से प्रथम पाँच 
“विशिष्ट हैं, तथा छठा अर्थात्‌ अन्तिम शीषंक उन शेष बची हुई सभी आयों के लिए है 
“जिन्हें प्रथम पाँच शीषंकों में कहीं भी स्थान नहीं मिलता | | 
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बैतंन 53 


2° अग्निम देतन अथवा पेशंगी वेतन (Advance Salary)—tar वेतन जो करदाता 
को गतवर्ष में अपने वतमान अथवा qaqa नियोक्ता से प्राप्य (due) होने से पहले ही 
प्राप्त हो गया हो अर्थात्‌ पेशगी (Advance) प्राप्त वेतन इस धारा के अन्तर्गत वेतन की 
श्रेणी में ही सम्मिलित किया जाता है। | "i 


3. वेतन को पिछली बाकी (Arrears of Salary)— वेतन की .पिछली बाकी जिस 
पर पिछले गतवर्ष में कर नहीं लगा हो किग्तु जो गतवपं में प्राप्त हो चुकी है, आयकर 
के लिये गतवर्ष का वेतन मानी जायेगी । re Vii 


स्पष्टीकरण : यदि किसी. वपं करदाता की कुल आय में वेतन के अन्तर्गत पेशगी वेतन 
(Salariés paid in advance) सम्मिलित कर लिया गया है तो यह वेतन "उस वर्ष 
की आय में शामिल नहीं किया जोयेगा जिस वर्ष में वह प्राप्य (Due) होगा। ' 

'कुछ सहत्वएणं जानकारी : 

| (Some Important Points) ini 
]. _ नियोक्ता से लिया. गया ऋण- पेशगी वेतन यद्यपि धारा D5 के ,अनुसार वेतन में 
शामिल कर लिया जाता हैं किन्तु यदि कमंचारी ने अपने नियोक्ता से कोई ऋण लिया 
है.तो ऋण की यह रकम वेतन में नहीं जोड़ी जाती । उदाहरण के लिए अतुल जो बल्लभ 
एण्ड:कम्पनी' में 2,000 «o मासिक qx Seeds पद पर नियुक्त हैं यदि अपनी. 
कम्पनी से एक सितम्बर; 0985 को 6 महीने का अग्रिमः (advance) वेतन प्राप्त करता 
है तो उसे गतवर्ष 85-86 में अप्रैल 86 तथा मई 86 (जो गतवर्ष 86-87 में आते हैं) 
के दो-माह का वेतन अग्रिम प्राप्त किया जिसे इसी गतवषं अर्थात्‌ 85-86 में सम्मिलित 
किया-जाग्रेगा | किन्तु यदि यह कमचारी अपनी कम्पनी से 2,000, 80 के ऋण के. 
लिये आवेदन. करता तथा कम्पनी को अधिकार देता.है कि ऋण की वसूली उसके वेतत 
से,कर;ली जाये तो लिया गया ऋण उसकी आय नही माना जा सकता। . , | 
2. कर-मुक्त वेतन--नियोक्ता द्वारा कभी-कभी. कमचारी को: करःमुक्त वेतन दिये जाने. 
की व्यवस्था की जाती है अर्थात्‌ कर्मचारी को दिये गये वेतन पर जो कर-दाथित्व आता. 
है उसका भुगतान. नियोक्ता अलग से. करता है। इसका तात्पर्य वेतन का कर-मुक्त होना 
कदापि नहीं है बल्कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत कमं चारी के वेतन से सम्बन्धित करदायित्व 
का भुगतान. नियोक्ता द्वारा किया जाना है। नियोक्ता द्वारा.दिया गया आयकर भी क्सः 
चारी के हाथों में आय मानी जाती EI piss 3 g 
3. नियोक्ता एबं कर्मचारी का सम्बन्ध--कोई भी आय इस, शीषक के अन्तर्गत तभी. 
करयोग्य हो सकती. है जवकि उसका उद्भव उन साधनों से होता है जो, Pig 
कमेंचारी के बीच होते हैं |. कोई राशि यदि. ऐसे सम्बन्धो से प्राप्त होती है जिन्हे 
नियोजन नहीँ कहा जा सकता, wl dT राशि इस शीर्षक के अन्तर्गत SHUT होकर 
'अच्य साधनों से आय' के अन्तरगत करयोग्य होगी। , ludp ETEA 

यदि वेतन का भुगतान करने वाले एवं प्राप्त. करने. वाले के Ms. मध्य «नियोक्ता एवं 
कर्मंचारी-का सम्बन्ध नहीं है तो ऐसा वेतन “वेतन शीर्षक से आय के Aid करयोग्य. 
नहीं होगा dae सदस्य (M.P.), विधान सभा सदस्य Mas ) आदि को सरकार 
| fab कर योग्य न होकर AA साधनों रेः आय शीर्षक में कर 


से मिला वेतन. aaa’ शीर्षक. à | Qiu 
योग्य होगा । इसी प्रकार प्रवन्ध-अभिकर्ता, फर्म के साझेदार, कम्पनी के संचालक G 
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कि कर्मचारी नहीं हैं । आदि को प्राप्त वेतन Aaa’ शौषंक की आय के ante 
सम्मिलित नहीं होगा। ch 


डाक्टर, इ जिनियर, एडवोकेट आदि कुछ पेशेवर व्यक्ति अपनी सेवायें यदि कमंचारी . 
के रूप में प्रदान करते हैं तो इनकी ऐसी आय 'वेतन शीर्षक' के अन्तगंत ही करयोग्य 
होगी परन्तु इसके द्वारा पेशेवर व्यक्ति के रूप में किये गये कार्य का पारिश्रमिक “व्यापार 
एवं पेशे के लाभ' शीर्षक में करयोग्य होगे । | 

नियोक्ता कोई भी हो सकता है जैसे सरकार, स्थानीय सत्ता, कम्पनी, साझेदारी फमं, 
सावंजनिक संस्था, विदेशी सरकार या निजी क्षेत्र में कार्यं करने वाला कोई भी व्यक्ति 


4. चेतन का स्वेच्छा से छोड़ा जाना-कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कर्म चारी 
राष्ट्र भावना अथवा अन्य भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती 
स्वीकार कर लेता है। कमंचारी द्वारा स्वेच्छा से त्यागा हुआ वेतन भी वेतन का उप- 
योग माना जायेगा d वेतन” शीर्षक की आय में शामिल किया जायेगा । उदाहरणार्थ 
मोहन 2,000 xo मासिक वेतन पाने का अधिकारी है और वह स्वेच्छा से 500 uo 
मासिक त्याग कर देता है तो भी उसका वेतन 2,000 रु० मासिक ही माना जायेगा 
क्योंकि 500 xo मासिक का त्याग भी उसके द्वारा वेतन का प्रयोग माना जायेगा । 


यदि किसी कमचारी ने अपना वेतन अथवा उसका कुछ भाग “वेतन का ऐच्छिक त्याग 
(कर मुक्ति) अधिनियम 967' [Voluntary surrender of Salaries (Exemption 


from tax) Act 96] के प्रावधानों के अन्तर्गत किया है तो त्याग हुआ वेतन उसकी 
कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । 


5. चेतन का प्राप्य होना-वेतन की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वेतन: के कर- 


निर्धारण के लिए ue यह आवश्यक नहीं हैं कि गतवर्ष में वेतन की प्राप्ति हो गई हो | 
वेतन यदि प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु प्राप्य हो गया है=तो भी यह करयोग्य होगा । 
उदाहरण के लिए 02 महीनों में यदि केवल 8 महीने का वेतन ही प्राप्त हुआ है तो भी 
2 महीनों के वेतन को आय में सम्मिलित किया. जायेगा । . Je 


6. जब बेतन अगले माह की पहली तारीख को प्राप्य हो--सरकारी कर्मचारी को 
वेतन अगले महीने की पहली तारीख को प्राप्त होता है अर्थात्‌ जनवरी का वेतन एक 
फरवरी को प्राप्त होगा व फरवरी का वेतत Us मार्च को । इसी सिद्धान्त को ध्यान में... 
रखते हुए इन कम चारियों के गतवर्ष में माचे से फरवरी तक का वेतन शामिल किया 
जाता है क्योंकि मार्च का वेतन l err को प्राप्य होगा जो कि अगले गतवर्ष में आता 
है उदाहरण के लिए 985-86 maas में मार्च 85 से फरवरी 86 तक का वेतन 


शामिल होगा । माचे 85 का वेतन एक अप्रैल 985 को प्राप्य हुमा व फरवरी 86 


का वेतन मार्च 986 को प्राप्य होगा जो 985-86 गतवष में सम्मिलित किया 
जायं गा। लेकिन मार्च 0986 का वेतन एक अप्रैल, 0986 को प्राप्त हुआ, जिसे गत 
वर्ष 986-87 में सम्मिलित किया जायेगा न कि 85-86 में | 


7. नियोक्ता से प्राप्त अन्य पारिधमिक--यदि कमचारी नियोक्ता का कोई ऐसा काये 


कर देता है जिसका सम्बन्ध उसकी सेवा से नहीं होता, तो ऐसे काय' का पारिश्रमिक 
"mr शीष क x की आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उदाहरण के लिए किसी 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को उसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षा की उत्तर 
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पुस्तिकाओं की जाँच करने का जो पारिश्रमिक विश्वविद्यालय से प्राप्त होगा वह. वेतन 
शीष क में सम्मिलित नहीं होगा बल्कि अन्य साधनों TR ATA 
सम्मिलित किया जाएगा ! साधना से | आय शीष'क की आय में 


8. नियोक्ता द्वारा की गई कटोतियां-वेतन में से जो भी कटौतियाँ आवश्यक 

नियोक्ता द्वारा. की जाती है वे सभी वेतन का प्रयोग हैँ अतः कर-दायित्व पर m 
नही डालती | यह सभी कटौतियां सेवा प्रस विदे का आवश्यक अंग होती हैं तथा किसी 
a किसी सुविधा आदि के प्रतिफल स्वरूप काटी जाती है ।उदाहरणार्थ दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय के कम चारी को यदि चिकित्सा सुविधाओं के लिए 0 xo मासिक की 
कटौती = को जाती है, अथवा किसी अन्य महाविद्यालय के प्रध्यापकों को महाविद्यालय के 
प्रांगण में ही आवास सुविधा दी जाती है जिसके लिए उनके वेतन से 0095 की कटौती 
सेवा प्रस विदे के अनुसार की जाती है तो यह कटोती कर-योग्य Faq को प्रभावित 
nl करती अर्थात्‌ वेतन में सकल राशि (कटौती के qu की राशि) ही सम्मिलित 

गी। | E. 


9. अवकाश प्रहण करते समय अथवा सेवा समाप्ति के समय प्राप्त हुआ भुगतान-- 
HAA को सेवा समाप्त करते समय अथवा अवकाश ग्रहण करते समय जो भी रकम 
नियोक्ता द्वारा दी जाती है वह कमचारी द्वारा भूतकाल में दी गई सेवाओं के प्रतिफल 
के लिए होती है अतः यह 'वेतन' शीष क के अन्तगंत करयोग्य होती है। यदि महा- 
विद्यालय के प्रधानाचाय को अवकाश ग्रहण समय महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति ने 
40,000 xo की भेंट दी तो यह भेंट 'वेतन' के अन्तगत करयोग्य है। | 
l0. नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से मिला पारिअमिक-यदि किसी कमचारी को 
` अपनी सेवाओं के लिए नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त होती है तो 
इसे वेतन शीर्षाक at आय में शामिल नहीं किया जायेगा D जैसे राजस्थान faga- 
विद्यालय के किसी प्रोफेसर द्वारा अन्यत्र दिए गए व्याख्यानो के सम्बन्ध में प्राप्त राशि | 


I. चेतन का भुंगतान विभिन्न समयान्तरों से हो सकता है-यह आवश्यक नहीं 
कि वेतन मासिक आधार पर ही चुकाया जाता हो। वेतन का भुगतान देनिक, साप्ताहिक 


मासिक आधार पर भी हो सकता है।. 


Fulltime) एवं अन्य नियोक्ता के पास मश कालिक (part time) आधार पर काय 


कर सकता है अथवा सभी 
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मान में किसी कर्मचारी की नियुक्ति Dom 0982 को हुई। aA l अगस्त l982 
से लेकर 3l जुलाई 983 तक 750 wo प्रतिमांह, फिर l अगस्त ।983 से लेकर 
3 जुलाई 984 तक 800 so प्रतिमाह aat | अगस्त 0984 से लेकर 3l जुलाई 
985 तक 850 xe प्रतिमाह वेतन प्राप्त होगा. यदि यह कमंचारी सरकारी कमं- 
चारी हो तथा इसे वतन आगामी माह की पहली तारीख को मिलता हो तो कर निर्धा- 
रण 986-87 के लिए माचे ]985 से फरवरी (986 तक उनके वेतन की गणना. 
निम्न प्रकार होगी-- 


` माचं 985 से gqarg-985 (5-माह) (& 850 *c—4,250 
अगस्त 985 से फरवरी'985 (7 माह) @ 900. ०= 6,300 
THAT में कुल आप्त मूल, वेतन f "X 70,550 | 


रुर anes rey 


वेतन (Salary) [7() 


अधिनियम की धारा 7 () के अनुसार वेतन” शब्द के अन्तर्गत निम्नलिखित मदे 
आती हैं-- l | | ! | 
oi, .मजदूरी (Wages); | : 

2. कोई वाष्िकी अथवाः पेंशन (Any annuity or pension) 

3. कोई ग्रेच्यूटी (Any gratuity); : | ant 

` 4. “कोई फोस, कमीशन, अनुलाभ अथवा वेतन या मजदूरी के स्थान में या उसके 
अतिरिक्त लाभ (Any fees, commisson perquisites or Profits in 
lieu of or in addition to any salary or. wages); 

S.a वतन की पेशगी (Any advance of salary); 

3. कमचारी को छुट्टियों का उपयोग न करने के कारण मिली राशि; 

6. एक कमचारी के प्रमाणित प्राबिडेण्ट फण्ड में वाषिक वृद्धि (Annual acc- 
retion) इसका विस्तृत विवरण इसी अध्याय' में आगे प्राविडेण्ट फण्ड के' 
अन्तत दिया गया है; अथवा . t dg | 

7. "हस्तांतरित शेष” (Transferred balance) का करयोग्य भोग । इसे भी 


प्राविडेण्ट फण्ड के साथ समझाया गया Pd 


उपयुक्त धनराशियाँ नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से दी जा सकती है अथवा urs के 
अन्तर्गत भी । इसप्रकार कर्मचारी की सेवाओं को. समाप्त करने पर नोटिस की अवधि 
' के लिये दिया गया चेतन इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता. है.। नियोक्ता द्वारा 
दी जाने वाली वाधिकी (Annuity) भी इसी शीष क के spem त आती है | किसी 
A पक्ष द्वारा दी जाती है तो अन्य साधनों से आय' के अन्तरांत सम्मिलित at. जाती 

Co | ` ` अनुला Perquisites [720] ^ ^— =o 

. अनुलाभ ae से तात्पयं होती सुविधाओं से है जो किसी भी कमंचारी को नियोक्ता से 
वतन के अतिरिक्त प्राप्तं होती है। अनु भांभ की प्राप्ति विभिन्‍न eres? में हो सकती 
हे। नियोक्ता द्वारा कमचारियों को कुछ सुविधाय नकद अथवा वस्तु या सेवा के रूप में ' 
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निशुल्क या रियायती दर पर दी जाती हैं । ये सुविधायें ही अनुलाभ कहलाती हैं । 
अध्ययन के दुटि कोण से अनुलाभों को निम्न तीन भागों में बाटा जा सकता है-- 
^. सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अन्‌_लाभ; 
B. विशिष्ट कमंचारियों के लिये ही करयोग्य अन लाभ; 
C. करमुक्त अन्‌ लाभ । s 


A. सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ ` 


L. किराये से मुक्त मकान को सुविधा (Rent free accomodation) — कम 

अपने नियोक्ता से विना किराये के मकान की सुविधा प्राप्त' होना अन्‌ SU 
करदाताओं के लिए करयोग्य हैं। किराये मुक्त मकान दो प्रकार का हो सकता है (a) 
सुसज्जित, एवं (ब) असुसज्जित | यदि मकान में फर्नीचर आदि की सुविधा भी है तो 
यह सुसज्जित होगा sigh अंसुसज्जित । इस अन्‌ लाभ के मूल्याँकन के लिए कर्म 
चारियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है तथा इन तीनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए 
इस सुविधा का मूल्याँकन अलग अलग निम्न प्रकार करते है: — 


ay सरकारी कर्मचारी :--इस श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो राज्य अथवा. 


केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। ऐसे सरकारी कमचारी, जिनकी सेवायें सरकार 
द्वारा नियन्त्रित किसी उद्यम अथवा निकाय को उधार दे दी जाती है, भी इसी 
श्रेणी में आते हैं । | 

अ) असुज्जित सक्रान--किराये Sgm असूसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य 
वह्‌ राशि होगी जो सरकार द्वारा बनाये गये नियमों.के अनसार कमंचारी से 
वसूल की जाती यदि यह मकान उसे किराये पर दिया जाता | 


ब) सुसज्जित भकान- मकान यदि फर्नीचर आदि से सुसज्जित है तो फर्नीचर की 
लागत का 0% प्रतिवर्ध अथवा यदि फर्नीचर किराये पर लेकर उपलब्ध 
कराया है तो फर्नीचर के लिए देय किराया कर योग्य ALAA होगा और 
मकान के उपरोक्त (अ) के अनसार मूल्याँकन में जोड़ दिया जायेगा d f. 

b) अद्ध सरकारी कमंचारी--इस श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो fen qm 
आफ इण्डिया, वधातिक निगम अथवा ऐसी कम्पनी में कमचारी है जो सरकार 
अथवा रिजर्व बैँक अथवा दोनों के ही स्वामित्व में है ऐसे निकाय अथवा 
उद्यम के कर्मचारी जिनकी प्रवन्ध व व्यवस्था पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से 
सरकार के हाथों में है, इसी श्रेणी में आते हैं। सरकारी कर्मचारी जिनकी 
सेवायें ऐसी कम्पनी को उधार दे दी गई है, जिसकी 40% अथवा इससे अधिक 
के साधारण SINT केन्द्रीय सरकार, ford बैक अथवा दोनों के हाथों में है, इसी 
वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं । 


इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किराये से मुक्त असुसञ्जित मकान की सुविधा 
का सुल्याँकन वेतन के 0096 के वरावर होगा । मकान के वास्तविक किराये पर ध्यान 
नहीं दिया जाता है। यदि मकान सुसज्जित है तो फर्नीचर की लागत का 0095 प्रतिः 
वष उपरोक्त मूल्यांकन में जोड़ दिया जायेगा | यदि फर्नीचर किराये पर लिया गया है 


तो फर्नीचर का किराया वेतन के 0096 में जोड़कर सुसज्जित मकान की सुविधा का ud 
सुल्याँकन ज्ञात कर लिया जायेगा १ | . wm 3/86 d 
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झापवाद :- सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को केन्द्र अथवा राज्य सरकार 

की ओर से प्रदान की गई किराये से मुक्त मकान की सुविधा पूर्णतया कर मुक्त होगी ।- 

©) अन्य कमचारी :--तीसरी श्रोणी में चे कर्मचारी आते हैं जो उपयु क्त दोनों 
siforal में नहीं आते हैं। ऐसे कर्मचारी प्रायः निजी क्षेत्र में लगे हुए होते हैं । 

ऐसे कमंचारी को मकान की सुविधा किरायामुक्त दिये जाने पर सर्वप्रथम असुशज्जित 

मकान का उचित किराया ज्ञात किया जाता है। उचित किराया ज्ञात करने के लिए, 
EH मकान का नगरपालिका मूल्याँकत एवं जिस क्षेत्र में वह मकान स्थित है, वहाँ उस 
मकान को किराये पर देने से प्राप्त हो. सकने वाले किराये को देखकर, जो भी राशि दोनों 
में अधिक होती है, उसे ही उचित किराया समझा जाता है। इसके पश्चात्‌ किराया मुक्त. 
असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन निम्नप्रकार ज्ञात किया जाता है :-- 

अ. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 0% से अधिक नहीं है s 0096 
हैं अथवा 0% से कम है तो उचित किराया ही सुविधा कः मूल्य मानाः 
जाता है। : 

ब. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 0% से अधिक है किन्तु 50% से 
अधिक नहीं है तो वेतन का 074 ही सुविधा का मुल्य माना जाता है 

स, यदि मकान का उचित किराया वेतन के 50% से अधिक हैं तो उचित 
किराये का वेतन के 40% पर ही सुविधा का मूल्य माना wat gz | अर्थात्‌ 
उचित किराये में से वेतन का 40% (Fair rent Less 40% of Salary): 
घटाने के पश्चात शेष राशि के बरावर इस सुविधा का मूल्य होगा | 


भकान फे दिल्‍ली, बस्वई, कलकत्ता एवं मद्रास में स्थिति होने पर: 
यदि कर्मचारी को दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता व मद्रास में किराया मुक्त मकान मिला 
हुआ है तो असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन, निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता 
: 


a. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 0% से अधिक नहीं है aago% 
है अथवा [076 से कम है, तो उचित किराया ही सुविधा का मूल्य होगा । 

ब. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 0% से अधिक है किन्तु 60% 
अधिक नही है, तो वेतन का 0% ही सुविधा का मूल्य होगा। 

स. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 60% से अधिक है तो उचित किराये 
का वेतन के 50% पर आधिक्य ही सुविधा का मूल्य होगा। अर्थात्‌ उचित 
किराये में से वेतन का 5075 घटाने केपश्चात्‌ शेष राशि (Fair Rent Less 
50% of Salary) के बराबर इस सुविधा का मूल्य होगा | 


कर्मचारी को फर्नोचर उपलब्ध किये जाने एर--ऐसे feu कर्मचारी को फर्नीचर 
सहित किराये से मुक्त मकान दिये जाने पर प्रथम बह राशि ज्ञात की जाती है जो 
बिना फर्नीचर के मकान दिए जाने पर सुविधा का मूल्य होती है । इसके पश्चात ऐसी 
ज्ञात की गई राशि में फर्नीचर की लागत का D0 96 प्रतिवर्ष जोड़कर मकान की सुविधा 
का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यदि नियोक्ता ने किराये पर लेकर फर्नीचर की सुविधाः 
प्रदान की है, तो फर्नीचर का किराया फर्नीचर की सुविधा का मूल्य होगा | 


टिप्पणी : l. किराया मुक्त मकान के मूल्यांकन के लिए वेतन में मूल वेतन, बोनस 
कमीशन एवं अन्य प्राप्त समस्त राशियों को सम्मिज्ञित किया जाता है लेकिन farai- 
fea को सम्मिलित नहीं क्रिया जाता। DIEN | 
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अ. मंहगाई भत्ता --यदि सुपरएनुएशन फन्ड व प्राविडेण्ट फन्ड में अ' 
गणना तथा अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाले अन्य लाभों की à बना के लिए | 
यह भत्ता वतन में जोड़ा जाता है तो मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिये 
भी इसे सम्मिलित किया जायेगा अन्यथा सम्मिलित नहीं किया जायेगा d 
नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के प्राविडेण्ट फण्ड में दिया SUNT; 
` वे रतत जो कर से मुक्त है (जैसे सवारी भत्ता आदि) 
` सनोर जन भत्ता (केवल करमुक्त सीमा तक) 


2. फर्नीचर में घरेलू उपयोग के सभी यन्त्र जैसे: वजन 
रेफ़्ीजरेटर, अलमारी आदि तथा वातानुकुलित CER - 
3. उपरोक्त सभी परिस्थितियों म किराया मुक्त मकान की सुविधा के पूह्यांकत 
के लिये उस अवधि के वेतन का ही आवश्यक प्रतिशत (जो भौ applicable हो) लिया 
जायेगा जिस अवधि के लिए मकान की सुत्रिधा प्रदान की गई है। 
किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन 
(Valuation of rent free accomodation) 


Wie को खणो ag मकन सुक्ल री को श्रंणी असुतज्जित मकान सुसज्बिः मकान 
2 ee Pág 


सरकारी सरकारी नियमों के अन्‌सार मकान असुसज्जित मकान का म ल्योकन 
कमचारी के लिए वसूल की जाने वाली राशि तथा फर्नीचर की लागत का 
l0% प्रतिवर्ष अथवा फर्नीचर 

किराये पर लिए जाने पर दिया 


गया किराया 


Raa ae, वेतन का 0 % (इस बात का क्रम संख्या 2 में ज्ञात की गई 
सरकारी निगम कोई महत्व नहीं कि मकान का राशि में फर्नीचर की लागत का 


AMMA 


एवं वेधानिक उचित किराया कितना है) 0% प्रतिवर्ष जोड़ा जायेगा । 

स स्थाओं में यदि फर्नीचर किराये पर लेकर 

कायरत कमचारी - | दिया गया है तो किराये की राशि | 
Ee जोड़ी जायेंगी । | 


अन्य कमचारी अ. उचित किराये के वेतन 0A क्रम संख्या 2 में ज्ञात की गई 
Tag, दिल्ली तक अथवा 0095 से कम होने राशि में फर्वीचर की लागत 


कलकत्ता एवं पर उचित किराया | का l0% प्रतिवर्ष जोड़ा 

मद्रास को ब, उचित किराये के वेतन के 0A जायेगा । यदि फर्नीचर किराये 

' छोड़कर से अधिक होने पर लेकिन 50% पर लेकर दिया गया है तो 
से अधिक नहीं होने पर वेतन का किराये की राशि जोड़ी 
]095 | <> -जायेगी । | 


स. उचित किराये के वेतन के 50% 
` से अधिक होने पर उचित किराये 
का वेतन के 40% पर आधिक्य, 
उचित किराया Less वेतत का 
40% | 
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बम्बई, दिल्‍ली अ. उचित किराये के वेतन के l0 % क्रम संख्या 2 में ज्ञात की गई 
कलकत्ता एवं तक अथवा 0% से कम होने राशि में फर्नीचर की लागत 
मद्रास की दशा पर, उचित किराया | xul l0% प्रतिवर्ष जोड़ा 
जायेगा | 
ब. उचित किराये के वेतन 0A यदि फर्नीचर किराये पर लेकर 
से अधिक होने पर किन्तु 60% दिया गया है तो किराये की 
से अधिक नहीं होने. पर, वेतन का राशि जोड़ी जायेगी । 
I0% | 
स. उचित किराये के वेतन के 60% 
से अधिक होने पर उचित किराये 
का वेतन के 50% प॑र आधिक्य 
(उचित किराया Less वेतन का 
50% 
उदाहरण (Illustration) | : जनको इन्डस्ट्रीज के आगरा द्रण ८77207] |: «wr इन्स््रीज के आगरा और दिल्ली में कार्यालय | 
हैं। दोनों ac qx कार्य करने वाले प्रत्येक BAA को 50 xo प्रतिमाह वाला 
उचित किराये का मकान नियोक्ता के द्वारा किराया-मुक्त रहने को दिया जाता है | 
प्रत्येक कर्मचारी को ]00 २० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता d दिया जाता है। मंहगाई भत्ते 
की रोशि सेवा निवृत्ति लाभों की गणना करने हेतु वेतन में सम्मिलित की जाती है | 


श्री अरविन्द, श्री सुरेन्द्र ओर श्री महेश की वेतन शीर्षक की सकल आय निर्धारण वषं 
986-87 के लिए ज्ञात कीजिए, यदि उन्हें प्रतिमाह मूल वेतन ,650 «o 5 50 xo 
और 000 xo मिलता है और वे आगरा कार्यालय में कायं करते हों | 


यदि वे दिल्ली कार्यालय में कार्य करते हों तो क्या इन आयों में अन्तर होता ? 


. * Th न vides 
The offices of Jainco Industry are at Agra and Delhi. The employer pro 
rent-free accommodation of a fair rental value of Rs. I50 p. m. t» every pude 
working at any of the places. Every employee also gets Rs. I00 p.m. as putation 
allowance. The amount of Dearness Allowance is included in salary for Com 
of retirement benefits. `, 


g i les! | t year 
४ termine the gross income under the head ‘salaries’ for the assessmen 
4986-87 of Shri Arvind, Shri Surendra and Shri Mahesh, if they get every moni 
basic pay of Rs. ,650, Rs.559 and Rs. I00 respectively and work at Agra Oley. 


Had they worked at Delhi office, would their incomes have been different ? 
हल (Solution) 7 working at Agra. 


Statement of Gross income from Salaries for the Assessment Year 986-87 





Particulars Shri Arvind ShriSurandra Shri es 
Rs a D$ SARS. ee . i 
,2 
. Basic pa 9,800 6,600 , 
Dearness Allowance 200 | I,200 2) 
Value of Rent-free house ,800 १80 i 
कि 220 02077 from 2 6320 0 so ee Income from Salaries 22,800 8,580 3,240 


टिप्पणी: l मकान का उचित किराया. 0,800 «o अरविन्द के वेतन 2 S 00 
(qa वेतन 9,800 रु०--मंहगाई भत्त। ,200 zo) के 095 से अधिक न 
अतः उचित किराया ही सुविधा का मूल्य लिया गया है | 
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2. मकान का उचित किराया l,800 xe श्री सुरेन्द्र के वेतन 7,800 zo (मूल 
वेतन 6,600 रु०-+-मंहगाई भत्ता !,200) wo के 0% 780 xo से तो अधिक है 
किन्तु 50% (3,900) से अधिक नहीं हैं, अतः वेतन का 0% अर्थात्‌ 780 «o ही 
सुविधा का मूल्य लिया गया है | - 
3. wart का उचित किराया ,800 ₹० श्री महेश के वेतन 2,400 zo (मूल वेतन 
,200 र०--मंहगाई भत्ता ,200 xo ) के 50% 3,200 से अधिक है, अतः उचित 
किराये का वेतन के 40% पर आधिक्य आर्थात्‌ 3,800—960 ₹०=840 २० 
अनुलाभ का मूल्य लिया गया है। 


b) If working at Dehli: यदि तीनों कमंचारी दिल्ली में कार्यरत होते तो. 
श्री अरविन्द एवं श्री सुरेन्द्र के वेतन शीर्षक की सकल आप में कोई अन्तर नहीं होता, 
किन्तु श्री महेश के लिए अनुलाभ का मूल्य 600 wo होगा क्योंकि उचित किराया 
,800 xo वेतन 60% (,440 xo) से अधिक है अतः मूल्याँकन उचित किराया 
का वेतन के 50% पर आधिक्य अर्थात्‌ ।,805 eo—I,200 xo (2,400 xo 
50% )= 600 xo के वरावर होगा | 


उदाहरण (Illustration) 2 : निम्न विवरण के आधार पर विभिन्न करदाताओं के 
लिए वेतन शीर्षक की सकल आय कर निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए ज्ञात की जिए- 


l. श्री राजेन्द्र केन्द्रीय सरकार के कमंचारी हैं । उन्हें मुल ` वेतन 500 xo प्रतिमाह 
मंहगाई भत्ता !00 प्रतिमाह तथा नगर पुरक भत्ता 50 २० प्रति माह मिल रहा है। , 
वे दिल्‍ली कार्यालय में कार्यरत हैं। सरकार ने उन्हें एक किराये से मुक्त मकान को 
सुविधा दे रखी है जिसमें 2,000 «o लागत का फर्नीचर ल॑गा हुआ है। सरकारी 
नियमानुसार इसी प्रकार के अन्य मकान का, कर्मचारी के मुल वेतन का 0 26 किराये 
के रूप में वसूल किया जाता gt | 

2. -श्री नरेन्द्र उत्तर प्रदेश सरकार कै लखनऊ कार्यालय में कार्यरत हैं | उन्हें WW 
वेतन ],000 xo प्रतिमाह तथा मंहगाई भत्ता 200 xe प्रतिमाह मिल रहा है। 
सरकार ने उन्हें किराये से मुक्त मकान की सुविधा दे रखी है। इसी प्रकार के मकान 
का सरकारी नियमानुसार 200 wo प्रतिमाह किराया वसूल किया जाता है। श्री नरेन्द्र 
को इस मकान में फर्नोचर की भी सुविधा दी गई है जिसका किराया सरकार द्वारा 
20 xo प्रतिमाह चुकाया जाता है। 


3. श्री रमेश ford बँक में कमचारी हैं। उन्हें मुल वेतन 2,000 xo प्रतिमाह तथा 
मंहगाई भत्ता 300 xe प्रतिमाह मिल रहा है। बँक की ओर से उन्हें एक किराये से 
मुक्त मकान की सुविधा मिली हुई है। बॅक इसी प्रकार के अन्य मकान के कर्मचारियों 


से 700 wo प्रतिमाह 'किराया वसूल करती है | 

Prom the following particulars Calculate gross income under the head Salaries 
for different FO or the aseessment year (986-87. E 
l. Shri Rajendra is an emplyee of central Government, He is getting a basic pay 
of Rs. 500 p.m . dearness allowance Rs. 00p.m, and city Compensatory allowance 
Rs, 50 p.m. He is working ia Delhi office. The Goveument has provided him with 
a facility of rent free house with furniture costiong Rs. 2,000. As per Government 
rules the rent chargeable for the same type of house is 0% of basic pay. 
2. Shri Narendra is employed in Uttar Pradesh Govt. office at Lucknow, Heis 


ti i f Rs. 3,000 p,m. and deariess allowance Rs. 200 p.m. eee 
ove nent EA Drovided him with a facility of rent free house, The rent chargeable - 
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unccr Government rules for the same type of house is Rs. 200 p.m. Shri Narendra 
has also been provided with the Facility of Furniture in the house for which the 
Government pays a rent of Rs. 20 p.m. 

3. Shri Ramesh is an employee in Reserve Bank. He is getting a basic pay 
Rs. 2,000 p.m. and dearness allowance Rs. 300 p.m. He is provided with a facility 
of rent free house. For the same type of house the Reserve Bank is charging a rent 
of Rs, 700 p.m. from employees.. 


हल (Solution) : 
Statement of Gross Income from Salaries for the Assessment year 986-87 





Particulars ^  — —— ] Rajendra | Narendra | Ramesh 
RS 3 Rs > Rs. 
Basic Pay | 6,000 42,000 | 24,000 
Dearness Allowance ,290 2,400 3,600 
City compensatory Allowance - 600 D T 
Value of Rent-Free house 800 . 2,640 2,400 


i7,040_| 30,000 


voum ° — पहना 


Gross Income from salaries ` 8,600 


टिप्पणी : श्री राजेन्द्र सरकारी कमंचारी है, अतः मकान की सुविधा का मूल्य सरकारी 
नियमानुसार अर्थात्‌ मूल वेतन का 096 600 xo तथा फर्नीचर की लागत 2,00080 
का 0%' 200 xo कुल 600 रु०--200 zo — 8900 xo हुआ। 

2. श्री नरेन्द्र भी सरकारी कमंचारी हैं, अतः सरकारी नियमानुसार मकान की सुविधा 
का सूल 2,400 रु०---240 xo (फर्नीचर का किराया) कुल 2,640 xo हुआ | 

3. ` श्री रमेश fora वैक में कर्मचारी है, अतः इनके लिये किराये मुक्त मकान की 
सुविधा का मूल्य वेतन का 0097 होगा । 


2. रियातती मूल्य पर मिला हुआ मकान (Accommodation at concessional 
rate) : यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को निवास की सूविधा मुफ्त तो नहीं देता.लेकिन 
रियायती किराये (Concessional Rent) पर देता है तो सर्वप्रथम इसका मुल्याँकन 
उसी भाँति किया जायेगा जैसे मकान किराये से मुक्त दिया गया हो । इस प्रकार ज्ञात 
की गई राशि में से ag राशि घटा दी जाती है जो नियोक्ता कर्मचारी से किराये के रूप 
'में वसूल करता है । शेष राशि ही रियायती किराये पर मिले मकान की सुविधा का 
मूल्य होगा | 


यदि नियोक्ता द्वारा कमंचारी से वसूल किये गये रियायती किराये की.राशि. किराया 
मुक्त मकान की सुविधा के मूल्य के बरावर अथवा अधिक हो तो रियायती किराये पर 


© 


मिले मकान की सुविधा का मूल्य शून्य माना जायेगा d 


उदाहरण (Illustration) 3. श्री अशोक एक्स. लिमिटेड, बम्बई में कार्यरत है | 
उन्हें मूल वेतन l,500 wo प्रतिमाह, मंहगाई भत्ता 300 xo प्रतिमाह, कमीशन 
2,000 xe वाषिक तथा बोनस ,000 wo वाधिक वित्तीय वर्ष 85-86 में प्राप्त हुआ 
है । उन्हें 800 wo प्रतिमाह अनुमानित किराये का मकान रियायती किराये पर रहने के 
लिये दिया गया है । इस मकान में नियोक्ता ने 5,000 xo की लागत का फर्नीचर लगा. 
रखा है. तथा कुछ फर्नीचर स्थानीय रूप से किराग्रे पर लेकर लगा रखा है जिसका 50” 
wo प्रतिमाह किराया नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है ।. श्री अशोक द्वारा इस मकात, 
के लिये 200 5० प्रतिमाह अपने नियोक्ता को चुकाये जाते हैं उनके महंगाई भरो का 
दो तिहाई भाग सेवा-निवृत्ति लामों की गणना हेतु वेतन में सम्मिलित किया जाता है P 
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वेतन 63 


श्री अशोक की कर-निर्धारण वषं 986-87 के लिए 'वेतन' शीषंक के अन्तगंत सकल 
आय की गणना कीजिए | 


Shri Ashok is employed in X Ltd. Bombay. He received during the ‘financial 
year 4985-86 oasic salary Rs. ,500 p.m. dearness allowance Rs, 300 p.m. commis - 
ssion Rs. 2,000 p.a., and Bonus Rs. I,000 per annum. Hehas been provided with 
an accomodation at a concessional rent of the estimated rental value of Rs. 899 p,m, 
The employer has provided furniture costing Rs. 5,00) ia the house and also some 
other furniture hired locally on a monthly rent of Rs. 50. which is born by the 
employer. Shri Ashok pays a ieat of Rs. 200 p m. of this house. Two-third of the 
dearness allowance is included in salary calculating the retirement benefits. Compute 
Gross income from salary cf Shri Ashok for the assessment year 986-87. 


gw (Solution) : Statement of Gross Income from Salary of Shri Ashok 
for the Assessment Year 4986-87 





Basic Pay I8,000 
Dearness Allowance 3,600 
Commission 2,000 
Bonus ! ° ],000 
Value of Concession on furnished accomodation ],040 

Gross Income from Salary 25,640 


टिप्पणी : रियायती किराये वाले मकान को सुविधा का मूल्याँकन करने हेतु वेतन में 
सुल वेतन, मंहगाई भत्ता का 2/3 भाग, कमीशन तथा वोनस सम्मिलित किये जायेंगे 
 8,000-++-(2/3 X 3,600) {-2,000 + ,000—23,400 zo ` 
मकान का उचित किराया.- 9,600 zog जो वेतन (23,400 zo) के 60% 
से अधिक नहीं है इसलिये वेतन का 0096 अर्थात्‌ 2,340 wo असुसज्जित मकान की 
सुविधा का मुल्य होगा इसमें फर्नीचर की लागत का 0075 अर्थात्‌ 500 xo तथा 
किराये पर लिये हुए फर्नीचर का किराया 50 X 2= 600 eo कुल 5004600 
= ।,00 wo और जोड़ दिये जायेंगे इस प्रकार इस मकान की सुविधा का कुल मूल्य 
2,340 ६०--।,।00= 3,440 xo होगा | 
इस. राशि में से कमंचारी द्वारा चुकाई गई राशि घटा दी जायेगी अतः रियायती 
किराये वाले मकान की सुविधा का मूल्य 3,440 3.— 2,400 र.= ,040 रु. होगा। 
3. नियोक्ता द्वारा कमचारी के दायित्वों का भुगतान (Payment Employee's 
Liability by the Employer) : गतवषं में यदि नियोक्ता ने कमंचारी के किसी ऐसे 
दायित्व का भुगतान किया है, जो यदि नियोक्ता नहीं करता तो कमचारी को करना 
होता तो नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई ऐसी राशि को कर योग्य अतुलाभ माता 
जावेगा व वेतन में जोड़ा जायेगा । ऐसे दायित्वों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं :-- 
a) कमचारी के द्वारा देय किसी ऋण T भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता। | 
b) कमंचारी के'होटल या बलबों के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान | 
. €) ` कर्मचारी के द्वारा वेतन पर देय आयकर का नियोक्ता द्वारा भुगतान । 
d) कमचारी के गैस, बिजली व पानी के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान । 
e) कमंचारी के बच्चों की शिक्षा व्यय का नियोक्ता द्वारा भुगतान | 
4. त्ियोक्ता द्वारा कमचारी को जीवन बीमा या वाविको के लिये भुगतान को यई 
' राशि (Amount paid by the Employer for Life Insurance or Life 
Annuities) : यदि नियोक्ता गतवर्ष में कमं चारी की जीवन बीमा या वार्षिकी के बिए | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





64 आयकर 


किसी राशि का भुगतान करता है तो.भुगतान की गई राशि कमंचारी के लिए करयोग्य 
अनुलाभ मानी जाती हैं । कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि अनुमोदित सुपरएनुएशन 
निधि, या कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के अन्तगंत' 
स्थापित डिपोजिट से जुड़ी हुई बीमा निधि से किया गया भुगतान कर्मचारी के द्वारा 
किया गया भुगतान समझ जाता है अतः उक्त वणित कोषों में से जीवन बीमा या 
बाषिकी के लिए किया गया भुगतान कमचारी के लिए करयोग्य अनुलाभ नहीं होगा pb 
किन्तु नियोवता उक्त कोष के अतिरिक्त अन्य कोषों से कर्मचारी की जीवन बीमा या 
इ के लिए कोई भुगतान करता है तो भुगतान की गई राशि करयोग्य अनुलाभ' 


B. विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ 


I. वस्तु या सेवा के रूप में प्रदान की गई सुविधा या लाभ : यदि किसी कर्मचारी 
को कोई सुविधा या लाभ वस्तु या सेवा के रूप में रियायती मुल्य पर अथवा विना. 
'मूल्य के 'नियोषता द्वारा प्रदान की जाती हैं तो उसका मूल्य प्रत्येक कर्मचारी की स्थिति: 
में करयोग्य न होकर केवल निम्नलिखिश कर्म चारियों की स्थिति में करयोग्य होगी— 


. a) ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जो किसी कम्पनी का संचालक (Director) 
है एवं उसी कम्पनी में कर्मचारी भी है । | 

b) ऐसे कमंचारी की स्थिति में जो किसी कम्पनी का कमं चारी हैं एवं उस 
कम्पनी में उसका सारवन हित है अर्थात्‌ जिसके पास कम्पनी की मतदान 
शक्ति वाले अश 20% अथवा इससे अधिक है। 

c) ऐसे कमचारी (उपरोक्त (d) एवं (b) के अतिरिक्त) जिसकी वेतन शीर्षकः 
की करयोग्य आय में (ऐसे लाभ,एवं सुविधाओं के मूल्य को छोड़कर जिनका 
भुगतान मुद्रा में नहीं किया गया है किन्तु प्रमाणित कटौती एवं मनो रंजन 
भत्ते को छुट यदि कोई है को घटाने के पश्चात) 24,000 रुपये से अधिक है | 


उपरोक्त “विशिष्ट कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाये, जैसे सवारी की 
gam, गेस, विजली, पानी, शिक्षा, घरेलू नौकर आदि की सुविधा करयोग्य अनुलाभ 
em Ww आगे वणित निर्धारित,तरीके से मूल्यांकन करके वेतन” से आय में जोड़ा 


यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सुविधाओं एवं दायित्वों के भुगतान में अन्तर 
है। कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान सभी प्रकार. के कम चारियों के 
लिए करयोग्य अनुलाभ होगा। यदि किसी नियोश्रता ने अपने कमचारी को मुफ्त बिजली 
एवं पानी कीः सुविधा दे रखी है और इस कारण बिजली एवं पानी के बिलों का 
गतान करता है तो यह सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य 
होगी क्योंकि बिजली एवं पानी के fare को चुकाने का दायित्व नियोक्ता का है 
कमचारी का à । उपरोक्त उदाहरण में यदि कमंचारी को बिजली एवं पानी की 
सुविधा प्रदान नहीं की 5 है और नियोक्ता द्वारा किसी माह के बिजली के बिलों का 
भुगतान स्वेच्छा से कर दिया जाता है तो यह कमंचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा 
भुगतान माना जायेगा क्योंकि नियोक्ता के द्वारा बिलों के भुगतान न करने पर यह 
EET TITA को, करना पड़ता अतः यह सभी प्रकार के कमचारियों के लिए कर 
eT होगा । = | 
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; वेतन 65: 
विशिष्ट कमं चारियों के लिए वस्तु या सेवा के रूप में प्रदान किये गये अनुलाभों कए 


मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जायेगा-- 


I. सवारो को सुविधा 


|. ` सोटर कार (Moter car) :विशिष्ट कमंचारियों को निजी प्रयोग के लिए दी 
गई कार की सुविधा का मूल्य विभिन्न स्थितियों में अलग 2 होगा जिसका “विवरण 
निम्न प्रकार है-- ; 


अ. नियोक्ता को कार का करदाता कर्मचारी द्वारा केबल अपने निजी फार्यों में प्रयोगः 
करने पर--कार का इस्तेमाल कर्मचारी द्वारा यदि केवल अपने निजी या व्यक्तिगत 
कार्यो के लिए किया जाता है तो इस सूविधा का मूल्य वह रकम होगी जो नियोक्ता ने 
as के रखने व चलाने में व्यय की है जेसे पेट्रोल, ड्राइवर, मरम्मत व Bla 
आदि। 


ब. नियोक्ता को कार का प्रयोग केवल पदीय कतव्यों के लिए करने पर कार का 
प्रयोग केवल पदीय .कतंव्यों के लिए ही किया जाता है तो इस सुविधा के मूल्यांकन का 
प्रश्न ही नहीं उठता । उस दशा में यह मोटर कार की सुविधा अनुलाभ के aig 
नहीं आती । | 


स. नियोक्ता की कार का इस्तेमाल आँशिक रूप से पदीय कतंव्यों के लिए ब आंशिक: 
रूप से निजी कार्यों के लिए करने पर--ऐसी स्थिति में यह निर्धारित किया जायेगा 
कि कार का कितना प्रयोग (जैसे 50% अथवा 60% आदि) पदीय कार्यो के लिए. 
किया गया है और कितना निजी कार्यों के लिए । जितना प्रयोग निजी कार्यो के लिए 
किया गया है कुल व्यय का उतना ही भाग (जितना निजी कार्यों से सम्बन्धित है) ऐसी 
सुविधा का मूल्य होगा और अनुंलाभ मानां जायेगा | 


ऐसी परिस्थिति में जबकि कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित व्ययों की गणना 
ठीक प्रकार से नहीं की जा सके तो ale द्वारा निर्धारित को गई दरों के अनुसार गणना 
की जाती है । | 

4) जब मोटर कार के रख रखाव व चलाने का व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया 
जाता है तो l6 हासे पावर तक कार की सुविधा के लिए 300 wo मासिक तथा l6 
हास पावर से अधिक को कार के लिए 400 wo मासिक इस अनुलाभ का मूल्याँकन: 
होगा | 

b) जब कमचारी , मोटर कांर के अपने निजी प्रयोग में लाने से सम्बन्धित व्यय _ 
स्वयं वहन करता है तो मोटर कार के 06 हास पावर तक होने की दशा में L00 रुपये ` 
मासिक, तथा !6 grd पावर से अधिक की कार के लिए (90 रुपये मासिक को दर 
से इस अनुलाभ का मूल्य होगा । | | 

द. जब कर्मचारी एक से अधिक कारों का इस्तेमाल करता है -कभी कभी कोई 


निश्चित कार कमंचारी को नहीं दी जाती बल्कि निमोक्ता की बहुत सी कारों में” 
= किसी भी कार का प्रयोग कर्मचारी द्वारा कर लिया जाता है; ऐसी स्थिति में कार 


कार के प्रयोग की स्थिति में होती है । उदाहरणार्थ यदि कमचारी को दो कारें क्रमशः | 
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की सुविधा का मुल्यांकन वह राशि. होगी जो इनमें से सबसे अधिक हासं पावर की | 


$6 आयकर 


46 हासं पावर तथा I8 हासं पावर की उपलब्ध कराइ गई हैं तो 08 हासे पावर की 
मकार के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा । - 

य. ड्राइवर को सुविधा--इन सभी स्थितियों में यदि कार के साथ ड्राइवर की' 
सुविधा भी लपलब्ध है तो ऊपर दिए गये मूल्यों में ड्राइवर की सुविधा के लिए 50 
"xo मासिक और जोड़ QW चाहे ड्राइवर को इससे कम वेतन दिया जाय अथवा अधिक | 


र. जब कम चारो की स्वय की कार हो--यदि कार कमंचारी की स्वयं .की है किन्तु 
मकार के रख रखाव व चलाने के व्यय (ड्राइवर के वेतन का भुगतान भी यदि नियोक्ता 
द्वारा किया गया है तो उसको-चुकाये जाने वाले वेतन सहित) नियोक्ता द्वारा वहन 
"किये जाते हैं तो आयकर अधिकारी इस ब्यय का वह भाग जो उसकी राय में कर्मचारी 
"Sk निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कम चारी को प्राप्त अनुलाभ माना जायेगा । यदि ऐसी 
“कार का पूर्णतया निजी कार्यों में प्रयोग हुआ है तो नियोक्ता द्वारा वहन किये गये 
सम्पूर्ण व्यय करयोग्य अनुलाभ होगा । 


' ल. रियाती मुल्य पर मोटर कार की सुविधा--नियोवता द्वारा कभी कभी मोटर 
मकार की सुविधा तो कसं चारी को दे दी जाती है किन्तु इसके लिए कुछ चाज भी 
धकिया जाता है जो काफी कम होता है। इस रियायत के मूल्याँकन के लिये सर्वप्रथम 
कार की सुविधा का मूल्य ऊपर दिए गए नियमों के ENS यह मानते हुए निकाल 
लेते हैं जसे यह सुविधा निःशुल्क हो। इस मूल्य में से कम चारी द्वारा किया गया 
“भुगतान घटा देते हैं तथा जो शेष रह जाता है वही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा । 
. -यदि कार की सुविधा के लिए वसूल की गई राशि इस प्रकार निकाले गए मूल्य के 
बराबर हो अथवा अधिक हो तो सुविधा का मूल्य शुन्य होगा । 

2. कोई अन्य सवारी -कोई अन्य सवारी (जैसे मोटर साइकिल, स्कूटर, 
मोपेड आदि यदि नियोक्ता द्वारा करदाता को प्रदान की गई है जिसका प्रयोग निजी 
कार्यो के लिए भी होता है तो सवारी पर किए गए व्यय का वह भाग, जो कम चारी के 
"निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कमचारी को प्राप्त अनुलाभ होगा | | 


m टिप्पणी : I, कमचारी द्वारा अपने घर से कार्य स्थल पर जाने हेतु अथवा कार्य . 
ल से अपने घर के हेतु सवारी का उपयोग, कर निर्धारण वर्ष 986-87 से 
"व्यक्तिगत उपयोग नहीं माना जाता है। 


2. यदि नियोक्ता यातायात व्यवसाय में लगा हो और उसके द्वारा अपने कम- 
'चारियों को, कमं चारी के परिवार के. सदस्यों को तथा कमचारी पर आश्रित किसी 
safer को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर आने जाने के लिये सवारी की सुविधा 
अदान की जाती है तो इस सूविधा का मूल्य शुन्य माना जायेगा । 


4. यदि प्रशन में कार के साथ कार के चालक (driver) की सुविधा के बारे में 
स्पष्ट उल्लेख नहीं हो तो करदाता के हित में यही माना जाना चाहिए कि कमंचारी 
उकार स्वय चलाता है । इस स्थितिं में ड्राइवर की सुविधा का म.ल्य 50 रु० प्रतिं 
Ag कार की सुविधा के मूल्य में नहीं जोड़ा जायेगा । 2 d 
जल उदाहरण उन्‍हें (Illustration 4 : श्री दिनकर राजस्थान काटत मिल्स, दिल्ली में 
कत है । उन्हें शुद्धवेतन 9,000 wo दिया गया जो आयकर के 4,000 xo जीवन 
“बीमा प्रीमियम 2000 xe तथा ऋण के 400 xo काटने के पश्चातु है। उन्हें 


` नियोक्ता से 200 २० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता तथा ।,400 o वाधिक कमीशन 
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- 5,400 vo girl ` | | 
UI. गेस बिजली तया पानी को :सुविधा (Facility 


वेतन 6f 


«ft भुगतान किये गये । उन्हें कम्पनी की ओर 395 wo प्रति माह अनुमानित किराये 
का मकान, 20,000 to की लागत के फर्नीचर सहित किराये मुक्त दिया गया है । 
कम्पनी A wu l6 हासं पावर की कार की सुविधा भी प्रदान की है जो उनके निजी 
उपयोग में भी आती है तथा इस कार का सम्पूर्ण व्यय (चालक के पारिश्रमिक सहित) 


कम्पनी वहन करती है । उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए । 


ShriDinkar is employed in Rajasthan cotton Mills Delhi. He was paid net salary 
Rs, I9,000. after deduction of income.tax Rs. 4,000 life insurance premium Rs, 
2,000 ahd Ioan Rs: ,400. He was also paid by his employera dearness allowance 
of Rs.200 p.m, and a commission of Rs. I,400. He has been provided with a facility 
of rent free accomodation of thé.cstimated renta! value of Rs. 395 p.m. alongwith 
a furniture 0०४५, ing Rs. 0,000. The company has also provided him a I6 hp car 
which is used for his private purposes also and all the expenses (including driver's 
salary) are born byghe company. Find out his gross income under ths head salaries. 

} 


(78 =D Tes 


' j F ' 
हल Solution) : Statement of Gross Income from Salary of Shri Dinkas 


for the assessment year I986-87 





| E TE 
Basic Pay 26,400 
Dearness Allowance 2,400 
Commission ,406 
Value of rent-free furnished house : 3.780 ` 
Value of facility or car 5800 
Gross income Salary , 39,380 


टिप्पणी : !. सकल वेतन को करयोग्य माना जाता है अतः प्राप्त वेतन में नियोक्ता 
द्वारा की गई कटौतियों को जोड़कर सकल वेतन की गणना की गई है। 

25 किराये से मुक्त मकान की सुविधा का. मल्याँंकन करने हेतु वेतन मेँ 
मल वेतन तथा कमीशन सम्मिलित किए गये हैं। यहाँ वेतन 26,400--,400— 
27,800 होगा । म हगाई भत्ते. के लिए यह माना गया है कि इसे सेत्रा-निवृति के लाभो 
की गंणना के लिए शामिल नहीं किया जाता है अतः यहां वेतन में भी इसे शामिल नहीं 
किया जायेगा। मकान का उचित किराया 4,740 eo है जो वेतन के 60 % से कम 


है अंतः असुसज्जित मकान की सुविधा का म._ल्य वेतन के 00 JA ( 27,800 x x ) 
=2,780 xo होगा क्योंकि यह कम चारी दिल्ली में कार्यरत है। , . 

इसमें फर्नीचर की लागत का 0096 अर्थात L,000 और जोड़ दिए जायेंगे । इस 
प्रकार किराये से सुक्त मकान को सुविधा का wea 2,780-+ ,000—=3,780: se 
-होगा | | ° is | 

3. art की सुविधा का agata 300 ve प्रतिमाह अर्थात 3,600 x0 होगा 
क्योंकि कार ‘H.P. तक की है तथा समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं ॥ 
इस राशि में चालक की सुविधा क्रा मूल्य (50 wo प्रतिमाह अर्यात 2,800 Xe 
जोड़ दिए जायेगे | इस प्रकार कार की सुविधा का We wo 3,600--5० ।,800= 


:of Gas Electricity and 
water) :--इस सुविधा का म्यांकृत निम्न प्रकार किया जाता है :-- Us 


L] 
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]. siani द्वारा गेस बिजली तथा पानी का केवल afana कार्यों हेतु उपयोग 

यदि कमचारी ने मुपत गेस बिजली तथा. पानी की सुविधा का उपयोग केवल घरे 

कार्य हेतु बिया हो तो इस सुविधा कः मत्य नियोवता द्वारा गैस बिजली तथा पानी देने- 

वाली संस्था को वास्तव में भुगतान को गई राशि अर्थात्‌ नियोक्ता द्वारा अपने कम'- 

चारी के व्यबितगत उपयोग से सम्बन्धित ww, बिजली तथा पानी के विलों की जितनी 
' रकम बा gala किया गया हो वही इस सुविधा का म.ल्य माना जायेगा। 


2. गेस, बिजली तथा पानी को सुविधा का ana: कार्यालय के eden ह तु तथाः 
अशत घरेलू कार्यो eg उपयोग ऐसी रिथति में निम्न में से जो कम हो तो सविधा 
का DE माना जावेगा- 2, 
4 
क. नियोवता द्वारा इस सरबन्ध में चुकाई' गई राशि, अथवा » 
ख. SAAN के मूल वेतन का 62% 


3. नियोवता के tad के साधनों से siu, बिजली तथा पानी की सुविधा--यदि. 
faa अपने रवय के साधनों से गस, बिजली व पानी की सुविधा कमचारी को 

. afana उपयोग हेतु देता है अर्थात्‌ इनके बिलों का gaar किसी वाहरी सस्था को ' 
mel बरता ठो ऐसी दशा में इस स्‌ विधा का मह्य शून्य माना जावेगा | 


नोट बम चारी को गेस, विज ली व पानी के अतिरिवत इसी प्रकार की अन्य 
favi e fear जसे an इत्यादि की afar का m er नियोवता द्वारा इस सम्बन्ध में 
बम चारो के व्यव्तिगत उपयोग से aafaa वहन की गई वास्तविक राशि ही होगी | 


Se AT) 5: श्री fèm ],500, xo प्रतिमाह मल वेटन पाते है 
तथा Sig नियोबता की ओर से नि:शुरक बिजली की सुविधा भी दी जारो है | बताइये 
कि निरन में से प्रत्येक दशा में इस अनुलाभ का वया मह्य लिया जाये गा-- 


` 9. यदि नियोवता Raa उत्पादन का ही कार्य करता हो तथा गतदर्ष ]985-86 
में उन्हें सप्लाई की गई बिजली की अनुमानित लागत ,650 xo ar | 


ब. यदि नियोक्ता ने ,650 xe के fasi का भुगतान गतवर्ष 985-86 के लिए 
राजस्थान राज्य विद्यत मण्डल को किया हो । 


स. करदाता बिजली का उपयोग कार्यालय के कार्यों के लिए भी करते हैं व नियोक्ता 
ने राजरथान राज्य विधत मण्डल को l,650 xo विजलीं के बिल के चुकाये हो | 


यदि श्री न्तिश कर निर्धारण वर्ष 7986-87 में कम्पनी + होते तो क्या 
` कोई अन्तर होता ? में कम्पनी के चालक भी होते त 


Shri Nitesh is getting Rs. 3,500 p.m. as basic ea] d has ‘beer. rreviecd ty 
the employer the free use of eJect icity . Sta Wes rS the value: 
of prequisite in each of the follow; y EA te the stm that will be taken as ike 


' a) If the employer is doing electricity generation w st cf supply 
made to him during the previcus MNT ]985-86 Ree rr E: o 
b) If the employer paid*bills of Rs. :650to the Rajasthan State Electricity: 
rd during the previous year I985-86, / 
c) If the electricity is being used by him for cfficie] purpcse also ard the 
employer paid electricity bills of Rs. ,650 tothe Rajasthan State elcctzicity’ 


~ Would there have been any differerce had : : Cn 
durning the assessment year Tor कद had he teen a Director cf tece mpany 
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वेतन: 69 


हल (Solution) : sr fata को मुद्रा के रूप में मिले भुगतान 24,000 xo से 
अधिक नहीं हैं अतः उनके लिये तीनों ही दयाओं में सिवा का मुनय YT माता जायेगा d 


यदिःवे संचालक होते तो स्थिति निम्न प्रकार होती : 


अ. स्वयं नियोक्ता द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया जाता है az: ह i- 
` चारी होते हुए भी यह सुविधा करमुक्त होगी i "ETE 


होगा ब. ' नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक भुगतान wo 7,650 ही सविधा का मूल्य 
गा। y 


स. श्री नितेश कार्यालय कार्यों के लिए भी बिजली उपयोग करते है अतः सविधा 
का मुल्य ,650 ₹० या i,25 wo (मूल वेतन का 62) दोनों में जो भी कम हो, 
अर्थात्‌ ।,।25 wo होगा । 5 qs 
, Ui. निःशुल्क शिक्षा सुविधा (Facility of Free Education) : नियोक्ता द्वारां 
कर्मचारी के परिवार के किकी भी सदस्य को प्रदान की गई निःशुल्क शिक्ष। सुविधा का 
मूल्यांकन निम्न नियमों के अनुसार होगा | 


a) यदि कमचारी को शिक्षा भत्ता (Education Allowance) मिलता है तो 
सभी कर्मचारियों के लिए यह राशि करयोग्य होगी। c | 
b) यदि नियोक्ता ने कमंचारी के परिवार के सदस्यों को निः TT शिक्षा सुविधा 
दी है और इस सुविधा के अन्तगंत कोई राशि व्यय की जाती है तो नियोक्ता द्वारा 
भगतान की गई राशि ही इस सुविधा का मूल्य होगी जो कि केत्रल विशिष्ट कर्मचारियों 
के लिये ही करयोग्य होगी । | 
c) जब नियोक्ता cat शिक्षा संध्या चलाता हो-यदि नियोक्ता स्त्रथं शिक्षा 
सस्था चलाता है जिसमें कमंवारी के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो sat क्षेत्र में या 
उसके निकट उसी प्रकार की अन्य far शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो उचित राशि: 
| eqq करनी होती वही इस सुविधा का मल्य माना जाता है। यदि वास्तविक व्यय की 
e राशि कम भी है तो भी इस सुविधा का मूल्य वह उचित राशि ही होगी जो sat प्रकार 
| की अन्य शिक्षण सस्था में पढ़ते पर व्यय होती | यह सुविधा विशिष्ट कर्मचारियों के 
लिए ही करयोग्य होगी । 

iv. अन्य ghad :--अन्य किसी सुविधा का म्‌ ल्यांक्त नियम 3, aata (जी) 

के अनुसार उचित आधार पर किया जायेगा । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डन द्वारा आय 
कर अधिकारियों कों कुछ सुविधाओं के म._ल्यांकन के Tera में जो आदेश प्राप्त किए 
| — gu& वे निम्न वणित हैं :-- ! 
L फर्राश, साली, lalate तथा अन्य कोई सेउक : बोडे के परिपत्र fuis l0 
दिसम्बर, 7969.और 9 अक्टूबर, ।973 जिनकी प्रतिपरिशिष्ट प्रयम पर दी गई 
है): के अनुसार नियोक्ता द्वारा कमचारी को उक्त कम चारियों की सेवायें उपल्ध की 
जाने पर, इन सुविधाओं का म.ल्याँकन निम्न प्रकार से किया जावेगा : 

अ. फर्राश (Sweeper) : वास्तवः में चुकाई गई मजदूरी का 75% या 60 «e 

प्रतिमाह जो भी दोनों में कम हो । ! 

ब. चौकीदार (watchman) : वास्तव में चुफ़ाई गई मजदूरी का 30% ur 60 xo- 

प्रतिमाह जो भी दोनों में कम हो । | 


> =a _— —— [oo 
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स्पष्टीकरण :--यदि फर्राश एवं चौकीदार की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है dU 
नियोक्ता द्वारा चुकाई गई सम्पूर्ण राशि को अनुलाभ का मल्य माना जायेगा । 


स, माली (Gardner a) : यदि माली कौ नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है 
तथा उसकां वेतन नियोक्ता चुकाता है तो माली का वेतन सभी कम चारियों केः 
लिये करयोग्य होगा । | hig 

b) यदि माली की नियुक्ति नियोक्ता ने की है और उसकी सुविधायें ' कम चारी कोः . 

` ` प्रदान की गई हैं तो ऐसी सुविधा का मूल्य माली की वास्तविक मजदूरी का 
50% अथवा 60 xo प्रतिमाह जो दोनों में से कम हो, होगा d | 


टिप्पणी :--यदि मकान नियोक्ता का हो जो कि कम॑ चारी को रहने के लिए दिया गया 
है उसके साथ माली की सुविधा भी प्रदान की गई है तो माली की सुविधा करयोग्य 
AFAR नहीं होगा क्योंकि मकान में कर्म चारी के नहीं रहने पर बगीचे की देख भाल 
क्के लिए नियोक्ता को यह व्यय करना पड़ता है, नियोक्ता द्वारा माली को चुकाया गया 
चेतन किराये से मुक्त मकान की सुविधा का म,ल्पाँकन करते समय मकान के उचितः 
किराये में जोड़ दिया जायेगा i | 

द. अत्य कर्मचारी: (Other Servant) : a wiw, माली एवं चौकीदार के अलावा 
अन्य किसी कर्म चारी जैसे रसोईया, घरेलु नौकर की सुविधा प्रदान की गई ६ 

| तो ऐसी सुविधा का मल्य नियोक्ता द्वारा इनको वास्तव में भुगतान WIE 
|o Wife के बरावर होगा । 

b) रेफ्रिजरेटर, हीटर, बॉयलर आदि की सुविधा : यदि नियोक्ता ने कम चारी कोः 
रहने के लिए निःशुल्क निवास की सुविधा नहीं दी हो लेकिन रेफ्रिजरेटर, हीटर 
बॉयलर आदि की सुविधा निजी उपयोग के लिये दी हो इनकी मूलज लागत का: 

_ 3094 प्रतिवर्ष की दर से ज्ञात राशि इस अन्‌ लाभ का मूल्य मानी जावेगी ॥ 
नियोक्ता द्वारा इनकी मरम्मत पर कोई राशि व्यय करने पर, ऐसी राशि. 


सुविधा के मूल्य में नहीं जोड़ी जावंगी। | 


यदि नियोवता इन वस्तुओं को कर्मचारी को उपहार स्वरूप या रियायती मुल्य 

ae & देता है तो इन sega के बाजार मूल्य एवं नियोक्ता द्वारा कर्मचारी सेः 

वसूल की गई राशि का अन्तर अन्‌ लाभ का मूल्य माना जावेगा | यदि फर्नीचर 
- आदि किराये पर लेकर कर्मचारी को दिये गये हैं तो सुविधा का मुल्य नियोक्ता 


८) अवकाश गृहों की सुविधा: यदि नियोक्ता द्वारा कमंचारियों के उपयोग हठ. 


$ 


E अवकाश गृह रखे गये हैं तो कर्मचारियों के वहाँ रहने की सुविधा के सम्बन्ध में 
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की श्रेणी में आने पर उमका मूल्याँकन आयकर अधिकारी की सम्पत्ति में ot 
उचित होगा, वह लिया जावेगा । | 


उदाहरण (Illustration) 6 : अलवर में अरावली कम्पनी के प्रवन्धक पद पर श्री 
किशनचन्द नियुक्त है । उन्हें प्रतिमाह 3,000 wo मूल वेतन, 300 xo मनोर जनः 


sm sd = 


eS A m cm 080 
G 


or EE e 
B 
» 


भत्ता और 800 to महगाई भत्ता मिलता है। ' 


I. 


क्‌. 


Iv. 


vl. 


vii. 


उनका स्वयं का रहने का मकान है परन्तु उन्हें निम्न सुविधायें कम्पनी की' 
ओर से प्राप्त हैं :--- | 


एक माली एक फर्राश, एक चौकीदार तथा एक घरेलू सेवक, प्रत्येक को 00 
रु० प्रतिमाह दिया जाता है । 


. एक रेफ्रीजरेटर, जिसकी लागत 4,000 wo है, का निःशुल्क उपयोग व कम्पनी: | 


ने गतवर्ष में 400 wo इसकी मरम्मत पर व्यय किए । 


|. उनके निम्न दायित्वों का भुगतान कम्पनी द्वारा किया गया : 


2,000 xo के गस, बिजली एवं पानी के बिल d 
I,500 xe का रोटेरी क्लव का वाषिक सदस्यता शुल्क | 


. कम्पनी की ओर से 8 हासं पावर की एक मोटर कार की सुविधा प्रदान कीः 


गई है । कार निजी उपयोग में की जाती है और चालक के वेतन सहित 
सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्वारा वहन किए जाते है । ; 

कम्पनी द्वारा चलाये गए स्कूल में उनका पुत्र शिक्षा प्राप्त कर रहा है। कम्पनीः 
ने प्रति छात्र 4,000 xo वार्षिक व्यय किया । अलवर में स्थित इसी प्रकार 
के अन्य स्कूल में यदि उसे शिक्षा करने भेजा जाता तो वार्षिक व्यय ,500 go 


होता । 


v. कम्पनी ने उन्हें 200 अ'श 200 wo प्रति अश के हिसाब से दिये जबकिः 


उस दिन अशों का बाजार मूल्य 220. «o प्रति अंश था | 

उन्हें पोद्दार प्रबन्ध संस्थान जयपुर में 0 दिन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम केः 
लिए भेजा गया जिसकी शुल्क की राशि 3,000 ₹० कम्पनी ने दी । 

वे एक माह की छुट्टी पर माउन्ट आवू गये जहाँ वे कम्पनी के अवकाश गुहु: 
B. egi | उनके ठहरने व भोजन का 0,500 xo का व्यय कम्पनी द्वारा वहन 
केया गया । (है 


कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना 


nes Kishan Chand is the Manager of Aravali Company in Alwa r. He receives. 


every month Rs. 3,000 as basic pay. Rs. 300 as entertainment allowance and Rs. 800; 
dearness allowance. 


He owns his house but the company has provided him the following: 

amenities : , 

a) a gardener, a sweeper, a watchman and a domestic servant each of whon 
ere paid Rs. 00 per month. 

b) free use of the refrigerator costing Rs. 4,000, The company incurred 
Rs. 400 on its repairs during the previous. 4 


His following obligations were paid by the Company : 


.8) Gas, electricity and water bills amounting to Rs.2,000- 


b) Annual.membership fee fo Rotary club Rs. I,500- 
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iii. The company has provided the facility of a8 h.p. car. The car is used for 
~private purposes also and all expenses including the driver’s salary are born by the 
iv. His son issstudying in a school run by the company. The annual expenses 
incurred by the company per student is Rs. 4,000. Had he been sent for education to 
-a similar school in Alwar, a sum of Rs. ,500 would have been payable during the 
year 
v. The company alloted bim 200 shares at Rs. 200 each, whereas the market 
value per shares on that days was Rs. 220 
vi. He was sent to attend a training course at the Poddar Institute of Mauage- 
-ment, Jaipur for 0 days; the fee of Rs. 3 000 was paid by the company. 
vii, He proceeded on one month's leave to mount Abu where he stayed in the 
‘Holiday Home maintained by the company. The expeness of his boarding and 
lodging amounting to Rs. ,500 were born by the company. 
EOD YA his Gross Income under the'head ‘Salaries’ for the assessment year 
986-8 of 


हल (5 tion) y Statement of Gross Income from Salaries of Shri Kishan 
Chand for the Assessment Year 986-87 

















Basic Pa 36,000 
‘Entertainment Allowance 3,600 
Dearness Allowance 9,600 
Velue of amenities provided by the employer : 
Car ` 6,600 
= Gardener 600 
Watchman 600’ 
‘Sweeper 720 
Domestic Servent | . ,200 
Refrigerator ; S 400 
Son’s Education ,500 
Holiday Home ५ ,500 
Concession given in shares . 4,000 
- — Payment of employee's obligations : r 
“Gas, electricity and water bills . 2,000 
Membership free of Rotary club ,500 
Gross Income from Salaries 69,820_ 
टिप्पणी : !. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुल्क की सुविधा करमुक्त है | 
Px, 
TA p. मन्य शिक्षा संस्था में शिक्षा दिलाने पर ,500 wo ही व्यय करने पड़ते, अतः 
,500 «o सम्मिलित किये गये हैं । | 








3. रेफ्रीजरेटर की लागत मल्य का 0096 सम्मिलित किया गया है। मरम्मत व्यर्ष 
400 xo सुविधा के मूल्य में नहीं जोड़े जाते । 


S 4. कार की सुविधा का मूल्य ड्राइवर सहित 550 wo प्रतिमाह लियां गया हैं, । 


` 


८. करमुक्त अथवा आंशिक रूप से कर मुक्त अनुलाभ 


» a, - le BS OT 


af oe ‘4. चिकित्सा सुविधायें (Medical facilities) : कर्मचारी तथा उसके परिवार 
XH To कल आर mp x on ; 

— edi को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाने पर | 

CS ae 3g वा लित; त अस्पताल अथवा | 

था दवाय : फ्त दी i ॥ 
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ख. यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अथवा उसके परिवार के. सदस्यों की चिकित्सा 
पर कोई राशि व्यय की जाती. है अथवा कमचारी द्वारां व्ययं कीं गई राशि 
के विलों का पुनभंरण नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो ऐसी राशि किसी 
वित्तीय वर्ष में 5,000 xo तक कर मुक्त होगी तथा आधिक्य कर-योग्य 
होगा । | ' [Circular No. 376 dated 6--84] 

2. नाश्ते की सुविधा (Refreshment facilities) ; नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को 
कार्यं के घंटों में नाश्ते की सुविधा प्रदान करने पर व्यय की गई राशि पूर्णतया करमुक्त 
होगी किन्तु भोजन की सुविधा करमुक्त नहीं होगी । 

3. टेलीफोन की सुविधा (Telephone facilities) : यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी 
के निवास पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की हैः तो यह सुविधा करमुक्त होगी चाहे 
टेलीफोन का प्रयोग कमंचारी. द्वारा निजी प्रयोग के लिए भी किया जाय। 

4. सनोरंजन' सुविधाएं (Recreation facilities): : : नियोक्ता द्वारा कमंचारियों 
को प्रदान की गई मनोरंजन सुविधायें करमुक्त अनुलाभ होंगी d i 

5 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (Refresher cources) : नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के 
प्रशिक्षण, ट्रेनिंग आदि के संबन्ध में कोई फीस चुकाई जाती है या अन्य व्यप YET किया 
जाता है तो यह सुविधा करमुक्त होगी । 

6. बिदेश में सेवा के लिए भत्ता या अजुलाभ : भारत सरकार अथवा 
राज्य सरकार द्वारा भारत के किसी नागरिक को विदेश में सेवा करने के लिए यदि 
कोई भत्ता अथवा अनुलाभ दिया जाता है तो वे पूर्णतया करमुक्त होते हैं । 

गैर सरकारी कर्मचारियों कौ कर-मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता और 'न ही ऐसे 
कर्मचारी को प्राप्त होता है जो भारत का नागरिक नहीं है। ec 

7. यातायात की सुविधा (Transport facility) : यदि क्ता याताय 
व्यवसाय (माल अथवा phar को लाने ले जाने के कार्ये) में लगा d के द्वारा d मुफ्त 
या रियायती दरों पर अपने कर्मचारियों को यातायातं को सुविधा सभी कमचा के 
लिये कर मुक्त होगी।. SE 

जैसे रेल विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की गई : विशेष पास या टिकट 
. की. सुविधा, राजस्थान परिवहन निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को बसों में निःशुल्क 
यात्रा सुविधा कर मुक्त होगी । | | 

8. सेना के सदस्यों को-मिली निःशुल्क राशन की सुविधा-सेना के सदस्यों को दी 
गई राशन की सुविधा कर मुक्त होती है ।. | 

9. हुई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों को किराये से मुक्त मकान की सुविधा कर 
मुक्त होती है | 

t भत्ते (Allowances) | 
— कर्मचारियों को-अपने नियोक्ता से वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्ते (Allow- 
ances) भी दिये जाते: हैँ । वेतन शीर्षक के अन्तर्गतः आय की गणना के लिये इन्हें तीन 
MM में बांटा जा सकता है: E m 

A. पूर्णंतयाः mx मुक्त भत्ते; . B. अंशतः कर मुक्त भत्ते, - 

C. पूर्णतया करयोग्य भत्ते । Tay 
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A. qut कर मुक्त Aa (Fully Exempted Allowances) 
M ह पति bie जाने वाले व्ययों की पूति के लिये भत्ता : यह भत्ता कम-. 
ee अपने पद सम्बन्धी कतंव्य पालन के सन्दर्भे में यात्रा करने के लिये दिया जाता 
$5 AG माना जाता है कि भत्ते की राशि यात्रा करने में व्यय कर दी गई 
T y आय में नहीं जोडते d कभी-कभी कर्मचारी द्वारा यदि कोई राशि . 

E जाती है तो बची हुई राशि बेतन शीषंक को आय में सम्मिलित की जानी C 
JA दाहरण के लिये यदि एक कर्मचारी को अलीगढ़ से लखनऊ जाने के लिये 
आब uS भत्ता दिया जावे और कमंचारी द्वारा यात्रा पर 260 रु० ही व्यय 
मर आर आय-कर अधिनियम के प्रावधान के. अनुसार 260 xo WW होंगे 

X शे 40 xo वेतन शींषंक की आय में सम्मिलित किये जायेगे । 


2. सवारी भत्ता : यह भत्ता कमंचारी को अपने पद के कर्त 
कतव्य क 
EUNT जाता है। rs यह भत्ता पुण व्यय कर दिया जाता है तो पूर्णतय oT SSF 
वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता । E eG str 


3. विदेश में सेवा के लिये भत्ता : भारत सरकार अथ 
: थता किसी भी राज्य 
हारा ees के किसी नागरिक को विदेश में सेवा करने के लिये a sn 
: था जाता. है तो वे पूर्णतया करमुक्त होते हैं । 
oor कर्मचारियों को कर-मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता | 
* AN: करमुक्त भत्ते (Partly Exempted Allowances) . 


l. | 
मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) —ag भत्ता नियोक्ता द्वारा . 


E के RON fa में से न्यूनतम राशि कर-मुक्त होती हैं । 
; कराया भत्ते e 
eT 
: डरा अपने निवास स्थान के लिये वेतन के 009; से अधिक 
fecha eee At T के 0% पर आधिक्य; _ ` 

सः i “कर्मचारी का निवास स्थान यदि fee pris | 
न यदि नि में d. 

स्थित है तो वेतन का 20% :: PIRRE | fe UE 

E at ATTEN, इलाहाबाद, बेंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, 

जबलपुर, जयपुर्‌ ल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर, (लश्कर), हैदरावाद, इन्दौर, 

पटना पत्ता श्रीनग कानपुर, लखनऊ, लुधियाना शहर, मदुराई, नागपुर, 

"yu में स्थित र, सुरत, बड़ौदा, वाराणसी अथवा इनके नगरीय 

कोचीन, गा EN या (urban agglomeration) : बम्बई, कालीकठ, 

Dt ES हुवली-धारबाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेन्द्रम व ' 


ii. निवास स्थान के किसी | पर 
द, 400 «o मासिक, अन्य नगर में स्थित होने पर वेतन का 0 05 अथव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


we "a : 
REA VON ee ee a i, L 
AES w abe" us ees 





वेतन 75 


जो भी इन सबंमें सबसे कम हो, वही किराये भत्ते की करमुक्त सीमा होती है l 
प्राप्त भत्ते में से करमुक्त राशि घटाकर जो शेष बचता है, वेतन में जोड़ा जाता हैं! 
एक ऐसे कमचारी की a दशा में, जो अपने निजी मकान में रह रहा है तथा वास्तव में 
किसी को किराया नहीं देता, इस भत्ते की कोई राशि करमुक्त नहीं होगी। मकान उसके 

अपने नाम में, पत्नी व बच्चों आदि के स्वामित्व में भी हो सकता है | 


|. fremfi— l. मकान किराये भत्तो की करमुक्त सीमा कौ गणना करते समय ag 

| से तात्पय मूल वेतन (Basic salary) 3 है इसके अतिरिक्त महगाई भत्ता मूल बेतन में 

|| तभी सम्मिलित किया जा सकता है जबकि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए भी 

¦ उसे वेतन में जोड़ा जाता हो । अन्य कोई भत्ता एवं अनुलाभ सम्मिलित तहीं होता | 
2. È नगरीय समूह से meri ऐसे क्षेत्र से है जो केन्द्रीय सरकार हारा अपने qH- 

d चारियों का मकान किराया भत्ता देने के उद्देश्य से समय-समय पर आदेशों के अनुसार 

,| मान लिया गया हो d । 

| 3. हाइकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्राप्त मकान किराया भत्ता करमुक्त होगा। 


| उदाहरण (Illustration) 7 : निम्नलिखित करदाताओं के सम्बन्ध में कर-निर्धारण वर्ष 
| 986-87 से सम्बन्धित वेतन शीषंक की सकल आय की गणना कीजिए 


करदाता 

आय का विवरण A B C D ESSE G 
वेतन 5,000 20,000 0,000 25,000 7,000 4 8.000 25000 

| महगाई भत्ता 3,000 4,000 4,000 5,000 l,400 3,600 5,000 
बोनस ', 5000 — 5,000 8,000 ¬  — 0,000 ` 


मकान किराया भत्ता2,250 3,000 ,500 3,750 ,950 2,700 3,000 


वास्तविक चुकाया 
' गया किराया 4,500 4,000 2,500 6,000 ,050 3,600 2,500 


स्थान कानपुर मेरठ पूना दिल्‍ली वेलगाम वर्धा हिसार 
| एक ऐसा करदाता है जिसके वेतन प्राविडेण्ट फण्ड आदि के लिए मंहगाई भत्ता 
» सम्मिलित किया जाता है । 


Compute Gross Income from salaries in ‘respect of the following. 7 assessee 


: for the assessment year I986-87 Particulars of Inco ame o the aneso 
[ Salary 35,000 20,000 30,000 25,000 7.000 8,000 25.000 
(0.8. Y 3,000 4, ,0 5.000 ,400 - 3,600 5,000 
io Bonus 5,000 — 5,000 8,000 = —  0,000 
+ House rent allowance 2,250 3.000  ,500 3,750 ,050. 2,700 . 3,000 
vv ‘Actual rent paid 500 4000 2,500 6.00 ,050 3.600. ` 2,500 
¢: {Place of service Kanpur Meerut Poona Delhi Belgaum Wardha Hissar 


+ ' Wote : D is the only assesses whose salary includes dearness allowance for purposes 


wf provident fund contribution, —— 
ia ga (Solution) :' MESE. Computation of Salary | 
D for the A. Y. 986-87 Rs. . Rs. 
| Dearness Allowance ase 3 too 
Bonus s Demon 5 
House rent allowance : 2,530 
Less: Exempted rN ts 2,250 = 
, — Gros Income from Salaries 299 . 
: / ^ » fe d 
EM 
E ey = Nee 
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#कटोती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार को गई है 


a) Rs. 400 per month 

b) 20% of salary (Kanpur) 

c) Excess of actual rent over I0% of Salary (4,७00--,500) 
d) Actual house rent allowance received 


df सबसे कम राशि 2,250 २० है, अतः कर-मुक्त राशि 
2,250 zo है l 


. Sala 


Dearness Allowance 
House rent allowance 
Less: Exempted* 


Gross Income from Salaries . 


#कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है :-- 


a) Rs. 400 per month 

b) 0% of salary (Meerut) 

c) Excess of pits rent over 0% of salary (4,000 —2,000) 

d) Actual house rent allowance 
चक्रि उक्त चारों में न्यूनतम राशि 2,000 xo है, अत 
2,000 o कर-मुक्त होगं। 

Sal 

Dearness allowance 

Bonus 

House rent allowance 

Less: Exempted* 


Gross Income from : alaries: 


#कटोती योग्य राशि की गणना निम्नः प्रकार की गई 
a). Rs. 400 per month 
b) 209¢ of salary (Poona) 
०) Excess of actual rent over 0% of salary (2,;500—! 000) 
) Actual house rent allowance 
ait उक्त चारों में न्यूनतम राशि l,500 xo है, अत 
I,500 xo: कर-मुक्त हों 
Salary 
- Dearness allowance: 
Bonus 


House rent allowance 
Less: Exempted* 


- Gross Income-from:Salaries: : 


७कटौती योग्य राशि की गणना Fret wat की गई हैं: 
` a) Rs. 400 per month 


b). 20% of salary including D. A, ie. (25,000—+*,000) (Delhi) 
) 


Cc) ‘Excess of actual rent over 027 of salary (6,000—3,000 
d) Actual house rent allowance 


चकि उक्त चारों में न्यूनतम राशि 3,000 wo है, अतः 
3,000: vo कर-मुक्त होंगे। 


3,750. 
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m. Salary 
Dearness allowance 
House rent allowance 4,050 
Less : Exempted* 350 
Gross icome from Salaries 
कटौती योग्य राशि की गंणना निम्न प्रकार की गई है: 
a) Rs. 400 per month 4,800 
b) 0% of salary (Belgaum) 700 
c) Excess of actual rent over 027 of salary (L,050-—=700) 350 
d) A.tual Allowance ,050 
चूँकि उक्त चारों में न्यूनतम राशि 350 २० है, अतः —— 
350 zo कर-मुक्त होंगे I 
T. Salary 
Dearness Allowance 
House rent allowance 2,700 
Less :Exempted ,800 
Gross Income from Salaries 
कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है | 
a) i 00 per Uc y RD 
£ of salary (Wardha ; 
d Excess of EA rent over 0% of salary (3,600 —I,809) ,890 
d) Actual i 2,700 
चूँकि उक्त चारों में न्यूनतम राशि ,800 xo है, अतः —— 
,800 «o कर-मुक्त होंगे | 
G. ‘Salary 
Dearness Allowance 
Bonus 
House rent allowance: oe 
Less: Exempted 


Gross Income from Salaries. 


#कटोती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है । 
a) Rs. 400 per month » | 
b) i0% of salary (Hissar 
c) Excess of Est rent over I0% of salary (2,500 —2,500). 
d) Actual house rént allowance 
चकि उक्त चारों में हो नतम शून्य है, अतः कोई राशि 


कटौती योग्य नहीं होगी । 


|8| 8 8 


Sur 


IH 


oe 


8 88 


3. . मनोरंजन भता. (Entertainment Allowance): ag भत्ता fate द्वारा 
अपने कर्मचारियों को ग्राहकों के मनोरंजन के लिए प्राप्तः होता है । HAA को प्राप्त 
मनोरंजन भत्ता वेतन शीर्षक से आय की गणना करते समय सकल वेतन में, सम्मिलित. 
क्रिया जायेगा इसके पश्चात घारा L6(i) में वणित शर्तों के अम्तर्गेत कटोती दी जायेगी 


जिसके बारे में विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है L, 


D 


C. पूर्णतया करयोग्य' भत्ते (Fully Taxable Allowance): उपयुक्त wy | 


अथवा, aC [an करमुक्त-भत्तों के अलावा अन्य सभी भत्ते करयोग्य होंगे एवं वेतन शीर्षक | 
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की आय की गणना करते समय वेतन में जोड़े जायेंगे, जैसे मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त : 


पंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, शिक्षा भत्ता, चिकित्सा war, asa भत्ता, नौकर 
भत्ता, प्रोजेक्ट भत्ता, प्रतिनियुक्त भत्ता आदि | 


जत अवकाश बेतन (Leave Encashment) : 
l. सेवा में रहते हुए :--किसी भी कर्मचारी को चाहे SE सरकारी है अथवा गैर- 


सरकारी, यदि उसके द्वारा न लिए गए अजित अवकाश का भुगतान अपने नियोक्ता से ' 


Wer में रहते हुए प्राप्त होता है तो पूरी राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की 
जाती है अर्थात्‌ कर-योग्य होती है । | | 
2. सेवा निवृत होने के बाद :-- 


L सरकारी कमंचारी की दशा में :--केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के 


कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के समय सेवा की अवधि से न लिये गये अवकाश , 


(जो उसके खाते में जमा है) के सम्बन्ध में मिलने वाली नकद राशि पूर्णतः 
exu होती हैं | 
fi, गर सरकारी कमंचारो की दशा में :--एक गैर-सरकारी कर्मचारी की दशा 
` में सेवा-निवृत्ति के अवसर पर उसके द्वारा सेवा अवधि में न लिए गए अजित 
अवकाश (जो उसके खाते में जमा है) के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान हैं :— 
निम्न राशियों में से न्यूनतम राशि ही कर-मुक्त होगी :-- 
a) अजित अर्थात्‌ जमा अवकाश के वदले में नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक राशि; 
b) सेवा अवधि में न लिए गए अजित अवकाश; | 
C) 6 माह का ataa ‘Aaa’ के आधार पर ज्ञात राशि, 
d) अधिकतम 30,000 ₹०। 


सान्य अवधि से तात्पर्ये :--नियोक्ता के यहाँ प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार कर्म- | 


चारी वास्तविक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन से अधिक अजित अवकाश के 
लिए अधिकारी हैं तो इस उद्देश्य के लिए उसे प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 30 दिन 
के अजित अवकाश का अधिकारी माना जायेगा । उदाहरणार्थ यदि कर्मचारी ने 4 वर्ष 
Sat की है, ओर नियोक्ता के यहाँ लागू सेवा नियमों के अनुसार वह 2 माह के अजित 


अवकाश का अधिकारी है तो ऐसी स्थिति में केवल 4 माह की अवधि ही उसके लिए' 


मान्य अवधि होगी। 


' औसत वेतन से तात्पयं :-- अवकाश वेतन की कर-मुक्त राशि की गणना करने के 
सिए औसत वेतन का आशय सेवा-निवृत्ति अथवा मृत्यु के ठीक पूर्वे के 00 माह के 
' बैतन के औसत से होता है। इस हेतु मूल वेतन में मंहगाई भत्ता सम्मिलित होगा, यदि 
Gar निवृत्ति लाभों की गणना करने के लिए मंहगाई भत्ता वेतन का भाग माना जाता 
है लेकिन अन्य कोई भत्ता या अनुलाभ सम्मिलित नही होगा । 
स्पष्टीकरण : I. यदि कमंचारी को एक ही गत वषं में एक से अधिक नियोक्ताओं 
धे आजित अवकाश वेतन की राशि प्राप्त होती है तो कुल मिलाकर 30,000 रु० तक 
की राशि ही करःमुक्त होगी | | | i 
2. यदि कर्मचारी को पूर्व वर्षों में अन्य नियोक्ताओं से- कोई अजित अवकाश' वेतन 
की राशि प्राप्त हुई हो तो पहले कर-मुक्त राशि at सम्मिलित करते हुए अजित 
अवकाश वेतन की कर-मुक्त राशि 30,000 wo से अधिक नहीं होगी। ` 
pare XU ET | - [erar 0 armata (।0एंए)] 
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उदाहरण (Illustration) 8 : श्री गंगाधर गोस्वामी मैं. रामधन एण्ड सन्स में कारये 
रत थे तथा l दिसम्बर 985 को सेवा-निवृत होते है। सेवा निवृत्ति के समय उन्हें 
उनकी जमा छुट्टियों के बदले 38,500 «o प्राप्त होते है उनका वेतनमान | अगस्त 
983 से 2,500-200-5,000 xo था तथा उन्हें 600 २० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता 
भी मिल रहा था जिसका आधा भाग निवृत्ति लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता है। 

| सेवा निवृत्ति के समय उनका कुल जमा अबकाश 7 माह,का था । नियोक्ता द्वारा उन्हें 
। वर्षं की सेवा के वदले एक माह का अवकाश दिया जाता है। 

| श्रीगंगाधर की वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए । 

| 


Shri Gangadhar was working in M/s Ram Dhar & Sons and was retired om 
iDec. I985. At the time of retirement he was paid Rs. 38,500 as cash equivalent . 
ofearned leave to his credit. He was in the pay scale of Rs. 2.500-200-5,000 since 

| Ist Aug. ]953; he had been getting D.A.at Rs. 600 p.m. of which one halfis / 
r computation of retirement benefits. The earned leave to his 
| credit at the time of retirement was 7 months. Thc employer allows earned leave 


| Qi month for each year of service. 
Compute the Gross Income from Salary os Shri Gangadhar. 


| ww (Solution) : 5 
Statement of Gross Income from Salary of Shri Gangadhar 


| for the A. Y. 986-87 
| ~ EEE — जय BC 
| : Se 
| i "^ [0,800 
| | Poasa pI VETE i600 | 22,400 
| D: A. 8x600 4,800 
| . 38.500 
E rapi eU A 8,480 | '20,020 
umi qui sar. PRD aa Gross Salary 47.220 
टिप्पणी (Notes) : ।; सेवा-निवृत्ति के पूर्व के ।0 माह का औसत वेतन : 
अगस्त 985 से नवम्बर ।985 तक (4 माह) qo 
i,600 


मूल वेतन 2,900 ₹० प्रतिमास = 
| फरवरी 985 से जुलाई 985 तक (6 माह्‌) | 
भूल वेतन 2,700 «o प्रति माह = eae 6,200 . 


रा eee —_ 


| tO माह का कुल ATT 27,800 
0 माह के मंहगाई भत्ते का आधा भाग अर्थात्‌ ।0% 300 = 3,000 
| ` T0 माह का कुल वेतन | Ee 0,800 
| असत वेतन. | Es 
2. pe अवकाश की करमुक्त राशि : E 
a) प्राप्त अवकाश वेतन 38,500 xe 3 
बीमार 7 त वेतन की दर से राशि ' 


b) अजित अवकाश की मान्य अवधि 7 माह के लिए औस 
| : 723,080 इ = 2I,560 ` ^ ` 
c) 6 माह की अवधि का औसत दर से वेतन 6X 3,080= T8408 
d) अधिकतम राशि 30,000 २० । | se | 
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` उपयुक्त में से जो; कम हो। चु'कि सबसे कम राशि 8,480. wo है, अतः 
8,480 २० कर-मुक्त होगी | 


| चेतन के स्थान पर लाभ 
(Profits in lieu of Salary) 


निम्नलिखित को वेतन के स्थान पर लाभ माना जाता है तथा इन्हें कमंचारी की 
वेतत’ शीषंक की, आय में सम्मिलित किया जाता है :-- 

4. क्षतिपूति (Compensation) : i. Far से हटाये जाने पर अथवा सेवा अनुबन्ध 
(Service agreement) में कोई परिवर्तन करने पर प्राप्त क्षतिपूति की रकम, | 
जो उसे अपने वर्तमान नियोक्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से मिलती है, करयोग्य 
होती है। यह राशि नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से. दिये जाने पर तथा प्‌ जीगत होते 
gu भी कर-योग्य होती है | | | 
(ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial disputes act) 947, किसी! | 

अन्य अधिनियम, नियम, आदेश, विज्ञप्ति, (Notification) पंचाट (Award) 
अथवा सेवा शर्तों में परिवर्तन करने के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति निम्नलिखित 
में से न्यूनतम राशि के बराबर करमुक्त होती है तथा शेष करयोग्य होती है: : 
अ. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 की धारा 25F(b) के अन्तर्गत 
मिली'राशि, अथवा | 


ब. 50,000 २०, जो भी इन दोनों में कंम हो। (यदि केन्द्रीय सरकार से 
अनुमोदित किसी योजना के अन्तगंत कोई क्षतिपूर्ति दी जारही है, तो 
उसके सम्बन्ध में कोई सीमा (limit) नहीं होगी) किसी औद्योगिक संस्थान 
के वन्द होने पर मिला हर्जाना भी इस धारा के अन्तर्गत उल्लखित छंटनी 
(Retrenchment) क्षतिपूर्ति में: शामिल किया orar है I-[-0-(0B)] 

स्पष्टीकरण : I. ओद्योगिक विवादं अधिनियम, 7947 की धारा 25 एफ के 
‘areata (B) के अनुसार लगातार सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये. 05 दिन का 
Aaa वेतन देय होता है। 

2. सेवा के वर्षों की गणना करने के लिए 6 माह से अधिक अवधि को एक वषं 
AMAT जाता है। ` 5 Ei 

3. औसत वेतन की राशि की गणना अंतिम तीन कलेण्डर माह के. वेतन के आधार 
= की जाती हैं। तीन कलेण्डर माह से तात्पयं-सेवा से हटने के- दिनं: के ठीक पूर्वं समाप्त 
होने वाले 3 माह अर्थात्‌ 90 दिन की अवधि से है | | | 

4. वेतन से तात्पय बोनस, ग्रेच्युटी एवं कमंचारी के कल्याण-हेत्‌ fadt अधिनियम 
कके 'अन्तगंत अ निधि में नियोक्ता के अंशदान को Sul ic राशियों से हैं 
“जिन्हें मुद्रा में वर्णित किया जा सके । अर्थात्‌ इस उद्देश्य के. लिए. वेतन में मंहगाई भत्ता, 
“कमीशन, मकान की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा आदि से. fare मुद्रा में वर्णित 
Fea ज़ा सके । Soe, eo 

per eet को श्रमिक नहीं माना जाता'है अतः इन्हें प्राप्त क्षतिपूर्ति 


EU नहीं होगी : कक “कक | | 
i) ऐसे कर्मचारी जो मुख्यतः संचालक, प्रबन्धक या प्रशासक के; ST % नियुक्त हों 
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: वेतन osi 
ear (ii) जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो उस अधीक्षक का वेतन !,600 xo प्रति 
माह से अधिक हो या वह अधीक्षक प्रवन्धक के कार्य सम्पादित कर रहा हो । 


2. यात्रा सहायता (Travel Assitance) 


अ. यदि कमंचारी भारत का नागरिक हो : यदि किसी कमंचारी.को- जो भारतीय 
नागरिक हो, को अपने नियोक्ता से छुट्टियां व्यतीत करने अथवा सेवा निवृति अथवा सेवा 
की समाप्ति पर, स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के साथ अपने गुह जिले (Home Di- 
strict) में जाने के सम्बन्ध में प्राप्त यात्रा सहायता राशि कर मुकत होगी | 


यदि कमचारी अपने गुह जिले के अतिरिक्त भारत में अन्य किसी स्थान पर जाता 

हैं और नियोक्ता से यात्रा सहायता प्राप्त होती है तो इस सम्बन्ध में वह-राशि कर 

` मुवत होगी जो कि कमचारी के एवं परिवार के सदस्यों के लिये नोकरी के स्थान से 
' उसके गुह जिले तक जाने के सम्बन्ध में प्राप्त-होती तथा शेष राशि करयोग्य होगी | 


974 कल॑न्डर वषं से प्रारम्भ हुई प्रति 4 वर्ष की अवधि (974 से ।977 
I978 से 98l, 982 से 85, 986 से 89) में प्रथम बार अवकाश व्यतीत करने . 
जानें पर प्राप्त प्री राशि कर मुवत मानी जायेगी । यदि किसी 4 वर्ष की अवधि में 
कमचारी यात्रा सहायता प्राप्त नहीं कर सका है तो अगले 4 वर्षो की अवधि के प्रथम 
वषं में अवकाश में जाने प्र यह मान लिया जायेगा कि पूर्वं के 4 वर्यो की अवधि Fz 
अवकाश व्यतीतं करने के लिये गया है तथा इस कर-मुक्ति का लाभ पिछले वषं की अवधि 
सें ही माना जायेगा । उदाहरणार्थ कोई कमंचारी 978 से ।987 तक के चार वर्षों 
की अवघि में अवकाश यात्रा सहायता प्राप्त नहीं कर सका हैं और 0982 वषं में 
अवकाश व्यतीत करने जाता है तो यह माना जायेगा कि ।978 से 98l तक की | 

अवधि में प्रथम बार अवकाश पर गया है इसके अतिरिक्त ।982 से 985 तक at 
अवघि के लिये एक बार और यात्रा सहायता प्राप्त की जा सकती है ओर ऐसी सहायता 


` कर मुकत. होगी । : 
स्पष्टीकरण :— परिवार RT अर्थ करदाता, जीवन साथी, पुत्र-पुत्री एवं करदाता पर 
आश्रित उसके माता-पिता एवं भाई बहन से है। £- 


gq. यदि कमचारी भारत का. तांगरिक नहीं, है :---यदि कमंचारी भारत का नागरिक 
नहीं तो उसे प्राप्त यात्रा सहायता की निम्नलिखित राशियाँ कर मुकत होती := 5 5 
a) कमचारी को स्वयं, अपने जीवन साथी: एवं पुत्र-पुत्रियों की यात्रा के et सँ 
प्राप्त यात्रा सहायता जो उसे अवकाश व्यतीत करने अथवां सेवा निवृत होने.पर | 
अथवा, सेवा की समाप्ति पर अपने देश में जाने के सम्बन्ध में मिश्नती, पूर्णया | 


कर We होगी । प 
b) यदि ऐसे कमं चारी के. बच्चे भारत के बाहर किसी शिक्षण संस्था में pas णंकालिक | 

(full time) शिक्षा पा रहे हो तो उनके छुट्टियों में भारत आते के सम्बन्ध से... 

प्राप्त यात्रा सहायता पूर्णतया कर मुक्त भानी जाती है। MTS A 


< 









` 3. नियोक्ता से प्राप्त अन्य राशि : अपने वर्तमान अथवा ह निय से 
को प्राप्य. अथवा भ्राप्तः हुई रकम । यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत भेंट के रूप 
हो जो उसके द्वारा की गई.सेवाओं से सम्बन्धित नहीं हो, तो कर-य्रोगय न 
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हँ । वेतन का भुगतान करते समय एक निश्चित प्रतिशत उसके वेतन में से काटकर 
उसके भविष्य निधि खाते में जमा कर देता है। नियोक्ता भी लगभग इतनी हीं या इससे 
कुछ कम या अधिक राशि अपनी ओर से इस कोष में जमा करा देता है। 


सव कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा राशियों का पोस्ट आफिस या वैंक 
के बचत खाते में या सरकारी प्रतिभूतियों में विनयोजन कर दिया जाता है और वषं 
भर में विनियोजनों पर अजित ब्याज को कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में शेषों 
के अनुपात में जमा कर दिया जाता है | इस प्रकार कमंचारियों के भविष्य निधि खाते 
में वषं भर जो वृद्धि होती है उसे वाषिक वृद्धि कहते Fl कमंचारी की सेवा निवृत्ति के 
समय उसके भविष्य निधि खाते में जो राशि जमा होती है, वह उसे दे दी जाती है। 
ufa कर्मचारी की असामयिक मृत्यु सेवा-निवृत्ति के पहले हो जाती है तो वह राशि 
कमचारी द्वारा नामाकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाती है। - 
कमंचारियों के हितार्थ रखे गये भविष्य निधि खाते निम्न तीन प्रकार की श्रेणियों 
में विभाजित किये जाते हैं-- | 


i. वैधानिक 2. प्रमाणित, और 3. अप्रमाणित L 
]. वेधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund)—भारतीय भविष्य 


निधि अधिनियम, 925 के अन्तर्गत सभी सरकारी कार्यालयों में, स्थानीय सत्ताओं | 


Te 'सरकारी कार्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शिक्षा सं स्थानों में 
कमच।रियों के हितार्थ वेधानिक भविष्य निधि खाते ही रखे जाते हैं। 


2. प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund)—ag भविष्य निधि 
व्यापारिक संस्थाओं, कारखानों, बीमा कम्पनियों तथा बैंक आदि द्वारा रखी जाती है। 
जब ये संस्थायें इनके नियम, निर्धारित शर्तें पूर्ण करती हैं तो उसके द्वारा रखी गई 
भविष्य निधि योजना को प्रमाणित करवाने के लिये आवेदन प्राप्त होने पर आय-कर 
Tae द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है और इन्हें प्रमाणित भविष्य निधियाँ कहा 
जाता है l यह निधि भविष्य निधि अधिनियम 952 से शासित समझी जाती E 


3. अप्रमाणित भविष्य निधि (Unrecognised Provident Fund) -कमंचारियों 
: के हितार्थ रखी गयी ऐसी भविष्य निधि जो न तो वैधानिक है और न - प्रमाणित, तो 


. इसे अप्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं । 

, भविष्य निधि में कर्मचारी का. अ'शदान--भविष्य निधि में प्रतिवर्ष कर्मचारी के 
अशदान काटने से पूर्व जो वेतन की राशि होती है वह उसकी वेतन शीर्षक की आय 
में सम्मिलित की जाती है, चाहे भविष्य निधि किसी भी प्रकार की हो । 


भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान--भविष्य निधि में प्रतिवर्ष नियोक्ता का 
म शदान वंधानिक और अप्रमाणित भविष्य निधियों में पूर्णतया कर मुक्त होता है 


और प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कमचारी के वेतन के 0% . 


तक कर मुकत होता है और आधिक्य को उसकी वेतन शीषेक की आय में सम्मिलित. 
. किया जावेगा। qm 
की गई व्याज की 
निधियों में पूर्णतया कर मुक्त होती है और 





02% प्रतिवर्ष तक का व्याज कर मुक्त है और आधिवंय 


वेतन 83 


प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में [ie OY E TTE 02% वाषिक z 
होता हैं । प्रश्‍न में प्राप्त ब्यांज की राशि और ब्याज की दर दी हुई हो तो करमुक्त 
व्याज की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है | 4 5] ( 
करमुक्त व्याज = प्राप्त ब्याज की राशि, y Jo f TEES Bl wle 
Lou TUS व्याज Xu - 0 eat oh et 
वेतन से आशय : प्रायः भविष्य में निधि खातों में गेतन से तात्पर्यं मूल वेतन से ही होता 
है, लेकिन सेवा की शर्तों में वात होने पर महंगाई भत्ते को भी इस आय हेतु गेतन 
में सम्मिलित कर लिया जाता है | | 
उदाहरण (Illustration) 9—sit रमेश चन्द्र 7,000 xe मूल डोतन पाते हैं उन्हें 
400 xo प्रतिमाह म हगाई भत्ता तथा 3,000 xo प्रतिव॑षं बोनस भी मिलता है । 
भविष्य निधि की गणना करने के लिए म हगाई भत्ते का 3/4 भाग वेतन में सम्मि- 
लित किया जाता है । वित्तीय वर्ष ।985-86 में उन्होंने भविष्य निधि में अपने गेतन 
का l29/«' wem दिया । इस वर्ष उनके नियोक्ता ने भी इतना ही अंशदान दिया 
इस वर्ष उनके भविष्य निधि खाते में ।!/ प्रतिवर्ष की दर से 5,500 to ब्याज के 
जमा किए गए हैं | 
नियोक्ता ने उनकी जीवन वीमा पालिसी के प्रीमियम के 2,500 xo चुकाये। उन्हें 
6,000 xo की लागत का एक रेफ्रीजरेटर भी निजी उपयोग हेतु नियोकमा आरा प्रदान 


किया गया है। | 
श्री रमेश चन्द्र की कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के लिये enr शीषेक की सकल 
आय की गणना कीजिए यदि यह भविष्य निधि (i) वेधानिक, (ii) प्रमाणित अथवा 


(iii) अप्रमाणित हो । . | 

Shri Ramesh Chandra is getting a basic pay of Rs. 2,000 p.m. He gets dearness | 
allowance of Rs. 400 p.m. and bonus Rs 3,000 per annum. Three-fourth of dearness 
allowance is included in salary for provident fund purposes. During the financial year 
I985-86 he contributed 20 towards provident fund. He employer contributed an 
equal amount. During this year a sum of Rs. 5,500 was credited as interest to the 
provident fund account @ ]ll9p.a. - à RE ~ Y 

The employer paid Rs. 2,500 towards premium on his life insurance policy. He 
has been provided by the employer a refrigerator costing Rs.6,000 for his private use; — 

Compute Shri Ramesh Chandra's gross income from salary in each case. if the . 
provident fund is (i) Statutory, (t) Recognised, and (iii) Unrecognised for-the.A.Y. — 


986-87. | kee 
7 esh < <j 
हल (Solution) : | 





Statement of Gross Income from Salary of Shri Ramesh 
Chandra for the Assessment Year 986-87 — E RE 
SLE * ४४४ T 




























T Statutory Dro- | Recoguised Pr- ccoguised Pr, Unrecognised  — 
। | | vident Fund -| rovident Fund |P UE 
Rs. — Rs. su EE 





l]. Basic pay | f 
2. Dearness Allowance : 4,800 
3. Bonus | 3, 
4, Perquisites : 
Refrigerator 
L.I C. Premium | Y 2,500 
5. Employer's excess Contribution. ee 
6. Excess interest Credited iu. P.F. E 
Grossi MM Gross Income ^ 349 


> 4M. * 7 ES Se ^ 9s 
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= Y M 
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84 आयकर | 
नोट--!. प्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में नियोक्ता का अंशदान मूल वेतन 
24,000 रु० AgS का 3/4 भाग 3,600—27,600 का 295 अर्थात्‌ 3,32 


` wo है जो कि उनके वेतन के 0% —2,760 xo से अधिक है । अतः आधिक्य 552 
Wo करयोग्य माना जावेगा | 


2. प्रमाणित भविष्य निधि की ही स्थिति में जमा किया गया ब्याज % की दर 
W 5,500 o. जो 02% की दर से m X 0}=5,250 xo तक कर-मुक्त | 
है तथा शेष राशि 250 xo वेतन में जोड़ी जायेगी । 


, भविष्य निधि से प्राप्त एक भुश्त राशि -कमंचारी की सेवा निवृत्ति या मृत्यु या 

नौकरी से हटाये जाने पर उसके भविष्य निधि में उस समय तक विभिन्न वर्षो में कम॑- 

. चारी के अशदान, नियोक्ता के अशदान, कमंचारी-के अ'शदान पर ब्याज और नियोक्ता 

के अशादान पर ब्याज से एकत्रित हुई राशि का भुगतान कर दिया जाता है। एकत्रित 
हुई राशि से भुगतान की कर योग्यता के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं :— 


ब oe भविष्य निधि की दशा में प्राप्त एक मुश्त राशि सदैव पूर्णतया कर मुक्त 


q. Sma भविष्य निधि की दशा में प्राप्त सम्पूर्ण राशि कर मुक्त होगी sad कि 
कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ नौकरी छोड़ने से पूव'कम से कम il लगातार 
वर्षो तक सेवाय की हों । यदि कर्मचारी पाँच वर्ष तक लगातार सेवाये इसलिए नहीं 2 
कर सका क्योंकि उसे उसकी अव्यस्थता के कारण अथवा नियोक्ता के व्यापार संकुचन 
के कारण अथवा व्यापार बन्द होने के कारण अथवा किसी ऐसे अन्य कारण से जो 
उसके Se ण में न हो, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई हो तो भी उसे प्राप्त भविष्य 
निधि की राशि कर मुक्‍त होगी। यदि कोई कमःचारी एक नियोक्ता के यहाँ पाँच वषं . 
: — की अवधि से पहले ही सेवा छोड़कर qut नियोक्ता को सेवाय देने लग जाता है तो... 
ee Sater ts sity SN bis खाते में. उसके जमा शेष को दूसरे : 
fi माणित भविष्य स्तान्तरित फरने पर कोई राशिं 
COCHE nen ध खाते में हस्तान्तरित -करने पर कोई रा। 


=. यदि कोई कम्‌ चारी 5 वर्ष से कम अवधि में अपनी नौकरी स्वेच्छा से छोड़ देता है 
- तो प्रमाणित भविष्य निधि प्राप्त राशि का वह भाग वेतन शीर्षक में करयोग्य होगा 
बा d उस पर ब्याज की राशि फे बराब्रर है। स्वयं का 
अ मुक्त स्वय के अं शदान पर ब्याज ' 

peo होगा दान पर ब्याज 'अन्य साधनों से ali शीषंक 
सः अप्रमाणित भविष्य निधि की दशा में प्राप्त एक मुश्त राशि में से कमचारी का 
'अ'शदान तो कर मुक्त होगा लेकिन नियोक्ता का dena नियोक्ता के अंशदान 
पर मिला ब्याज वेतन शीर्षक की आय ae सम्मिलित किया जागेगा और कर्मचारी के 

अ शदान पर प्राप्त ब्याज की राशि “अन्य साधनों से आय' शीषंक की आय में सम्मिलित ' 
. हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance): यदि किसी अप्रमाणित भविष्य निधि 


as 
आयकर zi 


को आयकर कमिश्नरद्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है तो उस तिथि तर अप्रमाणित | 
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वेतन 85 


भविष्य निधि में जमा uf शेष को प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तान्तरित कर 
“दिया जाता है ऐसी हस्तान्तरित की. जाने -वाली राशि को 'हस्तान्तरित शेष कहते हैं । 


हस्तान्तरित शेष का वह भाग करयोग्य होगा जो ऐसी अप्रमाणित भविष्य निधि 
को प्रारम्भ से ही प्रमाणित माने जाने की दशा में प्रति वषं कर योग्य होता । प्रत्येक 
वर्ष के लिए ऐसी राशियों की. गणना करके योग लगाया जायेगा एवं इस प्रकार प्राप्त 
राशि उस गत वर्ष में वेतन शीषंक में कर योग्य होगी जिस वषं .अप्रमाणित भविष्य . 
निधि को प्रमाणित किया गया है और शेष राशि कर मुक्त होती है। इस सम्बन्ध में 
अन्य कोई छुट या RYT नहीं दी जायेगी । 


ऐसी: अप्रमाणित भविष्य निधि को प्रारम्भ से ही प्रमाणित माने जाने पर निम्न 
राशियों का योग करयोग्य होगा d 


म, प्रत्येक वर्ष नियोक्ता द्वारा. कम चारी के वेतन के .]0% से अधिक भविष्य 
निधि में दिया गया अंशदान 


ब. भविष्य निधि में जमा ब्याज की राशिका कर मुक्त ब्याज पर आधिक्य | 


उदाहरण (Illustration) 0 : श्री अनिल कुमार एक कम्पनी में प्रवन्धक के रूप 
में काय करते हुए ,500 wo प्रतिमाह वेतन पाते थे। 3! दिसम्बर ।986 को 
उन्हें सेवा निवृत कर दिया गया जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें 6,000 २० दिये गये 
गतवर्ष में उन्होंने. अप्रमाणित .भविष्य .निघि में वेतन का 5% aware दिया था 
तथा उनके नियोक्ता ने भी उतना ही अंशदान किया । ` सेवा-निवृत्ति के दिन इस निधि 
-की एकत्रित राशि 80,000 xo, भी उन्हें दी गई, जिसमें आधा भाग उनका स्वयं का 
« अशदान व उस पर ब्याज से सम्बन्धित है । कर-निर्धारण वषं .986-87 के लिए 
उनकी वेतन शीषंक की सफल आय .की गणना कीजिये | 


Shri Anil Kumar working as a manager in a company gets a Salary of Rs. ,500 
per month. He was removed from services as 3 March 986 and was paid Rs. 6,000 
as compensation. He contributed I5% of salary towards unrecoegnised provident fund 
to which the employer countributes an equal amount. The accumulated balance of 
Rs. 80,000 in this fund was paid to him. Half of this amount related to this own 
contribution and interest thereon. Compute his gross income from salary for the 
assessment year I986-87. 


हृल (Solution) : Statement of Gross Income from Salary of 
| Shri Anil Kumar for the A.Y.-986-87 | 
—$—$—$—$ T P 








é 
Basic Pay (,500x l l i 48,000 
Ce for ies of employment "6,000 
Accumulated balance received from 
: Unrecognised Provident Fund ~ 80,000 ie 
Less : Exempt under this head Li ,000 40, 
- Gross Income from Salary 64,000 


टिप्पणी : miari केअ'शदान से एकत्रित राशि तथा उस पर ब्याज इस शीर्षक 

में कर मुक्त है । कमंचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि को अन्य साधतों की आय 

- शीर्षक में. जोड़ा. जायेगा । चियोक्ता का.अं शदान एवं. उस पर < ब्याज “Aad शीर्षक; में 
.-कर योग्य होगा । ne ` arte 4/86 
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- अनुसोदित सुपरएतुएशन निधि से प्राप्त भुगतान-कुछ नियोक्ता कमंचांरियों को 
' पेंशन न देकर सुपरएनुएशन निधि की व्यवस्था कर देते हैं । सुपरएनुएशन निधि में 
प्रतिमाह कमं चारियों के वेतन में से एक निश्चित राशि काट कर जमा कर दी जाती है 
आर नियोक्ता भी उतनी ही या एक निश्चित अनुपात में राशि जमा कर देता है और 
इस सम्पूर्ण राशि को विनियोजित कर दिया जाता है और प्राप्त व्याज भी इस निधि में 
जमा होता रहता है। भविष्य निधि व सुपरएनुएशन निधि में यही अन्तर है कि भविष्य 
` ,निधि में प्रत्येक कर्मचारी का अलग-अलग खाता होता है जवकि सुपरएनुएशन निधि में 
सम्पूर्णं राशि का एक सम्मिलित खाता रखा जाता है । जब कोई कर्मचारी सेवा नित 
होता. है, उसके बाद से जब तक वह जीवित रहता है इस निधि.में से एक निश्चित रा 
प्रतिमाह प्राप्त करता रहता है । यह प्राप्त राशि कम चारी के वेतन शीषंक की आय में 
सम्मिलित की जावेगी । 


यदि किसी सुपरएनुएशन निधि के नियम आयकर अधिनियम. एवं आयकर नियमों 

द्वारा निर्धारित शते प्री करते हूँ तो आयकर आयुक्त को आवेदन देकर उसका अनु- 

मोदन कराया जाःसकता है। यदि आयकर आयुक्त द्वारां अनुमोदन कर दिया जाता हैं 

. at उस निधि को अनुमोदित सूपरएनुशशन निधि कहते हैं ॥ अनुमोदित सपरएनुएशन 
निधि में से प्राप्त निम्न राशियाँ कर मुक्त होती हैं । Ao 


a) कम WI की मृत्यु होने पर. भुगतान की गई राशि' | 
b) कमाचारी का तेवा.निवृत्ति से पूर्वं असमर्थ हो जाने या निवृत्ति के समय पॅशन 


स्थान पर भुगतान की गई एक get राशि । 
यादि सुपरएनुएशन निधि अनुमोदित नहीं है और उसमें से एक मुश्त राशि प्राप्त 
होती है, तो नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर मिली व्याज की राशि 
वेतन शीर्षक की आय में तथा कम चारी के a शदान पर मिली ब्याज की राशि “अन्य 
साधनों से आय” शीर्षक में सम्मिलित की जावेगी तथा कम चारी का Sp STADT कर 
= मुक्त होता है। अर्थात कमंचारी के अशदान एवं व्याज की राशि से जितनी... अधिक _ 
a राशि प्राप्त होती है वह 'वेतन' शीषंक के अन्तर्गत करयोग्य होगी । | 


ग्र ज्युरी अर्थात्‌ उत्पादन (Gratuity)-3 च्युटी सेवा निवृत्ति पर दिया जाने वाला. लाभ 
है । यह सामान्यतया नियोक्ता द्वारा कमचारी को सेवा निवृत्ति होने पर . या सेवा से 
` हटाने पर या निवृत्ति से पूर्व असमर्थ होने जाने x ur कमं चारी की मृत्यु होने पर दी . 
जाती है। ग्रेच्युटी धारा 0(0) के अनुसार निम्न वणित सीमा तक कर मुक्त है शेष' 
राशि वेतन शीषंक की आय में सम्मिलित की जायेगी :-- i 


` क. सरकारी, अरद्धें सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त प्रेच्युटी (Death.cum retirement 
gratuity to Govt.’ and Semi Government employees)—केन्त्रीय Ab सरकार 
राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता तथा सुरक्षा सेवाओं के समस्त कमंचारियों की मूस . 
A (Death) एवं अवकाश (Retirement) ग्रहण करने पर प्राप्य s get कीं रा 
— quur S em है । यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कमंचारियों की- 
- सेवायें अन्य किसी संस्था या व्यक्ति को उधार दे दी जाती है.तो भी सरकार से मृत्यु या 
.. अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्य ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है। | 
ख. प्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 972% अन्तर्गत प्राप्त पर च्युटी (Gratuity Received | 
. ‘uuder the Payment of Gratuity Act. 972)—उपदान भुगतान. अधिनियम ie 


io 
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वेतन ° 87 


972 सरकारी, अद्ध-सरकारी 2,600 «o निजी कारखानों, खानों, वागानों, तेल 
क्षेत्रों, बंदरगाहों, रेल कम्पनियों में तथा ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों .में जहाँ l0 या 
अधिक व्यक्ति कार्यं कर रहे हों उन कर्मचारियों पर WEE है जिनकी मजदूरी (मू 
‘Sat तथा मंहगाई भत्ते का योग) ,600 wo मासिक से अंधिक न हो । ; 
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 972 3; प्रावधानों के अनुसार कमंचारी को प्राप्य ग्रेच्युटी 
at राशि aver 4 उपधारा (2) (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से सबसे कम 
राशि कर मुक्त होगी एवं शेषं राशि 'वंतन” में सम्मिलित की जाती हैँ: _ 
a) Ta की प्राप्त राशि ` ela) तर FR ME 
. ७) प्रत्येक सेवा wd m लिए l5 दिन की मजदूरी (मौसमी कारखानों में कार्यरत 
. कर्मचारियों के लिए प्रत्येक मौसम के लिए 7 दिन को मजदूरी) C | 
c) 20 माह की मजदूरी ee > छोड adr a 


780X 5 450 ₹० माना जायेगा। wu ae की 


2. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की घारा 2 (s) के अन्तर्गत वेतन से अभिप्राय 
कर्मचारी को सेवा की शर्तों के अनुसार सेवा निवत्ति'के समय देय यां भुगतान Pear 
गया नकद पारिश्रमिंक जिसमें कि महगाई भत्ता सम्मिलित होगा लेकिन बोनस, | 
कमीशन, मकान किराया भत्ता, अधि समय (Over time) वेतन या अन्य भत्ते सम्मि- 


लित नहीं होंगे ।;- छठ 
3. इत्र. हेतु सेवा के वर्षों की संख्या की गणना करते समय 6 माह से अधिक E 
अवधि को on वर्ष मान लिया जाता है | E^ 


4.. 5 दिन के वेतन की गणना जिस कलेन्डर माह में कम चारी ने अवकाश ग्रहण 
किया है, उस माह में प्राप्त वेतन के आधार पर की जायेशी। | Eo 
ग. अन्य कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी (Gratuity received by other Emplo- = 
५९४४)--उप रोक्त (क) व (ख) दशाओं.के कम चारियों को ergec अन्य fedt WH- «` 
चारी के सेवा से..निवत्ि होने पर, कार्य के लिए अप्रोग्य होने पर या उरी सेवा | 


» AMS < * s 
Pe 


समाप्त. होने पर या HST पर उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त per की Tie निम्न Xd 










में से सबसे कम राशि तक करमुक्त होगी और शेष को वेतत शीर्षक की आय में सम्मिम .: d 
लित किया जायेगा... | `. „ ००48 ee og p EE 
a) ग्रेच्युटी की प्राप्त वास्तविक राशि, | Meg DR 
w A ४ मा वेतन ; = Nee HE us AR Seine sh ARE 
24) “20 माह का वेतत॑,,... oos ocio et 
c) 50,000 xo? s Mor p 
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b) नौकरी के प्रत्येक सम्पूणं वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन । 


| 
| 
. यहाँ वेतन से तात्पर्यं जिस वषं में ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हो उसके ठीक qd वाके | 
: तीन कलैन्डर वर्षों के वेतन के मासिक गौसत से है। इस उद्देश्य के लिए वेतन में mw 
wat शामिल होगा इसके अतिरिक्त म ENTE भत्ता भी सम्मिलित होगा, यदि निव क्ति | 
लाभों की “गणना करने के लिए महगाई भत्ता वेतन का भाग माना जाता हो, लेकिन 
अन्य कोई भत्ता या अनुलाभ सम्मिलित नहीं किए जाते हैं । | 
नोट] उपयु क्त किसी भी दशा में कम चारी को गतवर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं d 
से ग्रेच्युटी की राशिमिले तो कुल मिलाकर 50,000 wo से अधिक राशि करंमुक्त | 
नहीं होगी, यदि पूव में एक या अधिक वर्षो में उत्पादन की राशि मिली हो तो भी कुल ' 
मिलाकर कर मुक्त राशि 50,000 ₹० से अधिक नहीं होगी i | 


2. उपरोक्त (ग) में वणित कम चारियों के लिए सम्पूणं वर्ष से अभिप्राय 2 माह 
की पूर्ण rol से होता है। ऐसी स्थिति में 5 qd il माह को I5 age वर्ष d 
ARTT जायेगा । : 


| 
| 
| 
| 
| 
| | 
उदाहरण (Illustration) ! ] : श्री रविकृमार जैन एक व्यापारिक प्रतिष्ठान, | 
जिसमें 8 व्यक्ति काय करते थे, FH] अप्रैल 0953 से सेवा में थे । वे एक अगस्त, | 
3985 को सेवा निवत हुए। उनका मूल वेतन निम्न था.: | 
.ShriRavi Kumar Jain was employed since Ist April, 953 in a commercial esta- | 

| 

| 


blishment in which eight employees were employed. ice On 
dsl August, 985: His basic ed pioyed. He returned from servi | 













Financial year : Monthly Rate 
वित्तीय वषं दर प्रति माह 
i98i-82 | 900 z9 | 
i982-33. ` 4,000 ₹० | 
983-84 | i,00 xo | 
984-85 | “4,200 xo | 
985-86 S ,300 «o 


a उन्हें 300 wo प्रतिमाह मं हगाई भत्ता भी मिल रहा था । वे प्रमाणित भविष्य 
घि खाते में मूल वेतन का 5% 'अ'शदान देते थे और प्रतिष्ठान भी उतना ही देता 
था us उन्हें अ्तिष्ठान से 20,400 २० ग्रेच्युटी के लिए और प्रमाणित भविष्य निधि | 
का एकत्रित शेष 60,000 ३० मिला । rh F 


उनकी कर निर्धारण वषं 986-87 की 'वेतन' शीर्षक की सकल आय ज्ञात AAL 


___ He was also getting Rs, 300 p. m. as Dearness Allowance, He contributed 55% 
of his basic pay to the recognised P, F., to which the establishment also contributed | 
-an equal amount. : Son “a 


He received from the establishment Rs. 20,400 for gratuity and Rs. 60,000 tbe < 
s accumulated balance in his Provident Fund account. - S. À Ex 


cF T L nd Nes uu h . ; ] aeu v. ४ e e. R. m. a ? ur Sal - f ET Coo Xn : e ON Pa 
- 0986-97 ‘Find out his gross income under the Head Salaries for the assessment year 
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बेतन 89 


ga (Solutoin) Statement of Gross Income from Salaries of Shri Ravi 
Kumar Jain for the Assessment.-Year .986-87. 





Basic Pay (,300x4) | |. 5,200 

Dearness Allowance (300%4 : . ,200 

Employee's Contribution to P. F. ~ | 780 | 2 

Less : Exempted , 320 260 

Gratuity received i : ` 20,400 

Less : exempted 77,200. |: 3,200 
Gross Income from Salaries 9,860 





टिप्पणी : !. ग्रेच्युटी aa (585 को प्राप्त हुई अतः मूल वेतन का मासिक 
आसत 982, 983, व 984 कलेन्डर वर्षो का faar जायेगा जो इस प्रकार 


होगा : 


982 कलन्डर वर्ष का वेतन : प्रथम 3 माह 900 ko प्रतिमाह 2,700 

अन्तिम 9 माह ,000 ₹०प्रतिमाह ' 9,000 

983 PAET वर्ष का वेतन : प्रथम 3 माह l,000 ₹० प्रतिमाह 3,000 

अन्तिम 9 माह ,।00 ₹० प्रतिमाह 9,900 

3984 m«9X वषं का वेतन : प्रथम 3 माह 8 8=-_—«, 00 %0 प्रतिमाह 3,300 
| अन्तिम 9 माह ।,200 «o प्रतिमाह 0,800 P 





36 माह का वेतन. 38,700. 
मासिक atu — 25 s  5],075 qo | 


2. ग्रेच्युटी की राशि 7,200 we कर मुक्त होगी, जो निम्न में से सबसे कम है; ः 
a) ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि 20,400 to — Rg 
b) सेवा की अवधि.32 वषं 4 माह के सम्पूणं 32 वषं के लिए प्रतिवर्ष 2 म्‌ WE =... 

का वेतन ,075 X 32x = 7,200 xo i em ; 
c) 20 माह का वेतन, वेतन के मासिक औसत ,07S5eorat दर से 2i,500Ke — — 
d) अधिकतम-राशि 50,000 x» | | | | 
- 3. चूंकि Vere भत्ते के विषय में उल्लेख नहीं किया गया है कि Dur 
निवृत्ति के लाभों की गणना में सम्मिलित होता है या नहीं, अतः इसे सम्मिलित नहीं 
क्रिया गया है E; STW f? i: Cre ne 200 
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पेन्शन का भुगतान मासिक आधार पर प्राप्त नहीं करना चाहता है तो वह 
मासिक GUT के स्थान पर एक मुश्त राशि भी प्राप्त कर सकता है। 


यदि किसी कम॑ चारी को एक मुश्त राशि केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सत्ता या. वं धा--- 
निक निगम से प्राप्त होती है तो सम्पूणं राशि करमुक्त होगी । यदि अन्य किसी नियोक्ता 


“से प्राप्त होती है तो निम्न राशि करमुक्त होगी और शेष राशि वेतन शीर्षक की आयः 


मे सम्मिलित की जावेगी a 


a) यदि कमचारी को अपने नियोक्ता से पेन्शन एवं ग्रेच्युटी दोनों प्राप्त होते हैं 
तो स्वीकृत की गई पेन्शन के I/3 भाग तक के स्थान पर प्राप्त एक मुश्त राशि 
करमुक्त होती है | meos an 

b) यदि कमचारी को अपने नियोक्ता से केवल पेन्शन ही प्राप्त हो और ग्रेच्युटी 
प्राप्त हो तो स्वीकृत पेन्शन के /2 भाग तक के स्थान पर. प्राप्त एक मुश्त 
राशि ही कर मुक्त होगी । RETI Ww SET 

उदाहण (Illustration) 2. : श्री gaa 3, जनवरी 986 को सेवा-निवृत्ति 

हुए उन्हें अपने नियोक्ता ,से पेंशन की राशि 600 xo प्रतिमाह स्वीकृति की गई। 
उन्होंने इस पेंशन के 2/3. भाग के स्थान पर एक मुश्त राशि लेना स्वीकार किया तथा 
जिसके लिये उन्हें नियोक्ता से 30,000 xo प्राप्त gu । कर निर्धारण qd. 986-87 
में थी हरिशचन्द्र की कर-योग्य एक मुश्त पेंशन की राशि ज्ञात कीजिए afe—(i) Y 
सरकारी कर्मचारी हों, (ii) वे किसी निजी कम्पनी के कर्मचारी हों तथा उन्हें ग्रेच्युटी 
प्राप्त हों, तथा Gii) वे निजी संस्थान के कमंचारी हों तथा उन्हें ग्रेच्युटी प्राप्य न हो । 

Shri Harish Chand retired on 3 Jan, 586. His pernsion was sanctiond at 
Rs. 600 p.m. He got $ of this perrsion commuted and the commuted value received 
by him was Rs. 30,000, Ccmpute his taxable amount of commuted pernsion in the 
assessment year 986-87 if (i) he js a government servant. (ii) he is an employeee of 
& private company ahd gratuity is also payable to him. and (iii) he is an employee - 
of a private company and gratuity is not payable to him. 

_ हल (Solution) : . यदि करदाता सरकारी कर्मचारी है-पेंशन.की एक मुश्त प्राप्त 
सम्पूणं राशिकरमुक्तहै। ` ` ` 


2. यदि करदाता को 'प्रच्युटी भो प्राप्त है-जब पेंशन की एकमुश्त राशि प्राप्त. करने 









अर्थात्‌ ]5,000 xo कर m 
करयोभ्य होगे-जिसे 'वेतन' में 
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AAT शीर्षक की सकल आय ज्ञात करना: 
वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात करने के लिए निम्न तीन बातें महत्वपूर्ण हैं-- 


l. TU, | 3 
` 2. चेतन में सम्मिलित आयें तथा 
3. उद्गम स्थान पर कटौती | 


d. गतवषं :--कर निर्धारण वषं से ठीक पहले वाला वित्तीय वषं (l अप्र ल से 3i 
art) वेतन” wider के उद्देश्य से गतवषं माना जाता है। कर निर्धारण वर्ष ।985-87 
के लिए गतवर्ष अप्रैल, 985 से 3 art, 986 होगा I 


2. चेतन में सम्मिलित आयें :--गत वर्ष निश्चित होने के बाद वेतन” शीर्षक को 
सकल आय ज्ञात करने के लिये उन समस्त राशियों को जोड़ा जाता है जो वेतन शीर्षक 
से सम्बन्धित होती हैं तथा.जो गतवषं में प्राप्त हुई हों; करदाता की Ada’ शीर्षक 
की आय में निम्न आयें सम्मिलित की जाती हैं: 


i. पिछली अवधि के लिये गत ag में प्राप्त राशि--यदि गतवषं में किसी पिछली. 
अवधि से सम्बन्धित भुगतानों का बकाया. (arrears) मिला है तो इसे प्राप्त होने वाले' 
गतवषं के ही वेतन में जोड़ा जायेगा । उदाहरणाथ यदि किसी कम चारी का म gus 
भत्ता बढ़ा दिया जाता है तथा बढ़ोतरी पिछले वर्षों से प्रभावी होती है E) यहाँ TH- 
चारी को पिछले वर्षों के लिए भी महगाई भत्ते की राशि गत-वर्ष में ही प्राप्त होगी 
तथा इसी गतवर्ष क्री वेतत में जोड़ा जायेगा यहाँ यह उल्लेखनीय है कि करदाता को 
इस अतिरित्त आय पर धारा 89 (।) की छूट प्राप्त हो सकती हैं। 


ii. पिछली अवघि से सम्बन्धित, गतवषं में घोषित कोई आय--उपरोक्त प्रावधान 
में कोई ऐसी राशि जो पिछले वर्षों में प्राप्त नहीं थी परन्तु इसके भुगतान करने का 
निर्णय गत वर्ष में लिया गया है तो ऐसी राशि भी इस वर्ष कीः वेतत में जोड़ी जायेगी 
उदाहरणाणं किसी नियोक्ता ने सितम्बर 985 को यह निर्णय लिया कि कलेत्डर वर्ष. 
984 के लिए कमचारी को बोनस दिया. जायेः। ऐसी राशि यदि" पहले ही से प्राप्त 
न होती हो तो इस STE XT भायः को घोषणा वाले' गतवषं को ही आय माना जाएगा d 


3.- ks स्थान पर कर को कटोती (Deduction of Tax at Source) अय ` 
करः :अधिनियम- stare 092 के अनुसार प्रत्येक कमचारी की कर योग्य वेतन में से 
वेतन के भुगतान से पूर्व कर की कटोती करना नियोक्ता का दायित्व Sl इस उद्देश्य के 
लिए नियोक्ता कम चारी को गतवषं में मिलने वाले वेतन का अनुमान लगाएगा तथा 
अनुमानित वेतन पर कर की गणना कर प्रतिमाह वेतन में से कर की कटौती करेगा । 
इस प्रकार का अनुमान लगाते समम bie Si कमचारी को इसे गतवर्ष में mS वाली 
वेतन वृद्धि आंदि सभी राशियों को ध्यान में रंखेगा। यदि किसी माह कम या अधिक 
कर काटा जाता है तो नियोक्ता आगामी माह में उसका समायोजन कर सकता है। ` 
द me 75% EU. $ © [घारा 92 (3)] 


ATT शोषंक को कर योग्य आय ज्ञात करता. dd bs 


aay शीषंक की कर योग्य आय ज्ञात के करने लिए इस: शीषंक की सकल जाय में. 
से निम्न कटौतियाँ दी जाती + : tos GEE WIEN elie 
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A. प्रमाणिक कटौती (Standard Deduction) :--घारा ]6 (i) के arate 
कर निर्घारण ud 986-87 में 'करदाता की सकल वेतन अर्थात्‌ वेतन शीषंक की 
सकल आय में सम्मिलित की गई राशियों के योग पर 25 76 अथवा 6,000 «o, जो 
भी दोनों में कम हो की कटौती दी जाती है । चाहे सेवा के सम्बन्ध में वास्तव में उस 
वर्ष में राशि व्यय की गई हो या नहीं, अथवा कम या ज्यादा की गई हो। 


परन्तु यदि कमं चारी को नियोक्ता ETT got अथवा आंशिक रूप से प्रयोग हेतु एक 
या एक से अधिक मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कुटर अथंवा ओटो साइकिल की 
सुविधा प्रदान की गई सो अथवा यदि नियोक्ता ने सवारी किराये पर लेकर कमचारी 
उपलब्ध कराई है अथवा यदि नियोक्ता एक या अधिक मोटर कारों का स्वामी है 
अथवां उसने किराये पर ले रखी है और कम' चारी को अपने निजी प्रयोग हेतु ऐसी 
एक अथवा अधिक मोटर कारों को प्रयोग की सविधा प्राप्त है तो यह कटौती अधिकतम 
,000° €o तक दी जायेगी । कर निर्धारण वर्ष 986-87 से. चर से कार्यालय जाने 
एव कार्यालय से घर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई मोटर कार एव' 
अन्य सवारी का प्रयोग किये जाने पर व्यक्तिगत प्रयोग नहीं माना जायेगा ।. 


- स्पष्टीक्रण--यदि किंसी' कमचारी को नियोक्ता से सवारी भत्ता (Conveyance 
Allowance) प्राप्त होता है तो प्रामाणिक कटौती की अधिकतम सीमा उसके लिये भी 
' वेतन का 25% अथवा 6,000 ₹०-जो दोनों में से कम है होगी। - : 


2. नियोक्ता द्वारा बा क को यदि केवल कार्यालय प्रयोग के लिए सवारी की 
सुविधा दी गई अथवा नियोक्ता द्वारा कम चारियों को कार्यालय से घर एव घर से 
कार्यालय लाने ले जाने कें लिये कोई सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से किसी 
सवारी की व्यवस्था की गई तो भी कटौती की अधिकंतम सीमा 6,000 xo होगी i 
- 3. यदि कमचारी को किसी गतवषं में एक नियोक्ता से सवारी की सुविधा व्यक्ति- 
गत si li “लिए SNA a as में वह किसी अन्य नियोक्ता के यहाँ सेवायें 
अदान करने लग जाता है जहाँ कि उसे सवारी की सविधा उपलब्ध नहीं कराई गई 
at भी पूरे गतवर्ष के लिए कटोतीः की सीमा ,000 s grit i s 

_ 4. यदि किसी कम चोरी. को गतवर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त होता 
= है तो भी प्रामाणिक कंटोती एकीकृत वेतन (Aggregate Salary) पर दी जायेगी 
. अलग अलग नहीं। ` [च | i 
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चेतन 95> 


gt. "एक de सरकारी कमचारी: को यह कटौती उसी दशा में दी जाती हैं जबकि 
ae aor dani नियोक्ता से lere, 0955 के पूव से. लगातार मनोर जन wy 
प्राप्त करता रहा हो । इस दशा में कटौती की राशि HET राशियों में से न्यूनतम रा 
के बराबर होगी-- ' | Betis | 


dq. मनोरंजन भत्ते की वास्तविक राशि... cdd m Et 

i | asta, 955 से.ठीक पूव व तेमान नियोक्ता से मिलने वाला ma 
iss : v 

Hi. मूल वेतन का 0/5 भाग; 

iv. अधिकतम 7,500 «xot. 


i zT i पिछले 
धारा 89 .(!) के. aaia छूट: यदि किसी करदाता को गतवषं. में (अ) : 

वर्षों की वेतन की बकाया राशि इकदठी प्राप्त हुई हो अथवा अगले वर्षों का वेतन पेशगी' ' 
प्राप्त हो या (आ) वार्षिकी या पेंशन.की एक मुश्त राशि प्राप्त हुई ईह, अथवा s 
चेतन के स्थान पर कई लाभ प्राप्त हुये हों तो उसको. वेतन शीर्षक कः आय बढ़ Ri 
क्के कारण ऊँची दरों से आयकर देना होता है | करदाता यदि आयकर अ j 
आवेदन करता है तो धारा 89 () के .अन्तर्गेत उसे निर्धारित तरीके से निर्धारित छूट - 
दी जा सकती है | NON ES के: 


“उदाहरण (Illustration) :-3 


कुमार एक कम्पनी में ,000 «o प्रतिमाह के वेतन पर सेल्समन के पद. | 
अब à हैं। वे कम्पनी की बिक्री पर 2% कमीशन भी प्राप्त करते et | 
इसके अतिरिक्त कम्पनी उन्हें निम्न सुविधाएं भी प्रदात .कर रही है: | 


S7 () किराया मुक्त मकान की सुविधा जिसका sfa किराया 320 «o प्रति: 


माह है | | 
(ii) घर a टेलीफोन है का Len ० | | : 
(i) पानी व. बिजली के बिलों का भुगतान ० os 
(iv) सेवा uu कार्यों feu एक मोटर साईकिल की सुंविधा तथा उसके | 
| लिए dere, मरम्मत आदि के लिए कम्पनी 200 २० प्रति माह देती eU 


[985 को सेवा की शर्तों में परिवर्तत किया गया ओर उनका वेतन 
l i UE ETT निश्चित किया गया तथा कमीशन देना बन्द कर दिया | S 
वित्तीय ag में कम्पनी के लिए उसके द्वारा की गई fant 5 लाख wo थी oy | 


“आधी बिक्री 30 सितम्बर [985 तक थी। सेवा की शर्तों में परिवर्तन के कारण उन 


5 म 
7,200 xe की राशि भी दी गई। उन्हें नियोक्ता से दिसम्बर 98 
ne a अजित अवकाश त्यागने'पर एक'माह के मूल वेतन के बराबर राशि प्राप्त 
git - EOE 489. -- 05€. je ere n 
295 कम्पनी के त भविष्य निधि में म um e 
की का भी उतना ही राशि का अंशदान है भविष्य निधि का ब्योज 25 वाधिक 
दर से 3,000 xo क्रेडिट किया गंयाहै। || dicen Aer 
m सूचनाओं: से :भी सुरेश कुमार की वेतन आयको TNT CEPR E 
LOSE RT के सिग्ेःकीबिए॥ ‡ उडी voy हे rose deen oT NE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


Li 


96: आयकर 


ya. Suresh Kumar is working on the post of salesman a: in company at a Salary 


» L000 p.m, He gets commission also @ 3% onsales, Besides this company 
Wrovides him the following amenities :- . | 
(i) Rent free accommodation of a fair rent of Rs, 320 p.m. 
(ii) Payment of bills for telephone at his residence Rs, 942, 
(iii) Payment of light and water bills of Rs, 560. - 
(vi) Payment of Rs. 200 p.m. for Petrol, repairs etc. fora moter cycle provided 
to him by the company for employment purposes. . i 


_ On Ist october, 985 his terms of employment were altered, accordigly his basic 
“pay was raised to ,200 p.m. and to discontinue the payment of commission. He 
affected a sales of Rs. 5 lakhs during this financial] ‘year. - Half of it.was upto 30th 
"Septmber, :985, On account of this change, he was also paid a a sum of Rs. 7,200 as 
compensation. He received one months basic pay during December. 985- on his 
Surrendering one months earned leave. AETS 


His contribution to company's recognised provident fund is I2% ofthis salary, 
the company is also contributing a similar amount, The interest credited to Provi. 
dent Fund Account is Rs, 3,000 @ 297 p.a. 


From the above information calculate Shri Suresh Kumar’s taxable income from 
Salary for assessment year 986-87.3 ID IS Dv ६ PIFS 


हल (Solution) | Qt. बी. काम. 98 6) 
> = Statement of Income from Salaries ' : 
Assessment Er ce o ooo 986-87 









t Salary (April 85 to Sept. 85) fe २८ o | 
Salary (Oct. 85 to March 8७ ) ' adie te x 0,200 3,200 
- Commission 3% on Rs, 2,50,000 | RU IE UE iE ,250 
Pay for Surrendering earned Jeave | ait STi ;200 
Compensation . : - 7,200 
Velue of rent free accommodation | ~ ,565 
Ligh ! t and water bills ४ | | 560 
5. yer 8 contribution to R. P, F, A/c 
Less; Examption I0% of salary j “oe 320 264 
' Interest on P, F. bim | ive pele a "3,000 
Less: Exemption = X 70,5 Erie 2,625 375 
" E p Gross : s T Lc A Nr EET 
Less : Standard deduction aay a Nis pros 
Mewes. `: fem mie | Deg Salaries 
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. वेतन 97 


सूल वेतन, 300 a "मंहगाई भत्ता व 200 ₹० प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता 
प्राप्त होता gU पनी की ओर से एक निःशुल्क मकान की सुविधा भी प्राप्त है,- 
जिसंका उचित वाषिक किराया 5,000 ₹० है । उन्हें निःशुल्क पानी व बिजली की” 
सुविधा भी दी गई है जिसके लिये नियोक्ता ने गतवर्ष में ,300 xo चुकाये ॥ नियोक्ता 
ने कमंचारी के जीवन पर ली पालिसी पर 2,000 vo प्रीमियम: के चुकाये ।. 


कम्पनी ने उसे 8 हॉसेपावर व 06 हॉसंपावर की दो कारों की सुविधा भी प्रदानः 
की है | इनके कार्यालय प्रयोग सम्बन्धी समस्त'व्यय कम्पनी चुकाती Sl कार .अशतः- 
निजी कार्यो के लिये भी प्रयुक्त होती है। ड्राइवरों का वेतन भी कम्पनी चुंकाती है । 
कार्यालय समय में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क्र नाश्ते की सुविधा भी कम्पनी ने प्रदानः 
की है, जिसका अनुमानित मूल्य क्रमशः 300 wo व 000 २० प्रतिमाह है। उसे एका 
HUM और एक रसोइये की सुविधा भी दी है जिन्हें कम्पनी की ओर से क्रमशः 20 रु. - 
व ।00 wo प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। गतवषं में एक माह का आजित 


“अवकाश त्यागने के बदले में वेतन एवं मंहगाई भत्ते के I,500 wo नकद प्राप्त हुए । 


` | अक्टूबर, 85 को राजस्थान aeria faea fero को भविष्य निधि आय-कर आयुक्तः 
द्वारा प्रमाणित कर दी गई तथा अप्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष 7,920 ० 
(नियोक्ता का अंशदान 02i96 की दर से 3,60030 कमचारी का अंशदान 3,60080- 
और ब्याज 9% की वाषिक दर से अधिक नहीं 720 we प्रमाणित भविष्यनिधि केः - 
उनके खाते में हस्तांतरित किया गया) | 


श्री अनिल की °986-87 निर्धारण वषं के लिए वेतन से करयोग्य आय ज्ञात 


GZ l ; 
| ri Anil Kumar is the manager of Rajasthan Cloth Mills Ltd., Delhi and having- 


substantial interest in the company. He gets basic pay @ Rs: ],200 p.m. dearness. 


allowance @ Rs. 300 p.m. and entertainment allowance @ Rs. Rs. I00 p.m. He has 
been provided with a rent-free house by company the fair annual rent of which is- 
Rs. 5,000, He:has also been provided by the company with facility of free use of” 
water and light for which employer paid Rs. ,300 during the previous year, Emp-- 
loyer paid a life insurance premium of Rs.,000 for the policy on the life of employee. 


The company has provided him an 8 horse power car and a i6 horse power- 
car, all the expeness relating to their office use are borne by the company. The: 
cars are used partly for personal purpose also. The salary of the drivers is paid: 
by the company. The company has -provided the amenity of free lunch and: 
refreshment during office horse the estimated value of which is Rs. 300 and Rs. 400: 
p.m. respectively. He has been provided with facility of a sweeper and a cook 
who are paid salary by the company @ Rs. 20 p.m. and Rs. 00 p.m. respectivily. 
He was paid Rs. ,500 equal to the month's pay and dearness allowance on his. 
surrendering the months earned leave. | T SF 


He and the company both contribute I2% of basic pay and dearness Ysllosince- 
toward: Recoguised Provident Fund. During the financial year 984-85 interest: 


« credited to his provident fund atcount'@ i2%imounts to Rs. i2,000- | 


On Ist October, 85 the provident fund of M/S Rajsthan Cloth Mills Ltd. was. 
xecognised by the Commissioner of 600. come Tax andthe balance of Rs. 7,920: (Emp- 
loyee's contribution @ i2}%, Rs. 3,600; employee's contribution Rs. 3,600 and the: 
interest @ not exceeding 9% p.a. Rs. 720) in this unrecognised provident fund’ + 
account was transferred to his recognised providdent fund-account. . -— 
ae the taxable income from Salaries of Shri Anil for the assessment. year- 


L4 
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हृल (Solution) : Computation Taxable Income from Salaries of - 
ore He Mr. Anil Kumar for the A. Y. 986-87 





Basic Pay . 74,400 
Dearness Allowance 3,600 
Entertainment Allowance ] L ,200 
> (i) of un-recognised Provident Fund on the transfer - 
: to recognised Providenr Fund. ३? : 720 
Gi) Excess contribution from I-I0-85: | "ET. 
Pay.of surrendering earned leave . 3,500 
Prequisites : + ° 
› Rent free, accomodation Th Yn ett ee 4,650 
free water and light facility . . i ,300 
Life Insurance premium paid by employer ` : 
. Car facility (Rs. 300x 2) 3,600 
free lunch (Rs. 300 x 2) 3,600 
Sweeper (Rs 60 P.M. ,८१2) ७४५४६ 720 
Lock (Rs. i00x 2) UE | ,200 
: Gross Sal op पन १३ ` 3 
: Less Standered deduction 24 d 7300 
Taxable Income from salary | E 36,775 
\ टिप्पणी l किराये से मुक्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन से आशय 
.4,400--3,600-- ,200 l- ,500.— 20,700 |. xo d उचित किराया 
I5,000 xo | 


उचित किराया वेतन 60% (मकान दिल्ली में है) से अधिक है. अतः gf 
मूल्य उचित किराया Less वेतन का 50% अर्थात्‌ H 000-I ak 50 m ek 
` 2. मंहगाई भत्ता सेवा निवृत्ति के लाभों (भविष्य निधि की गणना. में वेतन में शामिल 
'किया जाता है अतः मकान की सुविधा के मूल्यांकन केः लिए वेतन में जोड़ा जायेगा । 
` 3+ अजित अवकाश के वदले में प्राप्त राशि भी मकान È i 
' `क लिये वेतन में सम्मिलित की जायेगी । yen gem SE T 
4. फर्सश की सुविधा का मूल्य उसके वेतन का 75 % (अर्थात्‌ 20 xo का 75% 
= 90 २० प्रतिमाह) अथवा 60 xo अतिमाह जो दोनों में कम हैं cre 3 
,"WWiq 720 २० होगा । | 5 Be pie | TONS EU 
5. चूँकि TEENS की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी हुः | है; 
“अतः मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी गई है । जब तिथि नहीं A हुई 
a 2 यह माता जाता चाहिए. कि कर्मचारी की नियुक्ति! अप्रैल, 955 के पश्चात्‌. 


6. भविष्यनिधि के. प्रमाणित होने पर हस्तांतरित शेष छी राशि मे Run 
“Ata जो, 0% से अधिक हैं, वह करन्योग्य है (oe की राधि में नियोक्ता का 
` 7 गतवर्ष में अक्टुबर, 85 से नियोक्ता द्वारा 0% से अधिक दी. पराधिः 
€ j2 7. pu | 
) ; | ce 
iO ७० X 9 ISN 
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चेतन 99 
उदाहरण (Illustration) 5 5: "श्री पुनीत कुमार जयपुर उद्योग लि० में नियुक्त ये 


जहाँ कर्म चारियों के. लिए उत्पादन भुगतान अधिनियम 0972 लागू होता है। भी पुनीत - 


कुमार b दिसम्बर 985 को सेवानिवुत हुए । गतवर्ष ।985-86 के लिए उन्होंने 
अपने वेतन के सम्बन्ध में निम्न सूचनाय प्रदान की है-- 


L. इन्होंने 08 वर्ष 7 माह तक कम्पनी को सेवायें प्रदान की है । 


2. ] अगस्त, 98 से 600—40—,400 xo की वेतन sg wur में 600 रु० 
के प्रारम्भिक वेतन पर पदोन्‍नत किया गया था | 


3. मूल वेतन के अतिरिक्त: 50 २० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता, 40 रु० प्रतिमाह नगर 
' क्षति पूरक भत्ता प्राप्त. होता AT | (x 


4. सेवा निवृत्ति पर नियोक्ता ने 2,000 xo ग्रेच्युटी के दिये तया 300 o प्रति 
साह ऐन्शन स्वीकृति की । l pad 985 को इन्होंने पेन्शन 2 भाग के लिए 
एक मुश्त राशि I0,500 xo प्राप्त की । | 


5..]982 एवं 985 वषं में ये छुट्टियाँ लेकरं क्रमशः शिमला एवं दार्जिलिग 
भ्रमण हेतु गये । इनके द्वारा व्यय की गई राशि क्रमशः 3,000 wo एवं I,500 . 
^ eg द्वारा वहन की गई। इनके गुह जिले तक जाने का व्यय l,000 qo 

mgl PEK DE | g 

6. नियोक्ता ने 4 होसे पावर की एक कार की सु विधो कार्यालय एवं निजी प्रयोग 
के लिये प्रदात की जिसके समस्त व्यय नियोक्ता ने. वहुन किये । कार श्रो पुनीत 
कुमार स्वयं चलाते थे । | 


श्री पुनीत कुमार की कर निर्धारण वर्ष 986-87 के लिये वेतन शीर्षक की आय 
ज्ञात कीजिये । Aer : 


Ushri Punce? Kumar who was emoloyed in Jaipur Udyog Ltd. Where Gratuity 
payment Act I972 applies for employees. Hs retires oa Ist Dc. I985. For the 
provizus year I985-86 he has submited following information regarding his income 
rom salaries --- P । Quis. 


. He served this concern for i8 year and 7 months. 


i 
2. , He was promoted from i:Aug. 98I in the pay scale of 600—40 ..]400 

“ initail salary of Rs. 600. s pay T on 
3 


« In addition to the basic pay: he was getting Rs, I50P.M. as dearness allo- 
wance and Rs. 40 P.M. as city-compensatory allowance. _ ^ 
4. At the time of retirement his employer paid Rs, i2,000 as gratuty and he 
' was sanctioned pension of .Rs. 300 P.M. on Ist Fob, I935 he received 
Rs. I0,500 as Commuted Value for half portion of the pension. - 
5. During the year 982 and 935 h: took leive‘ani want on travel to Shimla 
. & Darjeeling respectively, Rs, 3,000 and R3. I,5)0 baiag tha. am uat spsnt 


y him respectively, were reimbursed by his employer. | Th» »xp3a53ses for 


going to his home district was only Rs: I,000. 
6. AI4H.P. rating car is well as provided by the employer for office as well as 
लि बट Uae for which all expanses are born by company. Sari Puneet 


year 986-87, 
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Compute taxable Income from salary of Siri Passt Kumar for tha Assessment s; 








"s ghi ^ 
- aag . es, LA r " +. - - -s : 
em 4. का * C pl f. xb f ne » होगी 
"^. ix hey > DA " की सुविधा & e Ws E LII ` 
^ कार r g T qc -मुक्त *n gl 
4. कार की सुविधा कर-मुक्त होगी 
= ^" L i f us 


300 - आयकर 
ga (Solution ) : Computation of Income from Salary for the A..Y..I986-87 


RE 








Rs. Rs, 
“Basic Pay . 720x4=2,880 
760 x4=3,040 . ` 3,920 


Dearness allowance I50%8 ],2C0 
C.C.A 40x8 320 
Gratuity received ४ 42,000 l 
' Less : exempted 9,975 2,025 
Pension received : St cuf | 
à) non commuted T Dcc. & Jan.) ` 300x2 = 600 
(Feb. & Mr) 750%८2 = 300 
b) Commuted value of receive 0,500 
 , Less : exempt : 7,000 3,500 4,400 


"Traveling Assistance | 500 


Gross Salary 
Standard deduction 


Income from salary ——ÀÀ A 3,365 
= -— 
टिप्पणी l. ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि निम्न में से जो सबसे कम है, होगी : 
a) ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि 2,000-२०। ` 
b) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 05 दिन का वेतन (मंहगाई भत्ते सहित) 





अर्थात्‌ 9389 के लिए-- 6 “ X 9l0=9,975. रु० 
c) 20 माह की मजदुरी--20 x 90=8,200 xo 


इस उद्देश्य के लिए वेतन (मंहगाई भत्ते सहित),से आशय' जिस कलेन्डर माह में 
"कर्मचारी Pe आ है उस माह में प्राप्य वेतन होगा । | 
2. पेंशन की 2 हिस्से के लिए प्राप्त राशि 0,500 zo ` 


ga स्वीकृति हो सकने वाली राशि 0;500% 2/=2 000 qo 
करमुक्त TfT@—=2,000 X ३--7०,000 xo | | : 

_ चूंकि ग्रे च्युटी भी कमंचारी को मिल रही है एक मुश्त पेंशन की राशि | 

जा सकने वाली राशि के 3 भाग तकः कर .मुकत होगी शेष राशि कर योग्य Pus x 


3, 974 कलँण्डर वषं. से प्रारम्भ प्रत्येक 4 वर्ष की अवघि में. एक बार नियोक्ता से . 
“मिली यात्रा सहायता पुणतया कर-मुक्त होती है जो भारत में कहीं भी TAN: के लिए 


— मिली हो। 982-85 की अवधि: में एक बार करदाता इस सहायता-का प्रयोग कर c 
(0 चुका है अतः .985 वषंःमें दूसरी/बार मिली यात्रा. सहायता 'का केवल वह भाग कर- j| 
` झुकतं री के गृह जिले तक जाने के'व्यय के बराबर हो व शेष राशि 
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प्रोडक्ट्स लि० में एक फोरमेन के रूप में ,200---50--3,000 के वेतन मान में 
I,500 xo प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्त हुए । उन्हें 200 xo प्रतिमाह मंहगाई भत्ता : 
मिलता था । उन्होंने दिसम्बर 984 में अपनी got के विवाह केसमय कम्पनी से 
0,000 xe ऋण एवं 5 माह का मूल वेतन अग्रिम लिया था । 


] फरवरी 986 को कमंचारियों की संख्या में कमी करने के फलस्वरूप उनकी 


io समाप्त कर दी गई तथा. इस लिए 25,000 wo राशि क्षतिपूर्ति के रूप. में 
T$ ! 


सेवा समाप्ति के समय 7 माह का अजित अवकाश था जिसके लिये उन्हें मंहगाई 


भत्ता सहित 5,400 to का भुगतान प्राप्त .gem प्रतिवर्ष की सेवा के लिए वे 30 
दिन के अजित अवकाश. के अधिकारी थे । pare | 
उन्हें ग्रच्युटी के भुगतान में 6 माह का वेतन तथा मंहगाई भत्ता 35,200 zo 
प्राप्त हुआ । कम्पनी ने उन्हें ।,000 to के मूल्य का कम्पनी में निमित वनस्पति घी भी 

मुफ्त प्रदान किया । e 
D | xin दुग ्रसाद की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के 
a | | 
i pes Prasad was appointed as foreman in Rajsthan Vanspati Products 
d. on lst June, 969 on a strating salary of Rs. I,500 in the pay scale of Rs. 
4,200—50—3,000.: He was in receipt of Dearnes Allowancé of Rs. 200 P.M. He had 


taken a loan of Rs. 0,000 and advance of basic salary of five months in December 
4984 on the occassion of his daughter's Marriage. 


His services were terminated on account of retrenchment on Feb. 986 and he 
was paid Rs. 25,000 as compensation for thesame, At the time of termination 
Services, earned leave of 7 months was at his credit for which he was paid Rs, 5,400 
(including DA ) He was entitled every year to earned leave for 30 days. | 

oe He received gratuity amounting to Rs, 35,200 being pay rond DA for 6 months 
mpany also provided him vegetable-Ghee produced in the Company of Rs, I,000 






to वेतन 02: 
उदाहरण (Illustration) 6.: श्री gutara log 0969 से राजस्थान:वनस्पति ` 


AA Calculate taxable Income from Salary of Mr. Durga Prasad for the assessment 
` year 4986-87. —— z ae 
हल (Solution) : Computation of Income from Salary of 













Mr. apne Mr Diep Feel ents Lv on NNNM Prasad for the A.Y. 298687 — 









Basic pay ay) aN T » ` 2,250 Ry x : p ^: PA 
i (June I985 to Jan. 986) 2,300x8= 8,400 | 2060 | 
Dearness Allowance ` 200x0 200 . 
. Compensation received : j * 25,000 Eo oe es 
Less : exempt ju 7 Ue any i Xa 7, ye-r2 vs -2I,250 | 3,750 | eS 
K ei LL try desl 
Earned leave salaty received 35,400 > dee dus 2 
Less: exempt ..' | Ü 4,940 २३ 2 656 ee MOOS. oe लक 
S Gratuity received fe 35,200 | 
3 : exempt o 9432. 
CostofVegetableghes © in के (90 ni) tee BENS 
Lesa gr Gros Salary || 
Less : Standard deduction  .. - — — 
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टिप्पणी (Note) : Lafa 985 माह का वेतन पिछले गतवर्ष में ही अग्रिम वेतन 


के | रूप में कर योग्य आय में सम्मिलित हो गया था अतः इस गतवर्ष में सम्मिलित 
नहीं किया है 


2 होगी पूर्ति की राशि जो निम्न में से सबसे कम है अर्थात्‌ 9,550 uo कर-मुक्त 


" -— cs» d "sos, ९ « 


a) प्राप्त क्षति पूति राशि--25,000 «o 
b) प्रत्येक वर्ष के सेवा पर 05 दिन का औसत वेतन-- 
अर्थात्‌ 7 वर्ष के लिए ?१ X 2,500=2I,250 xo 

c) अधिकतम राशि--50,000 xo 

इस उद्देश्य के लिए 6 माह से अधिक की अवधि को l aa मान लिया जाता है 
एवं औसत बेतन से आशय सेवा से हटाने के पूर्व. के 90 दिन.अर्थात्‌ 3 माह के औसत 
वेतन से है जिसमें बोनस, ग्र च्युटी एवं निवृति.लाभों को छोडकर अन्य सभी मौद्रिक 
भुगतान सम्मिलित होंगे । 


3. अजित अवकाश वेतन निम्न .में जो सबसे कम है अर्थात 4,940 xo SU 


———— e SAS os Se a 
-> 


| 
P! 
हक 
a] 
M 
: 


' 3) प्राप्त अवकाश वेतन-'  '. '5. 400 xo 
b) मान्य अवधि 7 माह के लिए औसत वेतन की दर से 
. wUit—7 X 2,490=7,430 do. ` 
c) 6 माह की अवधि का औसत दर से वेतन--- 
6 X 2,490=4,940: qo 
d) अधिकतम राशि--36,000 xo | 


इस उदेश्य के लिए औसत वेतन से आशय सेवा निवृति के पूर्व के दस माह के वेतन - 


से है जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा क्योंकि प्रश्न में मंहगाई भत्ता निवृति 
लाभों के लिए वेतन माना गया है। _ s : UM 


पिछले ]0 माह का वेतन 





a | ATL =e s 
जुन 85 से जनवरी 86 (8 माह) (2,300 x 8) " 8,400 - ~ 
 . WES एवं मई 985 का (2 माहु) (2,250 x 2) 4,500 
; ` महगाई भत्ता (0 माह) ze -` 2,000 
E oes A rd st os aren 
ks मासिक ओसत वेतन 2.490 


wi च्युटी की राशि निम्न में से जो सबसे कम है अर्थात 9.432 co कर मुक्त 






सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्षा (6 वर्षा) के लिए 2 माह का ओसत वेतन 
' aia —l6X xè X 2,429 =]9,432 xo 
0 mg का भसत वेतन--20 x 2,429=48,580 zo ` 
राशि--50,000 xo 
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वेतन 03 


यहाँ औसत वेतन से आशय सेवा निवृति के पूवा के तीन कलैन्डर वर्षों के औसत 
वेतन से है जिसमें मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित होगा यदि सेवा शर्तों के अनुसार हो : 


985 का वेतन प्रथम 5 माह 2,2250X 5 = ,250 
_ . अन्तिम 7 माह 2,300X7 = I6,00 

984 का वेतन ‘saa 5 माह 2,200 ५८5 = ,000 
अन्तिम 7 माह 2,250 % 7 = 5,750 

983 का वेतन .. प्रथम 5 माह 2,50% 5 = 0,750 
E अन्तिम 7 माह 2,200 X 7 = 75,400 
36 माह का वेतन . 80,250 

'ओसत मासिक वेतन? = 2,229 

औसत मासिक मंहगाई भत्ता = 200 
सतः वेतन 2,429: 


Ean th PEE , 


उदाहरण (Llustration) 7 : श्री रवीन्द्रनाथ गोयल met इण्डिया लि. में 
कार्यकारी संचालक है। कम्पनी का मुख्यालय दिल्ली में व शाखायें कलकत्ता और कान- 
gu में स्थित हैं। इनकी सेवा का प्रसंविदा -4-983 से पाँच वर्षों के लिए लागू हुआ 
है-। कर निर्धारण वर्षा 986-87 के लिए श्री गोयल की आय का विवरण इस प्रकार 


é Qo 

a) वेतन' 3,000 रु० मासिक की दर से 36,000 

b) सवारी भत्ता 500 xo मासिक | 6,000 

` 6) बच्चों feu शिक्षा भत्ता 200 ₹० मासिक - 2,400 
d) बिजली की लागत की क्षत्िपूर्ति ,200 
b | 45,600 

"ewm: a) आफिस के लिए प्रयुक्त कार का व्यय | 
व रखरखाव 5,000 — 

b) ग्राहकों पर किया गया मनोरंजन व्यय. 2,000 7,000 

38,600 
eres रा 


Ust गोयल के पृछताछ करने पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है; | A 


.d. कम्पनी द्वारा दिए गये बिना किराये के परिसर का आधा भाग श्री गोयल ये 


` अपने निवास स्थान के लिये प्रयोग किया है। इमारत का वार्तिक किराया 48,000 <o 


है इस मकान के साथ एक माली की सुविधा भी प्रदान की गई जिसका वेतन 2,000 
२0 वाषिक निथोक्ता द्वारा चुकाया गया-। - 
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Hi. ओ.गोयल' ने प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में 6,000 xo का अ'शदान दिया है | 


Si. माचं 986-में श्री गोयल ने (अप्रैल, 86 से जून, 86 तक का) वेतन 9,000₹० 
गी प्राप्त किया । 


iv. श्री गोयल को दुर्घटना में किसी भी शारीरिक हानि के लिये बीमा किया गया 
है। बीमे का प्रस्ताव श्री गोयल ने दिया है। जबकि इससे सम्बन्धित प्रीमियम कम्पनी देती 


थोग्य आय की गणना कीजिए d 


| V. गतवर्ष में वे एक माह के प्रशिक्षण हेतु लन्दन गये जहाँ उन्हें वेतन के अतिरिक्त 
l 2,000 wo विदेश भत्ता भी दिया गया | इसके वाद वे वहाँ 2 माह के अवकाश पर 
l रहे। वे वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ गये थे । दोनों के आने जाने bl के हवाई जहाज का 
Kuss 20,000 xe तथा अवकाश काल में दशंनीय स्थानों को भ्रमण का ध्यय 
द्वारा ही दिये गये । : 


- s Me = 
ni ee ote 






"86 he submits the following return : 


| Rs. 
a) Salary @ Rs. 3,000 p.m, ` | | . 36,000 
b Coir ods allowance (à) Rs. 500 p. m. 6,000 
c) Education allowance for children @ Rs. 200 p. m. 2,400 
.d) Cost of electricity reimbursed by the Co. द ` ł,200 
Less : a) Maintenance and wear and tear of his car Rs. : 45,600 
used for officia] purposes exclusively  . 5,000 
b) Entertainment incurred on the customers 2,000 
c) Donation to Jawaharlal Nehru Memorial Fund 3,0 8,000 
Total Income "e 37,600 


The following particulars are available on record : 


i. Mr.Goyal has kept in his Occupation free of SAAT 
premises, Annual rent of the building is Rs. 49,000, 


. 'e 

Ergo pees > 

fi. He has contributed Rs.6,000 tothe Provident Fund and has paid premiums 
amounting to Rs. 5,000 on policy of Rs. 40,000. .. . 


iii. He took an advance of salary of Rs. 9,000 in March, 986, 
. Vi. Mera was insurred for accidenta] bodily injury resulting in disablement or 
ea | 





v. In the previous year, he went to London, for training f. 
in addition to his salary he was paid g for 


with his wife. The fare fi : ackamounting to 

Rs. 20,000 and their, expenses of wisitto places of their interest during the 
5, , ave aniounting to Rs, 3,000 were paid by the employer... during t 
^ — Wou are required to work out his income from Salary and qualifying amount. 


a * " w " 
3 ~ D 


-= 





है। प्रीमियम की राशि 350 xo वार्षिक है। आप श्री गोयल के वेतन के अन्तगंत कर- - 


QO 
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हज (Solution) ` Computation of Taxable income from Salary 
For the A. Y. 986-87. 
ज सतत (८८ ऋ्त 


(i) Salary @ Rs, 3,000 p. al 
(ii) Coo IEEE pcc 








(iii) Education allowance Bi 200 p.m. 

(iv) Value of rent-free deum 5 800 

(v) Cost of electricity reimbursed by the co. 4,200 

(vi) Advance salary 9,000 
(vil) Value of travel assistance 45,000 
(viii) Foreign allowance 2,000 

Gross sala 
Less : Standard deduction zy 75:000 
Taxable Salary 


टिप्पणी (Notes) . माली की सुविधा -कर-मुक्त होगी क्योंकि मकान, कम्पनी का है 


किन्तु माली के वेतन को भकान के उचित किराये की गणना करने के लिए मकान के 
वाषिक किराये में जोड़ा जायेगा । 


2. सवारी भत्ता कर मुक्त है । 


3. MIT के वाहर mt के लिये : नियोक्ता से प्राप्त सहायता कर मुक्त नहीं हैं। बह. 
लन्दन में प्रशिक्षण हेतु गये, अतः स्वयं के आने जाने का किराया नियोक्ता के कार्य का" 
व्यय ह । लेकिन पत्नी का हवाई जहाज: का किराया $0,000 २0 व लन्दन भ्रमण का 
व्यय 5,000 to यात्रा सहायता के कुल 5,000 xo वेतन में सम्मिलित किये गये E l 


4. अग्रिम वेतन को मकान की सुविधा के मूल्यांकन करते. समय 'वेतन' में नहीं' 
जोड़ा जायेगा । : NO 


5. किराया मुक्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन 38,400 30(36,000 
Xo वेतन--2,400 xo शिक्षा भत्ता) | उचित किराया आधे भाग का 25,000 xo 
है जो वेतन के60% से अधिक है, अतः उचित' किराये का वेतन के 50% qx afer 
5,800 ६० (25,000—39,200) ही सुविधा का मूल्य होगा | 
6. बीमा प्रीमियम CIT vs Lala Shri Dhar (972) 84 ITR 792 के agare 
| Ml m ACIE कम्पनी के nodes का बीमा दुघंटना अथवा qur 
होता ए कराया जाता हं। बीमा कम्पनी ने कराया है । बीमे का. प्रस्तावक 
वही व्यक्ति होता है जिसका बीमा कराया जाता है। pi LB 
7. बिजली की लागत की क्षतिपूर्ति कीं राशि कर-योग्य है। . . 
. उदाहरण (Illustration) :8 श्री सुन्दर तिरुपति की एक सार्वजनिक fero कम्पनी में 
3,500 o a to मासिक वेतन पर प्रबन्धक के पद पर नियुक्त हैं वे कम्पनी की बिक्री पर 
एक प्रतिशत'कमीशन भी प्राप्त करते हैं। ईस वित्तीय वर्ष में कम्पनी के लिए उनके 
“हरा की गई बिक्री l0 लाख रुपये थी। वे एक ऐसे मकान में रहते हैं जिसके लिए 
कम्पनी को 6,000 xe वाषिक किराया देना पड़ता है कम्पनी ने आवश्यक फर्नीचर 
» वं साज सज्जा इस मकान में, दिया हुआ है शकाल 20,000.२० है। मकान की 
` बिजली का व्यय 80 रु० मासिक कम्पनी वहन: करती है व उसकी देख भाल के लिए 
: 80 २० मासिक पर एक माली भी नियुक्त किया हुआ i bes detenti de 
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कम्पनी ने एक l6 ghi पावर से अधिक की कार (ड्राइवर यहिंत) श्री सुन्दर को 

. दे रखो है जिसका उपयोग सुन्दर द्वारा सभी प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता zt 
“कार के व्यक्तिगत इस्तेमाल से” सम्बन्धित सभी व्यय सुन्दर देते हैं। उन्हें 750 रु० 7 

, मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता भी दिया जाता है। उन सहित सभी उच्च अधिका- 

Aat को आफिस में निःशुल्क भोजन दिये जाने की व्यवस्था है। गतवषं में प्रत्येक अधिकारी 

को 7,500 we की राशि का निःशुल्क भोजन दिया गया है। सून्दर कम्पनी के प्रमा- 


णित प्राविडेण्ट फण्ड में 500 wo मासिक एवं अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में 50 
रु० मासिक देते हैं एवं कम्पनी भी इसमें इतना ही अशदान देती है । ' 
` , गतवषं में प्राविडेण्ट फण्ड में ब्याज के लिए 2% वाषिक की दर से 7,200 xo 


“जमा, किया गया है । निम्नलिखित सूचना को ध्यान रखते हुए आप 3l ard, 985 
j को समाप्त गतवषं के लिये श्री सुन्दर की वेतन से करयोग्य आय की गणना कीजिये । 


अ. सुन्दर का कथन है कि मकान का आधा भाग प्रायः कम्पनी के ग्राहकों से भरा ' 
रहता है जबकि ae आयकर अधिकारी यंह मानने को तैयार है कि मकान का l[4 भाग 
कम्पनी के ग्राहकों द्वारा उपंयोग' किया जाता है। ; | 


i बः मनोरंजन भत्ते की दर --955 से 400 xo मासिक -4-958 से 600 
' ` ¥२०४मासिक व l-4 982 से 750 wo मासिक है। -` 


Shri Sunder, general manager of a limited company, in Triupati, draws a 
‘salary of Rs..3,500 per month. He gets Commission also @ L% on sales. He affected 
" a sa ilo of Rs. l0 lakhs ag the financial yea in 9 lives in a house for which the 
E company pays rent of Rs. 0 p.a. It has. alsó provided necessary furniture and 
^ ‘fittings costing Rs.20,000. The company bears the electric charges which average Rs.80 
p.m. and employs a gardener at Rs. 80 p.m. et. 
The company has also provided him with a mere than than 6 H.P. car alongwith 
a chauffeur which is fully at his disposal, and. pays him entertainment allowance of 
Rs, 750 p.m. Sundar has to pay the expenses of car attributable to personal use. 
He alongwith other senior officers of thd. company is given free lunch in office 
on all working days. ° © 3 AM | 


4 He contributes Rs. 500 p.m. to the company's RPF and Rs; 50 DunVto ius 
| Gi aset Crate ta Ria Berni at Pond ADY € ntributing equal sums. The amount 
3 Qn l l ide ccount for the previous . 7,200, 
i «calculated @ 2%,. , P year is Rs. 7,200 


: After taking into consideration the followin informati | 
«income of Sundar for.the previous year ended 3lst March, 985 uper Hr EST 
| , a) Sundar claims that some rooms in his houses are always used by visitors 
| having business with the company, and the ITO is prepared to’ concede that 
| Doan ben ee allowance @ Rs,.400. pa 4-955 
6 i Inmen owance 8.- -Pels afu 
Rs. 600 p.m. from 'l-4-958 and Rs. 750 p. m. from -4-i962, a: d ER! 





TOE ¬ 


X (Solution) Soe ete | ? 


_ Statement of Taxable Income from Salary of Sh, Sunder for the A Y 986.87. ` 
- | Salary at Rs. 3,500 p.m. .. i t 


~; Commission @ I% on Rs. 0,00,000 


SB 





. Entertainment allowance — — — . ——— — ^ >  '  - 9000 
Employer's contribution to RPF in over I0% (6,000 —4,200) 74,800 
. Blectric charges (3/4ths of Rs. 960) -= < 5 009 2, o s ou Pr i 
€ Va aneor ireo lunch (assumed amount) — . - — — 3. —  — 4,900 | 
.* . — Nalue of free car alongwith a chauffeur (६8004-,800) ° (0.800 
Al Cos to «modo «ur jae 3 - i 
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qu l0F.- 


Value of gardner facility 360 
Interest on RPF in excess over 0}% 900 
Valuation of rent-free house : : Rs. 
Unfurnished house 5,620. 
097 of the cost of furniture ,500, — 7720 
à ` एक पारा 
Gross income from salary ` 77,000 
Less : Standard deduction being limited to ,000 : 
Entertainment allowance . 4,800 5,800 
Income from Salary . 7,200 
eee 


टिप्पणी (Notes) : !. चूँकि,आयकंर अधिकारी ने यह माना है कि मकान का 3/4 भाग 
करदाता द्वारा उपयोग किया जाता है, अतः उचित किराया 6,000 X 2=2,000 
रु० होगा। इसके मूल्याँकन के लिए .करदाता का Aaa 56,200 रु० (42,000 २०. 
Sat+-0,000 xo कमीशन-4,200: २० करयोग्य मनोरंजन भता) है। 
चूँकि उचित किराया वेतन के 50% से अधिक नहीं है, अतः वेतन के 0% के 
बराबर (5,620 ₹०) ही असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन होगा | AAT 
की लागत, 20,000 xo के 3/4 भाग 5,000 eo का, l0% ,500 २० उक्त 
yatra में जोड़ने पर 7,।20 eo सुसज्जित मकान का मूल्याँकन हुआ, जिसे सम्मिलित. 
किया गया है | | | x 
2. फर्नीचर पूरे मकान में 20,000 रु० का है। चूँकि कमंचारी 3/4 भाग का `. 
उपयोग करता है, अतः 20,000 «o X 3/4=5,000 xo का 095 ही सम्मिलित 
किया गया है | | : ; | 
3. मुफ्त भोज़न की सुविधा कर-योग्य है। : .. के | 
4. मनोरंजन wat निम्न में से न्यूनतम 4,800 xo कटौती योग्य है जिसकी कटौती 
दी गई है :-- | | 
a) सूल वेतन at ।|5 भाग 8,400 xe 
b) वास्तविक मनोरंजुन भत्ते की प्राप्त राशि 9,000 xe 
^c) ।-4-55 से qd में प्राप्त होने वाला मनोरंजन भत्ता (400 X ।2) 4,800 xo 


d) अधिकतम राशि 7,500 e ˆ 
5. कर्मचारी को कार की सुविधा प्रदान की गई हैं, अतः Standard deduction 
की कटौती ,000 eo की दी गई है। ` = E 


- 6. बिजली के व्यय 3/4 भाग अर्थात्‌ 720 ₹०.कर-योग्य हैं । 


JT. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 0% तक करणमुक्त है, अता 


शेष सम्मिलित किया गया है। | 
8. प्रमाणित भविष्य निधि का ब्याज 05% तक करःमुक्त है, शेष सम्मिलित 


“किया गया है । 


9. माली के वेतन का 3/4 भाग अर्थात्‌ 60 xo प्रति माह कमंचारी के निजी 
“प्रयोग से सम्बन्धित है। उसके वेतन का 50% और 60 w» प्रतिमाह जो दोनों में 
से कम है अर्थात्‌ 30 wo प्रतिमाह सुविधा का मूल्य होगा । 


~` उदाहरण (Illustration) 79 : श्रो Gao एन० सरकार स्वदेशी लि० में so qo 
के मासिक वेतन पर प्रबन्धक के प॒द qx D अप्रेल, 956 से आसीत gL उन्हें मनोरंजन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"á 


MOA ENECOR ५००९) eh ५ 
3708 आयकर SA maw. BT SP sooo S 


भत्ता 500 रु० मासिक का मिलता है। मकान किराये भत्ते के रूप में 800 xo as 
i होते हैं जबकि वे अपने ही मकान में रहते हैं हालॉकि इस पर स्वामित्व इनकी 
पत्ना का बताया जाता है यह स्पष्ट है कि श्री सरकार किसी प्रकार के किराये का 


तान dd = हैं। उन्होंने naag में Xm के ग्राहको के मनोरंजन हेतु 6,000 


श्री सरकार ने 3 मा, 986 को कम्पनी से T 
| = ; अवकाश प्राप्त किया तथा ग्रेच्युटी 
50,000 xo ग्रे च्यूटी के प्राप्त किये । यह सूचना प्राप्त है कि भूतकाल में भी इन्होंने 


20,000 to की ग्रेच्युटी fi में 
Sr युरो किसी अन्य नियोक्ता से 7955 8 प्राप्त की थी जिसे करमुक्त 


एस एन० सरकार को 20 HP की एक कार कम्पनी द्वारा मय ड्राइवर | 
इवर के .दी ग 
थी जिस पर सभी व्यय कम्पनी द्वारा किये जाते रहे हैं। श्री सरकार कम्पनी के =a 


णित भ्राविडेण्ट फण्ड में 2% की दर से अंशदान देते रहे हैं तथा कम्पनी द्वारा भी 


इतना ही अंशदान दिया जाता था। में 9% 
जमा किये गये हैं। था। फण्ड में 9% की दर से 9,000 xo ब्याज के 


आय कर-निर्धारण qd 986-87 के † a 2 
की गणना कीजिए। 56-87 के लिए aft सरकार के वेतन से कर योग्य भाय 


Mr Sarkar retires frcm this 
amounting to Rs. 50,000 according to tl omaisi 





“oP: Tating. He has been a 
irg )2% cf his salary to it with an 


tothe fund is calculated @ . 


9% amounting to Rs. 9,000, 
You are required to calculate his taxable sala 














3 iry for assessment year 986-87 
हल (Solution) : Computat Tax. 
| putation of Taxable S lary 
RT मलिक NAA For the A. Y. 986-87 r : | 


Salary @ Rs*4,000 p.m. : Eo: X ue 
Salary @ Rel pam, @ Rs. 500 p.m | Rs. 
-House rent allowance 6 800 p.m.. ` 

‘Gratuity received on retirement — | 










Maximum ex on alio l 50,000 
MR UP emption chus 40.000 
‘Car Facility (20 h p. rating) — —— © ‘LE ae 6,600 
= g níri 2 + i os . P= 4, 
~ Company's contribution to R.P.F, inrexcess over I0% ~ 96 
MES dara ge, Gross Salary + | | .8],60 
ree Standard deduction is resticated to Rs. ,000 only ,000 — 
wo v2, = (७-७ t [80० = 6 
Ram. E r My p =o : 
psp Music. xr COCO: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 
Y SCARE SERES Sw | » ME. e ५५ ok np ees Ro ET tS A AE p RUN > i i i 5 
SALT PR era ee ne” Ce peer ree. > , SLs अंडर S rue oe 


वैतन 09; 
` टिप्पणी (Notes): I. Tegi की निम्न में सै न्युनतम राशि 36,000 २० करमुक्त giii 


ह : 025 qo 
a) वास्तविक प्राप्त राशि ` Mae) ^ ° '--50,000 
ब) 20 माह का औसत वेतन (20 X 3,000 zo) 2s -+60,000. 
स) सेवा के संम्पूर्ण 292८ 2 >८,4000 «o id nov] “58,000 
द) अधिकतम राशि : 23 5. 2—50,000 ^ 


ग्न च्युटी के सम्वन्ध;में कर मुक्त अधिकतम राशि 50,000 ₹०,है किन्तु, श्री सरकार _ 
qd में प्राप्त ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में 0,000.२० की. राशि करमुविति.प्राप्त हुई थी. अतः | 
अब अधिकतम करमुक्त राशि 50,000 ₹० में से पूर्वं कर मुक्त राशि 0,000 ge ? 
घटाकर शेष 40,000 xo अधिकतम सीमा मानी जायेगी । ” | E 
. 2. चूँकि कर्मचारी वर्तमान नियोक्‍ता के Wnwp4-4-55 से qd सेवारत नहीं है, : 
अतः मनोरशन भत्ते के विषय में कोई कटौती प्राप्त नहीं होगी। यद्यपि श्री' सरकार ने | 
मनोरंजन भत्ते की पूरी राशि कम्पनी के ग्राहकों पर व्यय कर दी है, (फिर भी कोई. 


कटौती प्राप्त नहीं होगी। i 
3. करदाता द्वारा मकान किराया नहीं चुकाया जा रहा है, अतः मकान किराये भत्ते 
की पूरी राशि कर-योग्य' है... x 


4. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्‍्ता-का अंशदान 0% तक ही mR है । 
उदाहरण (Iustration) 205 (Illustration) 20°: श्री. दिनेश! जनवरी 984 को -जयपुरः में एक कम्पनी ~¬ 
के ब्रांच मॅनेजर, के रूप में 2,000-700-3,000 रुपये के वेतनमान में नियुक्त हुए 
उन्हें वेतन का .0% मंहगाई भत्ता, ।50 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता एवं 300 
xe प्रतिमाह सवारी भत्ता भी मिलता है। ५97९ 55९४१ 

“कम्पनी ने जुलाई (985 से उन्हें बिना किराये के रहने का'मकान दिया है। इंस 
मकान का उचित किराया 6,000 रुपये प्रति वर्ष है। कम्पनी ने; इस मक़ान के qe 
में जुलाई, 985 से मार्च 986 तक निम्न व्यय किये है « «7? ` 





= भरम्मत (Repair) 2359०3 JL. P aa 2,000, wid. 

- eret के बिल (Electric Bills) (oo nog sO wo — 
- wit के बिल (Water Bills) 2४ 5.200 am C— 
.. टेलीफोन के बिल (Telephone Bills) — 7o 07 7* 800 रपये: 





lasmgax,-0985. को .उनका सवारी भत्ता बन्द कर दिया. Tat और उन्हें 4d 
पावर की एक मोटर कार उनके निजी एवं कार्यालय के उपयोग के लिये, at Tek 
चालक के वेतन सहित कार चलाने एवं रख रखाव के समस्त व्यय कम्पत्ती दास 

चुकाये जाते है । - 0&6.  -- 207,60 Ff Bf OE 
` उन्हें. lows 985 को 60,000 xo का व्याज मुक्त ऋण भी: 7 LENS सकानके | 
निर्माण हेतु दिया ग्या है। यदि.यह राशि बाहर से उधार ली जाती तो. उन्हें I yr x 
प्रतिवर्ष की दरसे व्यांज चुकाना पड़ता । . us -.. ८. a | 
कम्पनी और वह वेतन की 22% प्रमाणित:भविष्यः निधि में जमा M ते हैं aa 
वर्ष में उनके भविष्य निधि खाते में 2% वाधिक की दर से ; 
जमा हुए | BUE Tto 2--G20,07. fy X 0b A 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x p 
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I0 वायकर 
निर्धारण वर्ष ।986-87 के लिए उनकी वेतन से कर-योग्य आय की गणना कीजिए । 


Shri Dinesh was appointed as the Branch Mana ger of a company at Jaipur on 
Ist January, 984 in the pay scale of Rs. 2,000-00-3,000. He. also receives i0% of 
his pay as dearness allowance Rs. 50 p.m. as medical allowance and Rs. 300 p.m. 
as conveynance allowance. 


The company has given hima rent-free residential house since | Ist July 985, 
The fair rent of the house is Rs. 9.3. The company has incurred the follwing 
expenses in respect of this house pee July 985 to March 86 :— 


On Ist Oct. 985 his conveyance allowance was stopped and he was givena 
motor car of 44 h.p, rating for both official and personal use. All expenses of 
running and maintenance of the car, including salary of driver are paid by the 

He has also been given an interest free: loan of Rs. 60,000 on Ist April I985 for 

` construction of his house. ‘Had he borrowed the sum from outside, he would have 
to pay interest @ 597. = 


He as well as the company contribute i % / ofhispay to recognised provident 
pg rue. a during the preria sect 80 his provident fund account 29 
Dp. e . » a ~ : " 


- Calculate his taxable income from Salaries for the Assessment year İ986-87. 





ww (Solution) Statement of Income from Salary for the Assessment Year 














~ ee =. = — अत. - -— 4 
am -ama RR e a O पा g 


7986-87. ` 
Salary - ~ 2I00x9' 8,900 Rs 
MC Be ca | 2200x3 .. 600 | 25,500 
Dearness Allowance | « 9 tome Soe 
Medica] Allowance G - 2,550 
Yale aton fee Hoag S T V a E 
car (Rs. or 6 mon ren ui: , 
Prequisite of Free Electricty ` | 2,700 
e NEE SN: 
8 p o n to a % L = - , 
Excess Interest on R.P.F. counte 3% of 25,500) : | T 
Value of interest free loan | < y^ Imm me z ०39 
Gross Income from Salaries mm 
Less : Standered Deduction 46,668 
Taxable Income from Salaries न , TU 
SS a ss’ pease 


टिप्पणी (Notes) ४ l. किराया मुक्त मकान की सं विधा का मल्याँकन :— EDD का 
उचित किराया==6,000 x 9/2—Rs. 2,000( जुलाई से 3 ard तक-का) 
इस उद्देश्य हेतु Aadt—9,200-+- ,350 = 20,5 50.२०. (€ ge 


(जुलाई 985 से दिसम्बर 85 तक का वेतन 2,700 X 6— 2.600-Ln 

3986 & मां 986 का वेतन 2,200 x न 6,600 wat ae वेतन 

E EM वेत क्योकि मकान को सुविधा जुलाई से प्राप्त हुई है। 9 माह का 

चिकित्सा भत्ता भी वेतन में शामिल किया जायेगा) चूँकि उचित किराया: वेतन के 

. $076 (0,275 wo) से अधिक है अतः मकान की सुविधा का मूल्य उचित किराया 

Aa HT 40% अर्थात्‌ 2,000--8,220=3,780 xe होगा à SFE 
i 5. . ee 


a Pa C$ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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aa lii 


2. टेलीफोन की सुविधा कर-मुंक्त है । 


3. गैस व पानी के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है, अतः यह पूर्णतः 
कर-योग्य होगा । 


4. प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन के 096 तक का नियोक्ता का म शदान कर- 
मुक्त.है। शेष राशि कर-योग्य है, जिसे सम्मिलित किया गया है। ' | | 


5. प्रमाणित भविष्य निधि खाते में जमा का 0075 96 तक ब्याज कर मुक्त है, बतः 
आधिक्य ब्याज की राशि = I50 रु० कर-योग्य है, जिसे सम्मिलित | 


किया गया है । 


6. यदि किसी विशिष्ट कमंचा री को नियोक्ता द्वारा. कोई ऋण दिया जाता हैं और 
इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है अथवा जिस दर पर उसे बाजार से प्राप्त 
होता, उस दर से कम में दिया जाता है, तो ब्याज की राशि सुविधा का मूल्य मानी 
जाती है । यहाँ पर कमंचारी को बिना ब्याज, के ऋण प्राप्त हुमा है अतः 9,000 «o 
की व्याज की राशि सुविधा के मुल्य के रूप में कर-योग्य मानी गई है 


यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कर-योग्य अनुलाभ माना जाता है। 


| कर-कानून (संशोधन) अधिनियम 984 के द्वारा इस सम्बन्ध में नियम 7 में 
` प्रावधान किया गया था लेकिन बजट (985-86 के प्रावधानों में उक्त संशोधन को 


वापिस ले लिया गया अर्थात्‌ withdraw कर लिया गया । लेकिन अभी भी उच्चतम 
न्यायालय का निर्णय विद्यमान है, अतः सुविधा का लाभ कर-योग्य है । 


उदाहरण (Illustration) 2! : श्री चौधरी कोटा में कम्पनी में क्रय अधिकारी हैं। 
गतबषं 985-86 में अपनी आय के सम्बन्ध में उन्होने निम्नलिखित विवरण दिये हैँ-- 
(i) शुद्ध वेतन 2,000 vo जो आयकर 6,000 २०, प्रमाणित भविष्यं निधि में _ 
अ शदान 5,400 xo और बंगले का किराया वेतन का 0% काटने के. 
पश्चातु है T. ts 
(fi) षोतस 2,800 xo । 
(ii) कत्तव्य सम्बन्धी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता 25,000 «o उनके वास्तविक 
`. व्यय 5,000 qo हुए। 2 i 
« (iv) चिकित्सा बिलों की कम्पनी द्वारा प्रतिपूति 2500 रू ॥ Soa — 
(v) वे कम्पनी के बंगले में रहते हैं। इसका उचित fear 750 २० प्रतिमाह | 
है । कम्पनी ने इस बं गले पर एक माली और एक रसोइये S meg 
`¬ जिन्हें प्रत्येक को 250 xo प्रतिमाह वेतन दिया जातां है | = कम्प जे 'ने इस _ 
. बंगले के 900 «o के बिजली के बिल ओर 675२० पानी के बिल के चुका' 
c (vi) 20 हा०पा० की एक मोटर कार की सुविधा कार्यालय एवं निजी | कार्यों 
लिए दी गई है । कार को चलाने एवं रख रखाव के व्यय र 


















en कम्पनी द्वारा वहन किये जाते dU _ Fi बहिर 
` = (vii). इतके भविष्य निधि खाते में निम्नलिखित राशियाँ ज मा Pra se 
(अ) स्वयं का अशदान- 5/400 Fob 
rU Pas idi Quo rm S whe 
Uo eee CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio D E d : } Gar PE 
a, Sha Kime eae CR ¢ 


Hi dna 


(ब) कम्पनी का अंशदान--4,320 «6 | 

(स) LI प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर-से ब्याज 93350 wo | ES. 

(viii) कम्पनी के सामान्य अशों पर प्राप्त arate 775 xo | ER PS 
= GR) स्टेट बक ऑफ इण्डिया में उनके बचत खाते में जमा ब्याज 45 RoN 

निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए उनकी वेतनः से कर-योग्य आय की गणनां कीजिए। 


r Mr. Chaudhary is the Purchase officer in‘ a company at:Kota. He has given 
the following particulars of his income for the previous year I985-86 : 
(i) Net salary—Rs. .2I,000 after deduction of income-tax. Rs. 6.000 Contri- 


bution to.recognised provident fund Rs, 5.400 and rent of bungalow @ 097 
of salary 


(ii) Bonus—Rs. ,800 
(iii), Travelling allowance for his official tours--Rs. 25.000 His expenditure on 
“i ७ tours amounted to ६७,१5,000 
a है हर of his medica] bills—Rs. 2,500 
. (v 


9 resides in'a bungalow of the Company. ' It's fair rent is Rs. 750 per 

month: A‘gardner and cook have been provided by: the company: at «the 

o> £ bungalow who are paid Rs, 250 per month each. The company has paid 
। electricity bills of Rs: 900 and water bills of Rs.'675 of this bungalow. =" 


parate use, Tho. running and maintenance. costs lud d : 
Sine Uy ihe ८० E (including driver) are 


x (vli) Amount credited to his provident fund account -— 
: Own Contribution-—Rs, 5,400 H 
= (b) Contribution by the Company--Rs 4,320 m E 
- Q Interest @ II% p. a.—Rs. 9,350 P 2^ 
(vili) Dividend received on equity shares of the company -- Rs. 775 
(ix) Interest credited'in his sevings bank account in State Bank:of Iidia'Rs,:I45 


You are required to calculate his taxable Income from salary for the assessment 
year986-87. ^ | 


(Rajsthan B.: Cóm. 984) 
हल (Solution) : = ``: 53 | 
j Statement of Income from Salaries for the A Y; 7986-87 
Ce RED SS, 


5 i 





- cM vn ^ «Xo pie DEI Uere =: 
et Salary ii 7 * fF VF अछि oF OOD pe Re 
ddd: Deductions made from salary : 
In ax 000 
P. F. Contribution s 000 Qi 
TPIS Wi Rent. ROS TIEN IERIE vu eu 3,600 ~ 
Bonus [3 "SUM ^ 
Travellin pes OL 
e of ers Conti omodation. PIR Tete 5 E 
yer 3 Contribution to x sed fund _ 
f Lei exotapt upto 034 of aaa Provident fund 
„Jnterest on provident णिव ^." ^" © 97:7 
U ss: exempt upto Interest @ l05y ^. 57^ 
Value of Motor car y FI 
"Valde of cook facility; - ४: RISE an fee 
Electrici MBs CF BOO BIRP EF ti i SF | 
Water b ill 3 P3 ee 
QN ve « Gross Sal oth " 
Less: Standard deduction , ie ane 
| Jd. Se ri E 
| ——— ee ieee from Salaries © | Wn Income frorm Salaries : 





"s Ry se f go T > - हु 

A i St - ae P m = ce [x | 
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चेतन !73 


सकल वेतन को कर-योग्य माना जाता है, अतः प्राप्त वेतन में नियोक्ता द्वारा 
की गई कटौतियों को जोड़कर सकल वेतन की गणना की गई है। 


कत्त व्य सम्बन्धी यात्रा में से बचाई गई राशि कर-योग्य होती है । 


मकान की सुविधा की गणना के लिए वेतन 47,800 xo (36,000 २० + 
4,800 ₹०-{-।0,000 xo) होगा । मकान का उचित किराया 9,000 xe 


श्रतिवरषं‡-3,000 रु० माली की सुविधा=2,000 रु० वेतन के 50 % 


(4) 
(5) 


Me 
| A 


ण (Illustration) 22 : 


से अधिक नहीं है, अतः वेतन का l0% अर्थात्‌ 4,780 wo सुविधा का | 
मूल्य होगा । चूंकि 3,600 wo (वेतन का 0%) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी 
i काटे गये हैं, अतः शेष 2,080 xo (4,780—23,600 xo) girar मूल्य 
गा। . 
बिजली एवं पानी के बिलों के भुगतान का दायित्व mur का है, «m 
कर-योग्य है । 
काटे गये मकान किराये की गणना के लिए कुछ वेतन 2[,000 रु०-«आय- 
कर 6,000 रु०--प्रमाणित भविष्यनिधि 5,400 xo Fa 32,400 «o को 


00 
5 से गुणा करके कुज़ वेतन ज्ञात किया गया है तथा .उसक्ा 0% 





3,600 xe बंगले का किराया ज्ञात किया गया है । 


Sais forte wt D5jQOR n आती [जीत वित्तीय वर्ष 9 ox लिए अपनी 
चतन से आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते | करते हैं-- 


चेतन से आय का निम्न विवरण रस्तु 
l. वेतन 2,000 ₹० प्रति माह 
2. मंहगाई भत्ता ` . 250 xo प्रति माह 
3. मनोरंजन भत्ता | 200 xo प्रति माह 


(late 7955 से पूर्व इसे 00 xo प्रति 
माह मिल रहा था) 


4. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता व स्वयं 


7 ह; उसके नियोक्ता द्वारा S 20 हृ पावर क्र को कार की तुदिवा- भी | उसके निथोक्ता द्वारा उसे 20 gia पावर कमता शत 
भदान की गई है, ड्राइवर के वेतन के अतिरिक्त निजी प्रपोत के व्यय eT | 


का अ'शदान 2,600 २० प्रत्येक ` 
x S. निधि के संचित शेष पर % ates दर से ब्याज 7 2,200 xe 
6. नगर क्षतिपूरक भत्ता | 60 xo प्रति माह 
7. चिकित्सा भत्ता | 





,500 २० प्रति वर्ष 


वहन किये जाते हैं। कार कार्यालय व निजी कार्यों के लिए. प्रयोग में अती है । 

9. नियोक्ता की ओर से उन्हें रहने के लिए एक असुप्तज्जित मकान की सुविधा 
| भी प्रदात की गई है, जिसका नियोक्ता 000 wo प्रतिमाह किराया लेता! है । 
मकान का उचित किराया 3,000 २० वाविक है | मकान का वियोस्ता 


स्वामी है । 


pia | 
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l0. नियोक्ता ने उसके लिए एक फर्सश 00 xo प्रतिमाह पर, एक चौकीदार 
80 we प्रतिमाह पर तथा एक माली [50 xo प्रतिमाह पर रखा pari हैं। 


उन्हें! l fat 985 को [,00,000 vo का ऋण 6% प्रतिवर्ष ब्याज 
को दर पर मकान के निर्माण हेतुं दिया गया, यदि' राशि बाहर से उधार ली 
जाती at 8% वाषिक दर से व्याजःचकाना पडेंता | 
कर निर्धारण वर्ष ]986=87 में लिए वेतन शीर्षक की करं योग्य -आय की “गणना 
कीजिए | 


Shri Rajeev ‘furnishes: the following details of his salary income frc m the finan, 
cial year ]985-86 : 


].' Salary 2,000 p.m 
2. Dearness:Allowance : 


| 
| 
| 
| 





| 
i 


A i ~ 


i50 p.m. | 
3. Entertainment Allowance : p.m. | 
(Prior to ist April; 955 he was getting Rs. 00 p.m ) 
4. Employers and his contribution to the reccgnised | 
provident fund 2.600 each | 
5. Interest on the accumulated balance of fund Q 7% p.a 2,200 | 
6. City Compensatory Allowance 60 p.m. ? 
T Medical Allowance — —-.... ..... 


I,500 p d | 
. He'is provided a'car of 20 h P. rating by his employer; its expenses. exclu 


. ing driver's salary are met by him for private purpose; The car is used for 
-Official-as well as for private purpose- 


© 


employer charges Rs.i00 p.m. The fair rent of house is Rs, 3,000 per annum 
The house is owned by the employer 

J0. The employer has also engaged for-him a Sweeper @ Rs:00 p.m., a watch 
man @ Rs. 80 p.m: and gardener @ Rs p 

. Ul. He has also been given gm: interest-free loaa: of Rs. I,00.000 @ 6% -per 

annum on Ist Dec. I985 for construction. of his house. Had he borrowed the 
sum from outside, he would Had to pay'interest'‘@ I 8% per annum 

Compute his taxable income from salary for the assessment year 986-§7 


z (B. Com. Raj. 982 amended) 
(Solution) Statement of Taxable Income from Salary of Shri Rajeev 











for the Assessment year I985-86 et ge 
re 
Joan M 24 000 
DearnessAJlowance ,800 
otertainment Allowance . 2,400 
Medical Allowance I.500 
ity Compensatory Allowance "720 
Employer's excess ntribution towards RPF 200: 
Excess interest Credited in R 400/ 
Value of;Prequisites : 
ccomoüátión at Concessional Rénti- tt Gt ne] ,542 
Interest free loan at a lower rate 4,060 
Sweeper’ Se ~ 920 
Watchmah's Services 5 A 4x 60 480 
^ nd 
' ' Gross income from Salary 4!,062 
Less : Standard. 
` Entértaidment’ ‘Allowan u/s ie di ,200 2,200 
Total Income From 38,862 


* ® < 





. He is also provided with an: unfurnished accommodation. for which his 


४ 
| 
j 
| 
i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





वेतन ll5 
टिप्पणी (Notes) : L. .नियोक्ता 'का प्रमाणित भविष्य' निधि में अशदाने 2,600 wo 
है WI वेतन के 0% अर्थात्‌ 2,400 ३० से 200 wo अधिक है। यह आधिक्य वेतन 
में जोड़ा जायेगा. | यहाँ 'वेतन' में महंगाई भत्ता' शामिल' नहीं माना जायेगा क्योंकि सेवा 
की शर्तों में मेह्गाई भत्ते के जोड़े जाने की. बात नहीं TE | 
2. प्रमाणित भविष्य ffir में L% की दर से 2,200 रु० जमा gar है जो 
L0°S% की दर तक कर-मुक्तत है अतः न) = 00 to वेतन में 
जोड़े जायेंगे'। ' 3 : : 
:3. कार का. मूल्यांकन : 50 xo sfr qq तथा SUE की सुविधा का मुल्याँकन 


]50 ue प्रतिमाह । कुल 300 zo माह अर्थात्‌ 3,600 wo की कार की सुविधा का 
मुल्यांकन होगा । ETS | | 


Smt 
— ries se o a eee ee 
= ~ ~“ 


| 4. माली'की सुविधा कर मुक्त अनुनाभ है क्योंकि मकान नियोक्ता WI स्त्रं का 
श है:किन्तु माली के वेतन को मकान के उचित किराये में जोड़ा जायेगा । : 


सुविर्धा.का मूल्य केवल Yaa FTO EXIT 2,742 २० grt i gi मे l00 xo प्रतिमाह 
NS l,200 चुका दिये गये 8 | अतः इस TRT का मूल्य कर मुक्त मकान के मूल्य 
2. रु० में. & चुकाई:गई;राशि “00 x» घटाकर शेष [ 242 २० हो होगा । | 
9. यश की सेवाओं का मूल्य उसकी मजदूरी !,2 00 का 75% अर्थात्‌ 900० 
या 720 wo दोनों में A कम है (अर्थात्‌ .720 रु०) तथा चौकीदार की सेत्राओं का 
मूल्य उसकी "मजदूरी 960 £o का 50 /० अर्यात्‌ 480 या 720 «o दोनों में से जो. 
भी कम हो (अर्थात्‌ 480) लिया गया E cns | 
7, अनो रंजन भक्ते:की-कर-मुक्त राशि निम्न-में से न्यूनतम राशि के बराबर होगी : 
a) आखनिक मनोरंज न भत्ता, = 2,400: 
b) मूल वेतन *wrlI/5wm . =4,800 xo | 
c) | am, 955,8 94-50 भत्ता =।,200 xe (err) ` 
d) अधिकतम राशि ' ^ | ` 797,500.90 7. 
8. विशिष्ट कमंच्षारी की; स्थिति से क्रमव्याज की दर पर दिया गया ऋण सुविधा 
माना आता है, अतः 4,000 २० कर-योग्य है । Ne 
परीक्षा प्रश्न (( Test Qu tions) 
सैद्धांतिक si CTheorticali Question) ` . ` an 
L निम्नलिधित के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में प्रावधान स्पष्ट कौजिए-. ' 
किसया भत्ता Gn) pera rese तुबिधा, (a) मनोरंजन 
| zu cy मोटर कार की सुविधा, (ay Fe शुल्कः चिंकित्सा सुविधा । ' Se 
a ‘Ta trees ing: olóige ^ * 
(8) ... 2020 नि RE aaa oan | 
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— Describe a few benefits received by the 


अनुलाभ की परिभाषा दीजिये । इनका मूल्याँकन के से होता है? कर- : 
लाभों को समझाइये | | í dalh २ 


Define perquisites. How are these valued? Enumerate tax free perquirites ? 


नियोक्ता के द्वारा अपने कमचारी को (सभी श्रेणी वाले) श्रदान की गईं किराया- 
iB मकान की सुविधा का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है जबकि मकान 
अ) सुसज्जित हो, (ब) असुसज्जित हो ? | 

How is the value of rent-free accommodation provided by the employer to 


the employee (all categories) determined wh i 
Furnished (b) Unfurnished? > onhe " Agra B. Com iS) 


वेतन शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात करने हेतु कौन-सी कटौतियाँ स्वीकृत हैं ? 


What deduction are admissible for arriving at the taxable inco 
head “salary” ? (Agra B. Com. I979 and Krukshetra B.Com: or? 


. प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड एवं अप्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अन्तर स्पष्ट की जिये । 


Distingu ish between a recognised provident fund and an un i 
provident fund. (Delhi B. Com. Pasa 974 


एक वेतन पाने वाला कर्मंचारी जिन प्राविडेण्ट -फण्ड, का सदस्य वन सकता है । 


उनके नाम बताइये और उनके बारे में आयकर सम्बन्धी आयोजन बताइये । 


Name the provident funds of which a salaried employee 
and also give the provision of income-tax regarding them Lute BCom tes 


निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए : 

(अ) उपदान (ब) अजित अवकाश वेतन (स्‌) पेंशन के स्थान पर एक-मुश्त 
भुगतान (द) कर मुक्त अनु लाभ 

Write short notes on the following : 


a) Gratuity (b) E ion of ; 
(a) perquidi o) arned Leavo salary (c) Commutation of pension (d) Tax- 


निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये : 


a. प्राविडेण्ट फण्ड b. अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड ८. पेन्शन 
Write notes on the following : RJ TI लघुकरण 


a. Provident Fund b. A i - 
ro un Pproved superannuation Fund c. Commutation of 


कुछ ऐसे लाभों का वर्णन कीजिए जो कर्मचारी को 
आयकर से युक्त होते EL को नियोक्ता से मिलते हैं व जो 


are tax free. employee from his employer which 
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वेतन 7 


(०) वेतन 2,000 २० प्रतिमाह बम्बई में असुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा देय 
किराया ,500 xo प्रतिमाह । 


(d) वेतन 2,500 २० प्रतिमाह, दिल्ली में सुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा देय 
किराया 800 xo भ्रतिमाह, फर्नीचर की मूल लागत 8,000 xo | 


(e) वेतन 7,000 २० प्रतिमाह, उज्जैन में असुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा 
देय किराया 200 xo प्रतिमाह । 


(£) वेतन ,500 xo प्रतिमाह, जयपुर में सुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा देय 
किराया 250 wo प्रतिमाह, फर्नीचर की मूल लागत 6;000 xo | फर्नीचर 
l जुलाई 985 से उपलब्ध कराया | 


Compute the value of tbe house amenity provided by an employer to his 
employees in each of the following cases :— 


(a) Monthly pay Rs. 400; unfurnished accommodation at Aligarh; rent paid by 
the employer Rs; I20 p.m. 

(b) Monthly pay Rs. ,000, furnished accommodation at Lucknow; rent paid by 
the employer for the house Rs. 800 p m and for furniture 40 p.m. . 

(c) Monthly pay Rs.2,000, unfurnished accommodation at Bombay; rent paid by 
the employer Rs. i,500 p. m. 

(d) Monthly pay Rs. 2,500 furnished accommodation at Delhi; rent paid by the 
employer Rs, 800 per month, original cost of furniture Rs. 8,000. 

(c) Monthly pay Rs. J,000, unfurnished accommodation at Ujjan; rent paid by 

- the employer Rs. 200 p.m. 

f) Monthly pay Rs. ,500; furnished accommodation at Jaipur; rent paid by the 
employer Ks. 250 per month original cost of furniture Rs. 6,000. Furniture 
was made available from Ist July, 985. 


2. निम्न दशाओं में से निजी क्षेत्र के नियोक्ता द्वारा प्रदान मोटर कार की सुविधा 
का मूल्याँकन कीजिये । ! 

a) वेतन 3,000 xo प्रतिमाह, नियोक्ता की 04 हास पावर की कार का नौकरी 
हेतु उपयोग, समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं । कार करदाता 
स्वयं चलाता Fl करदाता कार का उपयोग घर से कार्यालय जाने तथा 
कार्यालय से घर जाने के लिए भी करता है। 


b) वेतन ],000 २० प्रतिमाह, नियोक्ता की ।6 eld पावर की कार का निजी 
एवं नौकरी हेतु उपयोग समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं । कार 
करदाता स्वय चलाता है। ` 


c) चेतने 4,000 xo प्रतिमाह, नियोक्ता की 8 eld पावर की कार का निजी 
एवं नौकरी हेतु उपथोग । निजी उपयोग सम्बन्धी व्यय करदाता द्वारा वहन 
किये जाते हैं। कार करदाता स्वयं चलाता है। | l 

d) वेतन 6,000 ₹० प्रतिमाह, नियोक्ता की 20 हासं पावर की कार का निजी 
एवं नौकर हेतु उपयोग । चालक के 060 wo प्रतिमाह वेतन सहित कार्यालय 
उपयोग सम्बन्धी -समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहनः किए जाते हैं । 

९) वेतन 5,000 xo प्रतिमाह, नियोक्ता की दो कारें हैं“-एक 20 हाँसे पावर की 
एवं दूसरी 6 हाँसे पावर की । चालक का देय 250 wo प्रतिमाह वेतन सहित 

' सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा/वबहन किये जाते हैं। करदाता की दोनों कारों का 
उपयोग नौकरी एवं निजी कार्यों हेतु किया जाता है। ae 
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£) वेतन 2,500 xo प्रतिमाह नियोक्ता की 20 gi पावर की कार का निजी 
एवं नोकरी हेतु उपयोग । कार्यालय के उपयोग के समस्त व्यय नियोक्ता 
THAT है । कार करदाता स्वयं चलाता है। 


Calculate the value of the amenity of motor car provided by a private sector 
employer in each cf tne following cases : 


t (a) Salary Rs. 3,000 p. m. free use of employer is I4 H.P. car for official pupose 
all the expenses of car are born by the employer. The car in driven by the 
asscssec himself. The assessee also uses car to go office from his residence 
and back to residence from office. net e 

(b) Salary Rs. 3,GL0.p.m., free use of employer’'s.]6 H.P. car for persnol and 
official purposes all the expenses of car borne by the employer. . The car is 
driven by the assessee himself. ' ' 

(c) Salary Rs. 4,000 p. m. free use of employer's 8 H. P. car for private and 
official use. Expenses relating to personal use are borne by the assessee 
himself, The caris driven by him.. i | 

(d) Salary Rs. 6,000 p m., free use of employer's 20 H.P. car for personal and 

_ Official purposes. All the expenses including driver’s salary @ Rs. I60 per 
month, relating to official purposes are borne by the emloyer. 

(e). Salary ‘Rs, 5,000 per month. The employer has two cars of 20 H. P. and 

l6 H. P. All the expenses, including the driver's salary @ 250 per month 
are borne'by the employer. The assessee uses both the case for private and 
Official purposes. 3 | 

(f) Salary Rs. 2,500 per month, free use cf employer's 20 H. P, car for private 
and official purposes. Expénses relating to office use are borne by the 
.employtr.. ‘lhe caris driven by the assessee himself. 


3. श्री महेश जन की फैक्टरी, दिल्‍ली में ,600-]00-3,000 xo के वेतनमान E 
I जून, ]983 को ,600 २० के प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्त हुए । उन्हें 300 xo 
Afam महंगाई भत्ता एव मकान, किराया भत्ता मूल वेतन का 20% दिया जाता & I 
उन्हें 600 २० प्रतिमाह किराये का एक मकान लिया हुआ है । कर-निर्धारण ag 
4986-87 के लिए उनकी वेतन शीषंक की सकल आय ज्ञात कीजिए । 3 


_ Shri Mahesh was appointed on Ist ४५0०, 83 inthe Jainco Factory, Delhi in the 
pay-scale of Rs. I,600-00-3,000 on initial pay of Rs. ] 600. Heis paid Rs.300 p.m. 
as :Dearness Allowance and 20% of basic pay as house rent allowance. He has 
hired on accommodation on a monthly rent of Rs. 600. Compute his taxable income 
under he head salaries for the Assessment year I986-87, 


4. at रजनीकाँतः (जो भारत का नागरिक है) की आय के निम्न विवरण से उनकी 

कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के. लिए वेतन शीषंक की करयोग्य आय की गणना की जिए- 
a) वेतन 2,500 xo मासिक, | | 

` 5) बोनस J,200 xo difas 


ct EN 2;000:२० यात्रा भत्ता आप्त क्रिया यद्यपि वास्तविक emu] ,200 xo 
E T. उन्हे Bl un. i BIER > promi! Site DoF Utd TTB. [a a 
8) Se एक 8 होसे पावर-कौ एक कार भी दी गई है जो उनके निजी उपयोग... 
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वेतन I9 


Ah). ,एक . माह : के. अवकाश .पर :नेपाल गये । आने जाने के दवाई जहाज का 
किराया तथा भ्रमण; का व्यय 0,000 xo नियोक्ता द्वारा दिये गये I उन्होंने 
RAG: Tt यात्रा सहायता प्राप्त नहीं. की है । 
From the following particular of iacoms of Shri Rajni Kant (who is a citizen 
of India), determine his incom: from salary for ths assessment year I985-87. के 


a) Salary Rs. 2,500 per month. 

.b) Bonus Rs. I,200 per annum. 

c) -Contribution to a recognised provident. fund by employee I5% by the 
employer I5Y 

d) Interest on provident fund balance @ II% Rs. ,00. 

e) He has paid Rs. 500 as profession tax duríng the previous year. : 

f) He received Rs. 2,000 as travelling allowance while the actual expenditure 
was Rs. I,200. 

g) H> has also been orovided, with .a 8h. p. car, which is used by him for 
Private as well as official purposes and all its expenses including driver's 
remuneration Rs. [09 p. m. an mst.by the Company. 

h) H> went to‘ Nepal on one month's leave. The fare for to and for and 
expenses of visit Rs. 0,000 were paid by the employer. He did not avail 
any Traval grant b:fore this. 


xX 5. SHE सीताराम सहगल की रामजस महाविद्यालय में gitl जुलाई ॥979 
“की..र० :800-25-,000-50-,400 :वेतनमान पर -नियुक्ति हुईं। उन्हें 200 xo 
मासिक मंहगाई भत्ता एवं वेतनमान, 50.2596 .म॒कान किराया भत्ता के रूप में .सिलता 
है। उन्हें अपने नित्रास स्थात-के लिये (50 wo मासिक किराये . के लिए देने पड़ते हैं । 

_ „श्री सहगल महाविद्यालय में प्रोक्टर हैं जिसके लिए -उन्हें 400 xo . मासिक मिलते 
हैँ । सम्वन्धित गतवष में उन्हें परीझक के रूप में 3,000 wo की प्राप्ति हुई है । वे 
छात्रों को घर egaa 'पढ़ाते हैं (Hae उनको 5,000 xo की आय हुई है RI 'कर- 
निर्धारण वर्ष [986-87 के-लिये आप-को श्री सहगल की वेतन से आय निकालनी 'है । 

‘Soci Sitara n Sagtl wis १99 2 relin Rimji3, Colles in the scale Rs, 800-25 
,00-5):4420 vaJuly, [, 4979, Hs gsts:R3. 202 330 mith as dearness allowance 


and 25% .of silary as rouse rox allowaacs, Hohas to spent Rs. I50 per month 
for resideatial accomodation. T 

. Mr. Sahgal is prostor iu th: cotlege for which he is paid Rs, 400 per. month, 
Duriag. tas relsvaat! pesvio3 y3ar 53 nis resaive i Ra. 3,030 by way of examination 
remuneration. ,H»gives.orivare tution t9) students and shis total earning om this 


account'are R3. 5,000. You ars rsqJired to calculate his taxable salary for the. 
assessment ४४४०.,986.-37, - १-07 l argare 
6. मोहम्मद इस्लाम -एक कंम्पती में विक्की प्रबनअक के पद पर आसीन है । कम्पनी 

मुख्यालय बीकानेर में है 0340 माचं 0986 at प्राप्त होने वाले गतवर्ष के लिए आपको 

' वेतन शीर्षक के अधीव करयोग्य आय रकम की गणना करनी है: | | 
„a (a) वेतन 3,500 xo मासि ह; ,(0) Watt WT 600 xe मामिक;;(0) 2 माह © 
का.वेतत. बोनस के :रूप में दिया गया; (d) 80,00,000. २०:की. faat पर ३% की 
SSC से कमीशन मिला; (e) meri का अध्रम्ता णित भविष्य निधि खाता leote 85a 
अ्रमाशित कर दिया गया तथा errato भविष्य निधि खाते का शेष 45,900 «o 
{नियोक्ता का अ'शंदान 0527 की दर से (5,000 २० तथा mH IAE का अ शक्राच 

` 49.000 xe att ब्याज़ .6 प्रतिशत से 9,900 ०) अ्रमाणित भविष्यनिधि के उनके 
खाते में हस्ताँतरित कर दिया गया । तया गेव में प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में श्री 
इस्लाम वेतन का IS की दर से अशदान देते हैं व कम्पनी द्वारा भी इतना ही | 
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e शदान दिया गया; (f) प्राविडेण्ट फण्ड में ]%/ की दर से 5,500 to ब्याज कह 
जमा fear गया; (e) 2,C00 xo के वाधिक किराया मुल्य का एक मकान बिना 
फर्नीचर के श्री इरलाम को दिया गया; (h) चिवित्सा fast का 6,500 «o का YT- 
तान विया गया; (i) नियोक्ता द्वारा 2,000 का वलव के बिलों का भुगतान किया गया; 
(j) 6 b.p. से कम' «T दो कारें श्री इस्लाम को पदीय व निजी कार्यो के लिए दी. 
गयीं । ड्राइवर सहित समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। 
Mohd, Islam is Sales Executive in a company with Head Quarters at Bikaner, 
He furnishes the following information for the previous year ending 3]st March, I986 
for calculating his taxable income from salary aid tke qualifying amount: 
a) Salary Rs. 3,500 per month. 
b) Entertainment allowance, Rs. 6C0 p.m. 
2 Bonus equal to the month's fsalary. 
Commission on sales at ]4% on sales of Rs. 80,00,0C0, 
From ist April 85, the provident fund account of the Company was recognised 
_ And the balance of Unrecognised provident fund Rs. 45,900 (Empioyer’s Contribution 
9 5 ‘Go Rs. 5,000; Employees Contribution Rs. I5,000 and the Interest @ 6% 
S. 9,900) in his un-recognised provident fund account was transfered to his recog- 
nised provident fund account. : 
| e) His contribution to recognised provident fund is 5 % with an equal contri- 
bution from his employer, 
f) Interest credited to the provident fund is at all i]% and amounts to Rs. 5,500 
g) Unfurnished rent free house has been provided to him with fair rental 
value of Rs. 2,000. 
h) Medical bills reimburshed amount to 6,500. 
i) Club bills of Rs. 2,000 were paid by the employer. 
> motor cars were at his disposal for official and private purpose. They 
Indian makes cars of less than 6 H, P. rating. All expenses including 
driver are borne by the employer. 


7. आ भारतभूषण माथुर हिन्दुस्तान अलुमिनियम कम्पनी, कालीकट में ,700 
₹० मासिक पर नियुक्त हैं। उन्हें कम्पनी की ओर से एक कार मिली हुई है (जो 6 
हॉस पावर से कम है) जिरुको प्राइवेट इस्तेमाल करने पर वे कार के पेट्रोल आदि का 
ब्यय स्वयं देते हैं। इन्हें 300 xo मासिक मंहगाई भत्ता व फर्नीचर सहित मुफ्त मकान 
की सुविधा प्राप्त है । एक बार वे अपने परिवार सहित उत्तर प्रदेश स्थित अपने जन्म 
स्थान आगरा गये जिसके लिये कम्पनी ने 3,000 xo रेल किराये के दिये । ये प्राबिडेण्ट 
फण्ड में वेतन के 2% की दर से अशदान देते हैं एवं कम्पनी द्वारा भी इतना ही 
अशदान दिया जाता है। प्रोविडेण्ट पण्ड आयकर कमिश्नर द्वारा अनुमोदन प्राप्त है | 
सकान का नगर पालिका मूल्यांकन 4,000 xo वार्षिक है तथा ।0,000 की लागत 
का फर्नीचर इसमें लगाया गया है। पिछले वषं वे अप्रैल, 85 का मूल वेतन अग्रिम ले 

ANS थे | गतदष ।985:86 के लिये San’ शीषंक के अधीन करयोग्य आय की गणना 





is Rs. 4,000 P a. and the cost of furniture provided ip the house is Rs. I0,0t the 
las Pr an: a iy a ed een Ge ; न , e Dd) ( 0. In ute ~ 5 
Rare taken an advance Basic salaiy for the month of Ais Compute | 

taxable income from salary for the previous year ]985-86, < 5४६८६ ४३% ५८ € RO 
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वेतत 25 


8. fro अमरनाथ एक सावंजनिक लि० कम्पनी में 2,500 xo प्रेतिमाह पर WaT- 
रत हैं। यह एक प्राविडेण्ट फण्ड में जो आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत है, अपने वेतन 
का 2296 अ शदान करती E! इतना ही अंशदान मालिक द्वारा किया जाता Gi 
उनके  प्राविडेण्ट फण्ड खाते में गतवर्ष के दौरान ,200 xo ब्याज जमा किया गया 
उसके खाते की संचयी जमा 0,000 «e है । अमरनाथ के दो लड़के मालिक के द्वारा 
संचालित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए अमरनाथ को कुछ नहीं देनाः 
पड़ता | इस प्रकार के विद्यालय में एक बच्चे का साधारण व्यय 50 wo प्रतिमाह है | 


करदाता को मालिक की ओर से किराये से मुक्त रहने का असुज्जित मकान भी मिला 
हुआ है । यह मकान मालिक का स्वयं का हैं और इसका नगरपालिका मूल्याँकन 2,400 
wo प्रतिवर्ष है उनके मकान के बगीचे की देख-रेख व रख-रखाव के लिए उसको एक 
माली भी मिला हुआ है जिसकी कम्पनी द्वारा ,200 xo मजदूरी दी जाती है। उन्हें. 
कम्पनी की ओर से 8 H.P. की एक कार धर से कार्यालय आने एवं कार्यालय से घर 
जाने के लिए प्रदान की हुई है । 


. कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए उसकी वेतन शीर्षक के अन्तगंत करयोग्य आय 
की गणना कीजिए | ॒ 


Mr. Amarnath is employed with a public limited company on a monthly salary- 
of Rs. 2,500. He contributes to provident fund, which is recognised by the CIT @: 
23/6 of his salary. A similar amount is contributed by the employer. Interest. 
credited to his provident fund account during the year is Rs. I,200. The accumulated: 
balance to his credit is Rs. 30,000. Two boys of Mr. Amarnath are studyng in the: 
institution run by the employer for which Amarnath has not to pay any thing nor- 
mal expenditure per student in such institution is Rs. 50 a month. 


The assessee is provided with a rent-free unfurnished accommodation owned by- 
the employer, the municipal valuation of which is Rs. 2,400 p.a. He is provided with 
a gardner for the upkeep of the garden which is attached to the house. The wages- 
paid by the company to the gar Eer amount to Rs. ,200 only. He was provided a. 
48 H.P. car to go office from his house and back to his house. : 


Compute his taxable income under the head ‘Salary’ for the Assessment year- 
४986-87. (Agra B. com 978 amended} 
9. श्री डी. जी. देश पांडे एक सावंजनिक कम्पनी में लेखाकार फे पद पर आसीन हैं । 
निम्नांकित विवरण से उनकी कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए Aan शीषंक के 
अन्तरगत करयोग्य आय की गणना कीजिए : 


a) मूल वेतन ,000 xo मासिक | 


b) नगर afafa भत्ता (City Compensatory allowance) l00%0 मासिक। | f | 

c) वेतन व नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का 8$% बोनस मिलताहै। $ | 

d) नियोक्ता द्वारा प्रमाणित फण्ड में मूल वेतन का 5% अ'शदान दिया जाता RU | 
' इतना ही अंशदान श्री देशपांडे भी देते हैं । Bg rN 









e) बिना किराये के फर्नीचर सहित एक मकोन जिसका उचित किराया सूल्य 30 
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22 आयकर 


(£) .2 h.p. at एक, कार उन्हें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए : दी गई है . जिसके 


व्ययः कमचारी द्वारा दिये जाते हैं । | 
og) माली व चौकीदार की सेवायें निःशुल्क मिलती हैं। इन्हें कम्पनी द्वारा क्रेमशः 

00 Xo व 80 xo मासिक दिये जाते हैं । | 

h) दो बच्चों के लिए 00 २० मासिक प्रति बच्चे की दर से शिक्षण भत्ता 

` मिलता है।। ` ` | 

i) गतवषं में उन्हें एक माह के अजित अवकाश त्यागने के बदले में वेतन के 
3,000 xe नकद प्राप्त gu i 

- Calculate the taxable income for the A Y. 986.87 under the head salary of Dr. 


D.G. Deshpande, an Accountant in a Public Limited Company: whose: particulars 
"are given below. $ 





a) Salary per month, Rs. । ,000. ` 
b) City Compensatory Allowance Rs. IC0 p.m. ` 
C) Bonus at 8.33% Fens salary and CCA. | doom 
d) Employer's contribution to recognised provident fund at i5% of basic salary 
and his own contribution is also 5%. A ii n 
©) Rent free furnished house, for wnich the Co, pays Rs, 300 per month furni- 
ture of the depreciated value of; Rs.8,00!! the original cost 'being Rs. I2,000. 
The company has taken this house on rent. .- | (US Up 
£) Free use of I2h.p. motor car for personal purpose the expenses being paid 
„by the employee. pese jc i. z ti 
£) Free services of a gardner and a. watchman at Rs. I00 and Rs. 80 p.m. 
` respectively. tenn mu | wee 
) Education allowance to two children at Rs. I00 per child per month. 
$ है . . (Adapted Karnataka B. Com i980) 
7) He was paid Rs ,000 equal to one month's Salary on his ‘Surrendering one 
months earned leave. E 


0. श्री. रामबावू "web, qena साईकिल कम्पनी day में I-9-980-% 
मनेजर के पद पर ,500-I 00-,900-200-3,000 के वेतनमान में Faita el 


SR मंहगाई भत्ते के 3 00 ko मासिक व मकान किराये भत्ते के लिए 500 x. मांसिक 
“मिलते हैं | कम्पनी द्वारा दी गई मोटरगाड़ी (जो 8 gla पावर की है). का उपयोगं वे 


अपने व्यक्तिगत व पदीय दोनों कार्यो के. लिए प्रयोग करते हैं । व्यक्तिगत प्रयोग के 
gus व्यय (ड्राइवर के अतिरिक्त) नियोक्ता वहन करता हैं। उन्हें अपने निवास स्थान 

लिए 700 xo मासिक किराया देना पड़ता है | गतवषः!985-86 Ñ 'उन्हें 7,500 
wo बोनंस के रूप में मिले | उन्हें 500 «o प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता 


& । उन्होंने गतवर्ष में पुरी राशि कम्पनी के ग्राहकों के मनो रंजन “वर aus ai 
na नी दारा एक भली की सुविधा रदत को गई है जिसे 2 


दिये जाते हैं । उन्हें आफिस में अन्य सभी कर्मचारियों के साथ निःशुल्क नाश्ते की सूंविधा 
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000 zo व्यय हुए | श्री wadar प्रमाणित प्रा व्रिंडेपंट फण्ड 'में वेतन तक्के 2% ` 
शदान ie देते क्ता द्वारा भी फण्ड में इतनी ही राशि जमा की जाती है फण्ड 
दर से i! ५.00. i. २० इयाज के stat किये गये 
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वेतन ।23 


rent allowance. The company has provided him with a (of l8 H. P.)car which he 
uses for official as well as private purpose and expenses relates to personal use 
excluding driver are also borne by the employer. He has to spend Rs. !60 p.m. of 
his residence, During the previcus year I985-86 he gets Rs. 7,500 as bonus. He was 
also getting an entertainment allowance @ Rs. 500 per month. ‘He spent full 
amount for entertaining the customers of the company. 


He has been provided with the free services of gardner to whom the company 
pays Rs, 200 per month. He also enjoys free refreshment during office hours 
alongwith al] other employecs. During the relevant previous year he ‘was sent to: 
Ahmadabad for trainingand the company spent Rs. I2,0U0, theieon. He contri- 
butes. @ i2% to a recognised Provident Fuud to which the company cuntributes 
equally. ‘Interest @/’ll% is allowed thereon and the amount is Rs. i,]00. You 
are required to calculate his total taxable salary. i | 


LL. श्री भरत राम, राजस्थान सरकार में अधिकारी है, का 3l माच, 986 को 
समाप्त होने वाले वर्ष की आय का विवरण निम्नलिखित है-- 


a) शुद्ध वेतन 27,000 zo जो आयकर 5,000 xo, जी. पी. एफ. में अशदान 
4,000 xo जीवन बीमा प्रीमियम 2,900 xo, स्कूटर ऋण I,l00 रु०की 
कटौती, के बाद है । | 

b) मंहगाई भत्ता 600 xo प्रतिमाह; 

c) शहरी अति पूर्ति भत्ता मुल वेतन का 8%; 

d) राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें निम्नलिखित सुविधायें भी प्राप्त हैं :--- 

i) आवास की सुविधा--उंचित किराया 2,000 xo प्रतिमाह यदि यह मकान 
किराया मुक्त नहीं होता तो सरकारी नियमों के अनुसार उनके मूल वेतन का 
8% किराया वेतन,में से काट लिया जाता । 

ii. कार्यालय से घर तक व घर से कार्यालय तक आने जाने हेतु 20 हा. पा. की 
कार की सुविधा । 

iii. गार्ड की सुविधा (घर पर), जिसके वेतन एवं भत्ते 964 wo प्रतिमाह हैं । 

dv. चिकित्सा व्ययो की पूर्ति के 6,254 «o mr भुगतान किया गया । 

v. . घर पर टेलीफोन को निःशुल्क, सुविधा । गतवर्षं का वास्तविक भुगतान 
6,265 Xo | ERE 


श्री भरतराम की 986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिये वेतन शीर्षक की गणना 
कीजिए | 


Shri Bharatram is an officer in the Rajsthan Government, gives the following 
particulars of his income for the year ended 3lst March, I986. rx uM 


a) Net Salary—Rs. 27,000 after deduction of income tax Rs, 5,000, Contribu- 
, tion to GPF Rs. 4,000 life Insurance premium under salary savings scheme 
Rs 2,500, seooter loan Rs 2,I00, | roe 
b) Dearness allowance Rs. 600 p.m; | ! 
i 4 City Compensatory allowance pd of basic salary; ; 
d) He has the following amenities from the Government of Rajsthan : 
| i. Accommodation facility—Fair rent Rs. 2,000 p.m. Had it not been 
provided free of rent, 097 of the basic pay woüld have been deducted as 
rent according to to the:government rules. ` -> ४7 dj 5:77 8४ 
ii. . Motor of 20 H.P. facility for-going and coming from his residence: to 
Once. P SE : TO Sins wt दे) 
iii, Guard Facility (At home)— Salary and D.A. of the Guard Rs 964 p.m: . 
' iy. Reimbursement of médical bills for Rs. 6,254. ' See 
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' the collage contributes an equal amount. Interest amounting to Rs. 840 has been 
Account. standing to the credit of his Provident Fund 


. प्रतिमाह कुल वेतन 600 «o प्रतिमाह मंहगाई भत्ता तथा 400 xe प्र तिमाह मनो रंज 
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v. Free telephone at residence for whi | uriti 
the previ Ma venit idence for which Govt. has paid Rs. 6,265 during 


Compute taxable income und ५ ice’ : 
assessment year I986.877 under the head, ‘Salaries’ of Shri Bhartram for the 


संकेत-गार्ड की सुविधा ऐसे अधिकारियों सरकारी व्यवस्था के अनुसार देय है, 
अतः कर मुक्त है। " 


]2 श्री प्रमोद बिहारी, बजाज कालेज बम्बई (जो एक मान्यता प्राप्त कालेज है) | 
के प्राचार्य हैं उन्हें ] जनवरी 980 से ],400-00-2,400 xo की ग्रेड मिली 
हुई है । उन्हें 60 to प्रतिमाह मंहगाई भत्ता तथा मूल वेतन का 8% नगर पूरक | 
भत्ता भी मिलता है । एक सुसज्जित मकान जिसका स्वामी कालेज है उन्हें रहने के लिए 
दिया गया है। Ss अनुमानित किराया ,300 wo प्रतिमाह 2 । इसमें 800 To | 
की लागत का फर्नीचर भी कालेज का ही है। उन्हें एक 6 हाँस पावर की कार भी दी | 
गई है जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। कार के चालक का पारिश्रमिक और : 
कालेज हेतु प्रयोग के समरत व्यय कालेज वहन करता है। उन्हें एक माली, चौकीदार | 
तथा नौकर की सुविधा प्राप्त है जिसको क्रमशः 000 xe 50 wo तथा !20 xo 
` प्रतिमाह कालेज की ओर से दिया जाता है। 


वे वंधानिक भविष्य निधि में वेतन 5% aware देते है जिनमें कालेज का भी 
इतना ही अंशदान है । भविष्य निधि में जमा 8,000 xo xad में 
ey ee $ | à मा To पर वर्ष में 840 ₹० ब्याज 


यह मानते हुए कि उनको वेतन अगले माह की पहली तारीख को प्राप्त होता है, 


RE NE शीषक की कर योग्य आय 0986-87 कर-निर्धारण वषं के लिए ज्ञात 









recognised College). He is in the grade Rs. .4€0-I(C-2 406 sirce Isı Jun: I979. He | 


He contributes 5% of his pay to the Statutory Provident Fund towards which 
sredites on the balance of Rs. 8,000 


Assumirg that the salary become due on the first d | 
TI hel : a 7 
mine his taxable incon e under the head “Salaries”? for the nanea month det 


= | | (Rajsthan B. Com. 7977 amended) 
. I9. शरी रवीन्द्र प्रीमियर आटोमोबाइल्स बम्बई के प्रबन्धक हैं, उन्हें 2,।25 wo 


भत्ता मिलता है। उन्हें * : ted 

जिसका ofa fen k ane fs Ee गत M wes मिला है आई 
जिसका उचित किराया 6,500 वाषिक है उन्हें I0,000 ve की लागंत के फर्नीचर | 
के उपयोग की सुविधा भी कम्पनी की ओर | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gola Digitized by eGangotri E 
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से प्रदान की गई है । उन्हें कम्पनी के qi में मनोरंजन wem D si, 4954 से 250 
«o प्रतिमाह मिल रहा था । 


कम्पनी ने एक 20 हास पावर व एक l6 हास पात्रर की कार प्रदान की है, जिनके 
कार्यालय उपयोग सम्बन्धी व्यय कम्पनी वहन करती है । कारें आंशिक रूप से व्यक्तिगत 
उपयोग में भी आती हैं। कारों के चालकों का वेतन भी कम्पनी वहन करती है । 


उनके बच्चों की शिक्षा के 3,000 wo तथा उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा 
के 6,000 «o का पुनर्भरण कम्पनी ने किया। कार्यालय समय के निशुहक़ भोजन और 
निःशुल्क नाश्ते की सुविधा भी कम्पनी ने प्रदान की, जिसका अनुमानित मुल्य क्रमशः 
300 xo व ।00 xo प्रतिमाह है। 


कम्पनी और वे मूल वेतन की पूरी एवं मंहगाई भते की आधी राशि पर प्रमाणित 
भविष्य निधि में 2% अ'शदान देते हैं। उनके भविष्य निधि खाते में sme ।3% 
की दर से 3,000 wo वित्तीय वषं 985-86 में क्रेंडिट किया गया है । 


M केन्द्रीय सरकार को देने के लिए अपने मूल वेतन में से 2,000 ३० का त्याग 
ri 


e रवीन्द्र की 986-87 कर-निर्धारण वषं के लिये वेतन से कर-पोग्य आय ज्ञात 
i A 


Shri Ravindra is the manager of Premier Automobiles, Bombay; He gets Basic | 
pay @ Rs. 2,(25 p.m. Dearness Allowance @ R3. 600 p.m. and Entertainment 
Allowaace @ Rs. 400 p.m. He has b2en provided with a rent-fres house by the 
company, the fair annual rent of waich is Rs. 6,500. Ha has been also provided 
the company with the facility of free use of furaiture costing Rs I0,009 and refri- 
gerater costing Rs. 9,000. Fi» wis previously getting (rom the compaay entertain- 
ment allowance @ Rs, 250 p.m. since Ist April, 954. 


The company has provided him a 20 hp car anda I6 hp car, the expenses relat- 
ing to their office use are bora by the company. The cars are used partly for personal 
purpose also. The salary of the drivers is paid by the company. 


Rs. 3,000 relating to the education of his childsrn Rs. 6,090 for medical 
expenses of family members were reimbursed by ths company, The company has 
provided the amenity of free lunch and free rafershmant during offiza house, the 
estimated value of which is Rs. 300 aud Rs. 00 p.m. respectively, 


Hə as wall as the com any contributes 2% of full basic pay and half of the 
dearness allowance towards Recognised Provident Fund. During the fiaancial year 
न Interest credited to his Provident Fund account @ 39» amounted to Rs. 


Hs surrederod Rs. 2,090 of his basio pay for bsing paid ito the Central 
rnment. 


Compute the taxable incom» from salaries of Shri Ravindra for the Assessment 
Wear 986-87. | j रे 5 
l4. श्री आर. के. मग्रनाल लबनऊ area aad wa a में प्रजन्यक है । वे 
25,000 २० वाषिक वेतन, 3,000 २० arian atta 300 wo प्रतिमाह सवारी 
भत्ता तथा 2,000 xo aan कमीशन पाते Fl वे वेतन -  595 प्रमाणित 
भविष्प निधि में अ'शदान देते हैं। जिनमें उतके निभोक्ता का अशदान भी उरता ही 
है। वित्तोय वर्ष 985-86 में 2°5% की दर से 5,000 xo wirst frie खते में 
SIT का जमा हुआ । | ps po | 
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St द्वारा नहीं लिये गये 2: माह-के अजित अवकाश को त्यागने पर उन्हें इस 
वित्तीय वषं में 2,500 रु७ प्राप्त हुए । | i 


उन्हें ENT द्वारा रहने' का एक अंसूस ज्जित मकान मिला है। जिसका नगरपालिका 
मूल्य 3,600 ₹० है। इसके लिये उनके वेतन: में से 0% कटोती कर ली जाती & 
उन्हें l8 हासं पावर की एक मोटर कार मिली जिसके निजी उपयोग सम्वन्धी सम्पूर्ण: 
व्ययः श्री आर. के; अग्रवाल” स्वयं वहन करते- Fl इस कार को वे स्वयं चलातेः हैं । 
उनको आइस TT की ओर से गतवषं में 800:₹० का वर्फ निःशुल्क दिया गया।. 
उन्होंने गतवर्ष के दौरान: 400 ko व्यावसायिक कर चुकाया | 
sim वर्ष 986-87 के लिये उनकी वेतन शीर्षक की करयोग्य आय sa 


-Shri R, K: Agrawal:is:ithe manager of the Lucknow ‘Ice’ "Works Luck H 
gets Rs. 25,000:2s annual pay; ६५. 3,000 annual bonus Rs.:300 PD m..as Cov and 
allowance and Rs. 2,000 as annual Commission. He contributes I5% of his pay to 
recognised provident fund. The employers:contribution being the same Rs. 5.000 for 
interest @ I2:5% was credited to his provident fund account during the financial 
yonr he received Rs. 2,500 as surrendered of 2 months earned leave not availed by 
- „He has been provided with unfurnished Ce 7 icipal - of. 
which is Rs. 3,600. For it a deduction of wc is made froni his unie pal it Desi 
T985.his. Convenyauce allowance was stopped and:he was given a I8 H P car. The 
whole expenses relating to its personal use are borne by Shri R, K. Agarwal himself. 
Ha TA Nee Ihis is car. He was provided by the Ice Work with ice free of cost» 

rth Rs. ring the previous year. He pa : j i 
Mo g p : y | pai | Rs. 400 as professional tax during ‘ 
os tbe taxable income under the head ‘Salaries’ for the Assessment | year" 


L5. निम्नलिखित विवरण से जयपुर में uec के' मैनेजर श्री वाल कृष्ण की 


वेतन से कर-योग्य आय की गणना गतवर्ष 985-86 के लिये कीजिये wo 


ge w 
* 
~ $9 


a). मूल वेतन - et XE s! - rt 
b) प्रमाणित प्रॉदीडेएट.फएड में स्वयं का अशदान हमा z (0 rie 
C). नियोक़ता,का.अशदात a .. ,. ..... . . , ] 000 iS 
d) अबिडेण्ट फन्ड. पर ब्याज (2% वाषिक कीः दर से) ` ,200:: 
` ९) ` मकांनं किराया भत्ता ` 2.400... 
-` मकान कै; लिये किराया. दिया 3,600 | 

£) चिकित्सा भत्ता ‘6007? 
"चिकित्सा व्ययः ¦ 3050050. 900 . 
शुल्क सुविधा | pe 

जिसकी भुगतानः नियोक्तां ने fiam $ 5 .200 

h) उनको एंक witgatifeariger ayy ८: re 
E olco ey vocc NEOA 


cafu èr € e 2 


ap के d E d i PEU 
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kK He claims the following deducutions : 


वेतन 27 


j) उनको प्रशिक्षण हेतु 5 दिवस के लिये अहमदाबाद भेजा गया था, 

),500 xo का शूल्क नियोक्ता ने भुगतान किया । उनके साथ 

उनका लड़का भी प्रशिक्षण के लिए गया, जिसका शुल्क 7,500 २० 

भी नियोक्ता ने भुगतान किया । 
£) वे निम्न कटोतियों का दावा करते' हैं. :-- 

i. पुस्तक क्रय करने के सम्बन्ध में 700 we. 

ii. उनके द्वारा राज्य व्यवसाय कर 60 xo चुकाये गये । 
From the following particular of Shri Bal Krishan, manager of a firm at Jaipur 


Compute his taxabie income from salary for the previous year 985-86. 


- He was'sent-to attend 


a) Basic Pay Rs. 860 P.M. 

b).Own Contribution towards RPF i,000 : 

c) Employe's Contribution : I,000 ° 

d) Interest on P.F. (@ I2@ p.a.) ],200 ¦. 

e) House Rent Allowance 2,400 
Rent paid for the House 3,690 

f) Medical Allowance - 600, ` 
Medical Expenses 900 


8) Free supply of water and electricity 


‘for. which payment was made by thé employer. 7,200.. 


He. was provided with a cook.whose. , 

salary was borne by empl yer. ' ~ _,800 
'Shri Bal Krishas was also provided with a I8 H.P; motor car for his official as 
well as private use by his employer. All expenses. including deriver's salary 
are met by employer, A. ar : 
‘a:training course at Armadabad for 5'days.- The. fees 
of Rs. I,500 was paid by the employer, His sou also went with him for training 
and his fees of Rs. I,500 was’olso paid by the employer. 


zi. -Rs: 700 regarding books purchased. ` ७ Scat nM 
li. Rs. 60 State professional Tax paid by him. (Rajasthan B.Com. 7982 amended). 


+ उत्तर, (अध्याय 4--वेतन). a 
प्रश्न: ]. (i) 480 we (ii) 5280 xe (iii) 6,000 «e (iv) 3,800 zo 


(v): 200 3e: (vi): 2,250" रु० 


2. 0) wer (i) ya (ui) ,800 ve (v) 3,600 ३० (4) 6,600 «s 


3. 25,000 o ` ll. ,48,854,39 
4. 48,600 «o 2.. 30,940 $0... 
5. ]5,57 so 3. 50,772 ₹० 
6. 99,070 z0: l4.: 35,700 इ, ; 
7. 24,740 xo | I5.+ ,370 30. 
8. 27,900,२०१: $ ९ 
9. 20,60;39-; i र 

I0. 47,554 xo... 
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प्रतिभूतियों पर ब्याज 


(interest on Securities) 


आय के शीषकों में 'प्रतिभूतियों पर ब्याज” का दूसरा स्थान है । इससे सम्बन्धित 
म्पूर्ण विवरण आयकर अधिनियम 96 की धारा 8 से 2] तक के अन्तर्गत दिया 

हुआ है । 

प्रतिभुतियों से आशय (Meaning of security)—'s frgfa’ एक प्रकार से ऋण 
को स्वीकार करने वाला एक प्रपत्र है जिसका धारक लेनदार होगा व निगमन करने 
वाला पक्ष देनदार | इसका हस्तांतरण प्रायः स्वतन्त्रता पूर्वेक होता है व ब्याज इसके 
धारक को मिलता है इस प्रपत्र के द्वारा इसका निर्गमन करने वाला पक्ष यह आश्वासन 
देता है कि समय आने पर (जिसका उल्लेख प्रतिभूतियों पर होता है) इसके धारक: 
(Holder) को इसमें अ कित राशि लौटा दी जायेगी i 


ब्याज जो इस शोषक के अन्तर्गत कर-योग्य है--धारा 08 के अन्तगंत निम्नलिखित 
““प्रतिभूतियों पर व्याज' इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य हैं 


L केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी प्रतिभूति पर ब्याज किन्तु 
वाषिकी जमा पर प्राप्य ब्याज को छोड़कर । सरकारी प्रतिभूतियाँ विभिन्न नामों से 
जारी की जाती है जसे सरकारी ऋण (Govt. Loan), सरकारी पत्र (Govt. Papers) 
सरकारी बाँड (Govt. 5५78), प्रमाण पत्र (Certificates), ट्रौजरी बिल (Treasury 
‘Bill) मादि । 

2. नगरपालिका पंचायत'समिति अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता द्वारा निर्गमित 
ऋण-पत्र (Debentures) या अन्य प्रतिभूतियाँ 

3. किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित निगम द्वारा निर्गमित 
NTA अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ। ` 
4. कम्पनी के ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ । 


निम्नलिखित ब्याज एवं आय इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है— 
विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज; 
b) कम्पनी के साधारण अथवा पूर्वाधिकार अशों पर लाभांश 
c) बक में स्थायी जमा पर और अन्य साधारण ऋणों पर ब्याज; . 
'अनिवायं जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज; 
see N इण्डिया के यूनिटों पर लाभांश आदि 
ag M UN मिति द्वारा जारी 
















Te 


प्रतिभूतियों पर व्याज ~=—«29 
'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की कर-मुक्त आयें 


आयकर अधिनियम की धारा 0(5) के अन्तरगत केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित 
श्रतिभूतियों पर ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त है तथा किसी भी करदाता की प्रतिभूतियों 
थर ब्याज” शीषंक की सकल आय ज्ञात करते समय सम्मिलित नहीं किया जाता है : 


a) केन्द्र सरकार द्वारा निर्गंमित 5 वर्षीय वाषिकी प्रमाण-पत्र ७ का मासिक 

. QRAM! 

b) विशेष धारक ate, 99 के शोधन .पर प्रीमियम । 

c) ट्रेजरी सेविग्स सटिफिकेट्स it | 

d) पोस्ट आफिस केश सटिफिकेट्स is 

e) पोस्ट आफिस नेशनल tia सटिफिकेट्स le 

£) नेशनल प्लान सटिफिकेट्स ly 

g) !2 वर्षीय नेशनल प्लान सेविरस सरटिफिकेट्स le 

h) ॥0 वर्षीय डिफेंस डिपोजिट सटिफिकेट्स । 

i) ॥2 वर्षीय नेशनल डिफेंस सटिफिकेट्स ie | 
j भारत सरकार के सुरक्षा प्रमाण पत्र (डिफेंस सटिफिकेट्स) le 
४) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पन्र--द्वितीय निगम d 
l) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र--तृतीय निगम । 

m) 7% पूजी निवेश ate (Capital Investment Bond) (इनके ब्याज की ओर 
स t लाभ केवल व्यक्तियों (Individual) और हिन्दू अविभाजित परिवारों ' 
को i) 

n) Central Bank of Ceylon के निगमन विभाग द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों 
पर ब्याज । 

०) एक अनिवासी व्यक्ति (यदि वह भारत का नागरिक है अथवा भारत का मूल 
निवासी! है) की दशा में राष्ट्रीय बचत पत्र षष्टम तथा सप्तम तिम का ब्याज 
कर-मुक्त होता है बशते कि उसने बचत पत्र भारत से बाहर से परिवतंनशील 
विदेशी मुद्रा भिजवाकर क्रय किये हैं । 


प्रतिभुतियों के प्रकार 
(Kinds of Securities) 


| | puse 
सरकारी प्रतिभूतियाँ . व्यापारिक प्रतिभूतियाँ 
(Govt. Securities) | (Commercial Securities) 
| MN ER 
i । . | 
PUTT करमुक्त ` ` करयुरक्त करमुक्त 
(Less-tax) . (Tax-free) (Less-tax) (Tax-free) 


e अब प्रचलन में नहीं है | 


l. एक व्यक्ति मूल निवासी तभी मात्रा जायेगा जबकि उसके माता-पिता. ने अवरा 
दादा-दादी में से किसी ने अविभाजित भारत में जत्म लिया हो । 
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l. कर मुक्त प्रतिभृतियाँ (Less tax Secnrities)— zw प्रकार .की सरकारी गैर 
सरकारी प्रतिभूतियों में कोई अन्तर नहीं होता प्रायः सभी प्रतिभूतियाँ mer होती 
है अर्थात्‌: इन. पर मिली ene की; राशि ge आय में जोड़ी जाती : है ,तथाः. इस पर 
आंयकर देना होता है Lus अन्य -नियमःइस सम्बन्धः में जरतः रखने-योग्य- है: कि ay 
नियम के aaia ब्याज, का भुगेतान:करने वाले व्यक्ति का ग्रह उत्तरदायित्वः frag 


. व्याज की रकम में से एक.निश्चित. प्रतिशत की. दर से आयकर काटकर सरकारी 
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कोष में जमा करा दे। कर-युक्त प्रतिभूतिरों के लिए यह सिद्धान्त लागू होता है चाहे 
वह सरकारी प्रतिभूति हो अथवा.व्यापारिक। आयकर, की. इस प्रकार काटी हुई रकम 
ब्याज पाने वाले के नाम से व.उसी की ओर से सरकारी खजाने में जमा होती है। इसे 
आयकर का उद्गम स्थान पर काटा जाना कहते हैं। यदि इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त 


ब्याज की शुद्ध (net) धनराशि दी गई हो तो उसे सकल” (gross-up) वनाकर कुल 
Ke “सम्मिलित किया जाता है। जिसे विस्तार से आगे' समझाया गया है। 


करमुक्त सरकारी -ध्रतिभूतियांः (Tax-free: Govt. 86०ए४४८४)--सर॒कारी 

भूतियों मे केन्द्रीय सरकार एवं; राज्यः सरकारों द्वाराःनिगमित प्रतिभूतियाँ afea fra 
होती हैं। इस संबंध में यह जान WT आवश्यकः है-किःजिन प्रतिभ्ृंतियों का. वर्णन: धारा | 
0(5) में हुआ है:वे.ऐसी'प्रतिभूतियाँ: हैं-जिन:पर प्राप्त:ब्याजःःको आग्रकर' के लिए | 
कुल आय में शामिल ही नहीं करते. बल्कि-वह पूर्णतया कर-मुक्तःहोता'है।:इनके अलावा 
कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ ऐसी होती*हैं! जिनः पर प्राप्त- ब्याज यद्यपि `. कुल आय में 
“संस्मिलित: कर ते, हैं! किन्तु. इस व्याज: पर; आग्रकरः नहीं लगाते । इन प्रतिभू तियों पर.मिली 
-ब्याजं;दो प्रक्नार E कर-मुक्त: होतीः.हैः। (i): erm fert वाली. व्याज की; रकम में से 
आयकर को उद्गम स्थान पर नहीं काटा जाता, तथा (i) ब्याज:की:रकम-यद्यपि कुल 
आय: में. जोडी जाती है किरतु;वाद में:इस. पर,आयकर की औसत. दर अथवा! 27395. 
(दोनों में से जो कम हो) की दर से आयकर भुगतान की जाने वाली रकम से छूट 

| (Rebate) "मिल जात्ीःहै।-ऐसी. प्रतिभूतियों का प्रचलन:अब नहीं ' हैः; ब og विवरण 

केवल शेक्षणिक सहत्व. का है । ॒ 


3. व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ, (Commercial tax-free Securities) —vet 
प्रतिभूतियाँ केवल नाम के लिए ही कर मुक्त होती है । इन पर निश्चित दर से ब्याज 
मिलता है इस ब्याज में से उद्गम क्रेःस्थानःपर आयकर नहीं काटा जाता | जो आयकर 
उद्गम के स्थान पर काटा जाकर सरकारी :कोष, में, जमा होना चाहिए था, उसका भुग- 


_ तान ब्याज देने वाली कम्पनी अपने-पास से करती-है। करदाता को प्राप्तं ब्याज शुद्ध 


ब्याज़ ` माना जाता है, अतः ऐसी स्थिति में उसकी आय में न केवल .व्याज़ .की. प्राप्त 
उकम र AU eae राशि भी, जो कम्पनी ने अपने, पास. से जमा करई है 
उसकी आये में संम्मिलित की- NR - व्याजः एवं कम्पनी द्वारा जमा 
कराई गई-आयकर की-राशि का योग कर योग आय होगी-। — 
EPI 'कर-दायित्व का आधारः 
(Chargeability) - 


_ (पी रवाता जिन अतिशूत्तियों का स्वामी है उन पर व्याज की बे राशियां जो गतव्॒ष-कें 


Ma 










* 


ई हो, चाहे वे उस naag में प्राप्त हुई हों अथवा नहीं, उसकी 
on की ar आय H's fia {सित की Sir NS ce ae D | 
Tt ही ओय भ स्मित को िभूति 
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| प्रतिभूतियों पर ब्याज «632 
भाष्य होने की तिथियां निश्चित होती हैं | प्रतिभूतियों पर ब्याज. प्रायः वर्ष में दो,वार 


अर्थात्‌ छमाही प्राप्त होता है। व्याज के प्राप्य होने की तिथि को जो व्यक्ति sq प्रतिः 
"भूति का स्वामी होता है, ष इस शीपंक की सकल आय में सम्मिलित किया, जाता 
है चाहे नह पूरी अवधि में उप प्रतिभूति का स्वामी नहीं रहा हो । उदाहरण . के निए 


यदि किन्हीं ऋण पत्रों पर exter मिलने की तिथि 30 जुन व 3 दिसम्बर है तथा एक 


करदाता ऐसे ऋण पत्रों को 20 जुन को खरीदता है व ऋणपत्नों को अपने नाम में तुरंत 


` ही कम्पनी के रजिस्टर में अ'कित करा लेता है तो ऐसी स्थिति. में. यह करदाता 30 जून 


को 6 महीने के प्राप्य व्याज को पाने. का अधिकारी होगा भले ही उसंके पाक ये. प्रति- 
भूतियाँ 0 दिन ही रहीं हैं और ये व्यांज उसकी आय में सम्मिलित किया जायेगा । 


प्रतिभूतियों का ब्याज सहित अयवा ब्याज रहित क्रय विक्रय : यदि गतवपं में प्रति- 


.. भूतियों का क्रय विक्रय ब्याज के भुगतान की तिथियों के अतिरिक्त क्रिसी तिथि को हुआ 


ue 


; हा यह समस्या होती है कि व्याज की आय को किस व्यक्ति कीं आय में सम्मिलित | 
किया जाय। व्याज का भुगतान करने वाली संस्था प्रतिभूतियों पर पूरी अवधि का 


STET ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को करती हैं जिसके नाम में ब्याज के भुगतान की 
तिथि को प्रतिभूतियाँ पंजीयतः हैँ । प्रतिभूतिथों के क्रय विक्रयः के समय ही' यह' qu हो 
जाता: है कि अगली तिथि को प्राप्य व्याज किसे प्राप्त होगा जोइस'बात पर निर्भर 
करता हैं कि प्रतिभूतियाँ, (ब्याज सहित” (cum‘interest) विक्रय. stows है अथवा 
ब्याज रहित (Ex-interest) । यदि प्रतिभूतियाँ samet सहित बेची गई हैं तो बेचने की 
तिथि से आगे आने वाली ब्याज की तिथि को पूरी अवधि का व्याज क्रेता. को. मिलता 


. हैं| यद्यपि क्रेता बेचने की तिथि तक्र का व्याज प्राप्त' करने का अधिकारी' होता 
. लेकिन वह प्रतिभरतियों के साथ अपने इस अधिकार को भी क्रेता को -हस्ताँतरित dc 


देता है। इस प्रकार प्रतिभूतियों के विक्रय को ‘corm सहित हस्ताँतरण: कहते al 
उदाहरणार्थ सुनील के पास राजस्थान सरकार की [095 ,0,000 ६० की प्रतिभतियाँ 
हैं तथा ब्याज की तिथियाँ 30'जूंन'तथा'3! दिसम्बर हैं। यदि सुनील ने ये प्रतिभूतियाँ - 
2.जून (985 को प्रवीण को ब्याज सहित बेच दी तो 30 जुत, !985 को प्राप्य 6 
माह का. प्रा ब्याज प्रवीण (जो क्रेता है) के 'प्रतिभूतियों से ब्याज” शीर्षक के अन्तर्गत 


`` सम्मिलित किया जायेंगा । 


यदि प्रतिभूतियों का विक्रय ब्याज vfga' किया गया हैं तो बेंचने की तिथि के तुरन्त 


 'पश्चाता आने वाली तिथि को प्राप्त होनें बाला व्यांज विंक्रेता को प्राप्त होगा । उपयुक्त 
'उदाहरण में यदि सुनील ने प्र तिभूतियों का मिक्रय 'ब्याज रहित' Paar हैं तो: 30 जन 
:85' कोऽपराप्य होने वाला ब्याज मुनील के प्रतिभूतिं सें ब्याज गीषंक के arate आय 


में सग्मिलित' किया जायेग। । प्रवीण को" 3 | दिसम्बर, !985 कोः प्राप्य होने वाला 
ब्याज ही प्राप्य होगा: जो-उसंकी आय में संम्मिलितः होगा । ^ 


टिप्पणी :--यंदि प्रश्न में कुछ मो नहीं बताया. गया है: तो यहः मानता चाहिए कि 


प्रतिभृतियों का विक्रय ब्याज सहित' किया गया है । 


faradt लेन-देन (Bond washing Transactions) sar कि ऊपर farat 
चुका ह कि प्रतिभूतियों पर मिलने वाला DN AY LU व्यक्ति के हाथों. SES Pu "t 


“जिनको नेमि ब्याज घोषित होने की तिथि को' कम्पनी के रजिस्टर में दज हो । चाहे उस 


व्यक्ति ने ब्याज को तिथि से कुछ दिन पहले हो वे रतिंतिया क्रय को हों। ऐसी स्थिति | 
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में एक चतुर करदाता प्राप्त ब्याज पर आयकर बचाने का यह तरीका अपना सकता है 
कि ag ब्याज की तिथि से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में ये प्रतिभू तियाँ हस्तांतरित 
कर दे जिसकी कुल आय आयकर लगने वाली आय की सीमा से कम हो अथवा आय 
अपेक्षाकत कम £ । इस प्रकर करदाता अर्थात प्रतिभूतियों का हस्तान्तरणकर्त्ता तो 
आयकर से इसलिए बच जायेगा कि ब्याज मिलने वाली तिथि को यह प्रतिभूतियां उसके 
नाम से दर्ज नहीं है, तथा वह व्यक्ति (जिसको प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित को गई है) 
इसलिये कर नहीं देगा अथवा अपेक्षाकृत कम देगा क्योंकि उस की कुल आय आयकर 
लगने वाली सीमा से कम है अथवा आय प्रतिभूतियों के हस्ताँतरणकर्त्ता की अपेक्षा कम 
है । कर बचाने के उद श्य से किये गये ऐसे हस्तांतरण दिखावटी लेन-देन कहे जाते हैं । 
ऐसे लेन-देनों पर नियंत्रण के हेतु ऐसा नियम बना दिया गया है जिसके अनुसार आय- 
कर अधिकारी लेन देनों का पता लगाने पर ऐसे ब्याज की आय उस व्यक्ति की आय में 
जोड़ देते है जिसने कि इस प्रकार प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित करके आयकर के दायित्व से 
बचना चाहा है। आयकर अधिकारी को ऐसे लेन-देन सम्बन्धी समस्त सूचनाय करदाता 
से प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । | 


उपयु क्त नियम उस समय लागू नहीं होंगे जवकि करदाता आयकर अधिकारी को 

' इस बात से संतुष्ट कर दे कि कर का अपबंचन (Avoidance) नहीं हुआ है अथवा कर 
का अपबंचन क्रम बद्ध रूप से नहीं, बल्कि संयोगवश हो गया है और इस प्रकार का 

- अपबंचन पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ है । 

' आत वर्ष (Previous ४९३7) -प्रतिभूतियों पर ब्याज शीषंक की आय के लिए वित्तीय 
R l अप्रेल से 3] are) ही गत वर्ष माना जाता है। यह कि किसी करदाता ने इस 
शोषक की आय के लिये नियमित खाता बहियाँ रखी हैं तो करदाता को यह विकल्प 
है कि वह चाहे तो हिसाबी वर्ष उसका गतवषं हो सकेगा । 


उद्गम स्थान पर आयकर को कटोती 
(Deduction of tax at Source) 2 


धारा 93 के अनुसार प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह 
कर्तव्य है कि वह भुगतान की जाने वाली ब्याज की रकम में से निर्धारित दरों से आय- . 
कर काट कर सरकारी कोष में जमा करदे । ब्याज पाने वाले व्यक्ति का जब कर- 
निर्धारण होता है उस समय इस व्यक्ति के आयकर दायित्व में उद्गम स्थान पर काठे 
गये आग्रकर का समायोजन कर दिया जाता है । परन्तु जब ब्याज की रकम को कुल आय 
में जोड़ा जाता है तो यह रकम न केवल वह होती है जो उस व्यक्ति को नकद मिलती 
है बल्कि इसमें उदाए स्थान पर काटे गये आयकर की रकम भी शामिल रहती है । 
इस प्रकार मिलने योग्य ब्याज की रकम को सकल व्याज (Gross amount of Interest) 





` काटी गई शेष राशि को उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर (Tax-deducted at 
source) तथा रकम को शुद्ध ब्याज (Net amount of interest) कहते हैं | 









‘ n > R, In 

~ Ja > as E Dy £ 

a” 4 72 pui - 
we 


res E ~ छोडकर 
€ è 
my , ५ 
> yo FT, 2 Zs Li 
z _ f eae ¥ ee i JN; fx 
FPS eee Ed YMRS Er aa eh 
e ECR me ee e 2 
eR S NR s 
TOT, c ‘i 
Xt हॉट 26 "v 





कु ५ P * d-e ] 
p T E 
- . 
LE M < ^ 

la 2 $- ^ des Lut 
e Et IEA, wee t o 
७३९१ y A e. b Wu 
Y |" - i= ^ ac = Ee 5६% = "a 
E x - ~ ss 
» A - » - * 2. 
" E > H - AB r S» 
F ~ a <= j^ ced f * 
^d "ine | D 
, ^ “i 


(Tag M. = 
TE S EON Lo) 
EN M AAT." 
a, . $4 


प्रतिभूतियों पर ब्याज -33 


b) 42% नेशनल feta लोन, 0968 अथवा 42% नेशनल डिफेंस लोन, 
I972 पर किसी भी व्यक्ति (Individual) को देय ब्याज। ' 


c) राष्ट्रीय विकास बाँण्ड्स । 


d) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र प्रयम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तया सप्तम्‌ SUP तया 
राष्ट्रीय जमा पर देय ब्याज चाहे कोई भी इनका धारक हो । 


e) किसी सहकारी समिति सहकारी भूमि विकास de एवं सहकारी भूमि बंधक 
` बेक सहित) अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अन्य किसी पंस्या द्वारा fat- 
मित ऋण पत्र पर देय ब्याज | 


63 % स्वर्ण बाण्ड्स, !977 अथवा 7% east TUST, L980 पर 8T व्याज 

यदि इनका धारक एक ऐसा व्यक्ति (Individual). हो जो अनिवासी न हो तथा 

उसने व्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति को लिखित में यह घोषणा दे दी है 

कि उस ब्याज से संबंधित अवृधि में किसी भी समय उसके पास 0,000 xe 

से अधिक के अ'कित मूल्य के स्तरणं बाण्डस नहीं थे । 

£) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गमित अन्य कोई भी प्र तिभूति जिसे इक 
उद्देश्य के लिये गजट में प्रकाशित कर निर्दिष्ट कर दिया है। ' 


h) राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला fait १अन्य sfraf 
पर z गाज, बशते यह ऐसे व्यक्ति (Individual) को मिलता हैं जो अनिवासी 
नहीं है एवं जिसके Hh 2,500 रुपये से अधिक at प्रतिभूतियां नहीं हैं तथा 
वह व्यक्ति लिखित में यह घोषणा देता है कि उस पर पहले कप्ती आयकर 
अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्घारण नहीं हुआ है व saat गतवषं की आय 
आयकर लगने वाली आयकर की न्यूनतम सीमा (8,000) से अधिक नहीं है। 


i) किसी निवासी व्याक (resident individual) द्वारा प्राप्त fedt प्रतिशत 
पर ब्याज । यदि प्रतिभूति के धारक ने ब्याज देने वाले व्यक्ति को यह घोषणा 
लिखित में दे दी हो कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल माय न्यूनतम करः 
योग्य आय (8,000 xe) से अधिक नहीं होगी । _ | 


j) जनता के सारवान हित कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसे आग पत्रों जो कि मास्यता 
प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत (Listed) हों पर 3 मई 984 के पश्चात 
देय ब्याज निम्न शर्तों के पूरा करने पर : 

अ. ब्याज का भुगतान निवासी व्यक्ति (Individual) को देय हो । 
q. S भुगतान खाते के चेक (Account Payee cheque) द्वारा दिया 
गया हो। . 
स. वित्तीय ag के दौरान कम्पनी द्वारा चुकायी जाने वाली ब्याज की राशि 
],000 xo से अधिक न हो । 
STITT स्यान पर कर को कटोती की दरें :--करदाता (कम्पनी करदाता को छोड़कर) 
को देय ब्याज में से कर की कटोती किये जाने के.लिये वित्तीय वर्ष ।985-86 में 
निर्घारित दरें निम्न प्रकार हैं: toy eripe Swe ay 


f 


ad 


^" 
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'यदि करदाता यदि करदाता 
निवासी हो  अत्तिवाधी हो 


क. करमुक्त सरकारी प्रतिभूति कुछःनहीं I5% 


ख, अन्यः प्रतिभूति 


. ऐसी प्रतिभूतियां 30% 
जिनका क्रयः विक्रय 

भारत में किसी 

मान्यता प्राप्य स्टाक 

एक्संचेज में होता है 

:I0% | 

ii. अन्य प्रतिभूतियाँ 20% 
ब्याज' कोः सक्रल -बनाना 
| | (Grossing:up of Interest) 

' जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं.कि करदांता को ब्याज को qur राशि प्राप्त 
नहीं होती बल्कि निर्धारित दर से ब्यांज Wu आय कर की राशि Hier के पश्चात प्राप्त 
'होतीः है । चूँकि ब्याज में से उद्गमःस्थान परः कंटौती' की जाती हैं, अतः प्राप्त व्याज को 
सकल किया जाता है ।'इस सम्बन्धः में निम्न नियम हैं :-- 

i]: image प्रतिभूतियाँ (Tax-Free Securities) ! 

Pid Wegen सरकारी प्रतिभूतियाँ--इनंसे . प्राप्त व्याज को सकल नहीं बनाया 
जायेगा । ` 

'ब. अन्य. कर मुक्त प्रतिभूतियाँ-इनसेःप्राप्त-व्याज को सदैव सकल बनाया जायेगा चाहे 
'च्याज-की Set राशि dT. हो-अथवा-व्याजःकी दर । यदि प्रतिभूति-भारत में किसी 
मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज, में सूचियत (listed) है तो उससे प्राप्त ब्याज को 


'I0 | " 
E -गुणा किया-जायेगा, अन्य स्थिति-में ! AD E गुणा. करके सकल बनाया जायेगा | 
2. कर-युक्त प्रतिभतियाँ (Less: Tax Securities) : 
a, यदि ब्याज की दर दी हुई हो तो सकल नहीं किया जायेगा Dp 
बः यदि प्राप्त राशि दी हुई-हो तो (i) सरकारी स्थानीयः सत्ता, वैधानिक निगम की : 


प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज 0 _ 90 से गुणाःकरके' सकल AAT जायेगाः, : 
स. अन्य अर्थात व्यापारिक प्र तिभूतियों की स्थिति में यदिं प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय 
'भारत में किसी मान्यता'प्राप्त' स्टॉक “एक्संचेज में .किया जाता है अर्थात सूचियत है तो 


Foo 











I 00 ~ 
ऽत पै IU करके सकल बनाया. तथा अन्य. स्थिति में a : से गुणा करके सकल 
किया जायेगा । | 


टिप्पणी :---: "mr में स्पष्ट Gaara अमाव में यह माने जाना जाना चाहिए 
'किण्कम्पनी' के ऋणपत्रःया प्रतिभतियाँ/स्टाक! एक्सचेंज में सूंचियंत (Listed) नंहीं है! 
2. विदेशी कम्पनी के ऋण-पत्रों पर प्राप्त ब्याज को संकल' नहीं बनाया जायेगा! 
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अन्य महत्वपर्ण WTHRICI— |. यदि करमुक्त सरकारी प्रतिभतियों का व्याज 
^ S a BS e SUTST एके 
अनिवासी को प्राप्त होता है तो वह प्रत्येक ःस्थिंतिं-में सकल बनाया जायेगा | 


(2. राष्ट्रीय बचत पत्र चतुथं निर्गमन. पर ब्याज' 0: ० वाषिक * प्रतिवर्ष 
are Td “पर व्याज' 0:25% वाषिक की दर से प्ररं 

राष्ट्रीय बचत wate निगमन पर 025% | 3 

ज RU PEN R 25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि . की.दर से 
SS बचत पन्नों के परिपक्व होने पर प्राप्त होता. है अर्थात्‌ 7 वर्ष के पश्चात्‌ 00 xo 
स्थान पर 200 9o प्राप्त होते हैं, परन्तु आयकर क्ेःउह्श्यों' के लिए ब्याज वाधिक 
hh SIHIX पर प्राप्य हुआ समझा,जाता है।यदि ये, बचत पत्र | अक्टबर, 979 
को उसके चात जारी किये गए हों, तो चक्रवृद्धि व्याज 0:75% की दर से बचत पत्रों 
के परिपक्व होने पर 7 वर्ष के अन्त में 20450 zo प्राप्त होंगे जबकि आयकर के 
IUS लिए.वाषिक आधार. पर प्राप्य हुआ समझा जाता है | 
3. राष्ट्रीय विकास बाण्डों के ब्याज पर भी उद्गम स्थान नहीं | 
> [म -स्थान-पर कटोती नहीं होती-लेकिन 
NA व्याज कर-योग्य. हैं.। इन वःण्डा पर 0: 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि व्र्याज .परिपक्य 
| होने पर प्राप्त होता है तथा 5 वर्ष के अन्त H00 के स्थान. पर !65₹० प्राप्त होते. हैं 
bes के उद्देश्यों के लिए व्याज प्रतिवर्ष प्राप्य-मानकर सम्मिलित किया जाताहे । 

TIS S वाण्ड. [-अक्टूबर, ।979;को AT SAH, बाद क्रय-क्रिये-गये हों -तोः ब्याज : 
A होंगे :/0:5 %-वाषिकःकीः दर-से: 5-वर्ष के: पश्चात: 00 -के स्थान+पर -67 NA 
होंगे किन्तु आयकर के उद्देश्यों के लिए प्रतिवर्ष प्राप्य हुआ सपना जाता! है:। 

:4 ( SUI. राष्ट्रीय..बचत: qat :चतुर्थ qu; पंचमःनिर्गेस -तथा -5 वर्षीय राष्ट्रीय-विकास 
बाण्ड की बिक्रो | मई, (98] से वन्द कर दी गई हैं-तय़ा-इसी तिथिः. से 6 - वर्षीय 
राष्ट्रीय बचत UT Sa तथां, सप्तम निर्गम की. बिक्री प्रारम्भ:कर दी गई है.। 

S. FREU बचत पन्न षष्ठम: निर्गम qv चक्रवृद्धि; ब्याज 2% प्रतिबर्ष-की-दर-से/अा- 
TGR, METS पर परिपक्व: होने;पर-आप्यःहोता- है 'किस्तु: आयकरः के उद्दोश्यों:के' feng 
Hm "m के.आधारःपर: TW 'हुआ:ससझा 'जाकर .सम्मिलित किया:जाये । 

° राष्ट्राय बचत-पत्र सप्तम निगम पर ब्याज 2% प्रतिवषं-की-दरःसे अद्धःवाविक 
“प्र, होता; है. ; T LE 
..7. राष्ट्रीय, जमा :योजता. इस योजना में जमा कराने. की व्यवस्था,भारत ,सरकार 

द्वारा 30 जुलाई, 984 & प्रारम्भ की TEE! इसमें 4 वर्ष के लिए: राशि. विनियो: 
ferr की जा सकती है। ब्याज़ दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है-: 
A) प्रथम श्श्रःखला: इस' Wear पर 0:5% वार्षिक ब्याज की ave छःमाही 
आधोर पर व्याज का भूगतान किया-जाता है। be. 
. 0) वित्तीय year: इस श्रख़ला पर 0.5% वाषिक व्याज' की दर'से.छः 
“माही arene पर चक्रवृद्धि ब्याज़ प्राप्य .माना जाता: है। ah 
इन दोनों ram में -वित्तीय वर्ष 985-86 .के.लिए 3! माचे) l986 तक 


अजित ब्याज 3 माचे, 7986 को प्राप्य माना जायेगा | n 
8: प्रतिभूतियों प्र ब्याज़ की. गणना निर्धारितद्धर से उके अ किंत मल्य-पर को जाती 
हैं क्रय मूल्य पर नहीं । | RR 
9. प्रतिभूतियों पर क्रय-विक्रय़ से होने -वासा AUT इस. शीषं र -की आग्र/में . सम्मिलित 
हों होता है E hilos. ud, 
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कटोतियाँ (Deductions) - 


i शीर्षक के अन्तगंत आय उपाजित करते समय जो व्यय करने पड़ते है वे इसी 
की आय में से कटौती के लिए अधिनियम की धारा 9 व 20 के अन्तरगत 
होते हैं । ऐसी कटोतियाँ निम्नलिखित हैं-- 


बसूलो व्यय--ब्याज को वसूल करने के सम्बन्ध में करदाता द्वारा किये गये उचित 
सूली व्यय स्वीकृत कटौती होते हैं। साधारणतया इसके अन्तर्गत बॅक द्वारा वसूली 
E “गई राशि पर कमीशन कटौती योग्य होता है। प्रश्न में यदि वसूली व्यय की राशि दी 
“गई हैं तो उचित व्यय की राशि की कटौती स्वीकृत होती है। यदि वसूली व्यय वसूल 
ATS राशि पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर देय है तो पहले विभिन्न प्रति- 
के सम्बन्ध में वास्तविक प्राप्त ब्याज की राशि की गणना करनी होगी ओर 
पर वसूली व्यय स्वीकृत होंगे। आयकर से मुक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज पर 
वसूली ब्यय कटोती योग्य नहीं होगे । 


2. ऋण पर ब्याज-करदाता ने यदि प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी ऋण का 
‘Sara किया है तो इस ऋण की रकम पर दिया जाने वाला ब्याज भी स्वीकृत कटौती 
होता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि ऋण प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिये ही लिया 
-गया हो तभी ब्याज कटौती योग्य होगा। यदि ऋण किसी अन्य कार्य के. लिये लिया 
गया हो और बाद में उसका प्रयोग प्रतिभूतियों के क्रय में कर लिया गया है तो ब्याज 
की कटौती नहीं मिलेगी । 


करदाता ने ब्याज का भुगतान यदि गतवषं नहीं भी किया गया है तो भी गतवषं 
म्के ब्याज की कटौती दे दी जायेगी । 


` पवाद :--यदि प्रतिभूतियों के क्रय करने हेतु लिये गये ऋण पर व्याज का भुगतान 
` भारत के बाहर (HAT जाता है और उसमें से उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया है 
“अथवा कर नहीं चुकाया गया है अथवा ऐसे विदेशी व्यक्ति के लिए भारत में कोई ऐसा 
च्यक्ति न हो जिसे उसका अभिकर्ता (Agent) माना जा सके तो ऐसे ऋण पर व्याज 
HY कटौती नहीं दी जायेगी | 
. स्पष्टीकरण : करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए, लिए गये ऋण पर 
ब्याज की कटोती अधिकतम उतनी ही होगी कि इन प्रतिभूतियों से ब्याज की आय 
TAH न हो | 
प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक में. हानि! प्रतिभूतियों से ब्याज शीर्षक के अन्तर्गत 
स्वीकृत कटोतियों को घटाने के बाद यदि आय ऋणात्मक आती है तो इसे इस wp 
की हानि मानी जायेगी एवं ऐसी हानि को अन्य शीर्षकों की आय से उसी गतवषं में 
भति की जा सकेगी:। किन्तु करमुक्त सरकारी प्रति ks के व्याज की हानि अन्य 
आय से पुरी नहीं की जा सकेगी । हानियों से पूति के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
“हानि की पुति एवं उन्हें आगे ले जाना' नामक अध्याय में दी गई है । 


उदाहरण (Illustration) ! : 3 मार्च 7986 को समाप्त होने वाले गतवषं के | 
“लिए श्री प्रशान्त बोस का प्रतिभूतियों से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है: . २० 










a) हिन्दुस्तान मोटर्स के ऋणपत्रों पर ब्याज (सूचीयत) , ' 3,600 
Y राप्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्रों पर प्राप्त ब्याज 500 


c) गोल्डन टुबेको लि० के करमुक्त ऋणपत्रों पर ब्याज | ,600 _ 
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` d) कैन्द्रीय संरकार कौ प्रतिभूतियाँ पर व्याज (शुद्ध) | 2,700 
e) नेपाल की एक कम्पनी से प्राप्त ब्याज (शुद्ध) 2,700 
व्याज की यह सम्पूर्ण रकम बैंक द्वारा वसूली गई है जिसने इसके लिए 40 wo 

कमीशन लिया है । कर-निर्धारण वर्ष (986-87 के लिए आप श्री प्रशांत बोस की 
प्रतिभूतियों से ब्याज की गणना कीजिये । - 


The following are the partioulars relating to securities of shri Prashant Bose for 
the Previous year ended 3lst March 986, T 


a) Interest received on debentures of Hindustan Motors (listed) 3,600 
F Interest received on National Plan Saving Certificates 500 
C) Interest received on tax-free debentures of Golden Tobaco Ltd. I,600 
d) Interest (net) on Central Govt. Securities 2,700 
6) Interest (net) received from a company of Nepal. 2,700 


The amaunt of whole interest was collected by the bank who charged: Rs, 40 by 
way of commission on it. Calculate ‘Interest on securities’ of Shri Prashant Base 
for the assessment year 985-86. ——- 7 


gw (Solution) : ` 
Statement of income from interest on Securities for the A. Y. I986-87 





Rs, 
; 00 
a) Interest on debenture of Hindustan Motors og x 3,600 ' 4,000 
]00 : . | 
b) Interest on Tax-free deb. of Gold Tobacco Ltd.—gg X 4,०00 © 2,000 
c) Interest on Central Govt. securities “क्र x2,700 ` - 3,000 
d) Interest reveived from.a Co. of Nepal 3,700 
Total Interest | I4,700 ` 
Less ; Bank Commission 49 
Income-from Interest | : II,660. 


टिप्पणी! !. हिन्दुस्तान Med एवं गोल्डन टुबेको के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज 
को सकल बनाया गया है क्योंकि ब्याज की प्राप्त राशि दी गई है जो उद्गम स्थातं | 
पर कोटे गये आयकर को घटाकर आती है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की प्रतिः ' a 
भूतियों पर ब्याज को भी सकल बनाया गया है। igh Rae 
2. राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्रों पर प्राप्त ब्याज पुणे ल्पेण करमुक्त है तथा इसे C 
कुल आय में भी सम्मिलित किया जाता है : net, 
3. विदेशी कम्पनी से प्राप्त प्रपत्र को सकल नहीं बनाया जाता d | 

= Castration) 2: एण (Illustration) 2 ; श्री माधव के पास ! अप्रैल 985 को निम्तलिखित 

T3: s 

a) 30,000 «o के 5% म्युनिसिपल बॉड्स | | | 
: 50,000 xo के 42% पोटं eee बांडसः। ` à d | 
c) 20,000 ₹० के 7% कर्नाटक स्टेट डेवलपमेंट लोनु। | NUT. 
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8) 5,000 xo के 0% p से स्टेट बंक ऑफ इण्डिया में स्थाई जमा-। . 
h) i0,000 २० के 095 Riv संरंकार द्वारा निंगेमित प्रतिभूतियां। _ 
wl अवटूबर ।985 को उसने 80,000 «e के 7% qi निवेश बांड खरीदे | इस 
SEW के लिये उसने 50,000 «o के 42% पोटं exe बांड 5,000 wo के लांभ 
पर बेचें एवं शेष आवश्यक राशि अपने मित्र से 5% afte ब्यांज WX उधार ली | 
« कर्नाटक्‌ स्टेट डेवलपमेंट ऋण को क्रय करने के लिए 00,000 xe का ऋण हाँगकांग 
निवासी faa से 8% वाषिक ब्याज की दर पर लिया था जिस पर ब्याज का भुगतान 


हांगकांग में ही Feat Tar EN उंदगम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई और न | 


ही ब्याज पाने वाले का किसी व्यक्ति कों भारत में प्रतिनिधि मांना जा सकता है। _ 
बेक में संग्रहण व्यय के 200 co वसूल किये.। सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रत्येक 


वृष 30, जून एवं 3. दिसम्बर को देय होता है। pin 
'प्रतिभूतियोँ से ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय ज्ञात कीजिये । 


The following investments were held by Shri Madhay on i-4-985- 


a. » 30, 5% Municipal Bonds. 

b. Rs. 50,000 kA Port Trust Bonds. 

c: Rs; et | 476 Karnataka State Development Loan. 

d. Rs. 32, 33 7 Tax Free Government of India Loan. 
e. Rs. 40,000 337; Convertible-Debentures of J.K. Synthetics Ltd. 

f. Rs. I6,000 — in Tax;free Debentures in Hindustan Sugar Ltd. 

B. Rs.5,000 I0% Fixed Deposit in State Bankof-India: |. x 

h. o I0% Securities issucd by the Bank of England. * 


Rs. 0,000 I0% S 
« On Ist October, iI985,.he bought Rs. 80,000, T% Capital Investment Bonds. F 
this purpose he “sold Rs. 50:000, 44% Port (resi onds at à profit of ka 5,000 dnd 
the balance amount required Japon wed from a friend at 597 per annum interest. 
Fór purch asing Ka-natakà State development Loan hé took a loan of Rs.-0:000 
8 6 ere ome friend living. in Horg8ong. <The Interest has been paid 
Ts but n on of tax at source in mad [n India Y 
a agent of tho recipient. n made and no person In India who 
“The Bank has charged Rs. as‘collection charges. : i 
securities is payable on 30th June and 3ist Dec. bettie Seat उ SO 
‘Caltulate taxable च under the head ‘interest on securitics”. | 
{Solution} : -Compabition of taxable Lucano from पक्ष ön 
हल is x ^ : A j“ | ME मगर आओ ट ( n $ t t Securi : | ities forthe A. - Y: year i | OBERT on 





Co en 3 
"7, Rat 30,0005% MünicipaliBonds. se -4:500 
- Rs. 50,000 44% Port trust Bonds (30-6-85) 3 2३ 
Rs. 20,000 Ve Karnataka State Loin ~ Hun iL : ilo F 
m d Hid NS xd Govt. Loan feiss | - 3-20 

०.4०, d34 97 Cori rtible Debentures. ^ ° ' ATE १; 5-400 
_Rs, I6,000 5% Debentures in Hindustali Sugár Ltd: ° 3000 
( 2:400: 3) : ie 
6 S: ’ ५ i5 "n = * - 
ot He J clear í X x Collect t > : | . 
Dedustiois : Collection changes ~ METUS 
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5. 7% पूजी निवेश ats qx व्याज ate करमुक्त है अतः इस प्रतिभूति को 


करने के लिए, लिये गये ऋण पर व्याज की कटौती नहीं दी जायेगी । 
6. कर्नाटक स्टेट डवलपमेंट ऋण के लिये, लिये गये ऋण पर ब्याज कटौती, योग्य 


` नहीं होगा क्योंकि इसका भुगतान भारत से वाहर क्रिया गया है.एवं उद्गम स्था 
[रत से बाहर क्रिया. गाया है.एवं उद्गम स्थान 
कर की कटोती नहीं की गई है औरं नृं ही ब्याज प्राप्त करने वाले व्यक्ति कः भाल 


कोई प्रतिनिधि है । 


उदाहरण (Illustration) 3 : अपर इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी के पास D अप्रेल 983 ` 
जो पि खित प्रतिभूतियाँ है जिनसे प्रतिभूतियों से ब्याज शीर्षक की आय कों गणना 


a) 60,000 xo के 6% उत्तर प्रदेश सरकारी ऋण; 
- b) 30,000 xo के 7% कलकत्ता इम्प्रवमेंट ट्रस्ट ANIA; : 

c) 5,000 xo के 0% काटन' मिल कम्पनी के अधिमान अंश; 

d) 40,000 zo के इम्पी रियल ट्रेंडिय कम्ती fo के ]5.% ऋणपन्न | 
e) ]5,000 xo के 4 %.-]0 वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट , . 
f) 8,000 xo के !0% चीनी मिल के करमुक्त सू वियत ऋग्रपत्र; `. . 
g) 5,000 ६० डाकघर बचत खाते में जमा है ज़िस पर वित्तीय वषे 85-86 में — 

275 Ro ब्याज खाते में जमा हुआ | | ४ 


- p सितबम्र 985 को कम्पनी ले इस्पीरियल द्रेडिग कंम्पत्ती के 40,000 xo के « 
ऋणपंत्र ब्याज सहित वेचं दिये तथा 70,000 रु० I5% | Sent बंगांल जूट wen 
लिं० के ऋणपत्र ब्याज सहित खरीद लिये। 30,000 xo की अतिरिक्त घतराशि उसने | 
अपने बैंक से I0% ब्याज की दर से प्राप्त की बँक ने इन प्रतिभूत्तियों के Rae विक्रय 
qx 6 पंसा प्रतिशत को दर से अपना कमीशन लिया है शत को दर से अपना कर्मोशन लिया है । ब्याज तथा लाभांश की वसूली 
की राशि wx aH द्वारा 2% चार्ज किया जाता gr विनियोगों पर ब्याज एवं लाभांश 
वर्षं में दो बार lL जनवरी d जुलाई को प्राप्त होता है । | 

The following:are the investments of the Upper India Trading Company. You are 
required to calculate income from securities :  . TES KT - 
Investments on Ist April, 985: |... 0 "Me 
a) Rs. 60,000. ५८ U. P. Government Loan. Com 
b) Rs. 30,000, (fe Calcutta Improvement Trust Debentures. 

c) Rs. i5,000, I0% Preference shares of Cotton Mills Co ey ig xp MEC 
d) Rs. 40,000, 5% Debentures of the Imperial Trading Company Ltd. 
Rs: 5,000, 4% IO'year National Plan certificate. —^ ^ ' ४6 7" 

f) 


Rs. 8.600 0% Taxfrco Listed Debentures‘of a Sugar Mill. 


e 
which Rs. 275 interest 


g) Rs. 5,000 8 in Post Office savings bank account on 
credite on account in financial year 98५. sai ५ | $ 

On Ist Sep., 985 the Company sold the above Rs.40,000, 75% Debentures of the 
d interest and purchased Rs.70,000, ]597:Debentures cum- 

lal sum of Rs: 30,000 needed 
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ge (Solution) : Computation of Income from Interest on Securities 
for the A. Y. 986-87 





TS CL a ED | 
6% U. P. Government Loan 3,600 — 
£e Cal. Imp. Trust Debentures 2,00 
l s Debentures of Imperial Trading co. Ltd. (6 months) 3,000 
I0% Tax-free Debentures of Sugar Mills a 
Rs. i,800 x 7 2,000 
i5% Deb. of Eastern Bengal Jute Co. Ltd. (for 6 months) 5,250 
5,950 


Less : Allowed deductions : 








b Collection charges Sl 
b) Interest on loan for 7 months I,750 202 
(0% on Rs. 30, — — 
Income from E 3,929 
X (Notes) : l. अधिमान अ'शों पर लाभांश एवं डाकघर बचत खाते में जमा 
१ \ ब्याज प्रतिभूतियों से ब्याज शीषंक में कर-योग्य नहीं है । 
2. नेशनल प्लान सर्टिफिकेट का ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त है । 
3. प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर देय. कमीशन स्वीकृत व्यय नहीं है । 
4. ब्याज के संग्रहण व्यय की राशि की गणना निम्न प्रकार ज्ञात की गई-- 
: प्राप्त ब्याज रु० 
[3 a) Goro सरकारी ऋण (3,600—360) js “fo 3,240 
=) d b) कलकत्ता verse ze ऋणपत्र (2,00—20) jo “fs ,890 
c) इम्पीरियल fen क॑० के ऋणपत्र (3,000—600) - 2,400 
ठे ) इस्टनं बंगाल जूट कम्पनी (5,250— ,050) 4,200 
धीनी मिल के करमुक्त ऋण पर ब्याज ,800 
TA. 
| प्राप्त राशि yl ५5 CL 
a" YS S Mess 


2% की दर से कमीशन=2% of 3,530=270:60 or 27 xe. 
उदाहरण (Illustration) 4 : श्री विजय जो निवासी करदाता है। अलीगढ़ पेपर 
मिल्स में प्रबन्धक हैं । उनका मूल वेतन 800 wo प्रति माह है। उन्हें वेतन का 056 
मंहगाई भत्ता तथा 5% नगरपूरक भत्ता भी दिया जाता है | मिल उन्हें प्रतिमाह 
200 २० चिकित्सा भत्ता तथा 200 रु० मनोरंजन भत्ता भी देती है, जो उन्हें | मई, 
I980 से दिये जा रहे हैं। वे प्रमाणित भविष्य निधि में मूल वेतन और मंहगाई भत्ते 

, का l2% अ शदान देते हैं और नियोत्त। द्वारा भी उसमें इतना ही अंशदान दिया जाता. 
2 E larg कम्पनी की ओर से एक 5 gni पावर की कार मिली है, जो' उनके 
We उपयोग. में भी आती है। इसके सम्पूर्ण व्यय कम्पतती वहन करती है । इसे वे 
lel हैं। कम्पनी ने उनके जीवन बीमा प्रीमियम का प्रीमियम 2,000 २० 

५... अप्रैल 985 को श्री विजय के विनियोग निम्न प्रकार थे : 

अ. 4% म0प्र० सरकार ऋण 50,000 ₹० 
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ब. 0% विकास न्यास ऋणपत्र 25,000 zo 

स. 5% एक जूट कम्पनी जिसमें कि जनता का सारवान हित हैं के ऋणपत्र 
5,000 । 

द. 0:5% राष्ट्रीय जमा योजना में 3! दिसम्बर, 985 को 20,000 xo जमा 
कराये । 


] अक्टूबर, !985 को उसने विकास न्यास ऋणपन्न 500 wo के लाभ पर वेच दिये 
और 40,000 xo अ'कित मूल्य के 6% पोर्ट cee ats 39,000 wo में क्रय कर लिये 
जिसके लिए उसने 6% प्रतिवर्ष की दर से 05,000 xo का ऋण प्राप्त किया । प्रति- 
भतियों के क्रय एवं विक्रय के लिए बैंक A तथा ब्याज संग्रहित करने के लिए 
वसूल की गई राशि पर 2% कमीशन वसूल किया i इस वषं HSL दिसम्बर 0985 
को अपने पिता की मृत्यु पर उसने 40,000 xo के 6% बम्बई सरकार ऋण उत्तर 


धिकार में प्राप्त किए i 
प्रतिभूतियों पर व्याज प्रतिवर्ष | जनवरी qur] जुलाई को दिया जाता है । सभी 


प्रतिभृतियाँ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत da ae Be 3. 
निर्धारण qd 986-87 के लिए श्री विजय की 'वितन' तथा 'प्रतिभूतियां पर ब्य 
शीर्षकों के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिये । 


i Vij o is resident Assesses is the Manager of Aligarh Paper mills. His 
EL D p.m. He is also getting 0% of his pay as Dearness Allowance 
and 5% as City Compensatory Allowance. The Mill also pays him every months 
Rs. 200 as Medical allowance and Rs. 200 as Entertainment Allowance, which are 
beirg paid to bim since Ist May, 2980. He coatributes į2% of his basic pay and 
dearness allowance to recognised provident fur.d to which his employer also countri- 
butes an equal amount. He has been provided with a 5 h.p car which is being used 
by him for private purpose also. The whole of its expenses are borne by the company 


He himself drives the car. The company also paid Rs 2,000 fur insurance premium हे 


sd EE Et of Sri Vijay on Ist April I985 were as given below : 
a) Rs. 50,000 4% M.P. Government loan. | | 
b) Ks. 25,000 40% improvement Trust Debenture. | { bs 
c) Rs ny ess 597 Debentures of a AA Y T an Mill Company in which public are goa - 


erested. e आउ-- eX oe. 

Lapis. ; 7 0S] 0.5% Nation Deposit Scherhe‘on st ., 903. 

TE 4985 he sold his Improvment Trust Debentures, as a profit of 

Rs. 500 and purchased Rs. 40,000 6% Port Trust Bondsata cost of Rs. M for 

hich be took a loan of Ks. 5,0c0 @ 6% p.a. The bank commission for buying 

| and selling securities was % and for collecting interest 2% on aroount e We 

During the year he inhrited Rs. 40,000 6% Bombay Government Con rom xx 

father who died on 25th December 985. Such interest being payable in ea eon 

ist January and ist July. All securities are listed in a recognised aio echange, y 
Compute Shri Vijay's taxable income under the heads ‘Salaries’ an 


Securities* for the Assessment Year 986-87. Q 


S Vo) of Taxable Income of Shri Vijay from Salaries and - 


ne eee on Securities for the Assessment Year 986-87 | 





e Ko. 
"Basic Pay |^ Y See | | Enn | 
Dearness Allowance 480 


९.०४. jet re "p IZ LENT 
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Medical Allowance 72,400. i ERES 
५. Entertainment Allowance 2,4C0 
Employer's contribution towards.P.F.— 
Excess to 0% 2-20 
_ -L I.C. Premium paid by employer 2 000 
Deduction— ]8,05।°20 
Standered deduction ],0C0-00 I7,05 
"Interest on Securities : i EE, 
Interest on ids M.P. Government Loan 2,000- 00 
Interest on 6°% Improvement Trust Debenture + ],250-00 
Interest on i5% Debenturs or a Jute Mill Co. 7 50-00 
Interest on 6% Port Trust Bonds २.” ~ 7,200-CO 
Interest on 6% Bombay Govt Loan ,200-00 
jo: sj TX National Deposit scheme dv ^ yv mils 525-00 
Less: Deductions— Rs.. 6,929 00 
Bank Commission l:7 
Interest on Rs. 35.C0? @ 6% from 3 
Ist Oct , 85 to 3Jst March 86 450 567-00 6.358-09 


टिप्पणी l. चूंकि मनोरंजन भत्ता l मई, 984 से प्राप्त हो रहा है अतः कटौती 
योग्य नहीं है । 


2. चूंकि कर्मचारी विशिष्ट कमचारी नहीं है अतः कार की सुविधा का मुल्य We 


होगा | 


3. जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा निवासी व्यक्ति को 3] मई, 985 के 
are प्रतिभूतिय़ों पर देय ब्याज में से उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जायेगी and 
5 fa वित्तीय वर्ष में देय व्याज ,000 wo से अधिक न हो, व्याज का भुगतान Account 
" Payee cheque/draft से किया एवं प्रतिभूतियाँ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 
सूचियत हों । इस प्रकार जूट मिल के ऋणपत्रों पर प्राप्त व्याज में से उद्गम स्थान पर 
कर की कटौती नहीं की जायेगी यह मान लिया गया कि भुगतान Account Payee 
cheque द्वारा ही किया जाता है | | 


4. व्याज की संग्रहित राशि पर 2% कमीशन कटौती योग्य होगा । संग्रहित राशि 
,800 ‰०--],]25 २०-750 4o-+-,080 ₹०-+-,080 रु" = 5,835 xo 
qx 2% से 76°70 २० अर्थात ।।7 xo कटौती योग्य होंगे । 


vA उत्तराधिकार में प्राप्त प्रतिभूतियों पर 6 माह का प्राप्य व्याज qui होगा 
कि i जनवरी 0986 को मिलने वाला व्याज विजय को प्राप्त होगा । 


6. राष्ट्रीय जमा योजना में राशि 3।-।2-85 को जमा कराई गई है, इस पर ब्याज 
प्रति 6 माह में प्राप्य होता है अर्थात प्रथम बार व्याज 30 जून, 0986 को प्राप्य होगा 
लेकिन 3! साचें, 986 तक अजित व्याज 3 माचे, 986 को प्राप्य माना जायेगा | 
gago (Illustration) : 5 sire $o uero जेम्स जादबपुर विश्वविद्यालय में प्रो० 
बाइस चासलर हैं जिन्हें 3,000 xo मासिक वेतन मिलता हैं इन्हें विश्वविद्यालय के 
प्रांगण में किराया मुक्त एक सुसज्जित बंगला मिला हुआ है जिसका उचित किराया 
24,000 xo वार्षिक है एवं 40,000 xo की लागत का फर्नीचर बंगले के साथ प्रदान. 
किया गया है | एक 08 हासे पावर की कार भी कार्यालय प्रयोग के लिए प्रदान की गई - 
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जिसके समस्त व्यय (ड्राइवर सहित) विश्वविद्यालय वहन करता है। मोटर कार का 
उपयोग. कार्यालय से घर तक व घर से कार्यालय जाने हेतु भी किया जाता है। Ste 
जेम्स विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित ame फण्ड में l0765 की दर से anaa 
देते हैं। इन्हें घरेलू कार्य के लिए दो सेवक मिले हुए हैं जिन्हें प्रत्येक को विश्वविद्यालय 


द्वारा 2,000 xo वाषिक का वेतन दिया जाता है। इनके पास गतवषं 7985-86 Ñ 
निम्नलिखित विनियोग रहे : 


अ. n > 0 wo की 33% सरकारी प्रतिभूतियाँ जो 20% वट्टे पर खरीदी 
गई थीं । 


4. 30,000 xo के 4% बनारस नगर निगम के ates, जो श्री जेम्स ml अपने 
मामा से मिले हैं । 
सः 40,000 to 43% कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट वॉड | 
द. 5,000 ० lare ।984 को राष्ट्रीय जमा योजना (प्रथम yaar) में 
जमा कराये। जिस पर 05% प्रतित्रषं चक्रवृद्धि व्याज अद्ध वाधिक-आधार 
पर आय का इस प्रतिवषं प्राप्य हुआ माना जाता है। | 
इन्होंने व्याज की वसुनी के लिए बेंक को lA दिए तथा i,200 wo का ब्याज 
उस ऋण पर दिया जिसका उपयोग कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट atest को खरीदने के लिए 
किया गया था । आप दोनों शीर्षेकों के अन्तर्गत sto जेम्स की करनिर्धारण ae 
986-87 के लिए कर-योरप आय निक्रालिये । 


Prof. K.L. James is the Provice Chancellor of Jadavpury University getting-Rs. 
3,000 p.m as salary, His provided witn rent-free furnished bungl»w in the univer- 


: sity camous fair reatal value of this accommodation in Rs. 24000 p. a. and furniture 
costing Rs 40, 00 is provided wit: this accommodation. A car rating 8 H.P. in also 
provided by university for offisial purpose for which all expenses (including dri ver) 


are borne by university Motor car is also used for going and coming from his resi- 

3703 to Offiss. Prof. Jàmss contributes [075 to university P.F. He is provided with 
(wo servants for private use to whom Rs. 2,000 each p.a. is paid by the university. 
He had the followiag investment during the previous year !985-86 


a) Rs. 50,009 33 Govt. Securities Purchased at a discount of 20%. 


b) Rs. 30,0200 VA Banaras Municipal Corporation Bonds, received from his 
material uncle. 


c) Rs. 40,000 44% Calcutta Port Trust Bonds. 


d) Rs.8,0 0 deposited on ist Aprigl, I984 in National Deposit Scheme(!st series) 


Compound interest on whicn @ I0:5% per anaum with half yearly rates is for 
.income tax purposes to have become due eace year. s 
He paid to the bank ॥4 Commission for collecting interest and Rs. ,20 (Gs inter- 


est on Loan which used to purbhase Calcutta Port Trust Bonds है 02 e taxa ^le' 


income of prof. James under the head salary and interest on Securities for the 
Assessment year I986-87. 


. हल (Solution) : Statement of Taxable Iacome of Shri K.L. James from 


Salaries aud Interest on Securities of the Assessment year 986 87 
we (77 rer. i दत 





Ns: ९७७. 
Basic Pay , 36,000 
Valuation of Rent free accomodation . 2,600 
Two Serv ants ७0 
4,0 
a ; ay J 47.50: F 
Less : Standard deduction | 6,000 -4 60 
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2. Interest on Securities $ 


Government Seourities ,750: 
Banaras Municipal corporation Bonds ,200 
Calcutta Post Trusr Bonds ,800 
National Deposit Scheme ` 955 

Less : Deductions :— Rs. aera aes 
a) Bankcollection charges 64 5,705 
क Interest .200 ,264 4,44! | 


EEE ee 

टिप्पणी (Notes) : l. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए किराया मुक्त असुसज्जित | 
मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 00% होगा अर्थात्‌ 36,000 wo का 0*6| 
36,000 xo इस मूल्य में फर्नीचर की लागत का 0096 वाषिक राशि 4,000 zo | 
और जोड़कर सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य होगा । | 


2. घर से कार्यालय जाने व आने के लिए कार का उपयोग किया जाना कर-| 
निर्धारण वर्ष ]986-87 से व्यक्तिगत उपयोग नहीं है । अतः प्रमाणिक कटोती 6,000 | 
«o दी गई है | | | 
3. राष्ट्रीय जमा योजना का ब्याज केवल आयकर हेतु प्रतिवर्ष प्राप्य हुआ माना/ 
जाता है । व्याज वास्तव में गतवर्ष में प्राप्त नहीं हुआ है अतः संग्रहण व्यय इस पर नहीं | 
होगा राष्ट्रीय जमा योजना पर व्याज 005 96 प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि edm 
eng वाषिक आधार पर प्राप्य होता है इस पर 8,000 xo पर प्रथम अद्ध वर्ष का ब्याब | 
420 xo द्वितीय ag वर्ष का 8,420 To पर 442 २० तृतीय agat का 8,862) 
wo qx 465 और चौथे अद्ध वर्ष का 9,327 रु० पर 490 wo होता है | गतवर्ष में | 
तीसरे एवं चौथे अद्ध वपं का व्याज (465 w.--490 रु.)--955 रु० करयोग्य होंगे। 


4. व्याज बसूली पर कमीशन की राशि व्याज की शुद्ध प्राप्त राशि (7,575+| 
,080-+-,620=4,275) 4,275 «o पर ;% की दर से 64 xo होगी। | 
उदाहरण (Illustration) 6 : श्री अनुप कुमार 7 अप्रैल 985 को निम्न प्रतिभूतियों| 
के स्वामी थे :--- : | 

Shri Anoop Kumar was the owner of the tke following securities on ist April 99 


le 8,000 २० के राजस्थान सरकार के 8% करमुक्त ऋणपत्र; ` 
Rs. 8,000 8% Tax free debentures of Rajasthan Govt. 


2. 0,800 xo के जीवन वीमा निगम के 0 करमुक्त ऋणपत्र; 
Rs. 0,800 0% tax free debentures of Life Insurance corporation; 


3. 40,000 २० राष्ट्रीय बचत पत्रं : द्वितीय निगम; 
National Savings Certificates : II Issue for Rs. I0,000; 


4. 45,000 के राष्ट्रीय बचत पत्र : तृतीय निगम; 
National Savings certificates : ITI Issue for Rs. 5,000: | 
5. 0,000 २० एस्कोटटंस लि० के 5% sary जिस पर व्याज 30 जून UA 
3 दिसम्बर को देय होता है; : | 
Ris spores of Escorts Ltd; on which Interest due oa 


6. 4,000 xo 8% लंका सरकार ऋण ,990: 
8% Ceylon Government Loan, I990 for Rs. 4,000; 


7. 24,000 to के जयपुर उद्योग लि० के 0% i 
Rs. 24,000, i0% tax free debentures of ila एड hae 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
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प्रतिभूतियों पर ब्याज =45 


एक अप्रैल 0985 को उसने 0,000 o राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठ fara एवं 
5,000 so के राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम निर्गंम क्रय किये । राजस्थान सरकार के 
करमुक्त ऋणपत्नों को क्रय करने के लिए 6,000 zo 2% वाषिक ब्याज की दर पर्‌ 
उधार लिये थे जिस पर इस गतवषं का.व्याज बकाया है। 


श्री अनूप ने एस्कोर्टंस लि० के ऋणपत्रों को | जून 985 को (,000 «o में व्याज 
रहित वेच दिये तथा राशि वैंक द्वारा एकत्रित की एवं उसी दिन 30,000 wo के 
मार्डेन सुटिग्स (इण्डिया) लि० के 9% santa जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत है 
29,000 vo में व्याज रहित क्रय किये उसने बैंक से 8,000 wo का ।2% वार्षिक 
व्याज दर एक ऋण मार्डन सुटिग्स के ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए लिया | इन-ऋण 
पत्रों पर ब्याज प्रतिवर्ष 3] जुलाई एवं 3! जनवरी को देय होता है। 
On ist April 985 he purchased Rs. 0,000 National Savings certificate VI issue 
and Rs. I5.000 National savings certificate.VII issue. To purchase Tax free deben- 


tures of Rajsthan Government he borrowed Rs. 6,000 @ 275 p. a. Interest on which 
interest is due for this previous year. * 

On Ist June 985 Shri Anoop sold debentures of Escorts Ltd. for Rs. I,000 cx- 
interest and collected amount through Bank and on the same day purchased 9% 
debenture listed in stock exchange of Rs. 30,000 at a cost of Rs. 29,0C0 ex-interest of 
Morden Suitings (India) Ltd. Hetookaloan of Rs. 8,009 @ Ii2% p.a. interest 
from bank to purchases debentures of Modern suiting Ltd. Interest on these deben- 
tures is payable on 3ist July & 3ist January each year. 


5 जनवरी, 986 को राष्ट्रीय बचत पत्र : द्वितीय nim के परिपक्व होने पर 
उन्हें 5,000 «o प्राप्त हुए । | | | 
बैंक ने मूलधन एवं व्याज की संग्रहीत राशि पर 2% संग्रह खर्च वसूल किये । 3] 
' मार्च 986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए प्रतिभूतियों पर व्याज. शीषंक की 
आय ज्ञात कीजिए । 
On i5th January i986 he received Rs. I5,000 on the Maturity of the National 


savings certificates Lnd issue. . : 
The bank charged a Commission of 2% on the collection of an interest as well 


on principal amount. _ - : f di 
Compute Income from Interest on securities for the previous year en on 


3lst March 986. 





हल (Solution) : Computation of Income from Interest on Securities 
for the A. Y. 986-87 








“Interest on Government Securities : TT RS 
। M Tax free debentures of Rajasthan Govt. 640 
tional savings certificate VIth issue I,236 
National savings certificate VIIth issue i ,800 
ross Income 3,676 | 
Less ; Bank Commission 49 676 
Interest on Loana : : . 627 So 22 7225 3,000 
Other Securities : a 
097 Tax free debentures of life Insurance ; 
Corporation Rs. 4,080x 297 4 ` 4.200 
5%/ Debentures of Escorts Ltd. (6 month | d | ^ 


0% Tax free debentures of Jaipur Udyog Ltd 
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| 2,400 x 200 
97% Debentures of‘ Modern Suitings Ltd. (6 month) 4,350 | 
Gross income 76,300 
Less: Bank Commission 06 aps | 
Interest on Loan | ,800 ,906 4,394 | 
- - =e eee ea 7 | 
Income from Interest on securities | E | 
Eu. zi | 
. fmemt zo. करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के व्याज को सकल नहीं बनाया जाता है | 
00: | 
जबकि जीवन बीमा निगम के कर मुक्त. ऋण पत्रों पर ane को “56 एवं जयपुर उद्योग | 
| E ब्याज: 0९: | 
feto: से करमुक्त ऋण पत्रों पर ले गुणा करके सकल बनाया TAT है । 


2: राष्ट्रीय बचत पत्रः द्वितीय एवं तृतीय निर्गम पर प्राप्य ब्याज कर मुक्त है अतः | 
सम्मिलितः नहीं किया गया & राष्ट्रीय: बचत पत्र द्वितीय निगम” की Se प्र | 
भागत ब्याज' 3,000: ३० पर संग्रहण व्ययः की कटौती भीः नहीं: दीः जायेगी. क्योंकि. यह: | 
करमुक्त है | | | 
3. लंकाः सरकार की प्रतिभूतियों: परः ब्याज' इस शीर्षक में करयोग्य नहीं & I 

4. एस्कोटंस fao के ऋण पत्र I जून को ब्याज रहित बेचें है अतः 30 जन को | 
समाप्त 6 माह की अवधिः का व्याज विक्रेता (अनूप कुमार) को ही प्राप्त हे गा । 

5 मार्डन qie fao के ऋण पत्रों को | जून को ब्याज रहित wur है अतः 3l | 


जुलाई, को कोई ब्याज. की सागि: क्रेता को. प्राप्त नहीं हो x 
प्राप्य ब्याज क्रेता को मिलेगा। : MS नहीं LI 3] जनवरी 986 को 


वार्षिक आधार पर प्राप्य होता है । इसका भुगतान बचत पत्रों के परिपक्व होने पर ही! | 
प्राप्त होता! Ed गतवर्ष Fray अद्ध वर्ष: काः emi I0,€00 x H2 x-$ ) 





| 00 Iz 
600 xo होगा एवं द्वितीय sg wd का व्याज t0;600. x die x on 
636 xo होगा' अर्थात कुल ब्याज l,236 xo. होगा | इस: ब्य़ाजः परः कोई संग्रहण व्यय 


नहीं होगा क्यों कि राशि'प्राप्त नहीं होती है। 


7. राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम निगम पर ब्याज ]2%/ की. से अद्ध 
| z | ४7५. कोः दरः सें. wu वाषिक प्राप्त 
होता है अतः वर्ष में. दो बार 900—90 0 zo प्राप्त हुए ` Y | 


8. संग्रहण ब्यय : सरकारी प्रति भूतिं पर प्राप्तः सशिः (640 --, 800: ₹० 
2,440 xo पर, 2%, की दर से लगभग; 49: «o होंगे; गैर EE तिभ तियों ह 
दर नर 06 og eh ie HG d ने e gee री 
: I06 २० हगि | मूलधनः की-राशिः :;000. २०. जो बँक में एकत्रित की 
है, इस पर बेंक कमीशन की कटौती “प्राप्त नहीं होगी । dee i 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 
6. राष्ट्रीय बचत पत्र: षण्ठ fia, पर व्याजः ]2% की दर से चक्रवृद्धि व्याजः अंद- | 
| 

| 

| 





A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


प्रतिभूतियों पर ब्याज d4dT 


9. कर मुक्त.सरकारी प्रतिभूतियों के लिए ऋण पर व्याज ( 6,000 x ae ] 


— 720 «o कटौती योग्य है किंन्तु अधिनियंम कटौती की राशि उतनी होगी: जिससे 
कि इन प्रतिभूतियों से ब्याज की आय ऋणात्मक न हो । इन प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज 
640 «o है जिन पर लगभग t3 eo संग्रहण व्या की कटौती दी गई शेष करयोग्य 
राशि (640--.3) = 627 zo के बराबर ब्याज की राशि कटौती दी जायेगी । 


l0. atèa सूटिस्स के ऋणं पत्रों के लिए ऋण पर गतवर्ष के 0 माह का व्याजः 


कटौती योग्यं होगा जों कि 8,000 X ae x -u —,800 xo होगा ! 





उदाहरण (Illustration) : 7 


श्री किशोरी लाल के गतवर्ष 985-86 में विनियोगों सम्बन्धी जानकारी निम्न= 
लिखित हूँ: | | 
(i) 30,000 xe, 6% (mega) सरकारी प्रतिभूतियाँ; 
(ii) 20,000 xe, 6% qo dto राज्य विद्य तः बोर्ड ऋण; 
(iii) 40,000 vo, 6} % केन्द्रीय सरकार प्रतिभुतिंयाँ;; 
(iv) 75,000 xe, 9% (करमुक्त) सूचियत कम्पनी के ऋण-पत्र; 
(v) 30,000 xe, 8% एक सीमेंट कम्पनी के अधिमान अश; 
(vi) एक सहकारी समिति से ,000 xo लाभांशः प्राप्त Fear, 
(vii) 0,000 के०, 73% राष्ट्रीय ग्रॉमीण विकोस' बांड; 
(viii) ।5,000 «o, 2% श्रीलंका सरकार द्वारा निर्गमित ऋण; 
(xi) एक कम्पनी के 0,000 xo केः :।⁄ ऋण पत्र 30:i.85 कोः ब्याज 
she 0,200 xe में क्रयः कियेः। इनः पर ब्याज प्रतिवर्ष | जनवरी व 
] जुलाई को देय है | | NES 
(x) 20,000 eo राष्ट्रीय जमा योजना ( saat) में 3L दिसम्बर 
9°85 को जमा कराये । 
करदाता के निम्नलिखित व्यय हुए : 
(अ) वसूली व्यय शुद्ध व्याज पर 0 SF 
(ब) करमुक्त ऋणपत्र क्रय करने हेतु उनकी पत्नी से लिए गये ऋण पर ब्याज 
24% sag | uo 
निर्धारण वर्ष 986-87 के सिये प्रतिभूतियों पर उ्पाज' से जाये की गर्णना कीजिये । « 
जा ‘are the particulars’ of investmentiof Shri’ Kishorilal for tie'previous 
year > ; -- 


i ; t re se tye 
iv): RS. I E Sft e free) listed debentures of a Couipany; 
(V) Rs, 30,000; 892 preference: Stidres of 
ORs WO 72 National Boral Deven LC NS 
i . 0.000,7}% National Rural ० | ; pP T [P 

M » RS. On by Government-of Sri aka o, 3s cum ` 

` dx) Rs. 0,000, i{% Debentures of a company purchased gon St Cu 

Dd for Rsi0;200, Interest payable-on let January end Tat. July Ng tv 
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=) Rs. 20,000, denosited in National Deposit scheme (II Series) On 3lst 


Decen.ber, ॥985 ES 
The following are his MEE zt ) 
(a) Collection charges q % on net interest. 


(b) Interest w 24% per ani.um as loan taken from his wife for purchasing tax 
free debenture’. 


year I98-687 





Find out nis income under the head ‘Interest on Securities’ for the assessment 
(राजस्थान Slo काम० ।986) 
(Solution) 


Statement of Income from Interest on Securities for the 
Assessment year 986-87 








> Governuent Securities. ^ ^ 3 à— — — — —Rs | R$. Government Securities . Rs : 
| 6% (tax-free) Govt. Securities ,800 ' 
6}% Central Govt. Securities 2,500 
११% National Rural Development Bonds 750 
National Deposit Scheme Fy 525 
_ Gross Interest — - 5,575 
Less: Bank Commissio 
I% on (Rs. ,800--- Rs. 2,250--Rs. 675) "m 
| dug 5,528 
Other Securities ; . 
, 6% U P. State Electricity Board Loan ,200 
(tax-free) Debentures of a company 
=2,350x-0)- $ 0 0 TiO 
li?jDebentures of a company (} year) — 550, 
Gross Inferest 3,250 
- Less: (i) Bank Commission . Rs. . 
ih? I% 2 (Rs. ,080+-Rs. ,350-+4-Rs, 440) 29 
| (ii) Interest on Loan 3,600 3,629 | (— 379 
: 3 CE €—— ema ETS 
E —__locome from Interest on Securities — — — — — — — — — | 5 Interest on Securities - | 549. 


(i) कम्पनी के कर-मुक्त, Vm ATTA के ब्याज को सकल बनाकर आय में 
सम्मिलित किया गया है । ट 


che = LU) सीमेंट कम्पनी के अ'शों पर arate 


भूतियों पर ब्याज' शीर्षक की ara 
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उदाहरण (Illustration) 8 श्री उमेश कुमार आयकर हेतु निवासी है और उनकी 
वित्तीय वषं B 85-86 की अनुमानित कुल आय न्यूनतम कर-योरप सीमा (8,000%०) | 
से अधिक नहीं होगी । यह घोषणा उन्होंने निम्न प्रतिभूतियों (जिनके वे धारक हैं) के 
EE साथ इन पर ब्याज देने वाले प्रत्येक अधिकारी को वर्ष के प्रारम्म में ही 
वादी है : 


Shri Umesh Kumar is resident for incom:-tax puroses and his estimated total 
income for the finavcial year [8385-86 will not excesd the minimum amount liable to 
income-tax (Rs. [8.000.) He has sent this declatation in the beginning of the year to 
each ons of the Officers responsible for paying interest on th> following securities 
held by him along with the particulars of these securities. 


l. 20,000 xo 5% कम्पनी के करमुक्त WITT 
Rs. 20,000 597 Tax-free debenture’s of a Company. 


2. 0,000 xo 2% कर-मुक्त ऋणपत्र उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा निर्गमित 
Res LS I2% Tax-free Debentures issued by Uttar Pradesh Financial 
rporation. ic Le 


3. 20,000 xo 4% qo पी० सरकार का ऋण 
Rs. 20,000 4% U.P. Government Loan. 


4. 0,000 vo 6% डवलपमेन्ट ओथरेटी के ऋणपत्र । . 
Rs. 0,000 6% Debentures of Delhi Development Authority. 


5. .0,000 xo 5% कर-मुक्त ऋण पत्र महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा, जिनका wT 
विक्रय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में होता है । 
Rs. 0,000 {5% Tax-fres Debentures Mahendra & Mahendra. listed in a 
recognised stock exchange. | 
6. 9,000 xo 096 मध्य प्रदेश सरकार के कर-मुक्त ऋण पत्र 
Rs. 9,000 0% tax-free debentures of M.P. Government. 
बेंक ने व्याज की एकत्र राशि पर 2% कमीशन लिया । 
Bank charged 2% Commission on amount of interest Collected. 


कर निर्धारण वर्षं ।986-87 के लिए 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक की suh 


आय ज्ञात कीजिए | m 
Calculate his taxable income from the head interest oa Securities for the 
Assessment year I986-87. — 


हल (Solution) : Statement of Taxable Income from Interest on Securities 
! of Shri Umesh Kumar for the Assessment year I986-87 





Intercst on : रवाणा NETUS A [`` 
Government Secarities 800 Ty 
U.P. Goverament Loan. e: i 500 
I0% Tax-free Debentures of M.P. Government - CI 
,700 
Less : Collection Charg:s -~ 3 x ABLES 34 ,666 
Other Securities Aeris = 7 000 ~ 
tk Tax-free debentures of a Co. . TE ki EN 
A "d Tax-free debentures of Utter Pradesh At 4200 
inancial Corporation «= | DORT We A49 — 
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6% Debentures of Delhi Development Authority 
I5% Tex-free debenture of Mahendra & Mahendra 


Less : Collection Charges 





Taxable Income from Interest on securities 


टिप्पणी : l. करदाता के द्वारा घोषणा भिजवा ने के कारण प्रतिभूतियों के व्याज में से | 
उद्गम स्थान WX कर नहीं काटा. जायेगा । अतः वंक कमीशन की गणना सकल राशि 
4,300 so qx 2% से 86 xo की गई है I 


2. गैर-सरकारी प्रतिभूतियों जिन्हें करमुक्त प्रतिभूतियों के रूप में जारी किया | 
जाता है, उन पर उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती afew ऐसी संस्थाओं के | 
अपने पास से कर करदाता के नाम से सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। | 
: ऐसी स्थिति में प्राप्त ब्याज को सकल किया जाता हैं + चूँकि करदाता ने घोषणा 
। भिंजवा दी है अतः कर की राशि जमा कराने की आवश्यकता ही नहीं होगी अतः सकल 
| बनाने की अवश्यकता नहीं है । कम्पनी ने उस स्थिति में ही कर कीं जिम्मेंदारी ली है 
i जब कि करदाता को कर जमा कराना हो U लेंकिन जब करदाता का दायित्व ही नहीं | 
| है, अतः कम्पनी को न तो कर सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा और न ही 
| करदाता को देना होगा । 


श्र परोक्षा प्रश्न (Test Questions) 
gaia प्रश्न (Theoretical Questions) 
l. “प्रतिभूतियों से व्याज' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आयों का वर्णन कीजिये । 


प्रतिभूतियों से व्याज के सम्बन्ध में ale पर कर की कटौती के प्रावधान क्या हैं? | 
समझाइये । | 


Describe the incomes chargeable under the bead Iuterest on Securities. What 
are the provisions fordeduction of tax at Source from interest on securities 








.. Explain. iR ajsthan B. Com. I979) 
2. ब्याज को सकल बनाने का क्या अर्थ है ? ब्याज UT कैसे सकल बनाया जाता है! 
प्रतिभूतियों पर ब्याज” शीर्षक की कर आय' की गणना में क्यां-वया 
कटौतियां दी जाती है? . j 
What is meant by ‘grossing up’ of interest ? How interest is grossed up ? What 
deduction are allowed in calculation of taxable income under the head 
. "Interest on Securities”... (Rajasthan B. Com. I984) 
. ॐ. आयकर निर्धारण के उद्देश्य से Lt पर ब्याज के सम्बन्ध में 'कर-मुक्त- तथां 
o. ROR का स्पष्टीकरण कीजिये । ! | 


; ^ interest ou securities for the purpose of income-tax assessment, 


4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये (Write Short notes on the i 





> ब. दिखावटी लेन-देन (Bond washing Transactions) E | 

ee aN 3 s E क आ z प्रतिभूति | Turf कर i ( Tax- T -fr ree Co T m ७०२२३ ४००२ ड) Se EU ie y vey L^ 

ERE TUN Ib SITUE DA गरिक प्रतिभूतियाँ (Tax-free Commercial ee m 

2 cb. x^ , 7 . t à (E ` d penses $i k NE a ere ting i ८ E 

| द WETSU वसूल करने के सम्बन्ध में व्यय (Expenses: for collecting interes) | 
xp Po Va d « , tak E - f! 
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प्रतिभूतियों पर ब्याज ISk 


निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए (Explain the following) : - 
a. प्रतिभूतियों का व्याज सहित क्रय विक्रय; 
Interest Purchase and sales of securities 


b. प्रतिभूतियाँ क्रय क रने के उद्देश्य से' लिए गये ऋणः पर ब्याज 
Interest. on loan taken to purchase the securities 


व्यवहारिक. प्रश्न (Practical Questions) 


l. : 3 मार्च 986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष में सुरेन्द्र के . वितियोंग fe 
प्रकार 

a) 5,000 ₹०. के: 8%, कर मुक्त भारतः सरकार ऋण । 

d) 0,000 xo के 92 % एक कॉटन मिल के पूर्वाधिकार अश 

c) 30,000 xo के 7% नेशनल प्लानः सटिफिकेटस । | 

4): ` 0,000 xe के ]2% करयोग्यः रेमण्ड qora: मिल्स के सुरक्षित ऋण पत्र ॥ 

ej 8,000 to के 95 वाले रिलाएंसः टॅक्सठाइलः लि० के ऋणः पत्र, 8% 


कर मुक्त भारत सरकार ऋण पत्र में निवेश के लिंए' उन्होंने.7.% बाषिक दर पर 
5,000 xo का एक ऋण लिया हुआ है । इस वर्ष ब्याजःकी वसूली' पर. उनके 30 xo 
व्ययः हुएः। 
id तियों पर ब्याज” sm के अन्तर्गतः आय कीं गणना कीजिए । 
gi Investment for the previous year 3Ist ending; March.996. are: as follows: 


Rs..5,000:8% Tax-free India: Govt: loans 
b). RSs..I0,000.9 t2% Preference. shares of.cotton.mill 
c) 0,000 7% National pian certificates 
d). Rs..0,000:I2% Taxable securedidebentures;of: Raymond woolen: mills 
e) Rs. 8,000.Li.%: debentures:of Reliance-Taxtile Ltd 


A: loan:of Rs..5,€00 @.7% p,a..has taken for purchases of.tax free India Govt. 
debentures, Rs. 30 was inc on relisation of interes 


Calculate the income under the bead *Income from Intereston Securi 
(Adopted from Delhi B. Com. Pass 98I)- 


2. अशोक के lala 985 को निम्नलिखित विनियोग 3 

a) 50,000 eo 4% उत्तर प्रदेश सरकार लोन'। 

b) 30,000 xo 5% दिल्ली प्राधिकरण के ऋण पत्र | 

c) 20,000 xo 5% एंक लिमिटेड चाय कम्षनी के आणः पत्र D 

4) 5,000 xo ।0% डी. सी. एम. के. पुर्माधिकार मश । 

] अगस्त, 0985 को उसने चाय कम्पनी के ऋण पत्रों कों- 7,000. रु० लाभ लेकर 
बेच दिया एवं उनके बदले 50,000 रुपये 8% के बम्बई पोर्ट ac aise खरीद 
fera,, frat लिए' उसने. अपने एक मित्र से 9% वाविक ब्याज की दर & 20,000 

at ऋणः लियाः।॥ इनः प्रतिभूतियों कोः खरीदने Ie feu बैंक ने. L% कमीशनः 
“लिया एवं 2% कमीशन ब्याज़' एकत्र' करने हेंतु लिमा । 

3t मार्च, ]986 को समाप्त होने areas के' लिये' अशोक: की 'प्रतिभ्‌तियोंः से 

ब्याज शीर्षक के अन्तरगत आय की गणना कीजिए | 


: संभी प्रतिभतियों पर ब्याज छः माही' है जो' wm mrug l जुलाई:को देयः होता 
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vh Ashok's investment on Ist April, 985 were as follows $ 
a) 4% Rs. 50,000 U.P. State Govt. Loan. 


b) 5% Rs. 30,000 debentures of Delhi Development Authority. 
९ 597 Rs. 20,000 debentures of a limited tea company. 
) I0% Rs. 5,0C0 Preference shares in D. C. M. Ltd. 


On Ist August, I985 the sold his tea company debentures at a profit of Rs. ,000 
‘and purchased Rs. 50,000 8% Bombay Port Trust Bonds having borrowed Rs. 20,000 
"for this purpose from a friend at 6 Interest p.a. The Bank Commission for buying. 
and selling securities’ was i% and 2% commission for collecting interest. 


Compute the income of Mr, Ashok under the head ‘Interest on securities" for the 
“previous year ended 3]st March.I986. 


Interest on all securities was payable half yearly on ist Jan. and Ist July. | 
3. गतवषं 985-86 के लिये श्री अनिल के विनियोग निम्न हैं : । 
a) 5% सरकारी ऋण 25,000 | 

| b) 8% amu म्यूनिसिपल ऋण | 20,000 | 
ED c) 094 (wx मुक्त) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ ` ` 46,000 | 
j d) 6% (करयुक्त) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ 20,000 | 
| e) ` 44% te ट्रस्ट ais - 35,000 | 
| f) 5% एक पेपर frre ऋण पत्र 40,000 | 
- Pw 985 को उसने 575 पेपर मिल के ऋण पत्र 45,000 wo में ब्याज रहित | 

“बेच दिया तथा राजस्थान सरकार की l,00,000 xo मुल्य की 7% प्रतिभूतियां | 
,05,000 xo में व्याज सहितः क्रय कर सी। दलाल ने 050 wo कमीशन के लिए । 

राजस्थान सरकार को प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए उसने बैंक से 30,000 so का 

i “ऋण 93 % ब्याज दर पर प्राप्त किया | शेष 30,000 wo उसने एक अन्य ऋण को 
i भ्रुक्त किया जो उसने कार क्रय करने के लिए 9% व्याज पर लिया था, किन्तु कार 
| “क्रय न करने के कारण इस ₹० को उसने प्रतिभूतियों में विनियोजित कर fear p व्याज 
l जनवरी एवं जुलाई को देय है । बक ने व्याज की वसूल की गई राशि पर | 
* 200 २० कमीशन वसूल किया । | 


aft अनिल की कर निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए कर योग्य आय (प्रतिभूतियों 





| A e. 49, Port Trust Bond 


" sand purchased cum interest ?% securities of Rajsthan Govt. for Rs. ॥,05,000 tho — 
momiual value of securities being Rs. $,00,000. The broker charged Rs: I50as | 
scommejon: He took a bank loan @ 93% of Rs. 30,000 to purchase a above securi- 


es. The balance of Rs. 30,000 was diverted of a loan @ 027 which he took to 
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प्रतिभूतियों पर ब्याज = 53 


4. श्री एम. पी. जैन, रेलवे ale, देहली में सहायक लेखाधिकारी हैं। उनका मुल 
वेतन 2,500 wo प्रतिमाह है। उन्हें मूल वेतन 095 मंहगाई भत्ता तथा 8 प्रतिशत 
नगर क्षतिपूरक भत्ता भ्राप्त होता है रेलवे बोर्ड की ओर से उन्हें किरायामुक्त रहने का 
क्वार्टर मिला है | किराया-मुक्त नहीं होता तो सरकारी नियमों के अनुसार उनके भूल 
वेतन का 096 किराया उनके वेतन में से काट लिया जाता । 


वे अनवरी एवं फरवरी 986 में चिकित्सा.अवकाश पर थे और इस अवधि केः 
पूर्ण अवकाश वेतन के अतिरिक्त उनके द्वारा दवाइयों पर व्यय किये गये 5,600 २० 
भी उन्हें रेलवे बोड से प्राप्त हुए । 

l दिसम्बर, ।985 में श्री जैन रेलवे से-निःशुल्क पास” पर अपने परिवार सहित 
कश्मीर गंये थे । इस निःशुल्क पास के न मिलने पर किराये के उन्हें !,800 «o देने” 
पड़ते । जनवरी 985 में भी उन्हें नि:शुल्क पास बंगलौर जाने को मिले थे । 


late, ।985 को उनके विनियोग निम्न थे a 
अ. 4% यू. पी. स्टेट लोन . | 60,000- 
ब. 5% erate ate ऋण-पत्र 30,000 © 
स. 5% एक चीनी मिल के ऋण-पत्र 20,000 
द. 9% एक कम्पनी के पूर्वाधिकार अश 5,000 


l सितम्बर, 985 को उसने चीनी मिल के ऋण-पत्र 750 xo के लाभ पर बेचे 
और 40,000 xo के 2% पोर्ट ट्रस्ट aie क्रय किये । इनके लिए उसने 
20,000 wo 9% प्रतिवर्ष की व्याज पर अपने एक जापान के मित्र से लिए। इस ऋण 


'पर व्याज का भुगतान जापान में किया गया एवं इस व्याज में से उद्गम स्यान पर 


कोई कर नहीं काटा गया और उस व्यक्ति m लिए भारत में किसी को उसका प्रतिनिधि 
नहीं माना जा सकता है। प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय एवं ब्याज के संग्रह के लिए बैक 
कमीशन 29% चुकाया गया । प्रतिभूतियों पर व्याज bo जनवरौ एवं l जुलाई को 
देय है । | 

निर्धारण वर्ष ।986-87 के लिए श्री जैन की 'वेतन' तथा 'प्रतिभूतियों पर व्याज” 
शीर्षक के अन्तमंत कर-योग्य आय की गणना कीजिए | | 
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Japan without deducting tax at sours: and there is.ao.p>rson in India wh) may be 
"treated as agent of the receipient. The bank commission for ‘buying and selling and 
«collecting interest on securities was ]/2%, * 
Compute the taxab'e income under the heads ‘Salaries’ and iaterest on Securities 
‘of Shri Jain for the Assessment year I986-87. 


S. एक करदाता के गत ag 985-86 में विनियोगों सम्बन्धी जानकारी 


ee त हूः : | 
“Dye following are the particulars-of investment of an assessee forthe previous, 
zyeu 985-86 : 


a) Rs. 30,000 5% tex free) Govt. Securities. 
b) Rs. 20,000 6% U.P. State Electricity Board Loan. 
c) Rs. 40,000 6% Central Government Scturities. 
d) Rs. 5,000 97, (tax free) Debentures of Rajsthan Finance corporation. 
e) Rs. 30,009 8% Preference shares of a cement company. 
f) Rs. .i,0u0 received as dividend (com a co-operative society. 
- g) Rs. 20,000 7% National Rural Development Bonds. 
h) Rs. (0,000 7% debentures of a company purchased on 3)-L!-85 cum interest 
at Rs. I02, interest payable on Ist January aud Ist July every year. 


E 4) ‘Rs. ५0,000 National saving certificates [il issue on which 6% p.a. interest 
[^ ‘accure each year. 

j) Rs. 8.000 १९६ Papers of Nepal Govt. 

à k) Rs. I2,000 National Saving Certificate VI issue, which were purchased on 


Ist April i935 and on which Compound’ faterest at I2% p.a. at half yearly 
. rests is for income tax purposes assume to have become each year. 
]) Rs, 48,000 l0% tax free debentures of Modern Threads (India) Ltd. 

. करदाता ने 5% करमुक्त सरकारी प्रतिभूतिग्रों को क्रय करने के लिए 20,000 x. 
wer एक ऋण 9% वाषिक व्याज की दर पर लिया जिंसका गतवर्ष  985-86 का 
ब्याज वकाया है। बक ने वसूल की गई व्याज को राशियों पर ! प्रतिशत संग्रहण व्यब 
वसूल किया । कर-निर्धा रण वर्ष ।986-87 के far 'प्रतिभूतियों से cars’ की आय 
ज्ञात कीजिए । 

Assessee arranged a in loan of Rs. 29,000 @ 9% p. a. to purchase 5% tast free 
‘Govt. Securities on which interest is payable for previous year 985-86 Bank charged 


3५८ Commission on amount of Interest collected. Calculate income from ‘Interest 
on Securities’ for the assessment year I986-87. Sr 


| | 
| 6. श्री रामपाल जो एक निवासी व्यक्ति है को वित्तीय वर्ष ।985-86 ag में 
: 





निम्न ब्याज की राशियाँ प्राप्त हुई : 
(hoe Rampal who is resident Individual received the following amount as interest 
| e financial year ]935-86. 


a) उत्तर प्रदेश सरकार ऋण, 988 पर 2,600 
| Rs. 2,600 on Uttar Pradesh Government Loan, 98 8. 
b) डिफेंस संटिफिकेटट्स पर (,800 xo 
TR Rs. I,800 on Detfence certificates - 
— 2०) भारत में मान्यता ग्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय किये जाने वाले प्रीमियर 


E: ओठटोमोबाइल के ऋण पत्रों पर 2,700 रु | 
fo Rs. 2,700 on Debentures of Premier Automobiles Ltd., listed in a recogai- 


_ sed Stock Exchange in India. | 
— d) राजस्थान हाउपिग बोड के कर-मुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज 2,60 
eee tecta. RS: ae on tax free Debentures of Rajasthan Housing Board. 
€) डाकघर के बचत खाते में जमा राशि पर 500 wo ब्याज खाते में जम! किया 
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प्रतिभूतियों पर व्याज «55 


f) जनता के सारवान हित वाली कम्पनी महाराष्ट्र - स्‍्कुटर्स लि० के सूचियत 


8) 


ऋण पत्रों पर 30 जून एवं 34 दिसम्बर को देय व्याज की राशि 900 xo 
प्राप्त हुई । 


Rs. 900 received as interest which is payable on 36th June and 3L D 
listed debentures on Maharashtra Sc i ic un 
substantially interested. ooter Ltd. in which public are 


I5 जनवरी 986 को राष्ट्रीय बचत पत्र (द्वितोय-निर्गंम) के परिपक्व होने 
पर 5,000 wo के बचत पत्रों के भुगतान के 7,500 २० प्राप्त हुए अर्थात्‌ 
2,500 xo व्याज की आय ge | 


On I5th January I986 he received Rs. 7,500 on the Maturity of Nati 
savings Certificates (II issue) of Rs 5,000 i.e, Rs.2,500 received as i 


बैंक ने व्याज की वसुल की गई राशि l3% कमीशन वसूल किया । कर faat- 
रण वर्ष ।986-87 के लिए 'प्रतिभूतियों' से व्याज को आय ज्ञात कीजिए d 


Bank charged I3% Commission on Interest amount collected. Compute income 
from Interest on securities for the assessment year 986.87.. 


उत्तर 
अध्याय —4 (प्रतिभूतियों पर ब्याज) : | 
(l) 2,200 xo (2) 4,693 xo . (3) 3,050 xo 
(4) 33,000 «o 6,770 «o (5) 4,224 xo (6) 20,25 xo 
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i 


. पुची को छोड़कर) को हस्तांतरित कर देता है तो भी हस्ताँतरणकर्ता ही > 


(Income from House Property) 


6 
मकान सम्पत्ति से aa e | 


आय के विभिन्‍न शीषंकों में मकान सम्पत्ति से प्राप्त आय' का तीसरा स्थान T है ।| 
घारा 22 के अनुसार 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तगंत उन मकानों तथा| 
उनके साथ लगी हुई भूमि के वाषिक मुल्य पर आयकर लगाया जाता है जिनका स्वामी | 
करदाता है इस परिभाषा तथा इस शीषक के अन्तगंत आय की गणना से सम्बन्धित कुछ 
मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : 

I मकान च उससे लगी हुई भूमि (Building and Jand appurtenant 
thereto) : इस शीर्षक के अन्तगंत केवल मकानों से प्राप्त आय ही करयोग्य नहीं 
बल्कि मकानों के साथ लगी हुई भूमि की आय भी इस शीषंक में करयोग्य gni | 
प्रस्तु यदि कोई ऐसी भूमि जो मकान के पास होकर किसी अन्य स्थान पर स्थित i | 
तो इस भूमि से आय “अन्य साधनों से आय' के aaa करयोग्य होती है | | 


यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि यदि भूमि मकान_के साथ लगी हुई हैं तथा 
करदाता ने मकान एवं भूमि को अलग-अलग किराये पर दिया हुआ है तो भूमि से प्रा 
आय इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य नहीं होगी । अर्थात्‌ भूमि के मकान के साथ atl 
हुई होने पर भूमि से प्राप्त आय इस शीषंक में तभी कर-योग्य होगी जबकि एक साई 
किराये पर उठाई जावे। E 

2. करदाता का स्वामी होना (Ownership) : इस शीषंक के emm ग 
आवश्यक है कि करदाता मकान सम्पत्ति का स्वामी हो। पट्टे पर ली हुई भूमि 7 
यदि मकान बनवाया है तो मकान का स्वामी इस धारा के लिए स्वामी होगा | 

पट्टे पर प्राप्त मकान :- यदि किसी गृह निर्माण समिति के सदस्य को समितिं 
मकान निर्माण योजना” के अन्तर्गत कोई मकान पट्टे पर आबंटित किया जाता । 
करदाता ऐसे मकान का स्वामी माना जाता है और ऐसे मकान का वाषिक मुल्य 
Man की आय में सम्मिलित किया जायेगा । 

यदि पट्टे से प्राप्त मकान को उप-पट्टे पर देकर आय प्राप्त करता है तो 
ब्यक्ति की ऐसी आय इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होगी । क्योकि वर्दे 
मकान का स्वामी नहीं है। | | 

यदि कोई करदाता बिना पर्याप्त प्रतिफल अथवा बिना अलग रहने के समझते | 
अपने जीवन साथी को या बिना प्रतिफल के अपने अवयस्क पुत्र-पुत्रियों 


| 


| 
| 
^ 








pm. 


उद्देश्यों के लिए मकान का स्वामी माना जायेगा। - 
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मकान सम्पत्ति से आय = =57 


यदि कोई व्यक्ति अविभाज्य सम्पदा (Impartial Estate) का धारक है तो अवि- 
झाज्य सम्पदा में. सम्मिलित सभी सम्पत्तियों का वह स्वामी माना जायेगा d 


यदि किसी व्यक्ति ने मकान को रहन रखा है तो रहने रखने वाला व्यक्ति ही मकान 
का स्वामी होगा न कि वह व्यक्ति जिसके पास मकान रहन में रखा है। 
हिप्पणी : विदेश स्थित मकान की आय (Income from foreign house property) : 
विदेश स्थित' मकोन से प्राप्त आय भी इसी शीषंक के अन्तगंत करयोग्य होती है | 
परन्तु, जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, केवल 'भारत में निवासियों को ही ऐसी 
सम्पत्ति की आय पर कर देना पड़ता है | | 

3. भकान सम्पत्ति से आशय गोदाम, पुल, बन्दरगाह आदि सभी से है (House 
property includes godowns bridges, etc.) :--किसी भी प्रकार का ऐसा 
निर्मित भाग या जिसमें fe या पत्थर आदि का काम किया गया हो, मकान सम्पत्ति के 
अन्तगंत आ जाता है। इस प्रकार मकान सम्पत्ति में, रहने का मकान, फ्लेट, बंगला 
कोठी, दुकान, शोरूम, गोदाम, भण्डार गुह, सिनेमा हॉल आदि शामिल है । किन्तु खाली 
भूमि पर अस्थायी रूप से Se लगा दिये जायें अथवा झोपड़ी आदि बनाली जाये तो 
उनको भवन नहीं माना जा सकता। | 


4. वाषिक मूल्य (Annual ४६।५९)-मकान सम्पत्ति शीषंक की आय की गणना 
वाषिक मूल्य के अधार पर की जाती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे मकान से 
किराये के रूप में घास्तब में आय प्राप्त हो रही E । करदाता के स्वयं के रहने के मकान 
का भी वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है और इस Wea में ऐसे मकान की भी 
आय की गणना की जाती है । वाषिक मूल्य निर्धारण धारा 23 के अनुसार किया 
जाता है जिसे आगे समझाया गया है । C 


. 5. सकान के स्वामित्व के विषय में विवाद का रहना (Ownership in dispute) 
कभी मकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद हो तो इससे उस मकान से हुईं , 
आंय पर आयकर की वसूली कार्यवाही में कोई विघ्न नहीं पड़ता । जिस व्यक्ति को 
यह आय प्राप्त हुई है उसी व्यक्ति से आयकर वसूल किया जायेगा । 

6. , मकान का सह स्वामित्व (Co-ownership) : किसी मकान के यदि दो अथवा 
दो से अधिक स्वामी हैं तथा इनके हिस्से स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य है तो उनके हिस्सों 
की आय का निर्धारण पृथक-पृथक किया जाता है। ' _ 

7.०. शिकमी किरापेदार से प्राप्त किराया (Rent from Subletting) :--कोई 
व्यक्ति यदि स्वयं किसी भवन सम्पत्ति को किराये पर लेकर उसे अन्य पक्षों को किराये 
पर देकर आय प्राप्त करता है तो यह आय इस शीर्षक . के अन्तर्गत न आकर अन्य | 
. साधनों से आय में आती है। _ | 

मकान सम्पत्ति से करमुक्त आय (Exempted income from house property) : 
यह वह आय है जो पूर्ण रूप से करमुक्त है तथा कुल आय में सम्मिलित नहीं की SUDO 
निम्नलिखित आय इस श्रेंणी में. रखी जाती है। | 


L कृषि के and हेतु प्रयुक्त भारत में स्थित कृषि भूमि पर अथवा उसके समीप 
स्थित भवन, का bubo भवन का स्वामी वही व्यक्ति हो जो इसका है तथा 
इस भूमि से अपने सम्बन्ध के कारण वह भवन भूमि के स्वामी, कृषक या पदावार के —— 
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रूप में किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने निवास, भंडार गृह या उप-भवन 
` के रूप में उपयोग 'किया जाता हो | 


ऐसी भूमि यदि अन्तिम जनगणना के अनुसार 0,000 या अधिक जनसंख्या वाली 
नगर पालिका: या छाबनी बोडे के क्षेत्र के अन्तर्गत हो अथवा ऐसी नगरपालिका.या 
'छावनीबोड के क्षेत्र के, बाहर:8 किलोमीटर तक की परिधि में स्थित किसी ऐसे क्षेत्र के 
HITT हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो तो इस भूमि पर भारत भू-राजस्व 
अथवा कोई स्थानीय कर, जो कि सरकार के अधिकारियों द्वारा लगाया एवं बसूल 

किया जाता हो, देय होने पर ही ऐसे मकान का वाधिक मूल्य कर-मुक्त होगा । 
| (धारा 2. वाक्यांश (l) तथा धारा 0, वाक्यांश (4)] 


2. ऐसी मकान सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का वाषिक मूल्य जिसका उपयोग | 
करदाता अपने व्यापार एवं पेशे के लिए करता.हो तथा उस व्यापार एवं पेशे के लाभ | 
कर-मुक्त नहीं हैं । RE | 

कर्मचारियों को उठाये गये मकानों की आय : - एक कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के | 
लिए अपनी eel के पास ही Ho मकानों का निर्माण कराया व किराये पर उठा दिया। 
इससे प्राप्त किराया मकान सम्पत्ति से आय के अन्तगंत सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि 
कर्मचारियों का फंवट्री के पास ही रहना व्यापार के कुशल संचालन के लिए अत्यावश्यक 
है । अतः इस प्रकार के मकानों का किराये प॑र उठाना व्यापारिक गतिविधियों जैसा at 
है IL करदाता द्वारा अपने 'कर्मचारियों को मकान किराये पर दिए जाने पर प्राप्त 
Ps व्यापोर की आय माना जायेगा अतः मकान सम्पत्ति शीर्षक में कर-योग्य नहीं 

TI i ! 

3. किसी देशी राजा के एक महल का वाषिक मूल्य [धारा 20(9A)] 
4. स्थानीय सत्ता की मान a से आय [धारा 9(20)] 
S. रजिस्टडे टं ड यूनियन की मकान सम्पत्ति से आय [धारा 70(24) ] 
6. पुण्याथं 'अथवा 'घाभिक उद्देश्यों के स्थापित ट्रस्ट की मकान सम्पत्ति से आय 
M i | घारा ] (i)(A)) 
7. वस्तुअ p? विपणन m के लिए स्थापित किसी सत्ता की मकान सम्पत्ति की ऐसी 
आय जो-गोदामों या भण्डारों को वस्तुओं के विपणन में सहायता देने अंथवा प्रस॑स्करण 
(processing) के लिए किराये पर दने से प्राप्त हो | l 
8. स्वय का रहने का करदाता का ऐसा मकान जिसका गतवर्ष में बिल्कुल प्रयोग 
x m गया हो । [धारा 23(3)] इसका विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में जो किया 
'मंकान सम्पत्तिं सें आय' शीर्षक की सकल आय ज्ञात 
k ४ करना 
कः गतवर्ष :--इस शीषंक की आय के £ ia? से पूर्व 
.बलाबिशीय वर होता है। लए गतवर्ष सदेव कर निर्धारण वर्ष से पूर्व 
ख. करःदायित्व का आधार :--इस शीर्षक E अन्तरगत | 
i यहः आवश्यक नहीं है 
मकान आदि वास्तव में किराये एर उठे हुऐ हो तथा इससे आय की प्र।प्ति होती हीं 


58 आयकर r | 
| 
| 
| 
| 


— o OE OEE A EE TE EE ETT (———— HR 





EN MEI EPM YU cR. 
4.” Jameshedpur E MM Co. Ltd. v./CIT 
| 2. Marii dhar.-Dalmia v-CIT (98॥) 29. ITR:67 (Del) . . 


be] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मकान सम्पत्ति से आय 59 


सम्पत्ति का प्राप्त या प्राप्य वापिक किरार 3 ' 7 
कराया उचित किराये से अधिक हो, तौ 
अधिक प्राप्त या प्राप्य किराया ही वाषिक मूल्य माना जायेगा । es 


r वाषिक मूल्य की. गणना 
cae omputation of Annual Value : 
dn कराये.पर उठ -हुए मकानों का alas मुल्य :--किराये, पर उठे हुए मकानों 
TT मुल्य निर्धारित करने के लिए. ऐसे मकानों कें वाधिक किराये की राशि p | 
उचित किराये की für अथवा नगरपालिका मूल्य की राशि जो भी. अधिक हो, को 
आधार बनाया जाता है । यदि उस क्षेत्र में (जहाँ मकान स्थित है) किराया fure 
Sap लागू हो. तो मकान का उचित किराया उस कानुन, के . अन्तरगत निर्धारित. किराये 
| अधिक नहीं माना जा-सकता* | वाषिक” किराये की राशिः से: तात्पर्यं यदि मकान 
पूरे गत-वषं अर्थात्‌ .!2 माह किराये पर-रहा हो, तोः पूरे, वषं के लिए वास्तव में प्राप्त 
wy से है और यदि मकान पूरे 02 भाह किराये पर नहीं रहा हो, तो जितनी अवधि 
लिए मकान गत वर्ष में किराये पर रहा हो, उतनी; अवधि के लिए प्राप्य . किराये के 
आधार पर आनुपातिक रूप El L2 माह की राशि ज्ञात.कंर ली जाती है। यदि मकान 
अपने किसी मित्र को अंथवा रिश्तेदार को बिना किराया लिए हुए दे feat जाता है 
. तो अनुमानित वाषिक किराये को आधार बनाया जाता है । 


इस प्रकार ज्ञातःकी गई-राशिः में: से: वाषिक मूल्यः (Annual Value) ज्ञात .करने के 
लिए मकान के स्वामी द्वारा गतवर्ष में चुकाया गया नगर पालिका अथवा स्थानीय सत्ता 
दारा. लगाया गया कर अथवा स्थानीय कर घटा दिया जाता है। इन करों में गह-कर 
(House Tax)srer कर (Water tax), अग्नि कर तथा शिक्षाकर (Education tax) 
आदि सम्मिलित हैं। 
स्पष्टीकरण -- mt निर्धारण वर्ष 985-86 से सम्बन्धित गतवर्ष से ही नगरः 
. पालिका करों अथवा स्थानीय करों की.कटोती केवल ऐपे करों के भुगतान करने पर 
ही प्राप्त होगी किन्तु 0984-85 कर निर्धारण वर्ष अयवा इसके पूर्ण के कर निर्धा- 
रण वर्षो से सम्बन्धित uei d के लिए नगर पालिका करों की कटौती वास्तविक भुगतान 
के आधार पर उस गतवर्ष में नहीं दी जायेगी frat कि इसका भुगतान वास्तवे में e 
किया गया है, क्योंकि qaf में.देय आधार पर (due basis) कटौती दी जा चुकी QU | 
2. यदि स्थानीय कर किरायेदार द्वारा चुकाये जाते हैं तो नहीं घटाये। जाथेगोः। 
at 3. यदि ware qx वर्ष खाली रहा है तो स्थानीय करंकी राशि नहीं घटाई जागेगी 
हो कर राशि तभी घंटाई जागेगी जब मकान Teas में किराये पर' sara गया 


T] बने सकानों के सम्बन्ध में वैधानिक छू (Statutory Allowance inrrespect j 
of newly constructed houses) : a EO. 


ET a a 
Ay Mis. ShielaKanshish:y. CIT: i) 430 ITR Sou कर tT 
2. Liquidator of Mohmudabad pv td. v. Fr I2AITR3L(SC . 
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छा. यदि एक या अधिक निवास खण्डों वाले किसी मकान का निर्माण कायें 3] माचे 
978 के बाद किन्तु अप्रैल, 982 के पूर्व समाप्त हुआ हो तो ऐसे मकान के बन- 
कर समाप्त होने की तिथि से आगामी पाँच वर्ष तक प्रत्येक निवास खण्ड के सम्बन्ध में 
शेधानिक छूट की राशि निम्नलिखित होगी :-- 


i. यदि ऐसे निवास खण्ड का वाधिक मूल्य (आधार राशि में से मकान के स्त्रामी 
द्वारा स्थानीय कर की राशि घटाने के वाद शेष राशि)2,400 रु० से अधिक 
नहीं है तो पूरी राशि; 


॥. यदि da निवास खण्ड का वार्षिक मूल्य (आधार राशि में से चुकाई गई e- 
नीय Bi की राशि घटाने के बाद शेष राशि) 2,400 xo से अधिक हैं तो 
2,400 xo | 

ब. यदि एक या अधिक निवास खण्डों वाले मकान का बनवाना 3 मार्च 982 
के बाद समाप्त हुआ हो तो ऐसे मकान के बनकर समाप्त होने की तिथि से | आगामी 
पाँच वर्ष तक प्रत्येक निवास खण्ड के सम्बन्ध. में वैधानिक छुट की राशि निम्नलिखित 
होगी । | ! 

i यदि निवास खण्ड का वाषिक मूल्य (आधार राशि में से मकान के स्वामी द्वारा 
चुकाई गई स्थानीय कर की राशि घटाने के बाद शेष राशि) 3,600 xo से 
अधिक नहीं है तो पूरी राशि; | | | 

i. यदि निवास खण्ड का वाषिक मूल्य (आधार राशि में से मकान के स्वामी द्वारा 

चुकाई स्थानीय कर की राशि घटाने के बाद शेष राशि) 3,600 ० से अधिक 





है तो 3,600 ₹०। . ` [धारा 23(2)] | 


स्पष्टीकरण : l. जैसा कि स्पष्ट है कि उक्त वेंधानिक कटौती केवल निवास के लिए 
मकान किराये दिये जाने पर प्राप्त होगी । यदि मकान को किसी अन्य कार्य (जसे 
ब्यापार, स्कूल, गोदाम कार्यालय) के लिये दे रखा हो तो उक्त वेधानिक कटोती नहीं 
दी जायेगी । 2 ' 

2. चूँकि वैधानिक we की राशि पूरे वर्ष के लिये है, अतः यदि गतवषं में पुरे 02 
माह. की अवधि के लिये वैधानिक छूट नहीं दी जानी हो, तो वैधानिक छूट की. राशिं 


उस अवधि के अनुपात में दीं जायेगी जिसमें कि मकान बनंने के. बाद किराये पर उठानें | 


के लिए उपलब्ध था | 


उदाहरण (Illustration)  : श्री अनुपम जैन दो मकानों के मालिक हैं, जिनका निर्माण 
कार्य जनवरी 987 में प्रारम्भ हुआ और दिसम्वर 8 में पुरा हो गया । पहला 
मकान 200 «o मासिक पर और दूसरा मकान 00 zo मासिक किराये पर ls 
` वरी, 82 से याम हे एक मैनेजर को रहने के लिए दिया m । इन त se कां 
नगरपालिका क्रमशः 3,000 wo एवं ,000_ २० है। गतव 
स्थानीय कर v मको की बाबत दिए- गए, वे ।50 wo एवं 00 xo थे । लेकिन 
पहले मकान के स्थानीय कर उसके किरायेदार ने ही भुगतान किए | 


कर-निर्धारण वर्ष 986-87. के लिए इन 'दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य sd 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Co ee aM es a a aS ce ee ee ee ee re es ee eee आ-. 
SE se 
a = 


| 






मकान सम्पत्ति से आय «= «64 


Mr. Anupum Jain is the owner of two houses, the constutrction of which was. 
started in Jan. ]98I and completed in Dec. I98. The first house was let out on & 
monthly rent of Rs. 200 whereas the second one has been let-out on Rs. 00 p.m. 
from 4 Jan., I982 to a Manager of the office for his residence. Municipal valuation 
of both the houses is Rs. 3,000 and Rs. ],000 respectively. Local taxes paid during 
the previous year amounted to Rs. 450 and Rs. I00 respectively. Local taxes in 
respect of the first house were paid by the tenant. पर 


Find out the annual value of both houses for the assessment year I986-87. 





हल (Solution) : Computation of Annual value of Shri Anupum’s House 
Property for the assessment Year I986-87 








Rs, 
First house : 
Municipal value 7 3.090 
Less: Local taxes paid by the assessee ` | ) Nil 
| IOE d Cor 3,000 
Less : Statutory Allowance ( o LA. CUA ० 2,400 — 
Annual Value 600 
Second House : | | 
Annual Rent  : न \ ,200 
Less : Local taxes paid by the assessee A | 
F l $ i00 
Less $ Statutory Allowance | 5६,00 
— भा em itas AFER 
Annual Value Nil 


टिप्पणी :--हुसरा मकान यदि मेनेजर के स्थान पर कार्यालय के कार्य के लिए दिया 
जाता तो बैधानिक छूट की कंटौती प्राप्त नहीं होती । 

उदाहरण (Illustration) 2 : श्री अनिल विशवास अपने दो मकानों, जिनके वे 
स्वामी हैं, से सम्बन्धित निम्तलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। आप इन दोनों मकानों 
के वाषिक मूल्य की 986-87 करनिर्धारण वर्ष के लिए गणना कीजिए । 

पहला मकान : इसका निर्माण 23-5-98 Lat JE हुआ व 22-8-982 को समाप्त 
हुआ । इसमें तीन रिहायशी इकाई हैं, जिनका नगर . पालिका मूल्य क्रमशः 3,000 २० 
2,000 xo व ,600 xo है नगरपालिका कर इन मूल्यों का 076 है जो श्री अनिल 
ने ही चुकाये हैं। इन इकाइयों से प्राप्त किराया क्रमशः 5,500 xo; 2,050 व 
Mal न tai इसके परे निर्माण 

: इसका निर्माण 23-5-] शुरू हुआ था तथा 

का सर्टिफिकेट af विश्वास को -7-I985 को मिला । इसमें भी तीन रिहायशी इका- 
gat हैं जिनका नगरपालिका मूल्याँकन क्रमशः 4,000 wo 3,600 xo तथा I;600 
₹० हैं । इनको ।-0-985 से क्रमशः 30050 प्रतिमाह 250 wo प्रतिमाह एवं 50 
wo प्रतिमाह किराये पर उठाया गया है स्थानीय कर इस मकान के लिये नगरपालिका 
मूल्याँकन का ।0% दै जिसका भुगतान भी अनिल ने किया है। 


the following details pertaining to tho two- 
koaa. Ani हा ले oae required te compute annual value of the: | 


houses for the assessment year 986:87. . 
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First house: Construction was started ‘on 23:5-8 and complet 
; जज iS Stal -2- ed on 22.8, 
ES of three residential units with the Municipal value of Rs, 3000 Rs ^ 
which is paid Wen Ad!) tens celved pont to. 075 of the municipal valus 
e yc i KE a 
Rs. 2,050 and Rs. ,620. respectively. ES eee of BES units is Rs. 5,500 


Second ‘House : Tts construction was started on 23,5 83 i n: 

d se; l ; and the certificate o ` 

Brits with Meee by Mr. Biswas on i T A 2 machete of three reside eut 
a S. 4,000, Ks. 3,600 and Rs. I,600 respecti 

_ These are let out with effect from .0.985 on monthly Foxit of i 900, Re saree 


`- Rs. 50 respectively. ici i i yt 
Valuation which is paid by AIL taxes In this case also are 07; of the Municipal 











हल (Solution) : Computation of Annual Value 
ee for the A. Y. 986-87 
First House; ~~~ | A ^B | Com 
-Rent received off Municipal Value sa t i 
chever is high )' 
Less : Municipal tax ss ps “200 ar 
Deduction for new construction 3600 ५ i 830 i 460 
Annual Value Ses cx m = 
Second House : Qu किक लग उ 
unicipal Value f 3 
Municipal taxes oe 9400 ः “360 E 
Deduction for new construction 2600. 2,340 E 
@ Rs. 3,600 p.a, (for 9 months) : 2,600 |: 2,340 ,90 
Ea s Net Annual y Value” IU quse. d 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Tr EE ee S ER 


टिप्पणी (Notes) . ]. वाषिक = ! कु 
में मकान रहने के लिए उपलब्ध T. Y अवधि का ज्ञात किया जाता है जिस arate 


i0 * की हर के व EU ] 0% के बराबर नगरपालिका कर होंगे क्यों कि प्रश्न में 
dare ^ की सूचना नहीं है अतः नगरपा | fr 
अनुपात में. कम नहीं किया गया है ! हीं है लिका कर को अवधि के 
mere illustration) 3 Qo, अनिल मोहन का एक मकान 3! दिसम्बर 0980 
TANI से 226 SN चार रिहायशी इकाइयाँ हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई 
250 wow प्रति coe मासिके किराये 'पर उठा: दी गई है। स्थानीय-कर 
पूरा एवं तीसरी रिहायशी sur दो रिहायशी इकाइयों के स्थानीय करों का 
चुकाया और शेष ft STI किरदार ai. स्थानीय करों का आधा भांग अनिल मोहन ने 
हष राशियां किरायेदारों' ने चुकाई। कर निर्धारण qd 986-87 के 
ए मकान के वाषिक मूल्य की गणना कीजिए। | iS Set 
Sls Dos 80, Fach of de uet du mt four anta abit compte n 
ox ; 220 P.M Municipal tax come to Rs. 250 per, annum in respect of each unit. 
and one halfa Local t in. : un 
` ‘tenant. Calculate annual value of House for the unit rest of the amounts are pai 


ase, 


p?" / S | ; 
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हल (Solution) : 


Ld 


Computation of Annual value 


are aay ra I HD ES, SN 
i l IL . IV 
Rental value 2 640 2,640 
Less : Municipal value paid by assessee 250 25 — 


2,390 | 2,35 | 2,64  - 
4,800 hg 4,800 |: 7,800 


, टिप्पणी (Note) : मकान 980-8 गतवर्ष में 3! दिसम्बर 980. को बनकर 
तयार हुआ था एवं उस गतवर्ष में वेधानिक छूट केवल 3 माह के लिए मिली थी। 
THAT 985-86 में यह छूट केवल 9 माह के feu दी जायेगी क्योंकि छुट के लिये 
Saq 3] दिस० 0985 «p qt हो. जाते Gl. | 


स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य 
(Annual value of self occupied: house) 

ऐसे मकान जिसमें करदाता स्वयं रहता है यां उस पर आश्चित कोई रिश्तेदार रहता 
है, जो करदाता को किराया नहीं चुकाता अर्थात्‌ fear किराये दिये रहता है, उसका 
वाषिक मूल्य ज्ञात करने के लिए अनुमानित उचित किराये का”मधार' बनाया जाता Ed 
प्रायः नगरपालिका मूल्य ही अनुमानित वाषिक किराया होता है, ले किन कुछ'परि- 
स्थितियों में अनुमानित वाषिक किराये की राशि नगरपालिका मूल्यं कीं राशि से अलंग 
हो सकती. है । यदि:अनुमानिंत वाषिक किराया . तथां नगरपालिका you भिन्न है तो 
इन दोनों में, जो अधिक हो, उस राशि को वाषिक मूल्य ज्ञात करने के' लिए आधार 
माना आता है। यदि उसे क्षेत्र में किरायां. नियंत्रण . कानुन Myst तो मकान का | 
उचित किराया उस कानून के अन्तर्गत निर्धारित किराये से अधिक नहीं माना जा | 
सकता । इस प्रकार ज्ञात की गई आधार रांशि में से निम्नं राशियाँ घटाकर वाषिक | 
मूल्य ज्ञात किया जाता है = . | | | 

]. स्थानीय कर :--मकान के सम्वन्ध Gi स्थानीय कर अथवा नगरपालिका कर | 
की चुकाई गई राशि | j 

2. बैधानिक छूट eira कर अथवा नंगरपालिका कर घटानेः के पश्चांत्‌ शेषःरहे 
मूल्य की आधी राशि अथवा. 3,600- o जो भी: राशि कम होगी, घटा दी जायेगी I 
यह बैधानिक we केवल एक मकान के सम्बन्ध में दी जायेगी । यदि करदाता IA 
`. अधिक मंकांनों का उपयोग अपने स्वयं के रहने के लिए करता है, तो बह अपनी इच्छा 
नुसार उनमें से किसी एक मकान को:इस प्रकार की वधानिक छूट के लिए चुन सकता 
है, अर्थात्‌ विकल्प दे सकता है। शेष स्वयं के रहने क्ले मकानों का वाषिक मूल्य उसी 
प्रकार ज्ञात किया जायेगा । जैसे वे किराये: पर उठाये गये हों । nud 

वैधानिक we की राशि घटाने के पश्चात्‌ शेषं बची हुई रांशि ही स्वयं के रहने के 
मकान का वाषिक मूल्य होगा; लेकिंत यह राशि (वाधिक मूल्य) करदाता की अन्य 
शीर्षको की कर योग्य आय तथा इस मकान को छोड़कर अन्य मकानों की करयोग्य: आय 


Statutory allowance @ 2400 Per unit 
p.a.for9 morths 








Annual Value 


~ 


. I. Mrs. Shiela kaushish v. CIT (98]) 3] ITR 425(SC) 
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के योग के 0% से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि 0% से अधिक है तो अधिक 
भाग को छोड़ दिया जायेगा, अर्थात्‌ वाषिक मूल्य की राशि को इस मकान को छोड़कर 
अन्य कर योग्य झाय के 0% के बराबर कर लिया जायेगा । [घारा-23(2)] 

उदाहरण (Illustration) 4 : निम्नलिखित परिस्थितियों में कर निर्धारण वषं 
986-87 के लिए एक करदाता के स्वयं फे रहने के मकान का वाषिक मूल्य ज्ञात 


 कीजिए--- ; 





Sr. मकान का नगरपालिका मूत्यांकन 00,000 eo, वाधिक उचित किराया 
= .2,000 xo प्रतिमाह, नगरपालिका मूल्याँकन के 0%, के वराबर स्थानीय 
कर चुकाया गया, करदाता की अन्य करयोग्य आय 80,000 ₹०। 


ब. .मकान का नगरपालिका मूल्याँकन 6,000 xo, उचित किराया 5,000 xo 
गतवषं 985-86 के लिए देय स्थानीय कर 600 Xo, करदाता की अन्य 
कर योग्य आय 5,000 xo | 


स. करदाताकेदो रहने के मकान है जिनका निर्माण कार्य अप्रैल 98 को 
स माप्त हुआ है । पहले मकान में cad रंहते हैं जबकि दूसरे मकान में उन 
पर afaa माता-पिता रहते हैं दोनों मकानों का नगरपालिका मूल्यांकन 
क्रमशः 0,000 एवं 8,000- xo है जिसका 8% नगरपालिकां कर 
चुकाया गया Sl करदाता की मकानों को छोड़कर अन्य करयोग्य भाय 
,00,000 xo है । 


Compute annual value of a assessee for the assessment year I986-57 ir the 


following situations— 


a) Municipal valuation Rs. 40,000 p.a., Fair Rent Rs. ,C00 P.m. Municipal 


taxes paid I(% of municipal valuation, other taxable income of assesse | 
Rs. 80,000 


b) Municipal valuations Rs. 6,000 P.a., Fair Rent Rs. 5,000, Local taxes dut 


or Dole year 985-86 amounting to Rs. 600, other taxable incom 

S. 3 ७ ed 

€) Assessec has two resdiential house of which corstruction Fas been finish 
on Ist April 98l. The first house is being used ty assessee himself an 
second is occupied by his dependent parents. Municipal valuation 0 of 
fhesetwo houses are Rs. 40,000 and Rs. 8,000 respectively of which 8% 
Lecal taxes are paid, taxable income other than houses is Rs. ,00,000. 


हल (Solution) : _ Computation of Annual value 
हि . for the A. Y. 586-87 





AGREE UE पा A l 
Less : Local taxes paid being 0% of Municipal value 
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6,000 or Rs. 3,600 which -3,000 





Annual value restricted to 0% of Rs. 5,000 , 


c) I. House (Deemed as let out) 
Municipal valuation 
Less : Local taxes paid 8% of Rs. 0,000 


Less $ Statutory allowance for newely 
constructed. house 


Ses 


j : Annual value 


IL. House (as self occupied) 
Municipal valuati "i 
Less : Local taxes paid 8% of Rs. 8,000 


Less : Statutory allowan 
4 of Rs. I6,560 or Rs. 3,600 which is less. 


Annual value restricted to 0%of Rs. I0080 ( "na ,06,800 
टिप्पणी (Notes) : !. यदि नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया है तो 
कटौती नहीं दी जायेगी । | 
2. करदाता के माश्लित.माता-पिता द्वारा प्रयुक्त मकान.भी करदाता द्वारा स्वय के vs 
प्रयोग का माना जाता है किन्तु स्वयं के रहने की किसी एक मकान के सम्बन्ध में ही 
वैधानिक छट (स्वयं के रहने हेतु प्रयुक्त मकान के लिए) मिलेगी और अन्य मकान को 
किराये पर उठाया गया माना जायेगा । करदाता के हित में स्वयं के रहने का मकान 3 
(एक से अधिक मकान होने की दशा में) उसे माना जाना चाहिए जिसका किराया 
अधिक हो। © 
T तीसरी परिस्थिति में करदाता के माता-पिता द्वारा प्रयुक्त मकान को स्वयं के 
का मकान माना है और उसके-वाधिक मूल्य को करदाता. की आय 7,00,000K0 — — 
--6,800x0 अर्थात्‌ ।,06,800R0 के !0 १ तक सीमित किया गया है और प्रथम 
मकान को किराये पर उठा p अतः प्रथम मकान के लिए वैधानिक छूट 2,400 30 | 
(नव निर्मित मकानों के लिए) दी गई है । ea 
- मकान जिसके कुछ भाग में मालिक स्वयं रहता है तथा कुछ भाग किराये पर उठा... 
हुआ है (House partially let out and partially self-occupied) ban स्थिति | 
में सर्वप्रथम उस भाग का वाषिक मूल्य रे में दिये गए न्षियमों के अनुशार € Fe 
हिए जो किराये प्रर उठा हुआ प्राप्त किराये अथवा नगरपालिका भूल्याकक 0 | 
में से जो भी अधिक हो, उप्तमें से नियमानुसार स्थानीय करों को टाक A x वा n mq 
निकाल लिया जाता है इस वाषिक Wer को आधार बनाकर मा A d हिस्से | 
का मूल्य निकाल लिया जाता है इसमें से वैधानिक कटौती दी 
ही मालिक के अपने हिस्से का वाषिक मूल्य है तथा वाषिक 
arr 0% तक सीमित frat TTT  — 8 
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70 उदाहरण (Illustration) 5: एक मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 3.000 xo 
है । इसका: 2/3 भाग 2,400 «o वाषिक किराये पर उठा हुआ है तथा ` 0[3 भाग में 
मकान. मालिक स्वयं रहता है। चुकाया गया स्थानीय कर 300 xo है। मकान का 
"fee मूल्य निकालिये । | | 

: 220) is valued by the Municipal Board. at Rs.: 3.000 2/3rd of this let out 
fot; R$. 2,400 while I/3rd portion is in the occupation of the owner. - Local taxes are 
paid amount to Rs. 300. Compute Annual Value of the whole house; 











हल (Solution) : Computation of Annual Value . 
IHRE a Em 
-. Rental Value of the let out portion 2,400 
. Less :.Proportionate local taxes 200 
| Annual value of the let out portion : IUE 2,200 
Proportionate rental value of the self-occupied portion I,200 
Less: Proportionate Municipal taxes i00 
Less : Allowance for self occuption (i/2 of ,C0) 550 
. Annual Value of the self occupied portion - 550 


== =-Anoual-vaiue of the-whole- house | _2,750 
m यदि स्वयं के रहने का एक मकान हो और वह खालो रहे 
य्‌ Psp का स्वयं के रहने का केवल एक ही. मकान. हो और वह किसी. दूसरे 
स्थान पर नोकरी, व्यापार या पेशे के कारण गतवर्ष में उस मकान में न रह सका हो 
तो उस मकान का वाषिक Wer निम्नंलिखित' होगा: 
` अ. ` यदि ag मकान पूरे:वर्ष' ज हो तो वाषिक मूल्य शूत्य होगा -अथवा 
as यदिः स्वामीः उसे मकान में गतंवषं में थोड़ी अवधि के लिए रहता है; तो उसका 
वाधिक मूल्य भी आनुपातिक होगा । अर्थात्‌ वाषिक मूल्य उस. अनुपांत Hoe 
- T जो रहते की अवधिः काः।2 माह से है। Bos 
"owe रियायत' निम्न शर्तों की gfe होने पर हों दी जावेगी: `| 
B M m स्थान पर. (जहां करदाता xg रहा हो) उसका स्वयं कां कोई मकान: न 





बः अपने स्वयं के मकान को किराये पर न उठाया हो । FE 

` सः अपने स्वथं के रहने के मकान से गतव में अन्य कोई लाभ भी प्राप्त-नहीं 
AN SMES oR 0 rion Das tog Je : « [धारा-?3(3)॥ 

" में ही रहे. UT यहु आवश्यक नहीं हैं कि करदाता दूसरे स्थान पर किराये के मकान 

में ही Ri यदि वह ऐसे RE मकान में रहता है जो उसे अपने मित्र, रिश्तेदार अथवा अन्य 

किसी द्वारा बिना किराये के ane मुफ्त: उपलब्ध कराया गया है, तो भी उपरोक्त 

बरिस्थि यति को लाभ करदाता को प्राप्तं होगा । num E 
WT tror (Illustration) 6; अजमेर में श्री श्याम केवल एक मकान के स्वामी हैं, 
हने के उपयोग में आता है। उसका नगर पालिका मूल्यः 42,000 xo, चुकाया | 
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गया, नगरपालिंका कर l,200 ₹० 'है.। श्यामं की अन्य करं योग्य कुल;आय 60,000 
wol 


वाधिक मुल्य की गणना कीजिए (अ)-यदिःश्याम गतवर्ष (।985-86) में. बम्बई 
में अपने व्यापार के सिलसिले में रहे-हों तथा उन्होंमे इस मकान .कोःन-तो.पूरे वर्ष 
किराये पर उठाया और नहीं अन्य कोई लाभ प्राप्त. किया हो, या (a) afa श्याम गतः 
वर्ष में बम्बई में अपने व्यापार में व्यस्त होने के कारण इस मकान में चार -माह. नहीं 
रह सके । | 

Shri shyam is the owner of a‘ house at -Ajmer which is: used:for.residental pura 

pose, his municipal value Rs. I2.000, Municipal Taxes paid Rs. I.200. Shyam's 

other taxable total Income 7१8: 60,000 


Calculate the Annual value —(a) if Shyam resided at Bombay through;out-the 
previous year (I985-86)' in connection. with.;his business, and neither let.out his 
house nor derived any benefit thereform or (b) if Shri Shyam could not occupy this 


house for 4 months being busy in this business rr. 
हल (Solution) : Annual value of self occupied House for the 
Assessment Year 4986-87. 7 








EB = 





Municipal value 
Less :-Local taxes paid 


Less : Statutory Allowance 





Anrual value restricted to,I0%:of his 
Other taxable income Rs. 60 x 








Annual value in case (8) ह s | : 
Annual value in case (b) — — — ....... nn 4,000 _ 
टिप्पणी (Notes). l. प्रथम स्थिति में, श्याम A अपने स्वयं के मकान से कोई लाभ 
. नहीं. उठाया तथा A स्वयं. पूरे वर्ष बम्बई में रहे हैं। अंतः ऐसी स्थिति में अजमेर के 
` मकान का वाषिक मूल्य शून्य लिया गया. है.। _ 
2. द्सरीःस्थिति में श्याम अजमेर के मकान में $e चार माह ja रहे.। mud 
8 माह स्वयं-रहे । अतः as माह का आनुपातिक -वाषिक qené,000 X 3/299 ——— / 
4,000 xo ही लिया गया है | Ed 
मकान सम्पत्ति के एंक से अधिक स्वामी होने पर भाय we tare 
Computation of Income in the Case of More than 
. one owner of House Property — ^" = di 
Mi n मंकाने Eidos d pl sala! 8 l emu 
निश्चित एवं स्पष्ट प्रत्येक: केः क मूल्यः AAT MATZ | 
की जायेगी । ऐसी स्थिति-में वनिमित मकान की'वैधानिक qe अथवा>स्वयं:के निवास | 
हेतु प्रयुक्त मकान के'लिए वेधा निके छूट औ :परत्येक को -अलग-अलग मह सानते हुये Y e 
जायेग॑। कि प्रत्येक करदाता का अलग-अलंग मकान. हैं । | 
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शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय कुछ कटोतियाँ स्वीकृत होती 
& Abi आय के ami से सम्बन्धित व्यय होते हैं। ऐसी ही कुछ कटोतियाँ इस 
शीर्षक में भी हैं। इन्हें ऊपर निकाले गये वार्षिक मूल्य में से घटाकर मकान सम्पत्ति से 
कर योग्य आय निकाली जाती है | धारा 24 के अनुसार इस शीर्षक के अन्तरगत निम्न- 
लिखित कटौतियाँ स्वीकृत हैं : ceni के लिये | 
iiid अ. सभी x के के लिये स्वीकृत कटोतियाँ 
(Admissible deductions for All Houses) m 
“4. मरम्मत (Repairs) [24() ©] : जब मकान मालिक अपने मकान का प्रयोग 
लव करता : es 2n बह किराये पर उठाया id है ud मकान के मरम्मत 
grant व्यय मकान मालिक ही करता है तो ऐसे मकानों के वाषिक मूल्य का /6 
मरम्मत के लिए छूट के रूप में कटौती दी जाती है। मरम्मत पर किये गये वास्तविक 
व्ययों का इस कटौती से कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में भी जबकि मरम्मत पर 
बिलकुल व्यय नहीं हुआ है मरम्मत सम्बन्धी कटौती की सुविधा प्राप्त होगी । 


जब मकान किराये पर. उठा हुआ हो तो तथा मरम्मत सम्बन्धी सभी emit 
m m का दायित्व किरायेदार ने अपने ऊपर लिया हुआ हो पो निम्नलिखित 
“राशियों में से जो भी कम हो उसकी मरम्मत के लिए छूट के रूप में कटोती दी जाती है: 


i. वाधिक मूल्य का किरायेदार से प्राप्य अथवा प्राप्त वाषिक किराये पर आधिक्य 
' (अर्थात वाषिक मूल्य-वाधिक प्राप्य|प्राप्त किराया); 
` . ¡ वाषिक मूल्य का 2/6 हिस्सा । | 
„ ` उदाहरण (Illustration) 7 : किराये पर उठाई गई निम्नलिखित मकान सम्पत्तियों 
»सै कर योग्य आय निकालिये, इन सभी स्थितियों में मरम्मत व्यय का दायित्व किराये- 
दारों पर है । 


_ Compute income from the following let out house properties where the tenants 
have undertaken to bear the cost of repairs. 





a eo : अ (a) a(b) स (०) 
नगरपालिका मूल्यांकन (७५०० Value) 2,000 3,000 4,000 
प्राप्त किराया (Rent received)  2,00 2,200 3,00 


I68 आयकर ` 
.- ' स्वीकृत कटौतियां (Admissible deductions) | 
नगरपालिका कर (Municiple Taxes Paid) 200 300 |. 200. 







(Solution): . | A B e 
"Municipal value or rent received —  : ^ 29,00 3,000 ho^ 
Less : Municipal taxes paid 200 300 En 
Annual Value 3 | - 3900 2,700 3,60) : 
Less; Repairs $ — 450 E 
' * ; i ? F ee lii a v a mam ५ 
_ Taxable Income from house property 4,900 2,250 30 j 


टिप्पणी (Notes): l. मकान सम्पत्ति ‘a’ में वाधिक पूल (4900 रु०) प्राप्त | 
राग 06० San जता acre की छठ mr दोगी । p 
2. मकान सम्पत्ति ‘a’ का वाषिक मूल्य का d/6 भाग 450 २० है जबकि dU T 
मूल्य का प्राप्त किराये पर आधिक्य (2,700-2, 200) 500 xe है जो कि वार्षिक | 
qr I/6 भाग से अधिक है अतः 450 २० की मरम्मत की कटौती मिलेगी i a 
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भाग 600 xo है जबकि. arias 
0) 300 २० है अतः दोनों में से 
| 


i 2 i] : न्‌ऽ 
बल [24(l)(ii)] : मकान के नष्ट होने 


‘aq बचाने के लिए दिया गया बीमा 
प्रीमियम' स्वीकृत कटौती होता है। उदाहरणाथ आग, भूकम्प व: विजली गिरने आदि 
से होने वाली सम्भावित हानि की पूति के लिए कराये गये बीमे का प्रीमियम । बीमा 
प्रीमियम kd वही राशि स्वीकृत हो 


गी जिसका भुगतान कर दिया गया है। लेकिन चोरी 
के सम्बन्ध में कराया गया वीमा कटौती योग्य नहीं है । 


3. वार्षिक भार (Annual Charge) [24 (L)(iv)] : धारा 27 में वाषिक प्रभार 
को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार व!बिक प्रभाव वह है जिसे करदाता . 
न्यायालय के आदेशानुसार; वसीयत के अन्तर्गत या भेंट की शर्तों के अनुसार कोई राशि 
पुनः पुनः देने को वाध्य है और वह. राशि किसी मकान सम्पति पर भार है अर्थात्‌ 
भुगतान न करने पर उस सम्पत्ति को वेचकर वसूल की जा सकती हो, तो गतवर्ष में 
देय ऐसी राशि के लिए चाहे 
जाती है | उदाहरणाथं-- 


अ. हिन्दू संयुक्त परिवार के विभाजन के समथ परिवार की एक विधवा के जीवनः 
यापन व्यय के लिए 600 xo प्रति माह की व्यवस्था की जाती है, जिसे न्यायालय द्वारा | 
अनुमोदित करा लिया जाता है। यह स्तीकृत भार है । 


बः श्री राजू को एक मकान श्री राम से भेंट में इस शतं के साथ प्राप्त हुआ कि वह 
प्रति वर्ष श्रीप्रती राम को 3,000 xo sah stat काल तक भुगतान करता रहेगा । 
यह स्वीकृत कटौती योग्य भार है। | 


स. वसीयत के अन्तर्गत सौतेली माँ को जीवन यापन भत्ता भी सम्पत्ति पर भार ZI 


_अपवाद--यह भार स्यानीय सत्ता, राज्य सरका या केन्द्रीय सरकार को देय कर 
(जसे आयकर विक्री कर, धन कर आदि) के सम्बन्ध में है अथवा प्रभार करदाता द्वारा 
स्वेच्छा से सुजित किया गथा है, जैसे मकान पर लिए गए आग का भुगतान करने के | 


लिएं सम्पत्ति पर प्रभार 


3. मकान सम्पत्ति 'स में arfa 
VET का प्राप्त किराये पर आधिक्य (3600-3700 
जो कम है (500 ३०) की मरम्मत की कटौती मिले 


2. dtar प्रीमियम (Insurance Pre 
अथवा क्षतिग्रस्त होने आदि से होने 


क मूल्य का l/6 
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इसका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, की कटौती दी OC 
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. यदि पूवं में लिये गये ऋण का भुगतान करने के लिए दुसरा ऋण लिया जाता है: 

तो gat ऋण पर देय ब्याज की कटौती स्वीकृत होगी ।” . - 

मकान सम्पत्ति के निर्माण अथवा क्रय करने के लिये लिये गये ऋण पर यदि करदाता 
द्वारा मकान के निर्माण करने अथवा उसे प्राप्त करने वाले गतवषं के पुवे की अवधि का 
भी ब्याज चुकाया जाता है तो गतवर्ष के पुर्वं की अवघि के लिए देय व्याज की रकम 
की कटोती पांच समान faecal में दी. जायेगी । सर्वप्रथम कटौती उस गतवषं में दी 
जायेगी जिसमें कि मकान निमित होकर तैयार हुआ है अथवा क्रय किया गया है शेषः 
4 किश्तों की कटौती तुरन्त वाद के 4 वर्षो में दी जायेगी । 

उदाहरणार्थं एक मकान जिसका निर्माण कार्यं एक मई 984 को प्रारम्भ हुआ 
और 30 जून ]985 को समाप्त हुआ | इस मकान के निर्माण के feu] मई 984 
को 50,000 xo का ऋण 2% वाषिक दर पर लिया जिस पर 37 मार्च 7986. 
तक का व्याज बकाया है--इस स्थिति में गत वर्ष (] as w 85 से 3 माचे I986) 
985-86 का व्याज 6,000 xo पूर्णतया कटौती योग्य होगा इसके साथ ही गत वर्ष 
से wq की अवधि (] मई 984 से 3l मार्च 985) I माह का व्याज 5,500 xo 
S किश्तों में कटौती योग्य होगा अर्थात गतवषं 985-86 में ]।00 «xo कटौती 

£ योग्य होंगे इस प्रकार 0985-86 गत वषं में कुल (6,000--,।00) 7,।00 कटौती 

योग्य होंगे । 

ऋण पर बकाया ब्याज की राशि पर देय व्याज के सम्वन्ध में कोई कटौती नहीं दी 
जाती है ।? . | | 
6. भूमि का लगान अथवा राज्य सरकार द्वारा लगाया गया सम्पत्ति कर आदि (Land 
revenue or Property Taxes levied by State Govt.) [24()(vii)] : राज्य 
सरकार द्वारा मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित भूमि पर वसूल किया गया लगान-अथवा 
T भवन कर कटौती योग्य होना बशतें fe गठवर्ष में इनका भुगतान. कर दिया 
गया है | | 
















ब. केदल किराये वाले मकानों पर स्थीकृत mataat 
(Admissible Deductions for let out Houses only) 


l. बसूली व्यय (Collection charges) [24(2)] (viii) ४ मकान सम्पत्ति का 
किराया वसूल करने से सम्बन्धित किये गये व्यय (जिसमें कानूनी व्यय भी सम्मिलित. 
हैं) को कटोती दी जाती है। कटौती वास्तव में व्यय की गई राशि अथवा उस मकान. 
सम्पत्ति के वाषिक मूल्य के 6%- जो भी दोनों में कम हो की हो दी जाती है । 

2. मकान खाली रहने की we (Vacancy allowance) [24(I)[(%)]—यदि कोई | 
मकान अथवा उसका भाग कुछ समय के सिए खाली रहता है, तो खाली रहने की . 
अवघि के लिए उसके वाषिक मूल्य के आनुपातिक भाग की कटौती दी जाती है । मकान. 
के खाली रहने की अवधि मकान को किराये पर उठाने की अवधि के पूर्व हो या 
पश्चात्‌ हो, प्रत्येक दशा में यह कटौती दी जाती है। | di 
यदि मकान के कई हिस्से हैं और इसमें से कुछ हिस्से ही गतवर्ष में कुछ समय | 
. खाती रहे हैं तो सर्वप्रथम इस खाली रहे हिस्से का आग किक बाधित मूल्य ज्ञात किया . _ 


जः Cicular No, 28 dated. 208,69, — | | | 
2. Shewkissan Bhatter v. CIT. (0973) 89 ITR 6 (SC) 
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ः कान सम्पत्ति से आय =7! 

जायेगा तत्पश्चात्‌ ऐसे आनुपातिक वाषिक मूल्य में से खाली रहने की अवधि के 
आनुपातिक भाग कौ कटौती दी जायेगी । i i 
यदि करदाता मकान को अपनी इच्छा से खाली रखता है जेसे अपने स्वयं के प्रयोग 
हेतु अथवा अतिथियों को ठहराने हेतुं मकान खाली रखता हैं तो यह 'कटौती नहीं दी 


जावेगी अर्थात ग्रह कटौती तभी स्वीकृत होगी जबकि मकान किरायेदार न मिलने के 
कारण खाली: रहा BY | 


टिप्पणी :--यदि मकान पूरे वर्ष खाली रहता है तो इस सम्बन्ध में कोई कटौती 



























नहीं दी जावेगी । E | : 
3. न वसूल हुआ किराया (Unrealised rent) [24( )(x)]—s«art. मालिक 
अपने किसी किरायेदार से जब किराया वसूल करने में असमर्थ रहता हैं तो किराये की 
वसूल न की गई रकम उसे मकान मालिक के वाधिक मूल्य में से घटा दी जाती है। इस 
सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय ate ने निम्नलिखित नियम वनाये है जिनका पालन 
या जाना आवश्यक $— | 
a) किराएदारी वास्तविक (Bonafide) होनी चाहिए i 
b) किरायेदार ने मकान खाली कर दिया है अथवा उससे मकान खाली कराने के 
लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। * ' po en 
c) उस किरायेदार के पास इस मकान मालिक की किसी अन्य मकान सम्पत्ति पर 
अधिकार अथवा कव्जा नहीं है । e go. P 
d) करदाता ने किराया वसूल करने सम्बन्धी सभी उचित वैधानिक कार्यवाही पूरी 
: कर ली है; अथवा इस सम्बन्धः में आयकर अधिकारी को पूर्ण संतुष्ट कर दिया 
. जाता है कि कानुनी कार्यवाही करना व्यर्थ होगा । . | 2 
e) उस-सम्पत्ति का वाषिक मूल्य जिसका किराया प्राप्त नहीं हो सका है, करदाता 
` की पिछले किसी red को करयोग्य आय में शामिल किया जा चुका हो एवं 
ऐसी करयोग्य. आय पर कर चुकाया जा चुका है अर्थात जैसे गतवर्ष 985- 
86 में इसके-पूर्व के maai जैसे (983-84, 984-85 आदि maasi का 


न बसूल हुआ किराया घटाया जा सकेगा | यदि इसको करयोग्य आय में पहले 
शामिल किया जा चुका हो एवं कर चुकाया जा चुका हो किन्तु 985-86 
गतवर्ष के” न बसूल हुए किराये को इसी गतवर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार 
नहीं किया जायेगा । "f 


` ai (Notes): l. यदि d वसूल gu किराये को वसूल करने के सम्बन्ध में... 
' न्यायालय में चलाई गई कार्यवाही गतवर्ष में समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे न वसूल हुए | 
किराये के लिए कोई कटौती नहीं दी जायेगीं।। 2» 4) aR PE 
2. न वसूल हुए किराये की कटोती उस राशि से अधिक नहीं होगी जो कि इस कटोती | 


देने के qd “मकान सम्पत्ति शीर्षक' की करयोग्य के वरावर है अर्थात इस कटौती को... 


t ५ e a), गी TDP TDN aes BST 
घटाने के कारण मकान सम्पत्ति MT की आय ऋणात्मक नहीं होगी D fae PP E 


Li X fe nun 2 7 5 | a ‘ve Mute | 
5 st = GE j^ e e 
] aod ° 4 PERI 6: Por f 
CEN 5 >, E d >> 
dr = v : t $ < 34% 4 LI + | 



















रकमें जो घटाई नहीं जातों (Amounts not deducted) [धारा 25 : 

५ pA. s re arc Est dnx | 3 : दि a सम्बन्ध Yeu e d लये a qq 2: 4 कि Fe rr PE S : 
पर व्याज अथवा मकान (हिल e eor पर सील दर mr pe 
बाहर किया गया है तथा जिसमें सें उद्गम स्थान पर निर्धारित दरों ` i 
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. काटा गया है व भुगतान प्राप्त करने वाले ऐसे व्यत्तियों का प्रतिनिधि भी भारत भें 
नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में ब्याज एवं वाषिक प्रभार की रकमें कटौती के लिए स्वीकृत 
नहीं होगी। | B TM 

मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में हानि--यदि “मकान सम्पत्ति से आय” शीषंक से 
नदी जाने वाली कटौतियों का योग्य , वाधिक मूल्य से अधिक है तो इस शीर्षक में हानि 
'हो सकती है और करदाता इस हानि को अपने अन्य शीर्षकों'की आय में से उसी गत 
वषं जिसमें कि हानि हुई है पूरा कर सकता है। लेकिन निम्नलिखित स्थिति में हानि 
स्वीकाये नहीं होगी और आय के स्थान फर हानि आने पर हानि को शुन्य माना जाता | 
है और अन्य आयों में से नहीं घटाया जा सकता है :-- 
. यदि करदाता के पास स्वयं रहने का केवल एक मकान हो तथा वह गतवष में | 
अपने व्यापार या पेशे या नौकरी के कारण अन्य स्थान पर रहा हो एवं ऐसे मकान | 
का+वापिक मूल्य शुन्य अथवा आनुपातिक लिया गया है तो वार्षिक मूल्य में से केवल | 
उतनी ही राशि कटौती के रूप में स्वीकार्य होगी कि ऐसे मकान से हानि न हो। .' 


न वसूल हुए किराये के अशोधित भाग को आगे के वर्षों में पूति करना :--यदि 
किसी करनिर्धारण वषं में न वसूल हुए किराये की सम्पूर्ण कटौती नहीं दी जा सको है 
तो जितना भाग अशोधित रह जाता है (अर्थात्‌ जिसकी कटौती नहीं दी जा सकी है) 
तो उसको आगे के कर निर्धारण वर्षों में मकान सम्पत्ति की आय में से घटाया जा 
सकता है। न वसूल हुए किराये की राशि जब तक पूर्णतया न घट जाये तबक आने 
वाले वर्षो में घटाया जा सकेगा 2 aH 





qd के कर निर्धारण act में स्वीकृत 'न वसूल हुए किराये” का आयामो aut में वसूल 
होना (धारा 254) : यदि पूवं के कर निर्धारण वर्षो में किसी करदाता को धारा 24 
(YG) के अन्तर्गत न वसूल हुए किराये” के सम्बन्ध कटौती स्वीकार की गई थी 
ओर बाद में किसी गतवषं में करदाता ऐसी “न वसूल हुई राशि’ को प्राप्त करता है अथवा 
वसूल कर लेता है तो ऐसी. बसूल हुई राशि उस गतवर्ष में मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय 
मानी जायेगी एवं करयोग्य होगी जिसमें यह प्राप्त की गई है चाहे करदाता उस मकान 
सम्पत्ति की (जिसके सम्बन्ध में न वसूल हुआ किराया वसूल हुआ हैं) उस गतवषं में 
स्वामी हो अथवा नही हो। ऐसी आय में से (न वसूल हुए किराये' के वसूल होने से 


आय) धारा 23 ud 24 (बैधानिक छुट एवं M 
कोई कटौती नहीं दी जायेगी | we एवं मरम्मत आदि की क्टौतियाँ) के अन्तर्गत | 


. उदाहरण (Illustration) 8: किराये पर दी गई एक मकान संर ब्यौरे 
निम्नलिखित है। इससे मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय की गणना ; 3o 
वाधिक किराया मूल्य (500 xo प्रतिमाह) ; | 6,000 
स्वामी द्वारा अदा किये गए नगरपालिका कर - 

(नगरपालिका मूल्य का 5%) 
गतवर्ष का देय भूमि किराया 
मकान सम्पत्ति पर अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया 


| cmm 3 रखी हुई वस्तुओं का अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया 
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मकान सम्पत्ति से आय = «73, 
खर्चे किये गये वसूली व्यय 3d ~ $00 
राज्य सरकार को देय भूमि का लगान 300 


मकान एक महीना खाली रहा 


_ The particulars of a house property let out are given below. Compute taxable. | 
income from house property. Rs | 


Annual rental value (Rs. 500 per month) 6,000 
Municipal taxes paid by the owner (45% of Municipal value) ],200 
Ground rent Due for previous year. 60 
Fire insurance premium paid on house property 50 
Fire insurance premium paid on Articles kept in the house i00 
Collection chargess incurred 500 
Land revenue Payable to State Govt, ~ 300 
The house remained vacant for one month only. 
हल Solution : ——— 
Income from House Property for the —$ EE avert forthe Av Yi T9856 Y. 985-86 
Rs. 
Munieipal value l 8,009 
Less : Municipal Taxes Paid 3,200 
Annual Valae «n 6,820 
Less : I/6 of annual value for repairs I,33 
Ground Rent Due 60 
Fire Insurance Premium | 50 
Collection charges being restricted to 6% of A.V. 408 
Vacancy allowance (i/I2th of 6,800) en 507 2,2I8 
Income from ——————romhousepropery 43582 property 4.582 


टिप्पणी : -।. नगरपालिका मुल्य की गणना नगरपालिका कर जो कि नगरपालिका 
„मूल्य k5% है के आधार पर की गई है। चू कि नगरपालिका मूल्य किराया मूल्य 
से ज्यादा है अतः भाय की गणना इसके आधार पर की गई है । 
2. भूमि काः किराया गतवर्ष का कटौती योग्य है चाहे भुगतान नहीं किया हो किन्तु 
भूमि का लगान चुकाये जाने परः ही कटौती योग्य है। | 
3. मकान में रखी हुई वस्तुओं के अग्नि बीमा प्रीमियम की कटौती नहीं दी जाती । 
उदाहरण (Illustration) 9 : श्री गोपाल ,800 २० मासिक वेतन पर लगा हुआ 
है । वह एक मकान का स्वामी भी है जिसका नगरपालिका मुल्यांकन 8,000 xo 
वाषिक है इसके ]/3 को उसने ,300 xo मासिक पर उठा दिया है व शेष 2/3 
भाग Saw परिवार के पास है । उसने मकान को बन्धक रखकर l5,000 We का ऋण 
6 /८ व्याज पर लिया है:जिसका उपयोग अपने पुत्र को अमेरिका. में शिक्षा STET कराने 
पर किया है। मकान के लिये 2,800 wo वाधिक स्थानीय कर के चुकाये गये हैं मकान 
की भूमि के लिये 3,000 x वाषिक का भूमि राजस्त्र दिया जाता है। किन्तु करदाता 


: Gopal is employed on ‘a monthly’ salary of Rs. ],800. He is the owner of 
a house Wi municipal valuation is Rs. 8,000 p.a. He Bs let I/3rd'of this house . 
Apr dL Re pm ana taere CUE vesc hs tas 
in Amen hoes Le d Artie loan. The assessee Paid loca] ^ —— 5 
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tax of Rs. ,800 p.a. It is also subject to land revenue at Rs. 3,000 per year but the 
assessee has not paid it for the last two years. Fire insurance premium on. house 
property due Rs. 400 for previous year 985-86 Gopal's taxable income from other 
sources during the previous year I985-86 was Rs. ,400. Findout Gopal’s taxable 
income. under the head salary and income from house property. T 
हल (Solution) : Computatioa of Income under the head Salaries & House . : 


Property for the A. Y: })986-87 








sites ca DRUG RN fn eri A पा: छत Shiv 7 साय 
a) Salary @ Rs. ,800 p.m. M jT ET, 2,600 nio 
| म deduction @ 25@ IA nad 5,400. 6,200 
b) i ) Rent from let out portion @ Rs. I,300 p.m. 5,600 
2 bes municipal taxes | 3 =; 600 
Annual value 2 35,000 
ii) Less l/6 of Rs, 5,000 for Repairs. . . 2,500 ` {2,500 
Value of self-occupied portion Rr 3] ,200 
Municipal Taxes . ,200 `.. 
30,000 
Less allowance for self-occupation ,600 
26,400 
Annual Value being restricted to I0% of TEn 
' total other incomes (6,200+-2,500+ 4,400) 5 
i.e. 097 of 30,00° 3,00 
ane Annual Value | ने' cent} : $02 ; : 
Less : Repair /6 of Rs..3,00 - : rarer 2,508 ` 





3 e " i omm mt 
" Income from House Property IT EON EENSES O 5,008 


front: I. स्थानीय कर अ आनुपातिकः घटायें. गये-हैं । 2. ब्याज की कटोती नहीं दी ' 
गई है क्योंकि ऋण अन्य किसी कार्य के fad प्रयोग में लाया गयाः है । 3. भूमिकर एवं 
अग्नि बीमा प्रीमियम भुगतान होने पर we योग्य है। : Hue 


उदाहरण (Illustration) 0: ::sf मुकर्जी तीन भवनों के स्वामी हैं। प्रथम wed 
उन्होंने अपने स्वयं के निवास के लिये प्रयोग कर रखा है । इसका वाषिक किराया मूल्य 
40,000 zo है। उन्होंने 3,000 wo इसकी मरम्मत पर तथा 500 xo अग्नि बीमा 
भरीमियम परः व्यय किये । द्वितीयः भवन 5,000 xo वाषिक किराये पर उठा है इस 
भवन को आय में से उन्हें 5,000 xo अंपनी विवाहित aga को देना पडता है । क्योंकि . 
के! अन्तरगत इस भवन पर प्रभार किया M. l, 
तृतीय Spa | a met हैं मर. m 000 i वाषिक किराये पंर्‌' उठी है 3 
यह भवन. lum 9 बना था-जिसमें दो इकाइयों में किरायेदार रहते हैं तथा. . 
शेष दो में उनके व्यापारिक कार्यालय हैं। : - क Rs f b = i E 
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मकान सम्पत्ति से आय =7 5 


repairs and pays Rs. 500 towards fire insurance premium. The -second house is Jet 
out for Rs.5,000 p.a. Heis also obliged to pay Rs. 5,000 to his married sister in 
fulfilment of a wisb of his late father incorporated in his will and for which a?charge 
is created against the house in question. The house is left by him. Third house 
has four residential units each lct out. at Rs..3,000 per annum.. This house was 

constructed by Mar 982 and two of the units are used by the tenants for residential 

purposes where as in the other two units they run their business offices. 


Mr. Mukharjee pays local taxes @ 0% of rental value and unrecovered rent -in 
respect of the second house is Rs. 20,000 which could not be recovered from the 
tenants. All conditions in this connection are fulfilled. 


Mr. Mukharjee has other Taxable incomes of Rs. 80,000 You are required to 
TE his taxable income under the head house properties for the assessment year 





हल (Solution) : Computation of Income under the head House Propesties 
for A. Y. 986-87 r 


Income from House Property 








First House : E Ae | A VA Rs. . A Rs; Rs. 
Rental-value. - voa 7 
Less : Local Taxes o t 000 | 
| 9,000 | 
Less : Allowance for self-occupation 3,600 
_ Annual Value T | 5,400 
Less : /6th of Annual value for Repairs 900 m 
Fire insurance premium 500 ,400 4,000 
Second House : 
-  RentalIncome- | | 5 5,000 
Less : Local taxes | . 4,500 
—' .. Annual Value: 43,500 
Less : Repair qe of A. Value . 2 
Annual charge ५ x d 000 
Unrealised rent '" ` 45250 22,500 —9, 
Third House ° AE e 
Rental income from four units : I2,000 
Less : Local taxes - l, 
0,800 


- Deduction’ for new construction and let for residence 


(2 residential units) 9), yo X2. 4,800 2 23 
~ Annual Value “> . ETT) CU 6,000 cM 
Léss:Repairs.allowance —— ,000 .5,000 


Income from House property a Nil 





टिप्पणी : L. द्वितीय भवन पर बिना वसूल किराया केवल उतना. ही घटाया जा सकता 

है कि भवन सम्पत्ति की कुल आय हानि में नःबदलने पावे । प्रथम UU भवन से 
आय 4,000+-5,000=9,0005० है अतः दूसरे मकांन से हानि 200079. — 
हो सकती- है-+-अतः- केवल 5,250 we का बिना वसूल किरायी ही स्वीकृत et ee 
सकता है | ee 
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2. तृतीय भवन पर नव निर्माण की छुट केवल उन दो इकाइयों 
जिन्हें किरायेदार अपने निवास के लिये प्रयोग करते हैं। इकाइया पर प्राप्त हो सकेगी. 


उदाहरण (Illustration) ]7 : श्री हरिमोहन चार मकानों के स्वामी | 
व्यापार हेतु किराये पर उठा है; द्वितीय के 3/4 भाग में वह अपना व्यापार us | 
तथा /4 भाग. व्यापार के प्रवन्धक को किराये पर दिया है । तृतीय का निर्माण दिसंम्बर 
983 में हुआ इसमें दो आवासीय इकाइयाँ है जिनका नगरपालिका मूल्य बराबर है 
किराये पर उठी है । चोथे में बह स्वयं रहता है । उसकी अन्य स्रोतों से आय 5.000 
२० है । ,निम्न सूचना के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 7986-87 के लिए उसकी 
मकान सम्पत्ति शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना कीजिये : | 


| | I II III IV 
र्‌. र्‌. र्‌, र्‌. 
नगरपालिका मूल्याँकन 4,000 32,000 0,000 8,000 
OE T I2,000 30,000 9,000 — 
T भुगतान l,400 3,200 ,0 i 
ऋण (जो पत्ति से प्राप्त किया गया) i — 
पर ब्याज — — . 2,500 — 
देय भूमि का किराया 50 — 300 — 
अग्नि बीमा प्रीमियम SE — 00 —  ]20 
खाली रहा 2 माह — —. — 
किराया संग्रह व्यय 900 20 80 
वाधिक प्रभार 2,000 — E 


uds Hari Mohan o 

the second house has Kong teen fate First has b 
residential units cf ssj the third was completed in Decente Joes ca given to the 
self residential DLE Monicipal value let out and fourth in used by EN for 
culars in respect of his properties A - 49,000. The following are Parti- 
under the head ‘House Property’ for the a Ciel cac qupufe bis taxableiincome | 











nt year 986.87, 
काश Vale — i mm OD Value 4 
M alue 

Rental value i2000 | 22400 | 5897 8,000 

Local taxes paid ; ] ‘400 3 3 s 9,000 p 
Interest on Loan (which was 220. ,000 800 

+ taken from his wife) = 

Ss Ground rent due Ap 50 ia 2,500 = 
सर Insurance premium paid Je 00 |. 300 -— 
Collection charges . $00 = 
Mm Sl Annual Charges. | _2,000 A 
Jen TR IA CIT: —a— : = ` 
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मकान सम्पत्ति से आय 77 


One half of local taxes on first and third house is paid by tenants and balance: 

' of by assessee. A loan of Rs. 25,000 @ I0% p.a was taken from bank for construc- 

tion of houzon on which interest of previous year due but not paid. Tenant 

accept the liability of repairs expenses on first house. Annual charge of Rs. 2,000 is 

Fai by Hari Mohan to his wife, was created by him due to natural love and 
affection. vi 








हल (Solution) Computation of Income from House Property : 
for the A.Y. 986.87 E 
'First house : Rs. Rs. 
_ Rent receivale | 4,400 
Less : Municipal taxes paid by owner 700 
Annual Value | 3,700 ~ 
Less : i. Repairs allowance NIL 
ii. Ground rent due i} 50 
iii, Collection charge restricted 
j uU 6% of cM 822 j 
iv. Vacancy allowance , 
2/I2 of Rs. 3,700 | 2,283 3.55 | 70,उ4ऊ> 
Third House : ) 
Municipal Valuation . 0 000 
- (2 flates) Gs 
Less : Municipal taxes Paid by owner 500. 
| ,500 
Less : Statutiory allowance for newly — 
Constructed for two flates @ Rs. 3,600 7,200 . 
। Annual Value - 2,300 
Less : i. /6 of A.V. for repairs 383 
ii. Ground rent due 300 
iii. Interest on loan 2,500 
| iv. Collection charges 80 USE —963- 
Fourth House (self occupied 
Municipal Value ) 8,000 
Less : Local taxes 800 
7,200 
Less : Statutory allowance IE 3.600 
i of Rs. 7,200 or Rs. 3,600 which is less ES 
- ` 8,600 
Annua]. Value being restriced to 
` 40९८ of other incomes 2,458 
Lean DAE (5 000 DE 4IO 
S? of A.V. for repelis is 
ii. Fire Insurance premium , 20 530 Rs 
— — — Income from House Property es from House Property — ! : r 


टिप्पणी (Notes) : .. द्वितीय मकान का 3/4 भाग करदाता के अपने ब्यापार में ... 
भयुक्त हुआ है तथा jn भाग उसी व्यापार के प्रवन्धक को किराये पर SN ind 
उसमें रहना व्यापार के हित में I अतः इस मकान mom आय 'भवन सम्पत्ति से आय o 
करयोग्य न होकर “व्यवसाय तथा पेशे के लाभ शीर्षक में करयोग्य होगी । . e 
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3 माहे l 200p wo है अतः 2 माह का 
"आप्य किराया 04,400 wo होगा । इसमें से स्थानीय करों की आधी राशि जिसका 
"अुगतान करदाता ने किया है घटाये जायेंगे। | 


3. ,वाधिक प्रभार करदाता ने स्वयं ने उत्पन्न किया अतः कटोती योग्य नहीं होगा । 


4. प्रथम मकान में मरम्मत की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि किरायेदार ने मरम्मत की 
“जिम्मेदारी ली है वाधिक मूल्य का प्राप्य वाषिक किराये पर कोई आधिक्य नहीं है। _ 


5. तृतीय मकान में वैधानिक छूट देने के are निकाले गये वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत 

“कटौती को राशि वाषिक मूल्य से अधिक है अतः आय ऋणात्मक होगी | 
6. तीसँरै“मकिन के निर्माण के लिए परिन से लिये गये ऋण पर देय गतवर्ष का. ब्याज 
“कटौती योग्य होगा We इसका भुगतान नहीं किया गया हो। ऋण पत्नि से भी लिये 
'जाने पर भी कटौती योग्य है । Ac wd | 
उदाहरण (Illustration) 2 :—sfr प्रकाश जैन देहली में एक सरकारी अंधिकारी 
. SÉ उनको ,000 xe प्रति माहं वेतन तथा 200 xo प्रतिमाह मंहगाई भत्ता मिलता 
` हैं। मूल वेतन का 73% उन्हें विशेष भत्ता भी दिया जाता है वे वेधानिक भविष्य 
निधि में अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 05 94 अ'शदान देते हैं। श्री जेन को 
“एक सरकारी बंगला भी रियायती किराये पर दिया गंया है, जिसका उचित किंरायां 
800 xo प्रतिमाह हैं। उनके वेतन से इसके लिये मूल वेतन का 4% काट लिया 
“जाता है। यदि यह रियायती किराये पर नहीं दिया गया होता तो मूल वेतन में से 

किराये के लिए कटौती 0095 की जाती ।' 


श्री जेन को ।979 में इनके एक सम्बन्धी से खतौली (यू०पी०) में एक मकान 

. सम्पत्ति भेट में इस शतं के साथ मिली थी, कि वह 00 वर्ष तक उनके पुत्र को-,500 «e 
अतिव देते रहेंगे, जो कि इस मकान पर प्रभार होगा। इस मकान सम्पत्ति का 
“अंनुभानित वाषिक किराया 2,000 ₹० है जबकि स्थानीय सत्ता द्वारा इसका वार्षिक 
TET 4,000 xe निर्धारित किया गया है लेकिन इस में किराया नियंत्रण कानून लागू 
होता है जिसके अनुसार मकान का किराया 3,000 wo निर्धारित किया गया हैं । इस 


पर स्थानीय कर 20 wo वाषिक दिये गये हैं । कोई किरायेदार न मिलने के कारण 
गतवष में पुरे समय यह खाली रहा । oto E, 


श्री जैन को वेतन तथा मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक के अन्तर्गत कर £ निर्धारण वर्ष 
s ७7 86-87 के लिये कर-योग्य आय ज्ञात कीजिये | qe 


.. Shri Prakash Jain is a Government 0 
"basic pay and Rs. 200 p.m. as dearness Mn sreat Del 


2. प्रथम मकान का प्राप्त. किराया 0 





his basic pay. abb. wu" 
his relations in 979 with the conditions ode KBatoli 
“their son for I0 years and it will’ be a 


.. sent of t 000, whereas the annual value di termined by the loca! 
. ‘authority is Rs. 4,000 Local taxes paid in respect of it are Rs. t20. Bur ref? contol | 

. act is prevaited'is this area and according to this sca Ros P aol But roint cont 
. “no tenant was available, the house remained vacant throu | 
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मकान सम्पत्ति से आय 79 


Find-out the taxable income of Shri Jain under the heads‘ Salaries’ and ‘income 
. from house property’ for the assessment year I986-87, 

(Solution) : | | P 
Statement of Shri Prakash Jain’s Gross Taxable Income from 
Salaries and House Property for the Assessment Year 986-87 








YT Salades —— — ere TT OT 
Basic Pay I2,000 
D. A. | f 
Special Allowance Valuation of rent free 2,00 
(!7.5% of Rs. I2,000) | 
accomodatioa (I,200 - 480) 720 
I7,220 cae 
Less , Standard Deduction 25% | 4,305 I2,9i5 
Income from Salaries oo 
II House Property Js 
Rent as per Rent Control Act f 3,000 
Less : Local Taxes P 20 
5 -.- 4. ," Annual value || ' 2,880 
Less :i. Repairs | 
20) ji. Annual chargé . ,500 : I,980 
Income from house Property 900 





टिप्पणी :— l. सरकारी कर्मचारियों को. किराये सें मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य . 
सरकारी नियमानुसार किराये के लिए काटी जा सकने वाली राशि के बरावर होता है 
aa: वेतन का 0% इस सुविधा का मूल्य होता है इसमें से नियोक्ता ढवारा वास्तव मे 
बसूली की गई राशि वेतन का 4% कर दिया गया g । 

2. ¡,500 xo wife प्रभार कटौती योग्य है | toh 

3. जिस क्षेत्र में किराया नियंत्रण कानुन लागू होता -है वहाँ पर इस कातून के 
अन्तर्गत निश्चित किंराये से अधिक किराये को आधार नहीं माना जाता । , ms 

4. यदि कोई मकान पूरे वर्ष खाली रहा है तो महान के बाली रहने की छूट नहीं दी 
जायेगी.। 
'उदाहरण (Illustration) 3 : निर्धारण वर्ष 7986-87 के लिए राम और श्याम 
दोनों दो मकान सम्पत्तियों के सहस्वामी हैं । प्रथम मकान राम और शाम द्वारा स्वय - 
p रहने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और दूसरा मकान किराये पर उठाया हुआ हैं । 
xw सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाए प्रस्तुत हैं :-- 


मकान]  , . मकान 
Ro E) 
किराया मुल्य. . : 5,000— p ५+ 25,00 
नगर पालिका मूल्यांकन c I2,000 | 30,000 
चुकाया गया नगरपालिका कर ,200 e 
किराया संग्रह व्यय , E d xe Trees mee STEM DEUS 
मरम्मत हेतु लिए ऋण पर 3,000 ; 2 
वबाधिक भूमि का क्रिया, , ` 200, ` 2 
'>द्ादाजी' की वसीयत के अंनुंसार rev ES -— 
माताजी को देय वाषिक भार = ; 
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_ Ge प्लेट (किराया 600 zo प्रतिमाह) 2 माह खाली रहा। राम और इयाम की 
अन्य साधनों से गतवषं की आय क्रमशः 2,000 xo व 80,000 xo है । निर्धारण 
86-87 के लिए उनकी मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणन! कीजिए। 


D. the assessment year 986-87 Ram and Shyam are equal co-owners of two. 


houses: House I (self occupied by Ram and Shyam) and House II (letout), The- 
Tollowing information is submitted 


House I House dT 
: S. 
Rental value 5,000 | 25,000: 
Municipal Valuations 2,000 ` | 30,000: 
Municipal taxes paid ,200 . 4,500: 
Collection charges — ,800: 
Interest on loan for repairs 3,000 f» — 
ual ground rent 00 400... 
Annual Charge payable to mother 2 
as per will of Grand Father = 3,26.- 


One flat (rent : Rs. 600 P. M ) remains vacant for2 months. Income of Ram. 
and Shyam from other sources is Rs 2,000 and Rs. ` 80.000 respectively during the 
Previous year. Compute their taxable income from house property for the assess- 
ment year 986-87, . [Raj B. Com. (Hons) 985], ` 


TN (Solution) : Income from Ind House (let out) 





Municipal value - 
Less: Municipal taxes paid 


t Annual value 
Less ]/6 of A.V. for Repairs 
7 . Collection charges 
restricted 627 of Rs. 25,500 
Ground ren 
Annua] charge As E «5 
Vacancy allowance : | .224 0.620. 





4,880 








टिप्पणी : lw रहे मकान के लिए छट की गणना : | c 
फ्लेट का वार्षिक किराया मूल्य 600 x 2— 7,200 रु० है Se" 
"= 25,000 २० यदि मकान सम्पत्ति का किराया मूल्य है तो वाषिक मूल्यः 


d $—25,500 xo | 
3 
= 4 7200 xo यदि किराया मूल्य है तो वाषिक मूल्य = 22700. 300 X7,200 —— 
25s : 
ccu TS ~ m27,344 zo र 





2 माह की अवधि के सिए छूट- 


BROX. IRA, TA 


RT are: Um P 


मकान सम्पत्ति से आय 8 


Housel self occupied _ House I self occupied j 
eo 
P x Ram Shyam 
Rental value for each share Rs. | $ 
Less : Municipal taxes paid | Tx ! 7:300 
Less : Statutory allow ance for self occupation Ep $ 20 
| 3450 |. 3,50 
Annual value restricted to v of other i EE NIFI 
Rami e. I0% of Rs. 9,440 440--2000)—944 for 
Aunual value 44 j 
Les::l/60f A.V. for Repairs ^ Ram.  . Shyam 9 3,450 
I5 
Interes! on Lcan l 500 I 300 
Ground rent ]00 00 757 2I75 


प cee een — —— 
. T ; थे ~ 






mee II Let out 
House I self occupied 





Income from House property 


x उदाहरण (Illustration) ]4 : श्री पुनीत कुमार तीन मकानों के स्वामी हैं जिनको 
ववरण निम्न लिखित है | 
प्रथम D मकान जिसका निर्माण P जून 983 को प्रारम्भ हुआ जो अगस्त 
984 को बनकर पूर्ण हुआ | इस मकान को एक बैंक को 3,000 vo मासिक किराये पर 
दिया हुआ है, जो कि बैक के प्रबन्धक-के रहने के लिए प्रयुक्त होता है । इस मकान का 
नगर पालिका का मूल्य 20,000 xo वार्षिक है जिस पर गतवर्ष 096 नगरपालिका 
कर देय हैं गतवषं ।985-86 में ,500 २० अग्निबीमा प्रीमियम के चुकाये गये हैं।. 
इस मकान के निर्माण के लिए 80,000 xo का ऋण ls 983 at ।5%_ 
वाषिक ब्याज पर लिया गया है। ऋण का भुगतान 3 WT !986 तक नहीं geri! 
दवितीय मकान नगरपालिका मूल्य 8,000 ao वाषिक है को 600 xo मासिक 
किराये पर उठाया गया है । नगरपालिका कर I,200 र. है जिसका आधा भाग 600 ८ 
९० श्री पुनीत कुमार ने चुकाये हैं । किरायेदार ने नगरपालिका कर का आधा भांग एवं | 
मरम्मत की जिम्मेदारी स्वयं ली है। किरागेदार से दिसम्बर माह के बाद का राया 
वसूल नहीं. हो सका अतः उससे 28 फरवरी 986 को मकान खाली करवा लिया 
गया । गतवषं 7984-85 का इस मकान के सम्बन्ध में न वसुल हुये किराये जिसकी 
qir 7984-85 में मकान सम्पत्ति शीषेक की आय से नहीं हो सकी थी, की राशि 
5,000 «o है। गतवर्ष ।985-86 के किराया वसुली व्यग्र ।,500 रु० है। E £ 
मकान : नगरपालिका का मूल्य 05,000 wo है स्वयं के रहने हेतु रखा गया। 
है । नगरपालिका कर ऐसे मूल्य का 8% है जिसका भुगतान feat जा चुका है। यह _ 
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ही श्री पुनीत का रहने का मकान है । इस.मकान का i गतवर्ष में 4 माह तक femur 
प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि अपने व्यवसाय के, कारण उन्हें भारत के बाहर जाना पड़ा। | 

श्री पुनीत कुमार को 983-84 गतवर्ष में न age हुये किराये के सम्वन्ध में एक 
भकान सम्पत्ति पर 5,000 «o की छूट दी गई थी जिसे 0984-85 वर्ष में बेच दिया 
गया था। ] मार्च 0986 को उक्त न वसूल हुये किराये 5000 xo की राशि वसूल 
हो गई जिस पर 800 ₹० वसूली व्यय हुये सौतेली माँ को चुकता निर्वाह-भत्ता जो 
कि उनके पिता के दसीयतनामा के अनुसार तृतीय मकान पर प्रभार है 3,500 wo | 
यह मानते हुये कि करदाता की व्यवसाय से आय 40,000 to हैं मकान सम्पत्ति 
शीषंक की कर योग्य" आय ज्ञात कीजिये। | 


Shri Puneet” Kumar js the owner of three houses particulars of these areas. 
under :— .” 


: V omes house of which construction started on June 983 and completed on ! Aug. 
4984 This house is let out to a Bank on a monthly rent of Rs. 3,000 which is being 
y the Bank Manager for residential purpose. The Municipal valuation of 

this house is Rs; 20,000 on which 0% municipal taxes is payable for previous year. 
Rs. ,500 paid for fire Insurance premium for the previous year I985-86. . A Loan 

of Rs. 80,000 @ IS p.a. interest is taken on ist Jure I983 to construct the house. 
Payment of Loan not made up to 3lst March i986. | 
Second house :— Municipal valuation is Rs.8,000 p.a. Jet out at Rs. 600 P.M. 

Municipal taxes is Rs. I,200 out of this Rs, 600 paid by shri Puneet Kumar. Tenant 
has taken the responsibility of payment Repair expenses and one half of Municipal 
taxes. Rent could not be recovered fiom the tenant after the month of; December 
and he vacated the bouse on 28th Feb 7986. The ur-realised rent in respect of pre- 
vious year I984-85 was Rs. 3,000 which could not be set cff agaivst house property 
DUE The ient realisation expenses regarding picvious year ]985-t6 Were 

Third house :— Municipal Valuation Rs.I5.0C0, kept for self cccupied. Municipal 
Tax is 3% of the atove valuation which has been paid. This is only self occupied 
house of Shri Punit. This hcuse was rot uscd for four months in the previous year 
as he had to out of India on account of his business. 

-. Jn the previous year 983-84 Shri Punit Kumar was allowed Rs, 5,G00 deduc- 
tion for upicalised rent on a house property which -was sold inthe previous year 
4984-85. On Jst March, ]986, Rs. SCCG were realised frcm the above unrealised rent 
on which Rs. 800 spent for realisation expenses. Maintenance allowance Rs: 3,9 

we p a step-motber, which isa charge on the third house according to | 

fa er’s will. 

Calculate taxable inccme frcm house proreit wi | s. 400 40,000 

facome from Business. property assumirg that ke has Rs. is 


हल (Solution) : 


Computation of Income frcm House ‘Property of Shri Puneet Kumar 
for the A.Y. 986-87 r 





f 
जिन कक 














r i» « या 
First House : श्रः Ege eens: 
Annual Rental value , gestae - 36 000 
Less : Municipal taxes Paid | cd 
Less : Statutory allowance for | 36,000 p 
‘new construction | . 3,600 | - 
: duis ard» Si < N te स त é 
hot Fai uus en Annual value 32.400 
र E. Less : /6 LEA Yor repairs, , .. 3,406; | m tele 
~ Fire Insurance Premium. A E ao | sse i a 
. |... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , “° ` 
Tesco cha M Pr e MEE C MN 
ca. ee RS ie RN REESE m o 52 gm X TT M. rur se D 
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मकान सम्पत्ति से आय =83 





“Second House SSS 
"` Municipal value 
Local taxes paid by assessee ` 






Annual val 
Less : Repairs कर 
Collection charges 
Cel 6% of aes value) 
cancy Allowance for one n 
(((/!2 of Rs, 7,400) S dios 


Less : Balance of Unrealised rent of 
4984-85 carried for ward and Set off 


. Unrealised Rent (I983-84) Recovered 
|. Third House: (Self occupied) 
Municipal value 
Less : Municipal taxes paid 





Less : $ of Rs. 3,800 or Rs, 3,600 which 
is less (for self occupation) í 


| . Other income Rs. 57,639 
(2I,500-+ ,339+-5,090+4-40,000) . 
nnual value reduced (house is © 
occupied for 8 moaths only) 


l.e. 5,763: Bie 
63-X = 3,842 


Less: Deductions 
(i) L/6'of Rs. 3 842 for Repairs 


Annual value restricted to 0% of . 


| (ii) Annual charge Nil 
Income from House property 7,639 — ` 





Rat. प्रथम मकान के संबंध में लिये गये ऋण पर ब्याज गतवर्ष :985-86 
का 2,000 xe होगा । गतवर्ष ।984-85 के पूर्व की अवधि- 0 माह का. ब्याज | 
0,000 ₹० होता है जिसका 0/5 भाग की दूसरी किश्त 2,000 «o भी इस गतवर्ष 
में स्वीकृत होंगे । इस मकान:के नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया है अतः 
कटोती योग्य नहीं हैं.। m ९ 


| 

| 

| 2. दुसरे मकान के संबंध में मरम्मत की छुट वाषिक मूल्य के प्राप्य वाषिक किराये पर 
| आधिक्य (7400—7200) 200 xo के बराबर दीं गई हैं। इस मकान के सम्बन्ध 
| 2 माह के न वसूल हुए किराये की. ge नहीं दी जायेगी क्योंकि इस छूट के लिए, यह 
| सावश्यक शतं है कि ऐसी किराये की आय को पूर्व के वर्षों में करयोग्य आय में शामिल 
किया जा चुका हो और कर लग चुका हो किन्तु ! ।984-85 के न वसूल हुए किराए : 





को इस वषं की आय से पुरा किया जायेगा । 


3. श्री पुनीत का स्वयं के' रहने का एक हीं मकान है जो गतव में व्यापार के लिए. 
4 माह भारत के बाहर जाने के कारण बिल्कुल अप्रयुक्त. रहा. अतः मकान AOI | 
मूल्य को आनुपातिक कम किया गया है | | 
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4. qd के वर्षों में स्वीकृत 'न वसूल हुये किराये” की राशि एक D मार्च 986 को 3 





- 9 प्रकार निकाला जाता है? जब एक ही मकान का कुछ भाग किराये पर उठाया गया 


j 
] 
| 


Peg re gu मकानों REC ANUS Mr ua r नहीं gu. EN t TES TET a : लि fa HE SN 
Baad Rub की आय पर कर नहीं लगाया जाता, उनको संक्षेप में wf l J a 
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१84 आयकर 
वसूल हो गई है जो कि करयोग्य होगी और इसके संबंध में कोई व्यय स्वीकायें नहीं 
'होंगे l / 


5. स्वयं के रहने के मकान का वाधिक मूल्य आनुपातिक लिया गया है, अतः इस 
मकान के सम्बन्ध में हानि अन्य मकानों की आय में से नहीं घटाई जा सकती qd 


परीक्षा प्रश्न (Test Questions) 


सेद्धान्तिक प्रशन (Theoritical Questions) ' | 
l. “वाधक qeu आप क्या समझते हैं ? इनमें से कौन-सी कटौतियाँ स्वीकृत होती हैं! 


What is ‘Annual Value’ ? What deductions are allowed from this ? 
| 3 (Kurukshetra B. Com. I975 and \977) 


2. “वाषिक मूल्य' का क्‍या अर्थ है ? किराये पर उठाई हुई मकान सम्पत्ति का वाषिक 


मूल्य आप केसे निकालेंगे ? 
What is ‘Annual Value’ ? How is the annual value of a house property let out 
on rent determined ? (Delhi B Com. I97]) 


3. जो मकान सम्पत्ति करदाता द्वारा स्वयं अपने निवास के लिये प्रयुक्त की जाती है, 


उसका वाषिक मुल्य आप केसे ज्ञात करेंगे ? i 
How would you arrive at the annual value of a house property which IS occu: 
pied by an assessee for his own residence ? (Delhi B. Com. 975) 


4. मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय की गणना करने के लिए वार्षिक मुल्य में दी जाने 
वाली कटौतियों का वर्णन कीजिये । 


In computing taxable iccome from house property, what deductions are allow- 
ed from annual value. (Kurukshetra B. Com. I974 & B. Delhi B. Com. 2) 


` $. . किराये पर उठी हुई तथा स्वयं निवास वाली भवन सम्पत्ति का वाधिक मूल्य किंस 


हो तथा कुछ भाग में स्वयं निवास. करता हो तो वाधिक मूल्य कैसे निकालेगे'! 


How is the annual value determined in respect of let out and self-occupied ' 


House property ? How would you work out the annual valve if the same hous? 


is partly let out and partly self-occupied ? (Punjab B. Com. 4977) 
6. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो-- | | 
_ अ) मरम्मत की छूट .  , ब) किराया वसूली के व्यय 
स) खाली रहने की छूट, —  @द) वाषिक प्रभार, 


य) न वसूल हुआ किराया। « - 
- Write short notes on the following — de 
a) Repairs Allowance, —— ^ b) Collection charges for rent" — 
c) Vacancy Allowance. SAL | mares E 
3 Unrealized Rete: | | d) Aunual charge; E 
7. मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अधीन आय की संभावना का आधार स्वामित्व | 
है स्पष्ट कीजिये । | M 
.. Ownership its self is the criterion for assessment under the had ‘Income from 
E^ (65 ky (CA Inter May 





here are some houses the income of which is not charged to tax Narrte the 


€. c 
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मकान सम्पत्ति से आय 85 


9. मकान सम्पत्ति से आय' के अधीन यदि कुछ हानि:आती है तो उसे अन्य, शीर्षको | 
'से हुई आयर.से:पूरी एकी .जा,सकती ,है। -इस>नियम के कुछ 'अपवाद।हैँ, VT 
विवरण दीजिये | | | 
Loss derived under the had ‘Income House Property i 
;against.income under other heads. - Is there, any exception this rule? SE UR 
व्यात्रहारिक' प्रश्‍न (Practical Questions) 


I. श्री नरेश की दो मकान सम्पत्तियां EO -एक कलकत्ता और दूसरी“देहलो में स्थितं 
: है । वेः अपने कलकत्ता स्थित -मकान में eas और उन्होंने ' देहली का मकान 
किराये पर-उठा रखा:है। देहली' के मानः में art aac के 3 फ्लैट हैं। 
प्रत्येक फ्लैट का किराया 800 २० प्रतिमाह है | इनमें से दो फ्लँट:निवासं के 
far fara at दिये sag और एंक:फ्लेटः किरायेदार “अपने ' व्यापारःके : लिये 
प्रयोग करता है। दोनों मकानों :का? निर्माण दिसम्बर L98 में (पूरा हुआ.) वंगर- 
-पालिका.कर.की दरें कलकत्ता व देहली में. नगरपालिका मूल्प्र .का क्रमशः 67% 
A l0% RA -नरेश:ने;गतवषं ` में-दोनों:मकातों के लिये "मशः 500. र०:व 
960 Fo नगरपालिका कर का भुगतान किया है । | | | 
Ta RT क्री 3 Late L986 aA :होनेःवाले वर्ष Af SET 
साधनों से आय 7,00,000 २० है तो उनकी मकान सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्य की 
गणंना कीजिये । ast | Se fp 


Shri Naresh has two house properties, one in Calcutta and the other one in 
"Delhi. He resides:in his Calcutta house, but the Delhi house is completely 
fet out. Delhi house consists of three flats of equal size. Rent received from 
. eash flat.is Rs..300 per month. TWo.flats are.used for residential purposes.and ^ 
dae fiat is used by the tenant for his.business. The construction of both the 
;heuses,was completeg:in;Decemberi98I..The Municipal taxes paid by-Naresh 
for the Calcutta and the Delhi houses is 6}°%/ of and [29६ respectively. of.the 
municipal value and amounts to Rs. 500 and ‘Rs: 960 respectively. ; 


Compute the annual value of house properties, assuming his income from other 
sources is Rs, ],00,000 for ths previous yéar ended on 3ist March i986. 


| “Cage ato mino ]986) 
2. संजय का एक मकान 3] जनवरी, L98. को .ब्रतक़र-ते यार हुआ-ज़िसमें पाँच 
रिहायूगी _इकाइय़ां -हैं। इनमें ,से-प्रथम.तीन .इक्ाइयां फरवरी, - 98.7 से 300० 
afan पर रहने A किराये .प र -उठा-दी गई: हैं. जुब॒ कि.चौथी इकाई, रयं-केः व्यापार 
SEE m होती -है:एवं पाँववी इकाई 500 xe ,मासिक ,किराये «x .एक -द्यापारिक 
फर्म को गोदाम हेतु किराये प्र उठा दी ग्ुई;है;। अथप्त तीन (aT ख़ण्डों का वाषिक 
नगरपालिका मूल्य 3,000 x ,प्रतिखएंड-है जन कि चौथे.एवं .पांजवे-ख़ण्ड़ों का नारः 
पालिका मूल्य 5,090-<० है जित -पूर L004 -नगरपालिका/कर-चुकामा-मा । 
पहले AAT नगरपालिका कर का आघ्रा एनन।तीसरे५एवं पांचचे, मुव [न AT a 
नगरपालिका कर किरायेंदारों ने चु हाया जबकि शेष राशि स्वयं संजय ने चुकाई। | 
UAT AT 986087 के, लिए मकान. के: अस्येक खणड: के वाषिक AA : की 
गणना कीजिये | Memo con 
Construction of S house.wit है E tial, un its c iG 'eted op -3ist: Jan 
a crite: were E 
: :m. we:f:;lst-Feb:-I9BL foul vis RP i Or Ts .Q us | | 
fifth up it is let out to 2 firm-for goin rt i ‘ata’ monthly ren ls $00. The 


^ 
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annual municipal value of first three residential units is Rs. 3,000 each and for fourth 


and fifth unit is Rs. 5,000 on which municipal taxes paid @ 30%« m... 
One half of municipal taxes on first house and full amount on third and fith 
house is paid by the tenants and rest of this is paid by Shri Sanjay. 


Compute Annual Value for each units for the assessment year I986-87. — 

3. श्री आनन्द एक बडे मकान के स्वामी हैं जो एक सहकारी समिति ने किराया 
क्रय योजना के अन्तरगत अगस्त, 984 को आवंटित किया । इसका नगरपालिका 
मूल्यांकन 2,000 Xo है। आधा मकान उन्होंने 750 xe j प्रतिमाह किराये पर दिया 
है, व शेष आधे भाग में स्वयं रहते हैं। मकान के सम्वन्ध में स्थानीय कर 2,000 ₹० 
भूमि किराया 800 to, समिति को ब्याज के 600 wo तथा मकान की लागत को 


किस्त के 3,600 २० भुगतान किये गये हैं । 
निर्धारण वर्ष .986-87 में मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय ज्ञात कीजिये यदि 
उसकी अन्य साधनों की गतवर्ष की आय 9,500 ₹० है । 


Shri Anand owns a big house which has been allotted by a cooperative society 
under hire purchase system on Ist August, 984, Municipal valuation of this house 
is Rs. 2,000. He has let out one half of the house for Rs 750 p.m. and the remain- 
ing half is occupied by him for his own residence. He paid municipal tax Rs. 2,000, 
ground rent Rs. 800, interest to society Rs. 600 and Rs. 3,600 against the instalment 


in respect of this house. 


Find out his taxable income from house property for the assessment year 986- 
87 if his income from other sources were Rs. ]9,500 during the previous year. 


(राज. बी. कॉम. ।985) 


4. श्री बनर्जी एक मकान के स्वामी हैं इसका नगरपालिका मूल्य 8, [00 २०। गर्त 
ag में यह मकान किरायेदार को 0,000 wo मासिक किराये पर उठा दिया। उन्होंने 
` "निम्न कटौतियों का दावा किया है 


Al. देय नगरपालिका कर 8।0 «o, 

2. किराया वसूली के सम्बन्ध में कानुनी व्यय 500 xo, 

i 3. सोतेली माँ को दिया 600 wo परिरक्षण भत्ता जो उसके पिता के वसीयत नामों | 
i के अनुसार इस मम्पत्ति पर प्रभार है। . | 

i 4. किरायेदार तीन माह का किराया न देने का दोषी है | इस किराये की वसूली के 
f (लिये कानूनी कार्यवाही चल रही है जो अभी समाप्त नहीं हुई है । 

| 5. मकान के सम्बन्ध में गतवर्ष '985-86 के लिए afa वीमा प्रीमियम एवं भूर्मि 
f का किराया क्रमशः 500 To एवं 300 zo देय है । 

| 6. किरायेदार ने मरम्मत की जिम्मेदारी स्वयं ली है। . 2 


: | 7. माली का वेतन 7,200 zo (किरायेदारी अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार) | 
! ` कर निर्धारण वर्ष 986-87 के लिये मकान सम्पत्ति से आय ज्ञांत कीजिये । 


Mr. Banerji owns a house property. Its municipal value is Rs. 8,00. puring 
the previous year it was let out to a tenant Rs. i,00. He 
claimed | following expenses ६ nant on a monthly rent for Rs. व = 
4. Municipal taxes due Rs. 80, _ et AE 
— 2. Legalexpenses for the recovering of rent Rs. 500. . ` | 





_ 3. Maintaincnance allowance paid to the step mother Rs. 600 annually whid 
| Wasa charge on the property according to his father's will. 4 j d 


EI 4 
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मकान सम्पत्ति से आय . ]87 


-. 4, The tenant defaulted in the payment of rent for three months, the legal 


proceedings instituted in court of law for the recovery of rent which have 
been not disposed off. 


5. Fire insurance premium and Ground rent amounting to Rs. 500 and 300 
respectively due in respect of house for the previos year [985-86. 
6. Tenant bear the cost of repairs himself. | 


Rs. ,200 paid as salary to gardner (under the terms of tenancy). 


7. 
Compute taxable income from house property of Mr. Banerji for the assessment 


संकेत : वाषिक किराये के निर्धारण में वास्तविक किराये में से माली का वेतन घटा 


दिया जायेगा, क्योंकि माली की सुविधा किरायेदारी अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत है। 


` 5. श्री सेठी द्वारा 3।-3 986 को समाप्त होने वाले गतव के लिए भवन 
सम्पत्ति का निम्नलिखित विवरण दिया है | किराये पर दिया गया भवन जून ।98! 
में निमित किया गया था व तभी से यह किराये पर उठा हुआ हैं: 


विवरण अधिवासित निजी निवास स्थान के लिए दुकानों के लिए 
भवन किराये पर उठायी गई किराये पर 
दो इकाइयां | उठाया - 
qo qo Ro 
नगरपालिका मल्य 6,000 I8,000 : 24,000 . 
प्राप्त किराया = 8,000. . . 30,000 
स्थानीय कर gata 2,000 ^. 3,600 - 7,2200  - 
मरम्मत व्यय ,000 3,000 - 2,000 . 
बीमा प्रीमियम चुकाया 50 200 | 400 
भवन निर्माण के लिए (पत्नि से) Eo 
प्राप्त ऋण पर ब्याज — | --,800 4,200 
वसूली व्यय — . ]00 . .500 
` अकान सम्पत्ति शीर्षक की करयोग्य आय की गणना कीजिये यह मानते हुये कि श्री 
सेठी की अन्य कोई आय नहीं है । l 


j i i Sethi for the 
i rticulars of house properties are supplied by Shri i 
pre dou duni ibe ong Ist March; 4986.: The let out portions were construct 
in June, 98! and let out immediately thereafter :. 


: Let out for Let out for 
Particulars SCRIP RAINS shops 
3 (Two units) | 

Municipal Value : 6,000 3:00 =. 30,000 | 

nt received . | snide * 4600. ; ' 7,200 
Local taxes paid  . .. 9200 ! 00 | 
Repairs AID | E. nm ' ei v eh “800 A" 

urance premium TRI RU AED C i BERET > 
Interest on loan for Construction ( 4800 = 420 X 
his wife) । mE , "50 3 
Collection charges paid | पर 


‘Compute taxable income under the head house property assuming ths it 7980) | 

has no any other income. EE ERE pal $ Karnas pipe iS Nur 7 
< 6. श्री Seer को अपने नियोक्ता से (आयकर 500 xo; Eni j Nr मिलता 
निधि में, 7,500 «e घटाने के पश्चात्‌) 0,000 «o, वातिक Hem S 
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उन्हें NUR fare 'से २० 400 miga पेन्शन भी आप्त होती है । उनके दो भकान 
Tb एक मकान, जिसमें स्वयं रहते है, का नगरपालिका मूल्याँकन 3,000 xo है तथा 
हमरा जो 250 xo .मासिक, किराए पर दे रखा है, उसका नगरपालिका मुल्याँकन 
2,500 «o है। दोनों मकानों पर होते:वाला व्यय:तिम्न प्रकार है : es: 

Mr. Chopra received a salary [after deduction of Rs. 500 for Income tax and 
Rs. 500 for his own contribution to Recognised’ Provident Fund] Rs. -0,000. He 
is also geting Rs. 400 per annum as pension from his former employee. ' He owns 
two-houses ; one whose mnnicipal;valuation is: Rs. 3,000 is cccupied by him for ‘his 
own residence and the other, whose municipal valuation is Rs. 2,500 is let out at 


Rs. 250 p.m: The expénses‘in.respect of both the house are :— 
| TEST मकान दूसरा AHA 
जिसमें करदाता जो किराये पर 


स्वयं रहता है | उठा रखा है। 
ist House [Occupied 2nd House 

















| ‘for own residence] [Let out] 
ao qo 
a p कर (Municipal.taxés) - 300 250 
भूमि राजस्व (Land revenue) I50 200 
मकान -निर्मोण के लिए ऋणं पर ब्याज | 
(Int. on Joan for constructing house) |. 300 400 
किरोयां.वंसुली के कानूनी व्यय (Local Ext. a SER : 
for recovery of rent) ` HS 90 
मकान-का अरिन बीमा प्रीमियम (Fire insurence bis 
premiums of the house) | 200 200 
TEA रखी हुईं वस्तुओं का अग्नि बीमा प्रीमियम | | 
(Fire Insurance Premium of Articles kept 
in the house) r E 00 — 
अन्य किराया वसूली खचं (Other rent collection 
sharges) | | I00 


` दुसरा मकान 2. महीने खाली रहा। उनके नियोक्ता नें प्रमाणित भविष्य तिथिः 


2 000 xo का अंशदान किया | उसकी अन्य कोई आय नहीं है। श्री चौपड़ा की mc 


ius र - | 

MRN वष (986-87 .के farai ,तथा मकान सम्पत्ति ग्य 

i 86-87 . लिए-वेतन , की करयोग्य आय की 
गणना कीजिये। son 

¿The second house remained vacant for two months: Hehas got no other income. 
_ Employer of the assessee contributes to the Recognised Provident Fund a sume 


of Rs. 2 000. Compete the taxable income under the head salary and ‘house 


Property income of Shii Chopra for the assessment year 986 87. 


2 (देहली बी. काम. आनसं 975 एवं जम्मू at 'काम , .|979,संशोधित) 
7. श्री सीता दाप के पाँच मकान हैं, जिनका नगरपालिका menfe maT: 
v Pet , EN मुल्याँकन; क्रमशः 
| 2.60 00. ae ; 49,000. xe, 2,000 Re di 8,000 RO, AST 40,000 RO 3 l of 
अन्य तीन: HATA; 900 Go; 700 Fo तुया 200-३9, प्रतिमाह fae पर | 
RI आग्रे og UIT ARGU RL तिहाई साग ही;उसके;द्वारा अपने Rare es 





- 
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. मकान सम्पत्ति से आय 089 


रखा गया है और शेष दो तिहाई भाग का 800 wo प्रतिमाह किराया प्राप्त start । 
पाँचवे मकान के निर्माण के लिए एक 0,000 xo का ATO% afar ब्याज दर 
पर लिया गया । पाँचवे मकान का.निर्माण | सितम्बर, 980 को प्रारम्भ हुआ तथा 
3l जनवरी (982 को समाप्त हुआ:है। इस मकान को | फरवरी, 982 से 'किराये . 
पर उठाया गया । पाँचवे,मकान पर लिये गये ऋण तथा इस वर्ष के ब्याज को चकाने के 
लिए 7],000F0 l-4- 85 को लिए गए। जिस पर ब्याज 0292 aria दिया जाता 
है । इन. मकान सम्पत्तियों पर नगरपालिका करों का निर्धारण नगरपालिका का मूल्याँकन 


के ]0% के आधार पर किया जाता है का भुगतान 
है का भुगतान fear ज़ा.चुका है उसकी 5 
करयोग्य बाय 67,66 2 S रह भुगतान किया जानचुका है उसकी SAAT 


श्री सीता राम की 986-87.कर निर्धारण at 'के-लिए अकात्र सम्पः 
p? ^ Dt TO 4 जिये DUN 7 ९१६०६ AR UGG TUGU fa से RE 
योग्य आय का निर्धारण कीजिये। | g id 


Shri Sita Ram has five houses, the Munici i 
Mae CSS Rg pal value of which are Rs. 6,000, 

Pa 20,009; Rs. 2,000;:8,C00; and : RS..0,000 respectively. - In.the first house heruns 
Hee siness, He lives in second house. The other three houses are let-out for 
^t oie Rs. 700 and Rs:'},20¢ p.m. respectively. One third house of the portion of 
2 e third house is also used by him for residential purpose and rent of Rs. 800 is 
received for the remaining two third portion. A loan of Rs. I0,000 @ "ie p.a. 
wees was taken for the-construction of the fifth ‘house. ~The “construction of 
f ich began on I Sep. I980 and ended on,3lst Jan; ]982. -This house was then let 
Ram Ist Feb. 982, "A loan of Rs. II,0C0 was taken ‘on’ I-4-85° to’ repay the loan 
(0 for fifth house and interest forthis year. .On which interest @I2%.p.a. is to 
"DO paid. Municipál' taxes on these properties’ were assessed @ 027 of Minicipal 
valuation has been paid, His taxable income from business was’ Rs. 67766: 

Compute the taxable income. from :house , property .of: Shri Sita. Ram for the 
"assessment year 985-86. ^" '" =~ P SIGHS? शशि o^ (Raj FOS 


8. श्री शर्मा-ने वित्तीय वर्ष 7985-86 केः लिये अपे मकानों के: किराये की आय 


की गणना इस प्रकार की है :-- 


Ara किराया (Rent received) ie sR x? 
भवन' q (Property B) + 23,200 
भवन स ( ,, 0) 7,200 

न्नह्ममो (Less) : | | sso 20,400 


नगरपालिका कर चुकाया (Municipal taxes paid) 2,500 
CONSER. सफ़ेदी qx व्यय stint | i 
(Repairs and white washing) : qo 


भवन अ (Property A) 400 

अवन ब (`, B) oa | 

MAT स्‌ ( 3 C) " ^ y A lo ! ; S, or 
भवन द (: ,, D) 900 icit 720 rA 


भूमि का किसया (Ground Rent) 


भवन्त अ (Property A) 200 | l - ht ५ à 
—— 30 TR IRS See 


TEX. 






भवन निर्माण के हेतु:लिये गये ऋण पर ब्याज S c expe 
(Int, on loan pri of Property) 8,000 = — 
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390 आयकर : | 
— अग्नि बीमा प्रीमियम 


| भवन a (Property A) 200 
| अवन ब ( .,, B) 320 
| भवनस( , C) 55 
| भवनद( » D) 00 ` 675 3,475 


d - Pema उष्य रज्य? 3 aD a A E 


6,925 


निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनायें उपलब्ध हैं :— 
. अ. भवन अ में श्री शर्मा स्वयं निवास करते हैं जबकि भवन व और स निवास के 
` लिए किराये पर उठाये गये हैं एवं भवन द में श्री शर्मा का 25 वर्षीय आश्वित 
पुत्र रहता है। 
। q. भवन ब का निर्माण 5 अगस्त 98 को पूरा हुआ था। इसमें एक समान 
दो फ्लैट हैं जो प्रत्येक 600 रुपये प्रतिमाह किराये पर उठाये गये हैं । एक 
फ्लेट दो माह खाली रहा । | 


स. भवन अ, ब, स और द का नगरपालिका मूल्याँकन क्रमशः 6,000 रुपये 9,000 
रुपये, 3,00087] है और 7000, xo है जिसका 0%नगर पालिका कर है। 


` द. श्री शर्मा कपड़े का व्यापार करते हैं जिसके गतवषं 985-86 के «cum 
' लाभ 30,300 रुपये हैं : tr 


य. मकान द का निर्माण कायं l जुलाई I985 को समाप्त हुआ | 


र्‌. भवन निर्माण के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज की राशि 5,00080 भवन ‘aT से 
सम्बन्धित है जिसका भुगतान नहीं किया गया जबकि शेष 3,000 zo 'द' से 
सम्बन्धित । भवन द से सम्बन्धित व्याज का भुगतान श्री शर्मा द्वारा अपनी पत्नी 
से लिये गयेःऋण के सम्बन्ध में है ब्याज की राशि पत्नि के निदेशानुसार उनके 
पिता को भेजी जाती है। 


निर्धारण वषं 986-87 के लिए श्री शर्मा की मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय 
की गणना कीजिए | | | 


Mr. Shsima has calculated his irccme frcm rent of his building for the financial 
year I985-86 as follows : | 
Rent Received Rs. Rs. 
Property B 3,200 
Property C 7,200 ` ` 20,400 
Less : Expenses : : | 
: Municipal Taxes Paid ^ 2,500 
TX Repairs and white-washing l | 


an 


] 





400 

[5 600 

Property C 500 
500 

I00 
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wart सम्पत्ति से आय 9E 


Interest on loan taken for construction of E 
Property 8,000 
Fire Insurarce Premium— 
Property A 200 
Properiy B 325 
Property C 4 50 
Property D - [00 675 3,475- 
ae ra ws 6925 - 


The following additional information is available :— 
a) Property A is used by Mr. Sharma for his residence and Property D by his 25- 
. year old dependant son, whereas the. properties B and C has been let out for. 
residential purposes. | m 
b) The construction of property B was completed on i5th August I98!. It 
consists of two identical flats, each of which has been let out of Rs. 600 per- 
month. . One of the flates remained vacant for two months. 
c) The municipal value of the properties A, B, C and D are Rs. 6,000- 
Rs. 9,000, Rs. 3,000 and Rs. 7,000 respectively and Municipal taxes aro . 


0%/ thereof. ; : 
d) Mr. Sharma carries on a cloth business whose taxable profit for the previous 


year 985-86 are Rs. 30,300. . : १ 
2 yere er eM D oe lat aK nbi A to the extent of ^ 
mount of Interest on loan taken is related to p 
. 5,000 yet not paid and rest of Rs. 3,000 related with Property D. 


Interest on Joan for property D is in connection with a loan taken from his- 
wife. the amount of interest is sent to the her father as per her directions. 


. TIU his taxable income from house property for the assessment years- 


9. सुरेश आदश नगर सहकारी गृह-निर्माण, समिति, अजमेर के सदस्य हैं और इस 
समिति की किराया क्रंय-योजना के अन्तर्गत लिये गये मकान में रहते हैं इस मकान का 
नगर पालिका द्वारा निर्धारित उचित वाषिक किराया 0,000 xo है । इस मकात के 
सम्बन्ध में उन्होंने स्थानीय कर 900 xo, अग्नि बीमा 50 we, भूमि किराया 500 o 
२० तथा समिति को ब्याज के ।,000 ६० तथा मकानः की लागत कौ किस्त के . 
3,800 xo भुगतान किये g । ; * 


ü eife कोटा में भी हैं, जिसका 
उनके पास एक तीन रिहायशी खंड वाली pis सभी तीनों रिहायशी de 


किरायेदारों को रहने के लिए] जून, 0985 से किराये पर इस प्रकार दिये हैं: प्रमा O 


खंड 600 xo प्रतिमाह, द्वितीय खण्ड 400 o .प्रतिमाह, तृतीय खण्ड 200 «e “अति 
माह । सम्पूणं मकान का वाधिक नगरपालिका मूल्य 2,000 २० है तथा उन्होंने नगर _ 


^ 
> 
h-E 
i " 


पालिका कर के 600 रु० चुकाये । उन्होंने निम्न व्यय भी चुकाये QE 


से. भू-राजस्व = 
is 


[ 








^ पड़ता 
>+ 





का ऋण Later 984 को लिया था जिस पर ब्याज 2 
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कर-निर्धारण at 986-87 के लिए उनकी 'मकान सम्पत्ति-से आय शीष॑क:के 
अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिए अगर उनकी अन्य स्रोतों. से कर-योग्य आय 
30,000 xo है। | | 


Suresh is a m:mber.of Adarsh Nagar Co-operative Housing Society. i Ajmer 
and resides in tlié house taken under hire पा scheme of the Society. -The fair 
annual rental valve of the house assessed by the Municipality is Rs. )0,000. ‘The 
payments made by bim relating to this house ‘are: Local taxes Rs. 900; Fire insu. 
rauce. Rs. 50; Ground Rent Rs. 500; and the amount paid to the Society being inte- 
rest Rs. 000 and the instalment of the house Rs. Rs. 3,800, 


._ He owns a three residential units house property in Kota also, the ‘construction 
of.this house was completed on Ist June 985. “He Jet out all three residential units 
S tenants for their residence from Íst June, I985 as Ist Unit at-Rs. 600 p.m,;.2nd 
nit at Rs. 400 p. m. and 3rd Unit at Rs. 200 p.m. The annual L municipal valuation 
of the whole house is:Rs; I2,000.and:he.paid: Rs.;.600 . of . municipal taxes. He. had 
also'spenttliefollowingexpensesi-—'"':^ ' at 
. Mr. Suresh took a loan of, Rs. 30,000 on ‘lst April .984 from Life Insurance 
Corporation for the. construction. of this house on which: internal is - payable @ 9% 

pa. Thé amount of interest'ig due for the previous year. 
Compute his taxable income under.the.bead;tIncome from . House - Propert 3 for 
the assessment year 986-87. if his taxable income: from other, sources .is .Rs. 30,000 
Fett site] .(B. Com. (Hons) Raj 983- Amended) 


४0. डा. जे.:पी. जैन, उदयपुर: विश्व विद्यालय में रीडर. है वित्तीय, वर्ष .।985-86 के 
SEEM उन्होंने निम्न सूच॑नाय,प्रदान की. हैं :-- 
cd. <आयकर एवं भविष्य निघ क्रे-अंशदान :की;क्रटौती क्रमशः 3,000.90 एवं 


3. 5% कर मुंक्त स्टॉक ,एक्सूचेंज,में सूचिय्रत ऋण:पत्रों,पर E 
प्राप्त व्याज i 3,50. प 
4. (0% रेमण्ड वुलन मिल्स से ऋण पत्रों पर अजित 
व्याज़ । ये_ऋणपत्र स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत नहीं है 2,325 रुपये 


P qus. SUS की दसूनी,की: गई afer ox ,2% ,कमीशन/ लिया जाता dd 


डा. SET अलवर में दो मकानों के स्वामी हैं। प्रथम मकान 'जिसका ,नगर पालिका 
मूल्य 9,000 २० वाषिक है 700 ₹०मासिक किराये पर उठाया गया हैं। इस मकान 
के सम्बन्ध 450 xo स्थांचीय करों के चुकाये गये । वित्तीय वर्ष 7985-86 में किराये 
SRA 3 माह का किराया वसूल नहीं हो सका । किराया (वसूली ea :550:₹०/खर्च 
हुएं mis इस मकान के. सम्बन्ध Hoff “वर्ष 983-843 -ने` वसूल हुये P की . 
कठीती 4,000 wo स्त्रीकृत हुई थी यह राशि जनवरी -986 «में gee :हो गई एवं 


बुसुली पर .400 ३० .खचं हुए । .. | d ae 
i au ख़ :मकाज ' प्रो. जेन.ने स्वयं के. रहने के लिए -रखाः है । । गतवषं 985-86 5 
(वार सहित छूट्टियों में अलवर भये थे और दो मांह-तेक इस 'मंकान में -रहे रें 


- 








भकान सम्पत्ति से आय «=«93 


शेष समय मकान पूर्णतया खाली रहा। इस मकान का उचित किराया 2,000 २० 
वाषिक है । इस मकान के सम्बन्ध में नगरपालिका कर 600 To, भूमि का किराया 
800 «o भू राजस्व 400 wo एवं भवन निर्माण के लिये, लिये गये आण पर ब्याज की 
राशि 2,000 रुपये देय है । इस मकान का निर्माण | अगस्त 0983 को पुरां हुआ। 


कर निर्धारण वषं 986-87 के लिये डा. जैन की विभिन्न शीषंकों की कर-योग्य 
आय ज्ञात कीजिए | 


Dr. J. P. Jain is a Reader in the Udaipur University. He furnishes following 
information for the financial year 985-86 | 
He received Salary amounting to Rs. 23,000 after deduction Rs, 3,000 for 
income tax and Rs. 4 000 for provident : 
2. University provides him a rent free house of fair rental value of Rs. 9,000 
p.a. and contributes I2% of Salary towards P.F. 
3... Received Rs. 3,50 as interest on 5% tax free listed debenturis. 
4. I due Rs 2,325 on unlisted 0% debentures of Raymond Woolen 
lis. Ee | 
Dr Jain is the owner of two houses at Alwar. First house of which municipal 
value is Rs. 9,000 p.m. is let out at a monthly rent of Rs. 700. Rs. 450 paid in respect 
of municipal taxes. During the financial year 4985-86 three month's rent could not 
be collected from the tenant. The collection charges incurred Rs. 550. During 983-84 
in respect of this house a deduction of Rs. 4,000 allowed for unrealised rent, this 
amount has recovered in January, I986 and expenses incurred on collection of these 
Ore, | f Dr, Jain. In the previou 
Second house is kept for self residentral purposes of Dr, Jain. In tho previous 
years 935-36, he canait Alwar with family in the. e holidays and stayed in the above 
house for two months and for the rest of the period house cant's be used. Fair 
rental value of this house was Rs. I2,000 p.a. Rs. 600 for municipal taxtes, Rs. 800 
for Ground rent, Rs. 400 for land revenue and Rs. 2,000 is for Interest on loan for 
constructioa are due in respect of this house. Construction of this house is completed 
On Ist Ang. 983. Compute Income Under the various heads of Dr. Jain for the 
assessment year 986-87. | 


00 उत्तर 
अध्याय 6 (सकान सम्पत्ति से आय) र 
9 23040 zo (2) वाधिकं 
(L) वाषिक eret मकान 3,900 रु० द्वितीय मकान 23040 zo (2) वाषिक 
मूल्य : प्रथम खण्ड 2,450 «o द्वितीय ।300 wo, तृतीय ,600 we, चतुर्थ 6,000. 
Wo. (3) 4,39 wo, (4) 7,600 ६० (5) 2],400 wo (6) वेतन 9,900 so, — 
मकान सम्पत्तिः ],।।6 «o (7) 33,006 «o (8) 70,92 zo (9) 48 xe (0) AR 
वेतन 27,000 xo, प्रतिभूतियों से ब्याज 5,762 uo, मकान | 06239, 
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7. 


व्यापार अथवा पेशे से लाभ 


(Profits and Gains of Business of Profession) 


है। जिसके अनुसार इसमें “कोई व्यापार” वाणिज्य, विनिर्माण अथवा. अन्य कोई साहस 
जो व्यापार, वाणिज्य अथवा विनिर्माण की प्रकृति का हो” शामिल होते हैं । व्यापार 
की व्यावहारिक परिभाषा aga विस्तृत हैं, तथा इसमें लाभों के उदे श्यों से किये . गये 
सभी लेन देन आते | ।'इसके अन्तर्गत सभी उद्योग aa, बँकिंग व यातायात कम्पनियां 
आदि, सम्मिलित होते हैं । ऐसी क्रियाए जो खेल कूद अथवा आमोद प्रमोद के लिए 
की जाती हूं, व्यापारिक नहीं कहलाती | वे सभी प्रयास जो व्यक्ति द्वारा अपने लाभ के 
शान व परिश्रम से किये जाते हैं, व्यापार अथवा पेशे के अन्तर्गत आते हैं। इन क्रियाओं 


| a के इस शीर्षक के अन्तर्गत करदाता को व्यापार अथवा पेशे, से हुए लाभों को 
: सम्मिलित किया जाता है। आय के शीषंकों में इस शीर्षक का काफी महत्व है, क्योंकि 
f इसी atte के अन्तर्गत आयकर की सवसे अधिक वसूली होती है । j 
k Saqi? (Business) : धारा 2 (3) Ñ "extare शब्द को परिभाषित किया गया 


को स्थाई रूप से किया जाता है। व इनकी एक Tae होती है। c 
सिनेमा को व्यापारिक परिसम्पत्ति की श्रेणी में रखा गया है तथा इसे किराये पर 
उठाने आय .लाभों 
Gry, Notihorn adis ला क अधीन ही STENT साना जायेगा । 
पेश (Profession) : साधारण भाषा में पेशे से तात्प ऐसे aei से है जिनमें 
मस्तिष्क सम्बन्धी योरंयता की प्रमुखता रहती EG किसी कार्य में शारीरिक ” i q 
शक्ति, भी यदि -अपेक्षित रहते हैं तो भी यह मस्तिष्क द्वारा ही नियन्त्रित होते हैं ।. 
उदाहरण के लिए वकालत एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें केवल मस्तिष्क सम्बन्धी योग्यता 
ही पर्याप्त है। पेटिंग, शिल्पकला आदि में यद्यपि शारीरिक प्रयत्नो का बहुत महत्व 
होता है किन्तु फिर भी ऐसे प्रयत्न मानसिक योग्यता व दक्षता से प्रभावित रहते हैं । 
Rr (Vocation) : साधारणतः वृत्ति से हमारा आशय किसी व्यक्ति के व्यवसाय 
अथवा पेशे से होता है जिसमें वह नियमित रूप से लगा रहता है। ऐसे क्रिया कलाप 
Ea Y कोई व्यक्ति अपने समय का अधिकांश भाग लगाता है व जिसे वह अपने जीवि- 
कोपाजंन का साधन बनाता हैं, के अन्तर्गत आते हैं | यह किसी व्यक्ति के ऐसे क्रिया- - 
` कलापों का क्षेत्र है जिसके लिये उसके पास विशेष योग्यता है जैसे लेखन कला । किसी | 
भी क्रिया p के वृत्ति कहलाने के r लिये यह आवश्यक नहीं है कि उससे जीविकोपार्जन _ 
अवश्य होता हो किन्तु ऐसी क्रिया से प्राप्त सभी आय कर: योग्य होती है व इसे 'ब्यापार - 





] 
4 
| 


शीर्षक eri शामिल किया जाता है इसमें प्रमुख दलाली, बीमा एजेन्सी आदि है। 
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इन तीनों शब्दों की परिभाषा यद्यपि काफी स्पष्ट हैं तब WT सन्देह की स्थिति पैदा 
हो सकती है किन्तु इ करदाता के कर-निर्धारंण. में e v TAS pp 
कार्यों से होने वाले लाभों पर हम एक ही शीपंक के मन्तगेत एक ही प्रकार से AT का 
निर्धारण करते हैं । 3 Tens PW TY TS 


व्यापार की प्रकृति का उपक्रम. . 


- . (Adventure in the nature of trade) 


से उदय हुए लाभ भी करयोग्य हो सकते हैं बशत कि ये व्यापार की प्रकृति के उपक्रम 
NIU आते हों! कानून का. उल्लंघन कर किये व्यवहारों से हुए .लाभ भी कर योग्य 
d l ! H0 cu. E | | : 4 LES. | CR 
धारा 2 (43) 3 'व्यापार की प्रकृति के उपक्रम” को सम्मिलित mm गया है जिसके 
अनुसार ये सौदे व्यापार जैसे ही होते हैं । इनमें व्यापार के सभी लक्षणं तहीं पाये जाते 
हैं। यद्यपि कुछ लक्षण ऐसे सौदों में अवश्य मिलते हैं। अतः ऐसा एकांकी सौदा भी व्यापार 
की प्रकृति के उपक्रम' में सम्मिलित हो जाता है जिसमें व्यापार के कुछ लक्षण: पाये जाते 


en 


अनुकूल दरों पर चीनी के 50 बोरे खरीद लिए व भावों में वृद्धि होने 
दिया । इस .सौदे में उसे 5,000 «o का लाभ हुआ | यह, AIT 
के उपक्रम” से हुआ लाभ है ब इस ANS हो के अन्तगंत करयोग्य है । इस =e? ids 
निश्चय ही लाभ कमाने के उद्द श्य से प्र रितं होकर इतनी अधिक मात्रा में चीनी खर 
अतः उसकी यह क्रिया “व्यापार' से सम्बन्धित है व इससे होने वाले 
होकर इस dde के अरतगेत कऱयोग्यःलाभ हगें। co ion 
इस शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली प्राप्तियाँ (Receipts under this Read)[2 
धारा 28 के अनुसार व्यापार लिखित आय 
कर लगता है; ` ` 
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के. अन्तर्गत बहुत सी क्रियायें आती हैं। “करदाता द्वारा किया गया हो” वाक्यांश धारा 
28 में आया है | इसका अथं यह है कि व्यापारिक क्रियायें करदाता की होनी चाहिए । 
यह आवशयक नहीं कि सभी क्रियाएं उसी के द्वारा की गई हों तथा सम्पूर्ण गतवर्ष में 
की गई हों । व्यापार करदाता के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, व 
गतवर्ष में थोड़े समय के लिए भी हो सकता है । [28()] 

2, (Compensati0n)—क्षतिपू्ति की राशि साधारणतः प्‌'जीगत प्राप्ति 
होती है किन्तु व्यापार के दौरान मिली क्षति पुति की निम्नलिखित राशियां इस शीर्षक 
के अन्तगत करयोग्य होती हैं : 

अ. एक व्यक्ति को जो किसी भी नाम से पुकारा जाता हो तथा जो किसी भारतीय 
कम्पनी का अथवा भारत में किसी भी कम्पनी का प्रबन्ध करता हो को अपने प्रवन्ध 
d प्रस विदे को समाप्त' करने पर अथवा उसमें फेर-बदल करने पर मिली क्षति- 

रकम। ` 


ब. किसी भी व्यापारिक एजेन्सी के तोड़ने पर अथवा इसकी शर्तों में फेर- 
करने पर मिली क्षतिपूति की रकम i VIR Exi v 


. स. किसी व्यापार अथवा सम्पत्ति का प्रबन्ध सरकार द्वारा अथा सरकारी स्वामित्व 

अथवा . नियन्त्रण में जो निगम है के द्वारा अपने हाथ में ले लेने पर मिली क्षतिप्ति की 

राशि | [28Gi)] E | 
x . 3. व्यापारिक संघ फो आय (Income of a trade association) —esararfcss 

WW अथवा पेशेवर व्यक्तियों के किसी सघ द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की गई 

विशिष्ट सेवाओं से आय। [धारा 28 (iii) ] | | 

यदि ऐसे संघ के सदस्यों द्वारा सघ को कोई Ww j चन्दे स 
Ne N M Eti ई चदा दिया जाता है d ऐसे चन्दे संघ 
` (4. व्यापार से होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ (Benefits arising f usi- 
| EET NT sb Raby को होने वाले E Ur eae GNE 
लाभ अथवा | इसी शीर्षक के अन्तगंत आते में परिवतं 
'हो सकते हैं अथवा नहीं भी.। [28 (iv) ] pss sapi 
उदाहरण के लिए यदि किसी वकील को अपने gafara (client) से. किराया म्‌ 
द | सुविधा प्राप्त होती हैं तो यह लाभ उसकी पेशे की आय में सम्मिलित किया 
M व्यापार अथवा पेशे के लाभ कुछ सामान्य f सद्वान्त 

। EA from Ei gig or profession :General Principles) 

| Ag ° करदाता द्वारा व्यापार संचालन (Business managed by the assessee) : 

qm के अन्तरगत उस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो मा A 
है, किन्तु ae आवश्यक नहीं है कि वह'स्वयं ही व्यापार करता हो, उसके लिए कोई 
अत्य व्यक्ति भी व्यापार चला सकता है, किन्तु उस व्यक्ति को संचालन का पूर्ण अधि- 
होता चाहिए | अवयस्कों के लिए उनके संरक्षक, set व अन्य कोई भी 
जाय व्यापार का संचालन करता है तो ऐसे व्यक्ति करदाता की श्रोणी में : 
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यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यापार के स्त्रामी को व्यापार चलाने से रोक दिया जाता q 
अथवा उसका व्यापार चलाने का अधिकार अन्य feat व्यक्ति को दे दिया जाता है तो 
ऐसे व्यापार के स्वामी को व्यापार चलाता हुआ नहीं माना जायेगा एवं वह धारा 28 
के कर के लिए देय नहीं होगा । : 


2. सभी व्यापार एक शीर्षक के aata (Income of all business assessed 
under one head) -करदाता द्वारा जितने व्यापार किये जाते हैं उनके लाभों की 
गणना अलग-अलग को जाती हैं, तत्पश्चात्‌ समी व्यापारिक इकाइयों के लाभों को इस 
शीर्षक के अन्तर्गत जोड़े हैं। यह कुल योग करदाता की इस शीर्षक के अन्तगंत हुई 
आय होती है कुल योग लगाते समय feat भी व्यापार से हुई हानि की पूर्ति हम अन्य 
व्यापार के लाभों से करते हैं । | "XE 


3. सट्टा व्यापार के लाभ (Speculation Business Profits) सट्टा व्यापार यद्यपि 
इसी शीर्षक के अन्तर्गत आता है किन्तु gah लाभ व हानियों को अलग रखा जाता है । 
Rs : व्यापार को लाभों की गणना अन्य साधारण व्यापारों की तरह.पृथक से की 
जाती है। | 

सट्टा व्यापार लेनदेन के ऐसे प्रसंविदों को कहते हैं, जिनमें वास्तविक रूप में वस्तुएं 
न. ली जाती हैं और न दी जाती है, अपितु सौदों का निवटारा बाजार मूल्यों तथा प्रसं- 
विदे की दरों के अन्तर को निकाल कर किया जाता है । | 
4. हानि की पुति (Set off of Loss) —stf सभी व्यापारों के लाभों को एक ही 
स्थान पर रखकर संयुक्त रूप से कर लगाते हैं, अतः एक व्यापार की हानि की पूर्ति 
दूसरे के लाभों से हो जाती है, किन्तु सट्टा व्यापार की हानि को साधारण व्यापार के. 
लाभों से पूरा नहीं कर सकते | frega विवरण हानि की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने 
वाले अध्याय में दिया गया है । । | 
5. गतवर्ष में .व्यापार का संचालन (Conduct of business in the previous 
year) इस शीषंक के अन्तर्गत आय के कर योग्य होने के लिये यह आवश्यक है कि 
करदाता ने गतवर्ष में व्यापार का संचालन किया हो किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि 
व्यापार पूरे वर्ष चला हो । व्यापार वन्द होने के पश्चात्‌ हुए लाभों पर भी शीर्षक के 
अन्तर्गत कर लगता E E. 


6. व्यापार को समाप्ति पर सम्पत्तियों का विक्रय, (Sale of assets on winding up — 
Of business) व्यापार की .समाप्ति पर वेची गई सम्पत्तियों से लाभ इस शीर्षक में... 
करयोग्य नही होते, किन्तु व्यापारिक स्कन्ध के विक्रय से प्राप्त लाभ सदैव करयोग्य | 
"होते हैं भले ही ये लाभ व्यापार बन्द होने के बाद ही क्यों न प्र\प्त हो । eec 
7. लाभकारिक स्वामित्व (Beneficial ownership) — व्यापार X लाभों RE 3 
व्यक्ति से आयकर age feat जाता है जो कि वास्तवः में इन लाभों को प्राप्त ATS 
अर्थात्‌- बेनामीदारों से आयकर अधिकारी का विशेष सम्बन्ध नही हवा po 3 
अधिकारी यह पता लगाता है कि किसी भी लाभ का अन्तिम ws गैन है क्योंकि _ 
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इस व्यापार का संचालन करते रहते हैं। कम्पंनी द्वारा व्यापार चालू करने पर इन 
प्रवेतकों द्वारा चलाये गये व्यापार का अनुमोदन कर दिया जाता है व उनके द्वारा अजित . 
लाभों पर कम्पनी द्वारा आयकर दिया जाता है क्योंकि प्रवर्तक कम्पनी के बेनामीदार 
थे। 
8. वाणिज्य सम्बन्धी सिद्धाम्तों का पालन (Business principles to be followed) 
इस शीर्षक के अन्तगंत लाभों की गणना के लिए व्यापार के सामान्य सिद्धान्तों का पालन 
करना आवश्यक है । उदाहरणार्थ कुछ व्यय ऐसे भी हो सकते हैं जिनका विशिष्ट उल्लेख 
आयकर अधिनियम में न होते हुए भी वे स्वीकृत माने जाते हों । 
' 9. अजित लाभ एवं भावी लाभ (Profits accrued and future profits) —&w 
i शीर्षक के अन्तर्गत केवल उन्हीं लाभों पर कर लगता है जो प्राप्त अथवा प्राप्य हो गए 
| हों । अनुमानित लाभ अथवा भावी लाभ पर कर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है । 
| बाजार भावों में वृद्धि के कारण यदि करदाता के पास रखी हुई प्रतिभुतियों का मूल्य 
बढ़ जाता है तो ऐसी वृद्धि करयोग्य नहीं है क्योंकि यह लाभ अनुमानित व काल्पनिक है 
| किन्तु यदि इन बढ़े हुए मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों को बेचकर लाभ प्राप्त किया जाता 
है तो यह लाभ करयोग्य हो सकता है। : | 
! 0. अवेधानिक व्यापार (Illegal business) आयकर की दृष्टि से अवेधानिक 
ष्यापार के लाभों अथवा अन्य व्यापार के लाभों में अन्तर नहीं किया जाता है ॥ इन 
दोनों पर समान रूप से भायकर लगता है | | 
ll. आय बाहर से -आनी चाहिए (Income must come from outside)—कोई 
- छ्यक्ति यदि अपने व्यापार से अपने लिए कुछ माल या सेवा प्राप्त करता है तो वह 
लागत मूल्य पर दिखाई जाएगी व इस पर हुये काल्पनिक लाभ को करयोग्य नहीं माना 
जा सकता | | 
2. पूंजीगत sfa (Capital receipt)— व्यापार में यदि किसी पूँजीगत सम्पत्ति 
की बिक्री.करने से कुछ राशि प्राप्त होती हो तो यह करयोग्य नहीं होती | 
l3. सम्पत्ति के gan ल्यांकन से हुए लाभ (Profit on revaluation of assets) : 
व्यापार द्वारो अपनी सम्पत्तियों के पुनम ल्यांकन करने से यदि कुछ कागजी लाभ प्राप्त 
होते हैं तो इन्हें करयोग्य नहीं माना जा शकता क्योंकि लाभों को बाहर से आना चाहिए | 


व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक की करमुक्त आयें 
इस शीर्षक के अन्तत मुख्य रूप से निम्नलिखित आयें कर मुक्त होती हैं, इन्हें इस 
शीषंक की सकल आय ज्ञात करते समय सम्मिलित नहीं किया जाता है। if 
कृषि आय (Agricultural Income)—afy आय आयकर से पूर्णतः मुक्त होती 
है | कृषि आय में निम्न आयें सम्मिलित होती है-- | 
अः भारत में स्थित कृषि भूमि से aei को प्राप्त किराये से आय d | 
o w. कृषि भूमि पर खेती करने से प्राप्त आय तथा उपज को बाजार में ले जाने 
योग्य बनाने की प्रक्रियाओं से प्राप्त आय d | 3 
स. कृषि भूमि के निकट स्थित भवन से आय। c2 
द, भारत में चाय का उत्पादन करने वाले करदाता को चाय मण्डल से अथवा 
उसके माध्यम से चाय के पौधों को दुवारा लगाने अथवा नवीनीकरण के सम्बन्ध 
` में प्राप्त सहायता की राशि पूर्णतः करमुक्त है । ; 


"ma AS 
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T. भारत में चाय उत्पादन से हुई आय का 60% भाग कृषि आय माना जाता d 


और पूर्णतया कर Saw होता है। | 

र. यदि कोई करदाता भारत में स्थित कृषि भूमि पर स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई 
उपज को किसी बस्तु के निर्माण के लिये कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करता 
है तो इस प्रकार प्रयुक्त उपज के बाजार मूल्य तथा कृषि उपज सम्वन्धी लागत 


मुल्य में अन्तर की राशि को कृषि आय माना जाएगा तथा यह राशि पूर्णतः 
करमुक्त होगी i l 


2. खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के लाभ (Profits of Khadi and Village 
Industries) — निम्न शर्तें पूरी होने पर खादी और ग्रामीण उद्योग की वस्तुओं के उत्पा- 
दन, विक्रय और विपणन के व्यापार के लाभ पूर्णतः करमुक्त होते हैँ- | 
: अ. इस संस्या का उद्देश्य लाभोपाजंन न हो अपितु पूर्णतः खादी तया ग्रामीण 

उद्योगों के विकास हेतु हो, | EL 

व. यहुसस्था खादी तथा ग्रामीण उद्योग कमीशन द्वारा अनुमो दित हों; 

सः यह सस्था एक सार्वजनिक पुण्याथ ट्रस्ट के रूप में स्थापित हो या किसी अधि- 

नियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था gh; am 

द. यह संस्था अपनी सम्पूर्ण आय का प्रयोग खादी तथा ग्रामीण उद्योग के विकास 

हेतु करती हो।. | | = 

3. सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार ( Awards given by the Government) न 
साहित्यिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक कार्यो या उपलब्धियों के लिए अथवा खेल-कुद में 
दक्षता, के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अथवा सरकार दर TT 
अनुमोदित सस्या द्वारा दिया गया नकद या अन्य पुरस्कार पूर्णतः करमुक्त है । 

4. मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नये औद्योगिक उद्यम के लाभ (Profits of newly 
established Industrial enterprises in Free trade zone) —कांडला मुक्त 
व्यापार क्षेत्र, शान्त।क्र.ज -इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात क्षेत्र अथवा अन्य किसी मुक्त ब्यापार 
क्षेत्र में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित हो, नवस्थापित औद्योगिक उद्यम के लाभ 


के निर्माण के प्रारम्भ होने वाले वर्ष में तथा उसके बाद वाले चार करनिर्धारण | 


में अर्थात्‌ कुल पाँच वर्षो में पूर्णतः कर मुक्त, है aud कि वह उद्यम निम्नशर्ते पुरी 


अ. ऐसा उद्यम qd से विद्यमान किसी उद्यम के टुकड़े करके या पुनगेंठन क 
बनायां गया gt परन्तु यदि किसी उद्यम 
हों तथा उस कारण उद्योग ब 


रके osa fe 


म॒ की स्थायी सम्पत्तियां नष्ट 
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डिप्पणी--यदि इन पाँच वर्षों में से किसी वर्ष हानि होती है तो ऐसी हानि की 
gfe इन इन पाँच वर्षों के लाभों में से ही की जा सकती है और इन पाँच निर्धारण वर्षो 
के बाद के लाभों से उस हानि की पूर्ति नहीं की जा सकेगी | 


“व्यापार अथवा पेशे की आय' शोषक की सकल आय ज्ञात करना 
(Computation of Gross Income from the head 
‘come from Business or Profession) 


l. गत वर्ष का निर्धारण :--व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक के लिए गतवषं 
आ्यापारी की हिसाव की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है |! गतवषं के 
निर्धारण की विधि प्रारम्भिक अध्याय में बताई जा चुकी है । यदि करदाता हिसाब को 
afgat नहीं रखता तो कर-निर्धा रण वर्ष के पूर्व का वित्तीय वषं ही गतवर्ण होगा । 

2. कर दायित्व का आधार :--प्रत्येक व्यक्ति, जो वकालत, डाक्टरी, इन्जीनिर्यारग 
अथवा वस्तुकला के व्यवसाय में है. अथवा लेखाशास्त्र, तकनीकी परामश व आन्तरिक 
सजावट फिल्म कलाकार या अधिकृत प्रतिनिधि के पेशे में लगा है, यदि गत वर्ष के पूर्व 
' वाले तीन aut में से किसी भी वषं पेशे की सकल प्राप्तयां 60,000 xe से अधिक 
हो अथवा यदि पेशे की स्थापना गतवपं में हुई हो तो उसे पेशे की गतवर्ष की सकल 
प्राप्तयां 60,000 wo से अधिक होने की सम्भावना हो (किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति 
चिकित्सा पेशे में हो और दवाइयों की पूर्ति भी करता हो तो उसकी सकल प्राप्तियों 
की राशि 80,000 xo से अधिक हो अथवा होने की सम्भवाना हो) टो उसे आयकर 
"नियमों में उल्लिखित हिसाब बहियां एव प्रपत्र रखने होगें । 

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो उपयुक्त पेशे.के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार अथवा पेशा 
कर रहा है निम्न लिखित स्थितियों में हिसाब किताब रखना होगा : 

अ. जव गतवषं से पहले के तीन वर्षो में से किसी. भी एक वषं में उसकी व्यापार 

अथवा पेशे से आय 25,000 «o से अधिक है अथवा उसकी कुल विक्री व 
| सकल प्राप्तियां 2,50,000 co अधिक होगी । 

ब. जब व्यापार अथवा पेशे की स्थापना गतवषं में होती है और an आशा है किं 

इससे 25,000 wo से अधिक की आय होगी अथवा सकल प्राप्तियां व कुल 
बिक्री 2,50,000 wo से अधिक होगी | (घारा 4444 नियम 6F) 


इस शीर्षक: की आयः की -गणना नियमित रूप से रखी गई हिसाव की पद्धति के 
अनुसार की जाती है। यह पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे करदाता की आय ज्ञात हो 
सके । यंदि करदाता द्वारा हिसाब किताब की कोई उचित पद्धति नहीं अपनायी गई है 
अथवा हिसाब किताब नहीं रखा गया है.तो आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय 
के आधार पर व्यापार अथवा पेशे की आय का अनुमान लगाता है। 


v 


हिसाब किताब की पद्धतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं: 
i व्यापारिक पद्धति (Mercantile System) : इस पद्धति में उधारः एवं नकद 
दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है अर्थात्‌ व्यवहार होते ही लेखा. कर 


nae 
ipa 


ferar जातां है चाहे राशि प्राप्त हुई हो या नहीं अथवा भुगतान की गई हो अथवा नहीं 
इस पद्धति में उन सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो गतवर्ष से सम्बन्धित हो। _ 
व्यापारी प्रायः इस पद्धति के अनुसार: ही अपनी लेखा पुस्तके रखते हैं। | x: 


| 
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di. Qag पद्धति (Cash System) : इसत पद्धति में उन संभी व्यवहारों (traat 
एवं भूगतान) का लेखा किया जाता है जिनका Vas भुगतान अथवा रोकड़ श्राप्ति गत 
वर्ष में हुई हो चाहे ये गतवर्ष से सम्बन्धित है अयवा नहीं । प्रायः पेशेवर व्यक्ति, जैसे 
डाक्टर, वकील आदि इस पद्धति को अपनाते है | 

. “|. सिश्चित पद्धति (Mixed Method) : यह पद्धति उपरोक्त दोनों पद्धतियों का 
मिश्रण है । इस पद्धति में कुछ सौदों का लेखा व्यापारिक पद्धति द्वारा तथा कुछ सौदों 
का लेखा रोकड़ पद्धति द्वारा किया जाता है । प्रायः इसका उपपोग कम ही होता है | 


हिसाब किताब का अनिवार्य अ केक्षण :--किसी व्यापार करने वाले व्यक्ति की किसी 
कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतवष अयवा maasi bs एक से अधिक व्यापार हैं) 
में कुल बिक्री अथवा सकल प्राप्तियाँ 40 लाख रु० से अधिक हैं अथवा यदि कोई व्यक्ति 
किसी पेशे में लगा हुआ है और उसकी पेशे की किसी कर-निर्धारण वर्ष से संबंधित गतवषं 
अथवा गतवर्षों में सकल प्राप्तियां [0 लाख रुपये से अधिक हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने 
व्यापार अथवा पेशे के हिसाव-किताब को ales अकाउन्टेन्ट से अकेक्षण कराना 
अनिवार्य होगा । | i 

ऐसा अंकेक्षण गतवषं (यदि एक से अधिक गतवषं Qut सबसे अन्त में समाप्त bss होने 
वाले गतवर्ष) की समाप्ति से 4 माह बाद की तिथि अथवा सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष 
के 30 जून तक जो भी बाद में होगा तक कराना हो और dere से निर्धारित प्रारुप में 
रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी । | 

3 afeat तथा परिपाटियों के मध्य नजर रखना -किसी व्यापार या पेशे की. सकल 
आय की गणना करते समय उस व्यापार विशेष या पेशे त्रिशेष की परम्पराओं तथा 
पंरिपाटियों को. ध्यान में रखना चाहिये । किसी मद विशेष का लेखाँकन यदि व्यवसाय 
की परिपाटीं के अन्तर्गत किसी विशिष्ट प्रकार से किया जाता हैं तो उमे ध्यान में 
रखना चाहिये | उदाहरणार्थं किसी व्यय को, जो साधारणतण् पूंजीगत व्यय है, किसी 
व्यापार विशेष में आयगत मानने की परिपाटी है तो ऐसे व्यय को STANT ही माना 
जाना चाहिये। ` | 


ऋणों में से कुछ की वसूली भविष्य में हो. जाती हैं तो इस वसूल हुए इरत ऋण को. 
गतःर्ष में करयोग्य लाभ माना जाता है जबकि. इन्हें वसूल किया गया दे ऐसे 
डूबत ऋणों की वसूली, जिन्हें स्वीकृत कटौती माना गया था, आय नहीं मानी amd | 
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6. संतुलित चार्ज (Balancing Charge): व्यापार की Bla योग्य सम्पत्ति को 
बेचने पर जो राशि उसके भपलिखित मूल्य (depreciated value) से अधिक मिलती - 
है स्वीकृत ह्लास की सीमा तक. व्यापार अथवा पेशे शीषंक के अन्तर्गत कर योग्य आय 
होती है और उसे संतुलित चार्ज के नाम से जाना जाता है | 


यदि ऐसी ह्लास योग्य सम्पति को वेचने से प्राप्त मूल्य यदि सम्पत्ति के लागत मूल्य 
से भी अधिक हे तो लागत मूल्य से प्राप्त राशि पूंजी लाभ होगी और यह "पूंजी लाभ! 
शीर्षकः से अ।य फे .अन्तर्गंत कर योग्य होगी व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में नहीं । 
उदाहरणार्थं यदि किसी सम्पत्ति जिसकी लागत 80,000 xo एवं अपलिखित ` मुल्य 
45,000 २० है को 90,000 xo में वेच.दिया जाता है तो लागत मूल्य एवं अप- 
लिखित मूल्य का अन्तर (80,000-45000).35000 ₹० संतुलित चार्ज होगा एवं 
लागत मूल्य से अधिक प्राप्त राशि (90000—80,000) 70,000 xo पूंजीलाभ 
साचा जायेगा | 


7. उद्गम स्थान पर काटे गये कर को ध्यान में रखना- व्यापार अथवा पेशे से 
आय शीषेक के अन्तर्गत यदि किसी प्राप्ति की राशि में से उद्गम स्थान पर कर की 
कटोती की गई है तो इस प्रकार प्राप्त शुद्ध राशि में कर की राशि जोड़कर सकल प्राप्ति 
ज्ञात की जाएगी तथा यही राशि सकल आय में जोड़ी जाएगी d उदाहरणार्थं आयकर. 
भावधानों के अनुसार ठेकेदारों तथा उप-ठेकेदारों को किये गए भुगतानों में से एक 
| निश्चित प्रतिशत से कर काट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों एवं उप- 
ठेकेदारों की सकल आय की. गणना करते समय उक्त कर की राशि भी आय में 
सम्मिलित की जाएगी । 


उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए किसी करदाता की “व्यापार तथा पेशे से 
आय शीषक की सकल आय ज्ञात की जाती है। | 


'व्यापार T पेशे से लाभ” शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात करना 
(Computation of Taxable Income Under the head 
Income from Business or Profession) 


व्यापार के लाभों की गणना करते समय सबसे महत्वपूर्ण निणंय यह करना होता है कि 
ऐसे कौन से व्यय हैं जो व्यापार की प्राप्तियों में से घराये जायेंगे। ऐसे कौन से व्यय हैं 
जो करदाता ने यद्यपि लाभ-हानि खाते में दिखा दिये हैं विन्तु जो या तो पूंजीगत हैं 
` अथवा व्यापार से सम्बन्धित है ही नहीं। आयकर अधिनियम में यद्यपि eisa व्ययों 
की एक सूची दी गई हैं किन्तु व्यापारिक.व्ययों की कोई भी सूची व्यःपक नहीं हो 
सकती | अतः अधिनियम की विशिष्ट व्यवस्थाओों को ध्यान में रखने के साथ ही 
न्यायालयों के निणंयों पर भी विचार करना पड़ता EG व्ययो की कटौतियों के सम्बन्ध 
में कुछ सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन नीचे दिया गया है: 
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3. ऐसी समस्त हानियाँ जो च्यापार से ही सम्बन्धित हैं स्त्रीक्त कटौती होगी 
` परन्तु यह पूंजीगत नही होनी चाहिये । : "STE à 

4. केवल वही व्यय स्वीकृत होते हैं जो कि गतत्रपं से सम्बन्धित हों i गतवर्ष से 
पहले की Aq घि के व्यय गतवर्ष के लाभ-हानि खाते में नहीं दिखाने चाहिए । इसी 
प्रकार भविष्य में होने वाले सम्भावित व्यय तथा हानियों को भी गतत्रपं की आय की 
गणना करते समय कोई ध्यान नहीं रखा जाता है । 

5. एक व्यक्ति यदि एक से अधिक व्यापारों का संचालन करता है तो feat एक 
ET से सम्बन्धित व्यय उसी व्यापार के लाभों में से efreg कटौती होगी । सभी 
व्यापारों के लाभों को पृथक-पृथक दिखाया जाता है । 

6. व्यापार स्थापित होने से पहले किये गये व्यय स्वीकृत नहीं होते, परन्तु व्यापार 
की स्थापना के वाद किन्तु व्यापार आरम्भ होने से पहले के व्यय स्वीकृत किए जाते gl 

7. जव कोई करदाता किसी व्यय की कटौती की माँग करता है तो यह सिद्ध 
डश t भोर उसो व्यक्ति पर होता है कि व्यय केवल व्यापार के हितों के लिए 

TE I zi : ES 

8. आयकर अधिनियम के अन्तगंत अवैधानिक व्यापार की आय भी साधारण व्यापार 
की आय की भाँति करयोग्य होती है । इसी.को ध्यान में रखते हुए CIT v Piara 
Singh (972) 83 ITR 678 में न्यायालय. ने यह निर्णय दिया है कि जब अवे- 
घानिक व्यापार के लाभ करयोग्य होते हैं तो इनसे होने वाली हानि को अस्वीकृत 
करने का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता। ' .: | E 

व्यापार अयवा पेशे के लाभों की गणना. के सन्दर्भ में विभिस्त कटोतियां: इस 
शीर्षक की आय की गणना करते 'समय व्यापार अथवा पेशे की प्राप्तियों में से कुछ 
कटौतियाँ दी जाती है जिनको निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता Ed 

I स्पष्ट रूप से स्वीकृत व्यय अथवा we . `` स्त | 

IL व्यापार एवं वाणिज्य के साधारण सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत व्यय 
II निर्धारित प्रतिबन्धों के अन्तगंत स्वीकृत व्यय । 
IV व्यापार के दौरान होने वाली हानियाँ जो स्वीकृत होती है | 

V स्पष्ट रूप से अस्वीकृत व्यय | ; 


L कटोतियाँ जो स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं... 0c 
(Deductions expressly allowed) | 


. व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय कुछ व्यय ETE रूप थ क ts 

हैं उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 30 से 37 X afora किया गया है जे Hue 
farg:— | : poc Hom MU URL 

l. भवन फे लिये दिया गया फिराया कर, सरम्मत व बीमा wi (00 TS 
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सम्बन्धी व्यय का दायित्व भी अपने ऊपर लिया हुआ है तो मरम्मत के fay 
किये गये. वास्तविक व्यय । परन्तु यदि करदाता उस भवन में किरायेदांर नहीं है 
तो उसके द्वारा किए गए मरम्मत सम्बन्धी च लू व्यय स्वीकृत होंगे । 
ब. भूमि का लगान, स्थानीय दरें व नगरपालिका द्वारा लगाये गये कर जो भवन 
के सम्बन्ध में दिये गये हों। 
स. भवन को नुकसान व बरबादी से सुरक्षित रखे जाने से सम्बन्धित बीमे की 
'प्रीमियम जैसे अग्नि बीमा आदि। 


यदि करंदाता ऐसे भवन का स्वंय ही मालिक है तो किराया स्वीकृत व्यय नहीं हो 
सकता | भवन के किसी भाग को यदि करदाता निजी कार्यों हेतु प्रयोग करता हैतो 
निजी कार्यों सम्बन्धी व्यय स्वीकृत नहीं हो सकते । पूरे भवन के समस्त व्यय का वह 
भाग ही स्वीकृत होता है जिसमें व्यापार चल रहा है.। 
2. ` फर्नीचर मशीन व प्लांट की मरम्मत व बीमा व्यय (Repairs and Insurance 
of Machinery, Plant and Furniture) [धारा 3।]-—च्यापारःअथवा पेशे के 
संचालन में प्रयुक्त फर्नीचर, मशीन व प्लांट के सम्वन्ध में चालू मरम्मत के लिए: किये 
गये सभी व्यय तथा इनको नुकसान, बरबादी से बचाने के लिये दिया गया बीमा प्रीमियम 
ea pai XI: का SES bata यदि. अपने, निजी प्रयोग में लेता 
at उतनी रकम घटा दी जाती है जो aa गरी: | 
करदाता के अपने निजी प्रयोग से सम्बन्धित है। 3 ee ee 


मरम्मत पर किए गए व्ययों से सम्पत्ति के कायंशील जीवन में वद्धि नहीं Mr चाहिए 
EUER VT, Le Tae 
a | X. अस्वीकृत होंगे। वही मरम्म स्वीकृत : 
मशीन आदि को काम चलाऊ हालत में रखा. bil d Pe FR 
3. ह्लास (Depreciation) [arr 32] E भवन, फर्नीचर, मशीनरी व प्लांट जब 
AS eli, EE Mb प्रयोग करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा 

| इ क XT इन, सम्पत्तियों & सम्बन्धि ` व्यय 

होता है। ह्लास सम्बन्धी छूटों के लिए'अगला अध्याय eri bar" 


4. विनियोग भत्ता (Investment Allowance) [धारा 32 A] 3T ard 976 के 


बाद खरीदे गये प्लांट व मशीन के विशेष. 
बे लिये amen wives लिए एक विशेष कटौती का प्रावधान है, पूर्ण विवरण 





5. चाय बागानों के लिये विकास भत्ता (Developme; 

SSP E AO n REN Al =n feat opment Allowance for tea. 
plantation) [धारा 33 A]— चाय की नई झाड़ियाँ लगाने के लिये यह छट दी जाती 
है| पूर्ण विवरण के लिए अगला अध्याय ey) ९” | 
विकास .खाते में a wart (Contribution to Tea Development 





ग्रामीण विकास बेक में एक विशेष छाते में कोई राशि. b 


t 


, 
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: कृत अवधि के ] वर्ष के भीतर कार्यं समाप्ति प्रंमाणपंत्र देना होगा अन्यथा स्वीकृत 


कोई राशि किसी अनुमोदित शी संत्या अचा अनुमोदित तिस 
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7. वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय (Expenditure on scientific Research) [धारा 
35]--किंसी भी उद्योग के लिए वंज्ञानिक अनुसन्धान' का बहुत महत्व है चकि इन पंर' 
किए गए व्ययों से तुरन्त ही आय की वृद्धि नहीं होती अंतः इनके लिए संरकार द्वारा 


. प्रोत्साहन दिया जाता है । करदाता द्वारा वैज्ञानिक अनुंमंधान पर किएः गए व्ययों के: 


पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं: 
'करदाता द्वारा किया गया व्यय — 
अ. व्यापार से सम्बन्धित शोध-- 

a) गतवषं में किये गये आंयगत व्यय - करदाता के स्वयं के व्यापार से सम्बन्धित: 
शोध के समस्त आयगत व्यय जो गतवषं में किये गये हैं, कटौती योग्य हैं । 

b) गतवर्ष से ठीक पूर्व के तीन वर्षो में किया गया आयगत व्यय--करदाता के 
स्वयं के व्यापार से सम्बन्धित शोध के-वे समस्त आयगत व्यय जो व्यापार 
प्रारम्भ होने के तुरन्त पूर्व "के तीन वर्षों के भीतर किए'गए हैं, में केवल 
वेज्ञानिक शोध में लगे कमंचारियों का वेतन (अनुलाभ को छोड़कर) का भुग- 

| du 7 वेज्ञानिक शोध में प्रयुक्त सामग्री की लागत ही गतवषं में कटौती ' 
BE ii हैं। #8 | | TER 
'c) ` गतेब्रषं में किए गए पूंजीगत व्यय--करदांता के स्वयं ' si व्यापार सें सम्बन्धित 
' शोध के वे समस्त पू'जीगत em जो गतवर्ष b किये'गये' हैं, कटौती, योग्य हैं । 
यदि गतवर्ष में किये गये वेज्ञानिक अनुसन्धान के प्‌ जीगत व्ययों के अन्तर्गत 29- 
फरवरी 984a बाद कोई 'भूमि खरीदी- जाती है (चाहे भुमि किसो भवन 
के साथ खरोंदी जाती अयवा अलग से) तो इस सम्बन्ध में'सुमि के लिए 'कोई 

:. Bek नहीं दो-जायेगो। . .. it | 

d) गतवषं से ठीक पुवं -के-तीन वर्षो में किया गया प्‌ जीगत व्यय--करदाता के 

— - स्वयं के-व्यापार से-सम्बन्धित शोधःके वे) समस्त पू जीगत, Le व्यय जो व्यापार; 

: -प्रारम्भ होने : mpeg पूवं के तीन वर्षो के भीतर किये गये हैं उस गतवंषं में 
किया गया व्यय माना जायेगा जिंस TIS: में व्यापार प्रारम्भ हुआ & | AAT” 
ऐसे ब्यय व्यापार प्रारम्भ होने वाले गतवर्ष में कटौती योग्य होंगे। 29 फरवरी 
984 के बाद भूमि प्राप्त करने के व्यय कटौती योग्य नहीं होंगे। 

e) अनुमोदित वैज्ञानिक शोध euim पर किया गया व्यय--देश की औद्योगिक, 
ates तंथा सामाजिक आवश्यकतां को ध्यान में रखते हुए सरकार या किसी 
निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत वेज्ञानिक शोधा 

पर करदाता द्वार qT किया गया आयगत d Ans व्यय. (भूमि एवं हो भवन से 
सम्बन्धित व्ययं को छोड़कर) की राशि के लिए पूर्ण कटौती आप्त होगी। 
करदाता के लिए यह आवश्यक हैं कि निर्धारित संसा द्वारा कार्यक्रम के ie th ie 


n à 
T 


SR कर दी जायेंगी । | 
S. अनुमो दित स॑ स्थाओं को दरें गई 





राशिं-येदि करंदातां 
| ares 
















taking) शिक्षण m e “संस्था अथवा' किसी ibid सी E उपक्रम Rs 
hg) wr दी "जाती हैंतों ऐसी दी गई राशि कटौती 
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-करदाता के व्यापार से सम्बन्धित है अथवा नहीं .। aaa fe धनराशि देते समय यह स्पष्ट 
निर्देश दिया गया हो कि इस राशि का प्रयोग भूमि एवं भवन खरीदने अथवा भवन 
निर्माण में नहीं किया जायेगा.। . p fi come 
:8. पेटेण्ट व कापीराइट के सम्बन्ध में व्यय (Expenses regarding Patents and 
"Copyright)— यदि करदाता द्वारा पेटेण्ट अधिकार या कापीराइट अधिकार को प्राप्त 

“करने के लिए कोई प्‌ंजीगत व्यय किया है तो सम्बन्धित गतवर्ष से 4 वर्षों तक समान 
किश्तों में कटौती मिलती है यदि इन अधिकारों की शेष अवधि (Unexpired Life) 
l4 वर्षों से कम है तो व्यय की गई ऐसी राशि इस कम अवधि में ही कटौती के रूप में 
“स्वीकृत होगी । यदि इस प्रकार का अधिकार पहले से ही प्रारम्भ हो गया. हो तथा 
करदाता ने व्यय बाद में क्रिया गया हो तो व्यय वाले गतवर्ष से शेष बचे वर्षों में ही 

“पूंजीगत व्यय की कटोती समान किश्तों में दी जायेगी | यहाँ यह भी स्पष्ट करना sa. 
श्यक है कि यदि व्यय L4 वर्षों के बाद किया जाता है तो व्यय वाले गत वर्ष में ही 
“व्यय की गई पूरी राशि की कटौती दी जायेगी । 


. उदाहरणार्थं यदि किसी करदाता ने 978-79 गतवर्ष में 28,000 ३० में कोई 
“qeve अधिकार प्राप्त किया है तो उसे i978-79 गतवष' (अर्थात्‌ 979-80 कर- 
निर्धारण वष) से प्रतिवर्ष 2,000 xo की कटौती 99-92 गतवर्षा (अर्थात्‌ ।992- 
93 कर-निर्धारण WW) तक प्राप्त होगी । यदि करदाता ने qw 985-86 में अधि- 
eae कालाचा ति "u जो इन अधिकारों को 3 वर्षा तक प्रयोग में ले 
c nau ie कर अषा. 9887) य इ 


यदि करदाता ने ये अधिकार गतवषं 985-86 कर-निर्धारण वर्ष !986-87) 

B ऐसे करदाता से प्राप्त किये हैं जो इन्हें 0 वर्ष तक IA में ले चुका है तथा 
ri करदाता ' द्वारा अधिकार : 28 000. २० में क्रय किये गये d तो करदाता को गतवर्ष 
(985-86 (कर-निर्धारण वर्ष 986-87) से प्रतिवर्ष 7,000 zo की कटौती दे दी 
zu । अर्थात्‌ करदाता को केवल 4 वषं में ही कटौती दे दी जांयेगी । दूसरे शब्दों में 
T NEUEM प्रयोग की अवधि को D4 वर्षो में से घटाकर शेष अवधि में कटौती 





“9. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के व्यय (Expenditure on technical know how) 
ARE 5 AB) :--यदि किसी करदाता द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में किसी 
गिक सूचना अथवा किसी अ निर्माण की तकनीक अथवा किसी खान, तेलं 
“का कुआ अथवा खनिज पदार्थ का खोज आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के प्रति 
फल Sha THT में एक मुश्तं भुगतान किया जाता है तो ऐसे erdt की कटोती 
"6 चषा भ समान रूप (अर्थात्‌ प्रत्येक वं व्यय का D/6 भाग) से दी जायेगी । सर्वः 
अथम कटौती उस गतवषं में दी जायेगी जिसमें कि ऐसा एक मुश्त भुगतान किया गया 
है शेष भाग की कटौती ऐसे गतवषं के तुरन्त पश्चात आने वाले: 5 वर्षों में दी जायेगी। 


wi Bx हारक Eme अवा ज्ञान एक ऐसी अ्रयोगशाला में विकसित feni है 
` सायबा जो किसी eda fre Fis ha सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती दै 
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सो ऐसी एक ga भुगतान की गई vrfü 3 वर्षों में समान 

में व्यय 0/3 भाग) कटौती योग्य होगी i erie रावा 
]0. ग्रामीण विकास भत्ता (Rural Development Allowance) [धारा 35€C]— 
यदि किसी कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा निर्धारित सत्ता द्वारा 7 मारच 98S 
के qd अनुमोदित किसी ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर कोई राशि व्यप की जाती है तो 
इसकी केटीती प्रदान की जायेगी यद्यपि ये व्यय उसके व्यापार से संबंधित नहीं होरे.हैं। 
ग्रामीग विकास कार्यक्रम के अन्तगंत किसी भी ग्रामीग क्षेत्र में जनता के सामाजिक 
और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करने अयवा जनता के जीतन-स्तर को ऊँचा करने 
का कोई भी कार्यक्रम सम्मिलित होता है | | 


यदि किये गये व्यय के फलस्वरूप fadt ऐसे भन, मंशीत; प्लॉट या फर्नीचर का 
निर्माण होता. है जिसका स्वामित्व करदाता का ही हो तो व्यय की इतनी राशि पर 
केवल ह्लास की कटौती दी जायेगी । era की गणना उप्ती भांति की जावेगी ta fu 
यह सम्पत्ति करदाता के व्यापार हेतु प्रयुक्त की जाने पर की जाती । 


यह कटौती तब दी जावेगी जबकि: व्यय के सम्बन्ध. में wes अक्राउटेण्ट के द्वारा 
जाँच किये गये निर्धारित विवरण को आय के नक्शे के साथ प्रस्तुत कर feat गया हो । 
यदि किसी व्यय के सम्बन्ध में कर-निर्धारण वषं में इप धारा के अन्तर्गत करोती 
स्वीकृत कर दी जाती है तो उस व्यय के सम्बन्ध में उसी कर-निर्धारण वर्ष या अन्य 
किसी कर-निर्धारग वर्ष के लिए आय-फर अधिनियम की अन्य किसी धारा के अन्तर्गत 
कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी । | : 


` स्पष्टीकरण - ग्रामीण क्षेत्र से तात्पय उस क्षेत्र से है जो 0,000 या अधिक TA- 
` संख्या वाली नगरपालिका या छावनी बोड के क्षत्र से वाहर 05 किलो पीटर की परिधि 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के areata नहीं हो । 


l], ग्रामीण विकाप्त कार्यक्रम के लिए eiit eraat संध्याओं को भुगतान (Payments to 
association and institutions for carrying out rural develooment 
Programmes) [घारा 35 CCA] :-यदि fidt करदाता द्वारा (a) ग्रामीग विकास 
हेतु स्थापित किसी संघ अथबा संस्था को जो निर्तशारित सता द्वारा अनुमोदित हो को 
किसी ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय करने हेतु कोई भुगतान किया जाता है जो 
l मार्च 7983 से qd निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमो दित. है, अथवा (ब) | मार्च !983| 
से पूर्व अनुमोदित किसी ऐसे संघ अथवा संस्था को जो ग्रामीण विकास: के EI | 
के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के ड श से स्थापित हो को कोई 
भुगतान करता है aad कि ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम D मार्च 0983 से qå प्रारम्म हो f 
गया हो, अथवा (स) केलीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य लिए स्थापित ND | 
सूचित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष को कोई भुगतान किप्रा जाता है तो उपे ऐवी. 000 
भुगतान की गई राशिकीकटोतीदीजाबेगी। घ. a 
टिप्पणी :--यदि भुगतान उपरोक्त (अ) के अन्तर्गत 28. per 983 के बाद 
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2.- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में लगे संघों अथवा संस्थाओं को भुगतान 
(Payment to associations and institutions for carrying out Programmes 
of conservation of natural resources) [धारा 35CCB] :—afa किसी az. 
दाता द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण. हेतु स्थापित किसी संघ अथवा संस्था को जो 
निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित हो को किसी अनुमोदित कार्यक्रम चलाने के लिए 
किसी राशि का भुगतान करता है तो उसे ऐसी. राशि की कटोती दी जायेगी यद्यपि ऐसे 
व्ययों का करदाता के व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं होता है d | 


3. कुछ प्रारम्भिक aadi का परिशोधन (Amortisation of certain Preliminary 
expenses)— [35D ] किसी भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी किसी करदाता 
द्वारा व्यापार प्रारम्भ होने ' से पहले अथवा किसी औद्योगिक संस्थान के विस्तार की 
स्थिति में भथवा किसी चालू उद्योग में एक नवीन इकाई के स्थापना के लिए किये गये 
प्रारम्भिक व्यय कटोती योग्य होंगे । इन व्ययों का 0% प्रतिवर्ष कटौती के लिये 
स्वीकृत किया जायेगा तथा इस प्रकार दस वषं में ag व्यय पुर्णतः अपलिखित gr 
सकेंगे । इस TUS अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय अनुमोदित माने जाते हैं-- 


अ. किसी ' व्यापार का बाजार सवक्षण अथवा अन्य सर्वेक्षण कराने सम्बन्धी व्ययः. 
व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व तेयार कराई गई सम्भावना रिपोर्ट व प्रोजेक्ट रिपोर्ट 
qum करने पर व्यय | 
, ब. करदाता व किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी समझौते को लिखाने सम्बन्धी 
वंधानिक व्यय । यह समझौता व्यापार को स्थापना व संचालन सम्बन्धी होना चाहिए। 


स. कम्पनी करदाताओं के लिए निम्नांकित व्यय : 


a) कम्पनी के सीमानियम व अन्तनियमावली के हि 

b) इन दोनों के छपाने का व्यय | अर 

c) कम्पनी के पंजीयन ब्यय । 

d) “अभिगोपन, कमीशन, दलाली, प्रविवरण तैयार करवाने सम्बन्धी “व्यय तथा 

विवरण के ` विज्ञापन सम्बन्धी सभी व्ययं जो अ'श अथवा ऋणपत्रं के 
` निगमन से सम्बन्धित हैं । Š | 
m द. ऐसे अन्य व्यय जो लाभ हानि खाते में स Td नहीं किये THA Y 

जो इसी हारा के लिए अत i समायोजित नहीं किये जा qe fad. 
MEER Meni Jimit) — प्रारम्भिक saat के लिए sn सीमा 

अ. प्रोजेक्ट की लागत का .22 % प्रोजेक्ट की जागत a | तात्पर्य व्यापार प्रारम्भ 
m वाले गतवर्ष के अन्तिम fer पुस्तकों में दिखाई गई सम्पत्तियों (भूमि, भवन, Tel: 
मशीन, प्लॉट, फर्नीचर, रेल लाईन आदि) को बास्तविक लागत सें लिया जगता हैं। 
औद्योगिक उद्यम में वृद्धि की दशा में या: नई ओद्योगिक इकाई स्थापित होने की दशा 
में केवल उन स्थायी सम्पत्तियों की. लागत को प्रोजेक्ट की लागत में सम्मिलित किया 
जायेगा जो नई औद्योगिक इकाई के लिए प्राप्त की गई है। | ang 


: ws PW. भारतीय कंम्पती की दशाम ध्यापांर में लगी हुई पॉजी का 2l Ud 
eer केवल कम्पनी करदाता को ही प्राप्त है। ब्यापार में लगी हुई पूँजी की गणना: 
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करने के लिए व्यापार रा करने. वाले गतवषं के अन्तिम: दिन कम्पनी की निमित 
अंश पूंजी, ऋण-पत्र तथा दीर्घेकालीन ऋण शामिल किये जाते हैं । 


प्रारम्भिक व्ययों के लिये अधिकतम, राशि; उपरोक्त सीसा तक कटौती योग्य 
जिसका l0% प्रतिवर्ष कटौती दी जाती. है । W KER NIR 

l4. कुछ खनिज पदार्थों के अन्वेषण पर किये गये व्यय (Expenditure. pros- 
pecting for the development. of specified minerals) [घरा 3 58 ]|---एक 
भारतीय कम्पनी या भारत में निवासी frd भी करदाता द्वारा खनिज पदार्थों की खोज 
अयता खानों के विकास हेतु यदि कोई व्यय किया गया है तो उत्पादन वाले वर्ष में 
तथा उससे ठीक पूर्व के चार वर्षों में किये गये व्ययों के सम्बन्ध में l0 वर्षों तक 


बरावर बराबर किस्तों में कटौती प्राप्त होती है। > 


इस धारा के अन्तगंत उन्हीं व्ययों का परिशोधन किया जाता है जो अधिनियम की 
सातवीं अनुसूची में वर्णित खनिज उद्योग में लगे हुए करदाता द्वारा fat गये हों! । ये 
व्यय इन खनिजों की खोज अथवा इनकी खातों के विकास में व्यय किये जाने. चाहिए । 
व्ययों को सर्वेप्रयम ga -वपं .'में अलिखित किया जाता है. जिप्न:वर्ष में व्यापारिक 
उत्पादन प्रारम्भ होता है। जिन व्ययों का इस धारा के अन्तर्गत. परिशोधन किया जाता 
है उन्हें व्यापार के लाभों की गणना के लिए स्वीकृत व्यय नहीं माना जा सकता R | 

किसी वपं में यदि करदाता के.लाभ इतने: कम हूँ जिनसे कि परिशोधन हुये eut 
का 0% अपलिखित नहीं किया जा सकता तो केवल उतनी राशि अपलिखित की 
जायेगी जितने कि लाभ उपलब्ध हैं। अशोधित राशि. को इस ex निर्धारण वषं से आगे 
के 9 वर्षों तक पूर्ति करने के लिए आगे ले.जाया जा सकता है। 

LS. अन्य कटौतियाँ (Other deductions) ¬ धारा 36 के अन्तर्गत .निम्नलिखित 
कटोतियाँ व्यापार. अथवा पेशे के लाभों.की गणना करते समय स्त्रीकृत होती हैं : 


a) बीमा प्रीमियम (Insurance Premi००) व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग 
में आने वाले माल को नुकसान व बरवादी से बचाने हेतु दी गई बीमा प्रीमियम राशि। 
b). कर्मचारियों को विया गया कमीशन व.बोनस (Commission and bonus paid 
to employees) —कमंचारियों उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में दिये गये बोनस एवं 
कमीशन की राशि कटौती योग्य है |: ऐसे कर्मचारी जिन पर वोनस. भुगतान अधिनियम 


लागू नहीं होता है उनको दी गईःवह-राशिः कटौती योग्य होगी जो ऐसे कमंचारियों के _ | 


व सेवाशतें, व्यापार के गतवर्ष के लाभ एवं व्यापार की सामान्य प्रथा को ध्यान 


में रखते “हुए; उचित समझी ast. न्‍ 


atta एवं कमीशन के सम्बन्धः में. यह कठौती तभी. दी ' जायगी.जवकि कमंचारी को c t 
वोनस अथवा: कमीशन न-मिलता तो aefa लाभों अथवा लाभांश के रूप में ATT 


नहीं होत्री 


Pek बोनस अदायगी अधिनियम 965 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों काड S 
स :--बोनस भुगतान afafa 965 “लागू होने वाले संस्थान में कार्यरत'कमं _ 
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RIO आयकर 


चारी को बोनस की कटौती इस अधिनियम के areata देय बोनस की मात्रा से अधिक 
नहीं होगी । 

c) उधार लो गई पूंजी पर ब्याज (Interest on borrowed capital) — 
घ्यापार व पेशे के कार्यो के लिये उधार ली गई पूजी .पर दिया" गया ब्याज कटौती . 
` -घोम्य है। 

d) प्रमाणित प्राविडेण्ट फन्ड व अनुमोदित सुपरएनऐशन. फण्ड में दिया गया मालिक 
का अंशदान (Employer's contribution to Recognised Provident Fund and 
Approved Superannuation Fund)— करदाता द्वारा प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में 
झथवा अनुमोदित सुपरएनुऐशन फण्ड में दिया गया अशदान। इस सम्बन्ध में कटोती 
गतव में किये गये वास्तविक भुगतानों के बराबर ही मिलेगी । ! 

e) अनुमोदित ग्न च्युटी फण्ड-में दिया गया मालिक का अशदान (Employer's 
contribution to Recognised Gratuity Fund)— कर्मचारियों के लाभ के लिये 
ही रखे गये ऐसे ग्रच्युटी फण्ड. में दिया गया अंशदान जो कि अनुमोदित हो तथा 
qasdda ट्रस्ट के अधीन हो । इस सम्बन्ध में कटौती गतवषं में किये गये वास्तविकः 
भुगतान के सम्बन्ध में ही मिलेगी । : 

f) पशुओं से aafaa हानि (Loss Relating to animals)—i पशुओं के 
स्थायी रूप से अयोग्य होने पर अथवा मृत होने पर हुई हानि, जो व्यापार के लिये 
प्रयोग किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मूल लागत 
मैं से मत Bus अथवा खाल आदि बेचने से प्राप्त रकम को घटा देते हैं और शेष राशि 
ही कटौती योग्य होती है।. | 7 

8) इवे हुये ऋण (Bad 0६७।४)-—व्यापार से सम्बन्धित ऋणों की वे रकमें जो 
गतवष में डूब चुकी है कटोती योग्य होगीं, परन्तु निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना 
झावश्यक है : 

भ. इवत ऋण की रकम _तभी कटौती के रूप में स्वीकार होगी जबकि यह ऋण 
गतवष में अथवा उससे पहले के वर्षों में व्यापार अथवा पेशे के लाभों की 
गणना करते समय शामिल कर लिया. गया हो, अथवा यह रकम करदाता द्वारा 
संचालित बे किंग व्यवसाय व रुपयों के लेन-देन के व्यापार के दौरान दी गई हो। 


T. si ed को गतवषं में करदाता ने अपने खातों में अपलिखित कर दिंयां 


करदाता ने यदि इस रकम को इस गतवषं से पहले ही किसी गतवर्ष में अप 

लिखित कर दिया था, परन्तु आयकर अधिकारी ने उस वर्ष में डूबते ऋण को 

ii p ET स्वीकार नहीं किया। बाद में किसी वर्ष में अधिकारी इस 
ड कार कर लेता भ में उस 

` कटौती दे सतता RI UC ST UR 

द. करदाता ने यदि इस डूबते ऋण को गतवर्ष में अपलिखित किया है, परन्तु आय” 

ms अधिकारी यह समझता है कि यह ऋण गतवषं से ui 4 वर्षों की | 

. aA fadr ay में डूब -चुका था .तो आयकर अधिकारी इस डूबत ऋ” | 

को स्वीकृत मानते. या सम्बन्धित गतवर्षों के लाभों का पुनः कर निर्धार! | 
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v. कभी कभी ऐसा होता है कि आयकर अधिकारी किसी भी ऐसे ऋण की परी” 
राशि को डूबत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करता बल्कि शतक के BS 
EN कछ भाग को स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में, करदाता को यदि. 
x nf. कोई राशि (उस राशि में से प्राप्त ही जाती है जिसको saa ऋण 
sb नहीं किया' गया था) प्राप्त हो जाती है तो उसे आय नहीं 


EJ! परिवार नियोजन पर व्यय--कम्पनी द्वारा अपने कमंचारियों में परिवार - 
` नियोजन के प्रोत्साहन व प्रचार के लिये किये गये आयगत (Revenue) व्यय 
पूरे स्वीकृत होते हैं तथा पू जीगत व्यय पाँच वर्षो में समान किस्तों में कटौती 
योग्य हैं। अर्थात्‌ पूजीगत व्ययों का /S पहले गतवर्ष में तथा श्लेष को 
4 अगले गतवर्षों में समान किस्तों में स्वीकृत किये जाते हैं। 
IL व्यापार एवं वाणिज्य के साधारण सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत 
अथवा सामान्य कटोतियाँ [धारा 37]— —- - ds 
नोक के xm जिनका abe M PN गया है यदि कोई. व्यय पूर्णतया 
$ रदाता के व्यापार अथवा पेशे के लिए किये गये हैं जो निजी | 
पू जीगत प्रकृति के नहीं है कटौती योग्य होंगे । ; hi 
धारा 37 के eria स्वीकृत कुछ wn कटोतियां 
I. कानूनी लाभ (Legal expenses)::— Mp Ere 
a) किसी प्रसंविदे को तोड़ने अथवा भंग करने की दशा में दायित्व या जुर्माने से 
वचने के लिए किये गये कानूनी व्यग्र । 
b) बिक्री कर उत्पादन शुल्क आदि के निर्धारण अथवा इनकी अपील सम्बन्धी 
कानूनी व्यय | Men | 
c) किसी कम्पनी के अं शधारी द्वारा कम्पनी के समापन के लिए दिये गये प्रार्थना” 
पत्र की स्थिति में अपनी रक्षा के लिए कम्पनी द्वारा किये कानूनी व्यय । 
d) व्यापार के राष्ट्रीयकरण को रुकवाने के लिए किये गये कानूनी aaa 
e) किसी कमंचारी को व्यापार के हित में सेवामुक्त करने के सम्बन्ध में कानूनों 


व्यय | $ 

f) देनदारों से वसूली, ट्रेडमार्क का अन्य द्वारा प्रयोग रोकने, व्यापार के सम्बन्ध 
में अन्य दीवानी मुकदमों में कानूनी व्यय । mfr «th अंक हक 
8) किसी सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व Bat प्रयोग करने के अधिकार को बचाने” 
व्यय | RAS io; dis | 


2. कार्यालय व्यय (Office expenses) :— . | र 






नीय एवं ट्रंककाल के व्यय (viii) यापना. व्यय (Establishmen 
वध व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अ कार्यालय 0 
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डे 3. . कर एवं-शुल्क (Tax & Fees) 


(i) विक्री कर (ii) उत्पादन शुल्क (iii) चुगी. (iv) सीमा शुल्क (customs) आदि 
चुकाई गई राशियाँ । 


4, कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्यय (expenses relating-to employees) :— 
a) कमंचारियों को देय वेतन, मजदूरी, सेवा निवृत्ति ax पेंशन आदि । 
b) कमंचारियों की चिकित्सा.के. लिये किये गये आयगत व्यय - इसमें ur 
को दी जाने वाली चिकित्सा व्यय की राशि एवं कमंचारियों. के लिए 
. संचालित हॉस्पिटल के व्यय कटौती योग्य है | 
ic) ` कमंचारियों को देय ऐसा पारिश्रमिक जो लाभों के निश्‍्चित.प्रतिशत के 
आधार पर दिया जाता है। . 
d) कर्मचारी क्षतिर्पुति अधिनियम के अन्तर्गत दी गई क्षतिपूर्ति की राशि। 
e) श्रमिक क्षतिपूर्ति के लिए कराये गये वीमे की. प्रीमियम को राशि d 
£) कमंचारियों को छुट्टियों का वेतन, उनके'प्रशिक्षण व्यय, श्रम कल्याण के लिए 
> किये गये. आयगत व्यय, कर्मचारियों को दिये. गये परस्कार | 
g) क्रमंचारियों को दी गई एसी राशि जो करदाता से प्रतियोगिता न: करने के” 
लिए दी गई हो 
| h) कमंचारियों को आडंर लाने के लिए दिया गय़ा. कमीशन । 
SS. अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण लेने के सम्बन्ध में व्यय तथा ऋणपत्र जारी करने 
के लिए किये गये व्यय । 


“6. माल को क्रय करने, उत्पादन करने, विक्रय एवं वितरण करने के व्यय । 

7. निर्यात-संबेद्धन व्यय। | 

8. करदाता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा व्यापार संचालन में किसी भूल: के कारण दी 
` maknya की राशि। 3 | 

9. अधिकार शुल्क (Royalty). 

0. वे सभी चंदे (Subscription) एवं शुल्क (fees) की राशियाँ जो करदाता अपने 
व्यापारिक समाज में बने रहने के लिये. देने होते हैं। जैसे कपड़े के व्यापारी द्वारा 
क्लॉथ Ware एसोसियेशनःको दिया गया चन्दा । 

Ll. m व्यापारिक प्रतिस्पर्धी को रेन्डर में कभ कीमत न भरने के fuc दी 

ae राशि 

72. किसी एजेन्सी, नौकरी व प्रबन्ध अभिकर्त्ता के अनुबन्ध को समाप्त करने के लिये 
दिया गया gam अथवा क्षतिपूर्ति कीःराशि। |. 

"43. माल का प्रसंविदा भंग करने पर देय क्षतिपूर्ति की राशि। 

724. ऐसे माल को जब्त होने से बचाने के 'लिए दिया गया अर्थंदण्ड, जो करदाता a 


किसी व्यक्ति & क्रयः किया था और उसे यह जानकारी न हो कि यह माल विदेशों 
से गरं कानूनी ढंग से. आयात किया गया था | हो i 


goga ऐसे: हैँ'जो' घारा 37 के'मम्तर्गेत सामान्य व्ययों में सम्मिलित नहीं कयि 
जाते: हैं और अस्वीकृत होते. ECS व्पयों के! उदाहरण निम्न I— | 










व्यापार अथवा पेशे Beas 243 


[. आयकर, बनकर, उपहारकर तथा आंय पर अन्य कर.। . 
2. दान, धर्मादा, भेंट एवं उपहार | 
3. राजनीतिक पार्टियों को दिये गये चन्दे । 
4; दण्ड के रूप में चुकाया गया ब्याज, अर्थदण्ड एवं जुर्माना आदि। 
5. किसी. कोष, संचय अथवा आयोजन में. हस्तान्तरित राशि... सिवाय उन. संचयों. के 
जो आयकर अधिनियम के अन्तरगत स्त्रीकृत है । 
6. व्यापार के स्वामी अथवा साभेदारों के आहरण, निजी व्यय, साझेदारों के वेतन, 
बोनस, कमीशन, जीवन वीमा प्रीमियम, व्यापार के स्वामी का तेतन.। 
7. एसे व्यय जो व्यापार से.सम्वन्धित नहीं हैं। | 
8. सम्पत्ति या पूजी प्राप्त. करते के काननी व्यय । 
9. व्यापार के स्वामी द्वारा यदि अपने को किसी आपराधिक अभियोग से बचाने के 
लिए किये गये काननी व्यय : ` 
l0. अप्रमाणित, प्रोविडेन्ट-फण्ड,में;अयत्रा श्र म. कह्याण,, कोष; में. दिया. गया Aaa | 
lI. किसी, अन्य व्यक्ति को... करदाता. के “व्यापार -से.:.प्रतिस्परद्धा.न करने. के; लिए; दी 
गई राशि। | 
, किसी: कर्मचारी विशेषः को dt दी गई ग्रेच्युटी: की+राशि, अथवा" किसी: कमचारी को 
व्यक्तिगत-कारणों से निवृत्ति qx उदारतावश:दी'गई राशि या-मृत्यु पर कमंचारी 
की विधवा को दी गई राशि d 
l3. व्यापारिक; हितों. से.परे: किसी माल व:सेवा: केः लिए (किया गया अधिक भुगतान । | 
l4, जमानत देनेः से हुई हानि जवकि जमानत..देने का mem के व्मापार सेकोई 0 
सम्बन्ध नहीं था। | | p "ti 
AS. _ अपराधिकः कार्यवाही के ferar. fear गया आर्थिक दण्ड । xc 2 
l6. किसी भी कानन के तोड़ने पर दिया गया. अथं दण्ड । | p i 
l7. कस्टम अधिकारियों को. माल a करने-से .बचाने के लिये:दिया गया भुगतान | 
I8.. पजीगत व्यय एवं.पजीगत हानियाँ aa fedt, कर्मचारी को प्रतिस्पर्दा, ने,करने zr 
प्रतिफल में दी गई राशि । EDS S aa es 


III: निर्धारित अ्तिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृत व्यय 


धारा 37, यद्यपि .साधारण agit की. कटौती से, सम्बन्ध्रित-है, l aes seer fes. $ fai! nas 
ऐसे D पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुये GO ` ये.व्यय, व इतसे.-सम्ब धित; NI 
TRX: sd 


४४ Mi 


मनोरंजन, व्यय: (Entertainment expenses) [37 QA)]: आदि 


Lm 
poro 






















होते हैं जो. व्यापार संस्थान BIRT ग्राहकों के जलपान : एवं SAR SAT VERS 
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' रिवाज s | या परम्प 


कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर प्रदत्त भोजन तथा पेय पर किया गया व्यय इसमें 
सम्मिलित नहीं है । ; 
करदाता द्वारा भारत में अथवा भारत के बाहर किये TA मनोरंजन व्ययों के लिए 
कटोती प्रदान की जाती है किन्तु यदि ऐसा व्यय निर्धारित सीमा से अधिक है तो 
आधिक्य पर कटौती नहीं दी जायेगी । ॒ 
EE Eis भत्त के सम्बन्ध में स्वीकृत योग्य धनराशि की अधिकतम सीमा निम्न 
कार हे: | 
अ. विकास भत्ता व विनयोग ue एवं मनो- | 
रजन व्ययों को घटाने, से पहले निकाले | लाभों का 2 प्रतिशत अथवा 5,000 
गये लाभों के प्रथम 0,00,000 zo पर| जो भी अधिक हों । 
ब. ऐसे लाभों के अगले 40,00,000 wo पर| ३ प्रतिशत 
-स. शेष लाभों पर : हे प्रतिशत 


ऐसे व्ययों की अधिकतम सीमा 50,000 xo है । 
2. विज्ञापन व्यय (Advertisement Expenses) (Sec. 37 (2B) & rule (6B) . 


अ. राजनेतिक पार्टी को स्मारिका में दिये विज्ञापन पर हुआ व्यय (Advertisement | 
Souvenir of Political party) [37 (2B)]: किसी भी दशा में वे व्यय स्वीकारं | 
नहीं होगे. जो कि किसी राजनीतिक पार्टी की स्मारिका में .अपने विज्ञापन को छपवाते 
में किये गये हैं। स्मारिका को किसी भी नाम से जाना जा सकता है जैसे स्मारिका, 
पेमप्लेट अथवा ब्रोचर आदि । | 

ब. विज्ञापन व्यय (Advertisement expenses) [Rule 6B]; विज्ञापन | 
किये गये व्यय आयकर नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों एवं. सीमाओं के अन्तगंत ही स्वी- | 
कार्य होता है। इस सम्बन्ध में प्रमुख शते इस प्रकार हँ: 


Uu a 


a) विज्ञापन के लिये भेंट के रूप में दी, गई वस्तओं का मूल्य 50० प्रति वस्तु से 
D ES ET | Vid होने पर आधिक्य को ps कर दिया जायेगा । 

श के बाहर विदेशी मुद्रा में किये जाने वाले विज्ञापन व्यय उसी सीमा तक 
pie होंगे, जितनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्वीकृत मिली हो | Ws | 
. ९) आयकर अधिकारी को विज्ञापन व्यय, का वह भाग अस्वीकार करने का अघि | 
is A Le सम्पत्ति T के व्यापार की आवश्यकताओं एवं $ 

at ध्यान में रख i 
अस्वीकृत निम्नलिखित दशाओं में ही हो d Niort o Pedo 3 
i. जब ऐसे व्ययों का भुगतान. एक ऐसे व्यक्ति अथवा उर रिश्तेदार को | 
` किया जावे जिसका करदाता के व्यापार में सारवान ह PE | 
H. जब भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया जावे जो विज्ञापन अभिकर्त्ता का व्यापार अर्थवा 
` पेशा करता है तथा उसके व्यापार में इस करदाता का सारवान fers | 
टिप्पणी एक व्यक्ति का किसी व्यापार में सारवन हित जाता 
उसे व्यापार के लाभों में क से कम 20% लाभ पाने m अधिकार होता है कम्पनी 
की दशा में इस व्यवित के पास की कम्पनी की कुल मतदान शक्ति का कम से क 


20% होना चाहिए।. `. 
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3. अथिति-गृह पर किये व्यय (Expenses on Guest Houses)—frrat भी करः 
दाता द्वारा अपने अतिथि-गृहों पर किये गये व्यय व्यापारिक व्यय नहीं माने जाएंगे व 
इनके लिए कोई कटोती स्वीकृत नहीं होगी । अति ne हं के.भवनों' तथा उसमें प्रयुक्त 


अन्य सम्पत्तियों के लिये ह्लास सम्बन्धी कोई कटौती (frase सम्बन्ध में बिस्तृत विवरण . 


अगले अध्याय में दिया गया है) स्वीकृत नहीं होगी । 


यह व्यवस्था उन अतिथि गुहो के लिए लागू नहीं होगी जो अवकाश गृहों (Holiday 


homes) की भाँति रखे जाते E | 

टिप्पणी-करदाता द्रा अपने कमचारी अथवा अन्य व्यक्तियों के लिये किसी 
होटल में कोई स्थान naag में यदि 082 दिन अथवा अधिक के लिए सुरक्षित रखा 
गया है तो उस स्थान के लिये. किया गया व्यय अतिथि-गृहों के लिए किया wat माना 
जावेगा | भुगतान किया गया किराया TATE पर हुआ व्यय माना जाता है, अतः 
अस्वीकृत होगा | ० 


4. अवकाश गृह (Holiday Homes)—afafa qg वाली व्यवस्था अवकाश गुहों के 
लिये लागू नहीं होती अर्थात्‌ अवकाश गुहों पर किये, व्यय स्वीकृत होंगे बशर्ते कि :-- 
क. यह ऐसे करदाता द्वारा रखे जाते हैं जिसके व्यापार में गतवषं में कम से कम 
00 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्य करते रहे हों; तथा 
ख. ऐसे अवकाश-युह इन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थं रखे जाते हैं जिससे वे अवकाश 
लेकर इन अवकाश-गुहों का लाभ उठा सके d 
5. यात्रा व्यय (Travelling expenses) : ` vit | 
A. विदेशी यात्रा--करदाता द्वारा अथवा अपने कमंचारी द्वारा व्यापार ब पेशे के 
उद्देश्य से की गई विदेशी यात्रा का व्यय स्वीकृत होगा | यह यात्रा यदि कुछ व्यक्तिगत 
उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई है तो विदेशी यात्रा पर किया गया व्यय आयकर अधिकारी 
द्वारा व्यापार व्यक्तिगत उद्देश्यों में विभाजित कर दिया जायगा | व्यापार से सम्बन्धित 
व्यय स्वीकृत होता है। व्यय की राशि रिजवे बँक से स्वीकृत अर्थात्‌ प्राप्त राशि तक 
कटौती योग्य होगी i Bish 
T B. भारत सें T. करदाता अथवा SIH कमंचारी द्वारा अपनी यात्रा पर किये 
गए व्यय निम्न सीमा तक ही स्वीकृत होते हैं। | 
अ. रेल, सड़क वायुयान व जलयान द्वारा संम्पन्न की गई यात्रा पर वास्तविक 
` किराया पुरा स्वीकार्य होता है। .. P 
ब. अन्य व्यय (जिसमें होटल के व्यय भी सम्मिलित हैँ) . 


a) ,000 xo मासिक अथवा अधिक, पाने वाले . ; i 
कमचारी के लिये | (m » 50 bi अहित 
b) किसी अन्य कमचारी के लिए ir ere it 
c) किसी अन्य व्यक्ति (कर्मचारी के ` उन कर्म | स्वीकृत 

तिरिक्त) के लिए “भत्ते की दरों के अनुसार जिन्हे 
a vw Sar; ` सबसे अधिक वेतन मिलता है । 


दिल्ली, कलकत्ता व बम्बई की यात्रा 'की दशा में 75 २ के स्यान पर I00 vo. 


प्रतिदिन एवं 50 xo के स्थानं ux 200 ₹ प्रतिदिन तक राशि स्वीकृत होगी i 
C 
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यदि करदाता.या उसका कोई कर्मचारी करदाता द्वारा. संचालित किसी अतिथि गुह 
में निःशुल्क ठहरता है और भोजन करता. है. तो कटौती उपरोक्त सीमा के इ भाग और 
यदि वहाँ केवल ठहरने की: व्यवस्था हो तो कटौती उपरोक्त सीमा के 2 भाग के बराबर 
दी जायेगी.। d 
6. संबन्धी या सहयोगी संस्था को किये 'गये भुगतान--धारा 404(2) में आयकर 
अधिकारी को यह अधिकार दिया gare कि वह. किसी भी व्यय को अस्वीकृत कर 
' सकता है यदि उसकी हृष्टि में व्यापार की आवश्यकताओं व ऐसे व्ययों से प्राप्त लाभों 
को देखते हुए ये व्यय अनुचित है.। ये व्यय. उसी समय अस्वीकृत होंगे जबकि इनका 
भुगतान करदाता के अपने : जीवन साथी, भाई-बहन या वंशानुगत रिश्तेदारों को अथवा 
सहयोगी संस्थाओं को किया. गया हो; कम्पनी. की दशा में संचालकों, उनके परिवार के 
सदस्यों तथा उनके सम्वर्धियों को किये गये भुगतानों की उचित राशि की कटौती-ही, 
दी जायेगी । | 
7. 2,500 २० से अधिक फा भुगतान--करदाता ने यदि कुछ ऐसे व्यय किये हैं जिनका 
भुगतान 2,500 xo से अधिक का,होता है तो ये व्यय उसी समय स्वीकृत होंगे जबकि 
` भुगतान रेखांकित' चेक अथवा रेखांकित माँग डाफ्ट'द्वारा किया जाता है। भुगतान यदि 
अत्य ढ़ग से क्रिया. गया है तो: इसे अस्वीकृत ':कर:दिया जायेगा। भुगतान यदि किसी 
ऐसे स्थान में किया जाता है जहाँ बैंकिंग सुविधा. उपलब्ध नहीं हैं अथवा,जब. यह 
भुगताच सरकारको: अथवा. सरकारी एवं:स्वायत्वशासी संस्थाओं. को किया जाता है.तो 
चेक की पाबन्दी लागू नहीं होगी | यदि करदाता आयकर अधिकारी को.इस वात सेः 
संतुष्ट कर दे कि किसी असाधारण परिस्थिति के कारण भुगतान रेखांकित चेक अथवा 
Site द्वारा करना सम्भव .नहीं;हो पाया था एवं भुगतान वास्तव में किया गया तो 
ऐसा व्यय स्वीकार कर लिया जायेगा | | 


यदि feet. व्यय की.कटौती: मिलते के. बाद: किसी वर्ष व्यय-का. भुगतान नकद कंर. 
दिया जाता. है तो उस पिछले ae के कर.निर्धारण को पुनः खोलकर. इस प्रकार के: 
भुगतान को .अस्वीकृत कुर fear जाता हैः।: 
8. पारिभमिक पर अधिकतम सीमा (Ceilling on Remmuneration) -: धाराः 
40A. (5) के. अधीन. भारत में m मंचारियों का. अधिकतम. वेतन 7,500:२० मासिक व 
जक की अधिकतम सीमा !,000 ₹०;मासिक-अथवा वेतन की 20% जो दोवों. 
में से कम हो निश्चित की. गई है.। इससे अधिक का भुगतान होने पर आधिक्य को 
स्वीकृत कटौती नहीं माना जा सकता'। 


टिप्पणी । (i) यदि व्यापार प्रारम्भ करने से ठीक. पूर्व के तीन वर्षों में एक या एक से 
अधिक वर्षो में वैज्ञानिक शोध में लगे हुये कमंचारियों का. वेतन भी व्यापार प्रारम्भ 
होने वाले गतवर्ष का व्यय माना जाता है। ऐसे कर्मचारियों को कर निर्धारण वर्ष 
]985-86 X सम्बन्धित गतवषं की अवधि के लिये प्रतिमाह 7,500 wo तक का 
वेतन कटौती ` योग्य हैं जबकि कर निर्धारण वर्ष 984-85. एवं «इसके qd के कर ' 
निर्धारण वर्षो से सम्बन्धित गतवषं की अवधि के लिए 5,000: xo प्रतिमाह 'का वेतन 


3 ही कटोती योग्य होगा Ve | | i 
s (i) किसी: भूतपूर्व कमंचारी को जिसने गतवषं के Ne qd के 24 माह में किसी | 
भी समय करदाता:के: यहाँ सेवा'प्रदान-कीःहै, THA. में:पेंशन,- शुल्क्र,-वेतन आदि के 


रूप में .भुगतान:की+गई कुल; राशि:90,000 २०९(से-अधिक्र स्वीकार्य नहीं होगी. | 
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व्यापार अथवा पेशे से.लाभ «27 


9. वेधानिक कोषों के अतिरिक्त अन्य,फोषों ,में,नियोक्ता के अशदान पर प्रतिबन्ध 
(Restrictions on Contributions by employers to non Statutory Funds) : 
नियोक्ता के द्वारा प्रमाणित. प्राविडेन्ट फन्ड, . सुपर एनुएशन फन्ड, अनुमोदित ग्रेच्युटी 
फन्ड-अथवा किसी कानुन, के. अन्तत. आवश्यक कोष: के अतिरिक्त यदि किसी कोष में 
कोई अ शदान किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में कोई कटोती: नहीं-मिलेगीः।. 

]0. ग्रेच्युटी .के लिये संचय. (Provision for gratuity) : धारा 40A(7) में, स्पष्ट 
संकेत है कि ग्रेच्युटी. के.लिए बनाया गया.. संचय ब gaa हस्तांतरित राशिन को 
कटौती: योग्य नहीं माना जा सकता ) गतवर्ष में ग्रेच्युटी. के. लिए. यदि कोई आयोजन 
किया गया है.तो यह कटौती Ava. होगा.। | 


]l. कर, शुल्क तथा कर्मचारी के कल्याण हेंतु निधि को भुगतान (Payments made 
for Tax Duty or Funds for the wefare of employees) [धारा, 43 8 Jets 
कर निर्धारण «d 984-85 से कर, शुल्क एवं भविष्य fafa, सुपरऐनुऐशन: निधि, . 
उपदान निधि और कर्मचारियों के कल्याण के लिए अन्य किसी निधि में नियोक्ता के. 
a MTT. की “कटौती. उस गतवषं में कटोती योग्य होगी जिस' गतवर्ष में ऐसा भुगतान 
किया गया है we ऐसी राशियां किसी भी गतवर्ष से सम्बन्धित हो | IIR 

कर निर्धारण वर्ष 983-84 तक जो राशियाँ देय आधार पर स्वीकृत कीं जा चुकी 
है उनकी: भुगतान करने पर: दोबारा कटोती नहीं दी जायेगी । 


2. अपील आदि के व्यय धारा [धारा 40 A (L2)] : किसी करदाता. द्वारा अपने 
कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत “किसी 
आयकर प्राधिकारी अथवा: निबटारा'कमीशन अथवाः सक्षम प्राधिकारी अथवा अपीलेट 
ट्रव्यूनलः अथवा किसी न्यायालयः के समक्ष कर, अ्थंदण्ड, ब्याज अथवा आयकर अधि- 
नियम के ania अन्य किसी मामले में चल रही कार्य वाही के सम्बन्ध में (आयकर के 
नवशे को तैयार करने के अतिरिक्त) सेवाओं के लिये अथवा क्र, व्याज, अर्थ दण्ड एवं 
आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य किसी मामले के लिए कोई सलाह देने के लिए 
कोई शुल्क... अथवा पारिश्रमिक. दिया जाता. है. तो किसी: भी कर निर्धारण वषं में 





0,000 xo से.अधिक की कटौती: नहीं.-दी-जायेगी । nN | 
! IV स्वीकृत हायां: | | 
करदाता के व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना करते समय कुछ हानियां स्वीकृत _ 
'होती. है । ऐसी 'हानियों के कुछ उदाहरण निम्न हैँ' :-- He ps 
l. अग्नि से स्टॉक at grfr-(Wotamal Jathumal v. CIT (I947)I5 — 
ITR l 55T} , ye Vic 
2. - दीमक द्वारा हानि । | ५ B ... = n n 
3. व्यापारःके दौरान डकैती से हानि.। कमंचारी कों बँक में घन जमा करानेया O 
उसका वितरण करने के जिए धन ले जाते समय यदि जुट लिया जाता हैतोहानि | 
4. करदाता को जमानत देने के कारण हुई: हाति; यदि: जमानत -व्पापा [रिक प्रमा Do 
अनुसार दी.जातीहै। . के अन्तरो TE X आप पक QUUM 
` 5. करदाता: द्वारा; किसी; md: CEU Ste BM 
में. किसी गड़बड़ी के कारण TXT क्र ली -ग् है; |) SHEN ji i See i hee 
'6. व्यापार,के:कमेत्नारियोंद्धारा:किया-गग्ागबल॥ ` `, ` ` 
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|. Va स्पष्टतया sut है | 
(Expenses Expressly Disallowed) [धारा 40] 


धारा 40 के अनुसार व्यापार' अथवा पेश के लाभों की गणना करते समय निम्न- 
लिखित व्ययों को स्वीकृत नहीं किया जाता-- F 


L कोई ऐसी व्याज की राशि जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है वः 
` करदाता द्वारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दी गई है किन्तु न तो इसमें से funt 
रित दर से उद्गम स्थान पर आयकर काटा गया है और न व्याज पाने वाले 


व्यक्ति का ऐसा कोई प्रतिनिधि भारत में हे जिससे आयकर की 
EE n है को वसूली की जा. सके, 


2. व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर दिया गया कोई अन्य र | 
à à Perm कर, जिसकी गणना 
लाभों के प्रतिशत के रूप में होती . है । 


3. व्यापार अथवा पेशे की किसी सम्पत्ति पर दिये जाने वाले धनकर की कटौती 
नहीं दी जाती है । हट sae 


jf. भारत के वाहर चुकाया गया वेतन यदि इनमें से उद्गम स्थान पर आयकर 
us काटा गया है तथा वेतन पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रतिनिधि भी भारत में 
नहीं है जिससे आयकर की वसूली की जा सके | 


5 आविडेण्ट फण्ड अथवा. किसी ऐसे ही अन्य फण्ड में दिया गया नियोक्ता का 
'अशदान यदि करदाता ने ऐसे फण्ड में. से कमंचारी को किये जाने वाले भुगतान के समय 


-उद्गम स्थान पर आयकर काटने की व्यवरथा नहीं iau के 
हाथों में करयोग्य है। .. ... हीं की है जबकि ये रकम कमंच 















सानी गई आय (Deemed Income): 


I, -नकद साख (Cash Credit) [धारा 68] : कह 

में र्‌ : कुछ करदाता कुछ खरीद विक्री अपने 

हाव की इस मं न न दिखाकर लाभोपाजन करते ह यह लाभ साधारण भाषा मंकी 
प्रचलित ढंग य पा कहलाता है 4 इस लाभ को व्यापार की पुस्तकों में लाने का एक 
जाता है । व है के बहुत से व्यक्तियों के नाम में इस आशय से रुपया, जमा कर लिया 

साधन इन SANT थे व्यक्ति या तो कल्पित होते हैं.अथवा उनके अपने आ 

कारी की दृष्टि Sa a चित नहीं ठहरा पाते । ऐसी. जमा रकमें जब आयकर अघि 
जानकारी प्राप आती है तो ag करदाता से.इन रकमों की प्रकृति व स्रोत के बारे में 
VS माप्त करना चाहता है। यदि करदाता अपने स्पष्टीकरण से आयकर ale 


कारी को स' jt X 
EI n ag पाता तो ये सभी: रकमे करदाता की आय मानी जाती हैं तथा 


2. स्पष्ट न किए và वाले विनियोग (Unexplande ; E रा 69] 
i: EUN अधिकारी को करदाता के पास र कछ ऐसे विदि md जिनका 
Sere उसके बही खाते में नही मिलता और न करदाता इन विनियोगों की प्रकृति ग 


स्रोत के बारे में आयकर अधिकारी को aige ही कर पात स्थिति में धारा 
60 & mu hi aige ही कर पाता है तो ऐसी स्थिति में धा * | 
69 के अन्तर्गत इस विनियोगो का er करदाता की उस d की आय में जोड़ दिया | 
जाता है जिस गतवष में ये आयकर अधिकारी की जानकारी में आतेहैँ। | | 
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व्यापार अथवा पेशे से लाभ = 2H 


3. स्पष्ट न किया गया धन आदि (Unexplained money etc.) [धारा 6 9AJ. 
किसी वित्त वर्ष में आयकर अधिकारी को करदाता के पास यदि कोई ऐसा धन, जेवर, 
सोना, चाँदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुयें आदि.मिलती हैं जिनको उसने अपने बही खाते 
में नहीं दिखाया है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देकर वह 
आयकर अधिकारी को सन्तुष्ट नहीं कर सका है तो इन सभी के म॒ल्यों का योग करदाता 
की गतवर्ष की आय मानी जाती है व इसको कुल बाय में शामिल किया जाता है । 


4. ऐसे विनियोग आदि जिनको बही खाते सें प्रा नही दिखाया गया (Investment 
not disclosed in accounts) [धारा 693] : इसके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है किं 
यदि करदाता ने किसी वित्त वर्ष में कुछ धन, सोना, चाँदी, अथवा बहुमूल्य वस्तुओं का ` 
क्रय करने में व्यय किया है अथवा कुछ धन विनियोगों में लगाया है व इन सबके प्राप्त. 
. करने में जों धन लगा है उसका सम्पूर्ण विवरण उसके वही खातों में नहीं मिलता तो 
जिस रकम का उल्लेख वही खातों में नहीं है उस रकम को गतवर्ष की आय HAT. 
जाता हैं तथा कुल आय में जोड़ दिया जाता है | 

5. अस्पष्ट व्यय (Unexplained expenditure) [धारा 690] : करदाता द्वारा: 
वित्त वर्ष में यदि कोई ऐसे व्यय किये गये हैं जिनको न तो करदाता ने अपनी हिसाब. 
की पुस्तकों में दिखाया है और न उस धन की प्राप्ति के बारे में कोई सन्तोष जनक उत्तर. 
ही दे सका है, वो वह धनराशि जिसके व्यय के बारे में आयकर अधिकारी को करदाता 
के उत्तर से सन्तोष नहीं है, करदाता की उस गतवषं की आय भनी जायेगी उदाहरण!” 
करदाता ने यदि 985-86 में अपनी पुत्री की शादी में 50,000 o व्यय किया है 
इसके लिए आयकर अधिकारी ने जानकारी प्राप्त करनी चाही किन्तु करदाता केवल" 
0,000 uo के बारे में ही सन्तोषजनक उत्तर दे सका, अतः 40,000 २० की राशि 
करदाता की 985-86 गतवषं की,आय मानी जायेगी । र्‌ | 

.6. goat पर ली गई अथवा दी गई राशि (Amount borrowed or repaid on 
Hundi) [धारा 69D] :— किसी व्यक्ति ने यदि gest पर किसी पक्ष से रुपया" 
उधार लिया है अथवा उधार ली गई राशि का. भुगतान किया है किन्तु इसे Account. 
Payee Cheque द्वारा न लिया व दिया जाकर किसी ओर तरह लिया व दिया गया. 
है तो इसे उस व्यक्ति की गतवर्ष की आय मान लिया जावेगा जिसने रुपया उधार लिया: 
है अथवा जिसने हुण्डी का भुगतान किया है, जसी भी स्थिति हो । 


अन्तिम स्टाक vt qatna (Valuation of Stock) - 


व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय. अन्तिम स्टाक के मूल्यांकन का | 
काफी महत्व है । करदाता लागत मूल्य व बाजार मूल्य में जो भी कम रकम हो, उसके ' 
आधार पंर अपने स्टाक का मूल्याँकन कर सकता है । परन्तु इस वर्ष अन्तिम स्टाक का ` 
जो मूल्य होगा वहीं मूल्य अगले वर्ष के प्रारम्भिक स्टाक का होगा । करदाता इन दोनों 
रकमों में परिवर्तन नहीं कर सकता! एक बातःइसं सम्बन्ध में व्यान, रखने योग्य यह है 
कि एक बार जो सिद्धान्त काम में लाया जाता है वही सिद्धान्त आगे भी काम TT 
जाता रहेगा जब-तक कि सिद्धान्त के बदलनेः की अनुमतिः आयकर. अधिकारी से प्राप्त 


नहीं हो जाती. "` PR c e 
जीवन बीमा व्यवसाय आदि कें सम्बन्ध में कमीशन अजित करने वालों को स्वोकृलः | 
कटौती : सामान्यतः जीवन बीमा व्यवसाय के प्रतिनिधियों को व्यवसाय पराप्त करतेके | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ^ = E T 
! Re: Ñ E A & E: a 4 न é E d कर ; fe =~ b, e : - fe. 


s 
t 






सम्बन्ध में, अधिक, व्यय. करना पड़ता है.और इसीलिये, उनकी ऐसी .आयों. के सम्बन्ध में ` 


कटौती पूणे ema qui है जो-निम्त अकार है: : a 
i. जहाँ प्रतिनिधि से नियमित रूप से खाते. रखे हैं तो ऐसे व्यय पूर्णतः कटौती योग्य हुँ 
2, जहाँ व्ययों के सम्बन्ध में विस्तृत खाते नियमित रूप से नहीं रखे जाते हैं वहाँ 
कटौती निम्न प्रकार होगी: | 
; प्रथम वर्ष के कमीशन के 40% की दर से विशेष उद्देश्य के लिए कटोती और 
नवीनीकरण कमीशन का 5% जहाँ प्रथक रूप से राशियाँ दी हुई हैं । " 
i. कुल अजित कमीशन का 25% जहाँ प्रथक, रूप से राशियां दी हुई न हों | 
qu aq कटौती की अधिकतम. सीमा 6,000 «o है यदि सकल.बीमा कमीशन एक. 
वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक नहीं है। जहाँ एक वर्ष में सकल वीमा कमीशन, 
20,000 रुपये से अधिक है और अधिक कटौती के लिये परिस्थितियाँ “्याय पूण d तो. 
कटौती की यह सीमा 00,000 xo तक हो सकती है । | | 
अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्वन्ध में बेचे गये सब्ट्रीय प्रमाण पत्र पर अजित की गई 
कमीशन को अजित. कमीशन के 40% तक कम करने का अधिकार प्राप्त है । B यह. 
कटौती बहुत सी' डाक बचत योजनाओं व सावेजतिक, प्रमाणित फण्ड योजना. में भी 
लागू की जाती है । | | . 
व्यापार अथवा पेशे. के.लाभों की-गणता 2— | 
a, AT हानि,खाता,, दिया होता है (Where Profit and Loss Account is: 
given)— sa लाभ-हानि खाता दिया होता है तो करयोग्य -लाभ निम्नलिखित .ढंग: से: 
निकालते; हैं :— | ae qtd | 
]. लाभ-हानि खाते में दिखाये गये लाभ को आधार बनाइये । 
2. ऐसे समस्त व्यय जो लाभ-हानि खाते: के डेबिट में दिखाये गये हैं किन्तु इस शीर्षक 
की आय की गणना हेतु कटोती-योग्य नहीं sve लाभों में जोड़ दीजिए d P 
3. ऐसे व्यय जो शीर्षक की आय की गणना करने में कटौती योग्य हैं किन्तु इर 
-लाभःहानि खाते में नहीं दिखाया गया है अथवा कम दिखाया गया है, लाभों में से. 
कम कर दीजिए | | ; 
4. ऐसी आयें जो लाभ-हानि बाते के क्रेडिट में दिखाई गई हैं किन्तु इस शीर्षक में 
HL योग्य नहीं: है, लाभों में से. घटा दीजिए,।. | | 
5. ऐसी. आयें. जो इस, शीर्षक में, करयोग्य हैं किन्तु:लाभ-हा नि: खाते के. क्रेडिट. में.तही 
दिखाई गई है अथवा कम दिखाई गई हैं लाभों Ae af. e 
` इस प्रकार से.उपयु'क्त समाग्रोजनाओं के | पश्चात्‌ जो; धत राशि.रहतीः g adt omms 
“का करयोग्य, लाभ होताः हैः । ; । e oe M 
. जब नकद. व्यवहारों-का सारांश दिया होता. है (Where the summary of cash 
transactions is available)—aq हमें ऐसे: करदाताओं के खाते देखने पड़ते es st 
gu रोकड़ी व्यवहारों का सारांश प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके डेबिट: में वेः सभी | 
Fea गयाः है. यहु प्रापि 
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व्यापार अथवा पेशे से लाभ 22] 


गत वेयक्तिक आदि प्राप्तियाँ एवं . भुगतान सम्मिलित होते हैं॥ इंनसे कर- 
की गणना निम्नलिखित ढंग से की 4 सकती है SELES ME 
L. रोकड खाते के डेबिट पर दृष्टि डालिए तथा व्यापार अथवा व्यव = 
न्धित आय को छांटकर जोड़ लीजिए" Gor प्राप्तियों Ta फर्नीचर SAREN आदि 
को इसमें शामिल मत कीजिए । यह हुई व्यवसाय से सकल TI. 
2. इसके क्रेडिट की ओर हृष्टि डालिए व व्यापार अथवा व्यवसाय से सम्बन्धित 
व्ययों को wie करः जोड़ लगा लें लेकिन पूजी saat को छोड़ दीजिए। | as 
3. रोकड़ व्यवहारों के सारांश के नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर निजी ब 
| पारिवारिक व्ययों को अलग कर लीजिए । 
4. अपरिलिखित (।) के अन्तरगत आये योग में से (2)! के- अधीन 'आये ' व्ययों को 
.घटा.दें। इस प्रकार पेशे की आय की TT GET जायेगी | 
_ ` उदाहरण (IIlustration) । :: श्री कस्तुर चन्द का Sl माच 98 6 को समाप्त 
होने वाले वर्ष के; लिए लाभःहानि खाता निम्नांकित है;। ». * | : ae 


Following'in the profit and loss account of Shri Kastur chand for the year 
ending 3lst March 986 "E: 








KS . 
To Salaries 30,000 | By Gross profit b/d ; 50,000 
४० Office expenses 5,000 Interest on securities (gross) 4,500 
"Collection chargeson ; ^ * 0 Rent from House property: 5,000 


Interest on securities - 





» Commission.on sales 2,000 F 
» Family planning: expenses *$,000 
» _ Entertainment expenses 6,000 Me hie? 
» Municipal taxes for let- ^' |... | | : : 
` out house | ' ` ' ` mos 500 | (“5 RN NF) 
Baddebts- | | | 
; .DadGd6Dis - ss $i 
०; Net Profit 76450 | ¦ ` o E 
ONO eee "६56.500 DIRE M id L5G T 





बत ऋणो में ।,500 xo की ऐसी धनराशि सम्मित. है जिसे भविष्य में होते 
बाले डबत ऋणों के लिए संचित किया गया हैं । परिवांरःनियोजन पर किये गये सम्पूर्ण 
व्यय आयगत हैं p आप श्री करतुर चन्द के प्रतिभूतियों से ब्याज', .“मकान, सम्पत्ति: से 
आय”, व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक की STU UU सकल झुल आय ज्ञात कीजिये । 

r Reserve Bad debts for future. Whole of the faintly | 


500 fo 
Bad debts include R$. venue nature, Compute the taxable income uni 


re of Te 
Read, inte RE Securities House property, Business or profession and Gross 
total income of Shri Kastur chap ee ९६ 5४४) 


हल (Solution) 


Net Profit as per pron and Loss Account 
allowe 
? p, Collection charges on interest on securities 
US b); Municipal taxe8.'.. . ` | 
d) Bad debts reserve — : p 
Family Planning Expenses 
e) Entertainment Hep. 


H é “AY. . 





222 आयकर 


Less : Income to be shown separately $ i500 
a) Interest on securities 
b) Rent from house property ` $ _ 5,000 6,500 
Taxable Profits from Business | | | 78,000 


2 e — Computation Gross.of Total Income 


2 जल्द न "sy, | Bi | 2,450 
2. Rent from house property LESE 5,000 
Municipal taxes .. .. a T Du LER 

Less : tien AT s ५ 50 3,750 

3. Profits from business (as computed above) . , Ton 78,000 

Gross Total Income ^ ^7 7 .. $3,200 










M टिप्पणी : d. परिवार नियोजन के लिए किये गये equi की: कटौती क्रेवल कम्पनी 
करदाता को ही मिलती है।. e 

(2) व्यापार के लाभ चूंकि l0 लाख रु० से कम है अतः मनोरंजन व्यय अधिकः 
तम 5,000 रु० तक ही स्वीकृत है । 


„ „उदाहरण (Illustration) 2. . लोकोपकारक फार्मेस्यूटिकल .वकसं : एक एकाकी. 
व्यापार है जो भारतीय ढंग को QUI बनाने का कारोवार करते g  3 माचे ।986 
को सम होने. mata के लिये उनकी आय. eqq नीचे दिये गये हैँ | 

Mis kopakan ara rmacentical Works is a proprietory concern and is engaged 


in medicine ns in Indian style. Their J Account for 
the year ending 3lst Merch, ]986 ATO below n जप l 








Raw materials used ,4,000 - ,80,500 
D CN LIP | Se 
ific Rese Ses : 
Reyenue . . 40,000 PAS Qo GU: Tecovered 
Capital ^". à ^ „70,000 80000 | | ` a 
Commission to dealers’ 75,700 | =. 
Embezzlement by cashier ' ` 3.300 
Sales tax paid i iS Al 
Suadry expenses  , I0,000 
Depreciation Reserve - 30,000 
Bad debts x 5,000 
Bad debts Rescrve BE — — 3 —3 
Surplus 92,500 
Am ,88,500 
अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें इस प्रकार हैं :— È A 
l. विज्ञापन व्ययों में साइन बोर्डो की कीमत के ,00,000 zo शामिल हैं, fare 
«Use में afer गया है। | xr 
2. स्त्रीकृत gm 22,000 xo | 
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व्यापार अथवा पेशे से लाभ 223 
3. चुकाये गये बिक्री कर में 2,000 रु० “की राशि 0984-85 गतवषं "से 


सम्बन्धित है जिसका भुगतान इस qu किया गया।  - ५ o. 3 
करं-निर्धारण वषं 986-87 के लिये लोकोपकारक फार्मस्यर्टिकल वक्सँ के 
व्यपार एवं पेशे शीषंक की आय ज्ञात कीजिये । ABR 
Other relevant information is as follows ' inak od gà ner 
l. ` ‘Advertisement’ include cost of permanent boards ' !!: Rs. ^67 LOT 
distributed amongst the agents 4:C0,000 =: .' 
2. Admissible depreciation 22,000 


3. Sales tax include Rs.'il,000 related to the year 984-85 
paid in this year. 


Compute gross total income of the M/s.. Lokopakarak Pharmaceutical works 


c i 7 





for the assessment year 986-87. SS EIS Lr 
हल (Solutlon) : cv oie EM 
Computation of Taxable profits of Business no essi, Er ‘Rs. 
Surplus as per income & Expenditure Account | d m | ! 92,500 
Add: Expenses not allowed Hiec dS Sox 3 
Depreciation reserve 30,000 
Bed debts reserve -30,000 - . : 
Capital expenditure on advertisement TC, anb ,00,000 | v0, 000 
E 2,32,500. 
Less : Admissible depreciation MPC Mes 
| y : 2,/0,500 
Less ; Rental income not taxable in this head... - ie 3- X52 in 8:00 
: 2,04,500 = 


Taxable profits of Business 


टिप्पणी : 7. रोकड़िये द्वारा गबन एक स्वीकृत व्यय g | 
2. कोई संचय कटौती योग्य नहीं है :मतः' डूबत ऋण. संचयः एवं : ह्लास संचय 


अस्वीकृत किया गया है। 
3. सांइन बोर्ड पर व्यय पूंजीगत है अतः अस्वीकृत है इस पर ह्लास की कटोती 


स्वीकृत होती है यह माना गया है कि इस पर ह्लास स्वीकृत ह्वा में सम्मिलित है । : 
4. वैज्ञानिक अनुसंधान के पू जीगत एवं आयगत OUT ae व्यय हैं । : Ee 
5. बिक्री कर की कटौती उस गतवर्ष में दी जाती है जबकि इसका भुगतान किया « 
गया हो अतः waag 984-85 के विक्री कर की राशि इस गतवर्ष में कटौती _ ia 
योग्य है í EISE 


6. डबत ऋण की वसूली करयोग्य आय है ag माना गया है bt पूर्व वर्षों में 





zaa ऋण स्वीकृत किया गया था। इस वर्ष के डुंबत ऋण की राशि स्वीक मानी EM 
t ee 
zro (श्रीमती) शोभा शर्मा लखनऊ में चिकित्सक 






उदाहरण (Ilustration) 3 RS 
हैं। उन्होने 3 दिसम्बर 0985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपती भाय व्यय | E 


का लेखा इस प्रकार बनाया है 5 द 
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F 


and 


__ Expenditure” | 
_ Cost of medicines Dispensary receipts - 6430 
Salaries and Wages 000 | Cocsultation charges. 2,300 
Laboratory expenses 000 | ‘Visits «: bp iv" 9,250 
Furniture bought | Pathological tests 8,500 
Rent of Clinic 5,000 | Salary from Civil 
Donation to Janta Party ,00 Hospital 4,000 
Subscription to All India .| . . . Interest on Post Office . 
Medical Association 200 , Savings Bank Ajc 200 
Household expenses 8,800 | Gifts from Patients 5.000 
Car expenses 6,000 .|. Gifts from husband. ` ~ 2,000 
Surplus ,280 | (whois a doctor) ` lew 
67,680 |: is 67,680 





कार के Gal में एक तिहाई व्यक्तिगत प्रयोग से सम्बन्धित है । मरीजों से उपहार 


Dr. (Me) HOUR Sharma, a medical practitioner of Lucknow prepare her Income 
penditure Account for the year ending 3lst December, 985 as follows : 








में 2,000 xo ऐसे हैं EN श्रीमती शर्मा को अपने पिता से व्यक्तिगत उपहार के रूप में 
प्राप्त हुए है। वेतन में एक अन्धे कंमंचोरी को दिया Tat 600 xo प्रतिमाह वेतन 

संम्मि लित है । उक व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित कर-योग्यं मानते हुये निकालिये 
कि फर्नीचर पर स्वीकृत ह्लास 800 xo है । i g 


4rd, of the car expenses are incurred on private use. Gifts from patients include 
an amount of Rs. 2,000 which Mrs. Sharma has: received from her father in personal 
capaciiy, Salary includes Rs. 600 per month paid to an employee who is totally 
ind. 





E 





| : Rs 
l. Dispensary Receipt PNIS 
2. Consultation charges 2:500 
3. Visits i d १.3 z ł i 9 250 
4. Pathological tests | 8500 
3. Gifts from patients (5,000—2,C00) 3,000 
Less 3 Admissible Expenses 
‘i, d. :: Cost: of Medicines _ 0,300 
2. Salaries and wages - I2'000 
3. Laboratory expenses 57000 
4. Rent.of Clinic 5000 
5. Subscription to Medical Association 200 
Ge Canexpenics (6,002,000). 5. 4.000 
7. Depreciation on furniture ` BIO 


Total gains from profession 


ciation allowable on furniture is Rs. ,200. 


ga (Solution) : Compution of taxable 
assessment year 986-87 Total receipts! from. profession 


You are required to compute her income for business profession if depre- 


(Adopted Andhra B. Com. 7980 modified) 
Profits from the profession for the 





l. पेशे के दौरान मरीजों से उपहार कंर-योग्य हैं किन्तु व्यक्तिगत क्षमता में मिले 


- 2. कार के निजी प्रयोग सम्बन्धी व्यय एवं दान अस्वीक्ृत होंगे । 
3. सिविल हॉस्पीटल से ae बेन शी ni 
4. पति से प्राप्त उपहार कर-योग्य नहीं हैं। 


क में करयोग्य हूँ। 
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| उदाहरण (Illustration) 4 : श्रीमती गीता भारग में Wee 
& उदाहृ [ भागव अलीगढ़ में चाटंड एकाउन्टेन्ट 
E तथा अक्टिस करती हैं। वह एक निजी अकांउन्‍्टेन्सी की शिक्षा संस्था भी चलाती 
द तथा सा हिसाव-किताव रोकड़ आधार पर रखती हैं। 3lwmb 7985 को 
माप्त हो : वाले वर्ष के लिए उनके रोकड़ी लेन-देन का सारांश नीचे fear गया है । 


. wo i ~ 


“शेष आगे लाया गया I,790 | फर्नीचर खरीदा - 40 000 
आडिट शुल्क ]9,2।0 | आफिस के खर्चे i0,000 
परामशं शुल्क i0,000 | आफिस के लिये दिया गया | 
अपीलेट ट्रिश्यूनल में जाने का किराया 5,000 

शुल्क 5,000 | वेतन मजदूरी `  42,050 
विविध 5 20,000 | स्टेशनरी-व छपाई ,000 
सरकारी प्रतिभूतियों पर - हरीश से ऋण लेने के सम्बन्धरमें ` 
व्याज शुद्ध `` 9,009 व्यय 200 
भप्त किराया 0,000 शिक्षण संस्था के व्यय 2,000 
सुव क्किलों से उपहार. 0,000 | Wes एकाउन्टेन्ट इन्ह्टीटयट को ' 
हरीश से पेशे के लिये ऋण. 20,000 दिया गया. चन्दा 2,800 
` शिक्षण संस्था चलाने से विविध व्यय ॒ I,300 
प्राप्त राशि 35,000 | यात्रा व्यय | 5,800 
| वँकों से लिये ऋण पर व्याज 3,000 
राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान 5,000 
आधिक्य "~ 84,850 ~- 
ms 70550000 aaa Pe OO ,50,000 ; | '  7,50,000 
—Á— c nM 





अन्य सूचनायें :--- | 

कार्यालय व्ययों में 2,000 ३० का भुगतान वित्तीय वर्ष 98 4-85 से सम्बन्धित है í 
चेतन एवं मजदूरी में 2,000 we 3 मार्च 986 को अदत्त थे। 3! art 0945 
को उनके कार्यालय फर्नीचर का अपलिथित मुल्य 7,200 रु० ari फर्नीचर पर 
ह्वास की स्त्रीकृत दर 0096 है I ; 


श्रीमती भार्गव जिस मकान X रहती हैं उस मकान को वनवाने के लिए बेंक से ऋण 
लिया गया था wart का नगरपालिका मूल्यांकन 8,000 xo, हैं जिस पर स्थातीय 
करों के ४00 wo वार्षिक दिये गये हैं जो विविध व्ययों में सम्मिलित हैं। यात्रा व्यय 
का l/4 भाग अस्त्रीक्कत है। श्रीमती भागंव की पेशे से आय कर निर्धारण वर्ष 
986-87 के लिये ज्ञात कीजिए | | 


! 
E^llowing is the summary of cash transaction for the year ending 3lst March, 
I936 of Mrs.Gita Bhargava, a practising Chartered Accountant of. Aligarh She also 
Tuus a Jrivate accountancy Coaching Institute and keeps her books on cash basis. 


 आय० 9/86 
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[47 cf the travelling expenses aie found to be not allowable... Compute professional 
income of Mrs. Bhargava for the assessment year 986-87. 





“paises | Purchanoffurtureforofce oi 8. - | | Rs, 
Balance b/d I,790 | Purchase of furniture for office  0,000 
Audit fees ]9,2200 | Office expenses y 0,0G0 
Consultation 0,000 Rent paid for office 5,000 
Appellate Tribunal Salaries and wages 2,050 

| ‘appearance I5,000 Stationery & Printing ' . * 4,000 
Miscellaneous 20,000 Expenses for obtaining loau 
Interest on Govt. Securities (Net) 9,000 from Harish 200 
Rent received 30,000 | Institute Expenses — 2,000 
Presents from clients ]0,000 Subscription to Institute of 
Loan from Harish 20,000 | Chartered Accountants 2,800 
Institute fees 35.000 Miscellaneous expenses 7 ,300 
Travellisg expenses 5,800 
Interest to bank on loan ` 3,000 
Donation to National 
Defence Fund 5,000 
Surplus 80,850 
I,50,000 ,50,000 
- Other infermations :—Office expenses include Rs 2,000 relating to the financial 
year ]984-85. Salary and wages are outstanding on 3]st March 986 amounting to 
Rs. 2,060. Written down value of her office furniture was Rs. 7,200, Rate of Depre- 
ciation allowed on furniture is I0%. - Loan from bank was arranged for constructing 
a house in which Mrs. Bhargava resides. Municipal value of the house is Ks. 8,600 
and loca] taxes Paid on it included in Miscellaneous expenses amourting to Rs. 800. 


| हज (Solution) : Computation of Taxable profits of-profession 













"Gross receipts from Profession: तय ~E Rs. 
l. Audit fees ; 9,2I0 
2. Consultation 0/000 
3. Appellate Tribunal appearance | 5,008 
"4. Miscellaneous receipts" " ~ | | £ 2000 | | 
5. Presents from clients 30.000 | 7,09,20 
6. Institute fecs 35,000 | 
Admissible expenses: Eo 
= Office expenses LE B.C * oi : 
_ 2. Rent paid ' 40,000 
. 3. Salaries and wages $ 2,050 
4. Stationery and Frintings - | - 4.000 
5. Subscription ^ 2. 800 
6. Travelling expenses (5,800—.],450) : ** 4/350 
7. Misceilancous Expenses (,300—800) 500 
8. Expenses for obtaining loan ~~ - 900 
9. Irst:tute expenses ERN aE aS | 2.000 
40. Depreciation allowed i | i | “#720 | `` 49,620 
वि ५ y Ta = SEN ACIE y D am wes .- 3 | a 
S | ' Taxable Profits of Profession - | “I 59,590 08] 
. ER इक 4: 8 Pasties | I Sat == A oa oe | 
EN cue पेशे के सम्बन्ध में लिये गये ऋण के व्यय कटौती योग्य. है । 3 
` 2 , मुवक्किलों से प्राप्त-उपहार व्यापार एवं पेशे की आय में करयोग्य होंगे। | 
 _ 2. . राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान पेशे के व्यय ga | ag ei er ER DEFENCE C 
` 0086३१7 सुरक्षा कोष में दान पेशे के व्यय ही है अतः बस्वीकृत है। a 
22 mage Si a MR 
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4. gat से लिएं गए ऋण पर .व्याज नगरपालिका कर की राशि की 
Ti Taf शीर्षक में कटोती योग्य है यह पेशे के लिये कटौती n न 
5. - श्रीमती भागवं अपना हित्ताव किताव रोकड़ आधार पर रखती है अतः वित्तीय 
वप [984-8 के ardi का इस गतवषं में किया गया भुगतान कटौती योग्य है. 
एवं वेतन एवं मजदूरी की अदत्त राशि इस वषं से संबंधित होते हुये भी कटौती 
योग्य नहीं है । 
6. फर्नीचर पर ह्लास स्वीकृत व्यय है- फर्नीचर पर Bra 7,200+ !0,000 
अर्थात्‌ 7,200 wo qx I0% की दर से ज्ञात किया गया है। 5 
उदाहरण (Llustration) 5 : महेश मिष्ठान भण्डार, दिल्ली का व्यापार व लाभ 
हानि खाता इस प्रकार है :-- ; 








ço e Go 
कच्चे माल का प्रारम्भिक स्टाक 24.600 | बिक्री ,87,000 
चीनी, मंदा वतेन oc 60,500 | अन्तिम स्टाक 25,30 
कोयला तथा अन्य ई धन 0,200 n 
कारीगरों को वेतन I2,000 
सकल लाभ ],08,0i0 
2,2,30°} 2,2,30 
आफिस स्टाफ का वेतन 2,000 | सकल लाभ ],08,020 
आयकर सलाहकार की फीस 2,500 | ग्राहकों से ब्याज 5I0 
देय बिक्रीकर 2,700 | बैंकों से व्याज 3,200 
व्यापारिक स्यान का किराया. 5,000 किराय प्राप्त हुआ : 0,700 
रिहायशी मकान का किराया 3,700] . | | 
विज्ञाप ' ` I0,800 
डुंबत ऋण . . 2,000 
नगरपालिका कर 700 
कर्मचारियों को बोनस . 5,000 | 
टेलीफोन व्यय | 3,000 
विविध व्यय 8,000 * 
शुद्ध, लाभ 37,020 Ewell 


उ) d 


,22.420 | wt» 30022,4000 





अन्य सचनायें :--टेलीफोन व्ययों में 8,000 we की सशि नया टेलीफोन लगाने के . 

faq किये गये. एंक मुश्त भुगतान से संबंधित है शेष राशि टेलीफोन के fe की हैत 

व्यापार के एक पुराने स्कुटर के बदले, में नया स्कुटर प्राप्त कारने के लिए किया गया 
4,000 xo का भुगतान विविध saat में लिखा गया । cu E 

— “विविध व्ययों में 3,000 xo अर्थ दण्ड के भी सम्मिलित हैं जो मिलावट के लिए 

'करदाता पर लगाया गया था । आयकरं अधिकारी द्वारा डूबत ऋण के 500 qo da 
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‘ara के 3,000 xe स्वीकृत माने जाते हैं। आप कर-निर्धारण वर्ष 0986-873 
निए व्यापार एवं पेशे शीषेक की करयोग्य आय की गणना कीजिए। 

. The Trading and Profit and Loss Account of Mahesh Sweet Bhandar, Delhi is 
as below : | ^ 
E- : T £c KS. Sale P d Rs. 
‘Opening Stock of raw. [y ale Proceeds — .. ,87,000 

DNE materia] at cost 2.600 | Closing Stock 25,30 
Sugar, maida, oil 60,500 
Coal and other fuel | ]0.200 
Wages of cooks  . : 2,000 
Gross Profit cjd ' ,08,00 
eee गे 2,2,30 | | 2,2,90 
Salaries to Office staff 72,000 Gross Profit b/d I,08,0I0 
‘Fees to Income-tax Advisor 2,500 Interest from customers : 5I0 
‘Sales taxt payable 2,700 Interest from Bank 3.200 
Rent of business premises 5,000 | Rentreceived . 0,700 
Rent of residential house of * 
the owner 3,700 
Advertisement 0,800 
Bab bebts | 2,000 
Muaicipal taxes 700 
onus of empluyees. 5.000 
"Telephone Exp. ]3.000 
“Miscellaneous 78,000 
|. . Net Profit 37,020 
"s | 4,22420 | . ! 22,420 


._ Other Informations :— 


p  _ Telephone expenses include Rs. 8,000 paid in a lumpsum for a new telephor* | 

_ connection and talarce amount for telephone bills. A payment of Rs. 4,000 include. 
in sundry expenses for a new scocter against the exchange of old business 50004: 
Miscellaneous expenses also include Rs. 3,000 paid as fine for adultration. Bat 
Debts Rs. 500 and depreciation Rs. 3,000 are admitted by the I:0. You a) 






RR at required to compute taxable inco | i jon for te 
Enron ions me for the head Business or Profession ae 
: i . हल ; (Solution) : Computation of Gross Total Income E 
tne | Voss]. 
— — — Ret Profit as per Profit and Loss ajc 37,0%) 
|. Add: Expenses disallowed ; | Rs p 
== Sales Tax payable 2,700 
——— — — — Rent of residentia] house 3.700 
- —. Fiueforadulteration — 3,000 

— . Municipal Taxes _ er “700 

- Bad bebts (3 600—500) - 9 ० | 2,500 


. . Payments for new scooter - 


mons 
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टिप्पणी :— l. आयकर सलाहकार को दी गई फीस कर : 
ही 0,000 o की सीमा तक कटौती योग्य है । र निर्धारण वर्ष 986-87 से 


2. व्यापार की आयं की गणना में मिलावट के कारण लगाया गया dave कटौती 
योग्य नहीं होता है | \ | | 
“3. बैंक से प्राप्त ब्याज के बारे में यह माना गया है कि यह व्यापार के जमा कराये 
गये कोषों के सम्बन्ध में है अतः इसी; शीषंक में करयोग्य है।. ... _ 
4. विक्री कर को कटौती भुगतान करने पर ही दी जाती.है। 
5. नया टेलीफोन लगाने के व्यय स्वीकृत व्ययहैं। | 


6. पुराने स्कुटर के बदले नये स्कूटर प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान पूजी- 
गत व्यय है अतः अस्वीकृत है किन्तु इस पर Bla स्वीकृत होता है। यह माना गया है कि 
स्कुटर पर ह्लास की राशि स्वीकृत Bla में सम्मिलत है। | 


उदाहरण (Illustration) 6 : श्री आर० dto नोयर, कोयम्बटूर में सिले हुये कपड़ों 
बनाने व निर्यात करने का व्यवसाय करते E | उनका व्यापार व लाभ हानि खाता यहाँ 
दिया गया है जिससे आपको कर-निर्धारण वर्ष: 986-87 के लिए उनकी व्यापार की 

करयोग्य आय ज्ञात करनी है :--. / 








——— s e - 9 


Ro Go 
कपड़े तथा अन्य कच्चे माल बिक्री भारत में ^  2,0,900 
.का प्रारम्भिक स्टाक 72,500 | निर्यात बिक्री 8,00,!00 | 
खरीद | 3,40,300 | अन्तिम erm 6,200 
निर्माण व्यय ,20,000 
wet 2,0,000 
सकल लाभ * 3,29,400 

I0,72,200 À | Mmi I0,72,200 . 
कार्यालय वितन 55,300 | सकल लाभ ° 3,29,400 
अप्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड में इकट्ठी खरीदारी के लिए 
अशान 5,]00 | मिला बोनस , 50,000 
ब्याज ` ` 7]0,000 | gaq ऋणों की वसूली "30,000 
भारत में यात्रा व्यय 30,000 Tota ee 
लन्दन आफिस के व्यय 50,000 
विदेशी. यात्रा व्यय ` 80,000 
पेटेण्ट अधिकारों की लागत 42,000 
डबत ऋण ‘` 0,000 
ARE लाभ ,27,000 | 

4,09,400. 4,09,400 


E 
Vds ey om 
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अन्य सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है: 


स्वीकृत ह्लास 7,000 wo gaa ऋणों की वसूली में 7,500 wo की एक ऐसी धन- 
राशि सम्मिलित है 'जो आयकर अधिकारी ने ga समय अस्वीकृत कर दी थी जबकि 
ड्वत ऋणों का. दावा प्रस्तुत किया गया था; वेतन में 20,000 o की एक ऐसी राशि 
है जो अनिवासी करदाता को दी गई है किन्तु जिसमें से उद्गम स्थान पर आयकर नहीं 
काटा गया, इस अनिवासी करदाता का भारत से कोई ऐसा प्रतिनिधि भी नहीं है जिसमे. 
आयकर वसल किया जा'सके | विदेश यात्रा व्ययों में श्री are. वी. नायर के भाई श्री 
सोहन लाल को जो संस्था का कर्मचारी भी है निर्यात विक्री के लिए लन्दन यात्रा के 
संबंध में दिये गये 05,000 wo भी सम्मिलित है। 5,000 ₹० के far हुये कपड़ो 
गरीबों को दान में दिये गये Uu kg YIYD DA 
















d 


Mr. R B. Nair Coimbatore are engaged in the business of manfuacture. and 

. export of readymade garments. Their Trading and Profit and Loss Account as 

drawn by them is given here, vou are required to calculate taxable income. of business 
for the assessment year I986-87. ` tc 2 th 








a. in India -` 





Opening Stock of Cloth and 
other raw materials 72,500 | Export Sales 
Purchases — 3 40,300: | ` Closing Stock 
Manufacturing expenses ,20.000 i 
i Wages . = 2,0,000 
| Gross Profit c/d 3,29,400 
0,72,200 |: . `. 0,72,200 
Office salaries 3s 55,300 Gross Profit b/d 3,29,400 
Contribution to Unrecognised Bonus received in respect E , 
Tprovitent Fund : oss i of bulk purchases | 500 
Travelling expenses in India | 30000. | ° १006 recovered Es 


Office expenses in London 
Eli expenses outside 


a 
Cost of patent rights 
Bad debis d 
Net Profit 


50,0C0 






T 4,09,400 









Other relevant information is as follows: ' ° 


E Admissible depreciation Rs. 7,000, bad debt s PIS a EH cunt of 
tg. 7.500 which had not been allowed by: the ITO as bad debt when. claimed: | 
. Salaries include a sum of Rs. 20,000 paid to an employee Who is; non-resident IB 
Jadia and from whose salary income.tax has not been deducted at source nor there i - 
. any person available Indi the country from whom itcan be recovered. Travé iing 
_ Expenses outside the India includes Rs. 5,000' paid to Shri R. B. Nairs brother S% 4 | 
: Spe who is । en employee in the concern for a trip to London regarding exPO™ | 
if. Sb SASS le cloths worth Rs. 5,000 was given to poors asa charity. — v6 


E 








d 4x Conver tegmen Ra ८5०६७ 56 oon Los T ra s Hat PIC mares AP NS TEk = a a Ps VSO re Tete t ji , 
i$ : Sey WTCC ae mer | 
) P. e Pu = D i t4 ~ Gv. < e ६.3 *« . ५ 
m ^ Sr M OLTRE h V . sd), ARS s eR itiz E M t : 
|»... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
rwr Som at A =<. e Ses Riv EM E. -Via eo ses iE Lr ED + Roe tee 
CLAU I MRR Ee i इक यह: te pu eee atta iTS 
3 ET Ier VN ee es OE DEN. = 
c n po e. pee rete M 





व्यापार अथवा पेशे से लाभ 237. 
हल (Solution) :. ` Computation of Profits from Business 





rere [पर ee पा ES s. 
Net Profit as per profit & Loss A/c 
Add : Expenses not allowed : i Rs हर 
Cost of patent rights 42,000 | 
Salary paid without deduction of tax: . `... 20,000 
Provident Fund contribution 5,00 | 
Donation of cloths not recorded in P & L A/c 5,000 72,00 
Less : Expenses allowed . ,99,i00 
Depreciation 7,000. 
.. Patent rights (i/I4th of Rs. 42,000) | 3,000 
(ii) Bad bebts recovered not allowed earlier 7,500 
| a I7,500 
Taxable Profits of Business ,8,600 





टिप्पणी :—l. अप्रमाणित भविष्य निधि में अशदान अस्वीकृत व्यय :है 
2. एकाधिकारों की लागत की कटौती l4 वर्षों में qux दी :जाती है। xg गतवर्ष 
में व्ययों के /l4 भाग. की कटौती दी गई है। _ . , | 
3. भारत के बाहर चुकाया गया वेतन जिसमें से आयकर को उद्गम स्थान, पर कटौती 
नही की गई है कटोती योग्य व्यय नहीं हैं. o ^ | a 
"4. करदांता का भाई जो कि कमंचारी है की विदेश यात्रा: के व्यय कटौती योग्य है.। : 
5. गरीबों को दान में दिये गये कपड़े कटौती योग्य खर्चा नहीं है l Eos 
6. gaa ऋणों से ऐसी वंसूलौ जिसे पहले आयकर अधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया था 
कर योग्य,नहीं. होगी एवं-शेष॑ राशि कर योग्य होगी । a: enr 
उदाहरण (Illustration) 7 : Wwd इम्पीरियल ged परचून की चीजों पर 
एजेन्सी एवं चावल का क्रय विक्रय का व्यापार करते हैं । उन्हें भवन सम्पत्ति पर्‌. 
किराये व ऽयाज की आय भी होती हैं।. कर निर्धारण वषं .986-87 से सम्बन्धित . 
गत वर्ष की आय की गणना के लिये निम्नलिखित सूचनाएं दी. गई हैं : = 
^a) हिन्दुस्तान लीवर बम्बई से 3,00,000 xo की fant qx 7% कमीशन) 
. b) ss ब्राण्ड चाय कम्पनी से 2,70,000 २० की बिक्रो qx 5926 कमीशन; 

, 0) ग्लैक्सो के विभिन्त उत्पादनों की 2,00,000 xe की बिक्री प्र 62 % कमीशन 
d) टाठा आंयल Bree एजेन्सी समाप्त करने/ पर मिली क्षतिपूति 5,000 ०} ` 
e) चावल की 6,000 बोरियों का प्रति बोरी 500 wo की औसत दर से विक्रय 
£) चावल की 7,000 बोरियों का 480 २० प्रति बोरी की <दर से eT oa - ` « 
g) - भट्ट weed आगरा-के साथ हुए: एजेन्सी x ्रसंबिदेःमें कुछ संशोधन “करने के 

४: / लिए करदाता को 5,000 २० क्षतिपूर्ति देने पड़े Y san? 

h) भवन सम्पत्ति से प्राप्त किराया 5,000 २० किरायेदार हारा 250 vp नगर- 
०३१५ STEEL कर के, दिये Milit or coge io ee 
i) err आयरन एण्ड स्टील के 7% VITA पर मिलो शुद्ध व्याजं 6,300 To N 
वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यय किये गये हैं :-- T 
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दुकान का किराया 5,000 xo. कर्मचारियों को वेतन 42,000 xo, . प्रमाणित 


“Mires wwe में पिछले गत वर्ष के लिये दिया गया अशदान 4,000 xo, विज्ञापन “ 


30,000 xo, gare व स्टेशनरी 00,000 wo, मजदूरी 5,000 xo, आयकर का. 
भुगतान 0,000 २०, आयकर को अपील के सम्बन्ध में वकील को दी गई फीस 
3,000 xo एवं आयकर अपील के अन्य व्यय ,000 xo, विविध व्यय 5,000 
«0 | | 


. आयकर अधिकारी द्वारा जांच के दौरान यह पाया गया कि विविध व्ययो में निम्म- 
लिखित राशियां भी सम्मिलित की गई हैं: l 


अ) कांग्रेस (आई) पार्टी को स्मारिका में प्रकाशित विज्ञापन के 0000 xo 
ब), व्यवसाय के स्वामी की पुत्री के विवाह में स्वागत पर खच 4,000 wo 
स) बिक्रीकरः अपील के व्यय ,400 xo 

द) रिश्वत के रूप में दी गई राशि 600 zo ` 

य) बिना चुगी चुकोये. rer लाने पर अथं दण्ड 500 zo 


फर्म की व्यापार एवं पेशे की कर योग्य आय की गणना कीजिए | 


M/s Imperial Traders own a concern doing agency business in genera] merehandise. 
& purchase and sale of Rice. They derive income from rent of house property and 
interest. The following information is presented to you ty them to ccmpute their 
Income for the previous year relevent to assessment year 986-87. 3 


4. Commission @ 7% on total sales of Rs. 3,C0,000 from Hindustan Lever, Bombay. 
2. Commission @ 5% on total sale of Rs. 2,70,000 from Brooke Bond Tea Co. . 
3. Commission on sale of Glaxo Products at 64% on Rs. 2,00,000. | 
° Compansation received from Tata Oil for termination of their agency Rs. 5,000. 
* 6,000 bags of Rice sold at an average rate of Rs. 500 per bag. 
* 7,000 bags of Rice purchased at Rs. 480 per bag. 
- Compensation paid by the assessee for pressing so ifications in the terms 
of agency agreement with Bhatta and Sons Agra Rs $000. ms X 
: n from house property, Rs. 5,000. Municipal taxes paid by tenant Rs. 250. 
- Interest on 7% debentures of Tata. Iron and 3300. 
The following expenses have been प्लान : RECUGOUEMI net amount: Ra iS 


Shop rent Rs. 5,000; Clerical staff salaries Rs: 42 (C0 ibutionto Recognised 
provident fund for previous year ‘Rs. 4,000; A Printing 
and Stationery Rs. I0,000; Wages to Jabourers Rs, ] 5,000; Income-tax paid Rs.0,((0. 


rate to advocate for Income Taxt appeals Rs. 3,0C0;- Miscellaneous expenses 


© NHN 


: deel sorutity that the following Amounts have also been included in 


a) Rs. ,000 for an advertisement in a Souvenir publishd by congress Party. 


Rs. 4,000 for expenses incurred ; ce te 85 
) AR vr in reception: on the marriage of busine 


* 9) ` ‘Sales tax appeal expenses Rs. | 3400. 
3 Rs. 600 paid as bri ot 32 
e 


Rs. 500 imposed as penalty for bringing Rice wi t of cetrl. 
poeple. the Taxable Income under the hes ead Business of Profession ‘af the 


"] 
, , P 
e * 
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AP 


(Solution) $i TERET 
Computation of taxable profits of Business of M/s Imperial Traders for the A.Y. 986-87 
Commission from Hindustan-Leve v iE ! 
Commission from Brook Bond $77 of 3.70 ^ae 3300 
Commission from Glaxo 637८ of 2,00,000 ® ` 3,000 
Fon Ly p ic of agency ..5,000 
routs of Kise. Business : Gross profits TE 
Rice at Rs; 20 per bag E y Oa aaie on eee bagt of ,20,000 
Gross Income SER {82,500 
Less : Admissible expenses | Rs. qu 
l. Compensation paid by the assessee! ` 5,000 i 
. 2. Shop rent . 5, 
3. Clerical staff salaries 42.000 
4. Contribution to Recognised provident fund 4.000 
5. Advertisement 30,000 
6. Printing and Stationery 0,000 
7. Wages l 45,000 . : 
8. Fees paid to advocate for Incometax 
appeals 3.000 
9. Miscellaneous expenses 8,900 I,22,900 
Profits from business) ` mou. 59,600 


टिप्पणी :--।. एजेन्सी री समाप्ति पर मिली क्षतिध्रूति करयोग्य है इसी प्रकार Wc 
दाता द्वारा एजेन्सी को समाप्त करने अथवा एजेन्सी शर्तों के समझौते,-में परिवर्तन पर 
दी गई क्षतिपूर्ति राशि स्त्रीकृति व्यय है। ; . 
2. चुकाया गया आयकर व्यापार एवं पेशे: शीषंक में-कटोती योग्य नहीं है | 

.3. विविध saat की ।5,000 soar राशि में से. निम्न व्यय अस्वीकृत हूँ 


अ) काँग्रेस (आई) के स्मारिका में विज्ञापन व्यय 000 xo | 
a) gat के विवाह में स्वागत पर व्यय 4000 २» 
स) रिश्वत:के दिए गए 600 xo. पूर्णतया,व्यापार Eg किए. गए. नहीं.माने जा 
सकते हैं, अतः स्वीकार él. , >; 
द) चुंगी न चुकाए.जाने के कारण लगाया गया अर्थदण्ड अस्वीकृत हैं क्योंकि कानून 
का उल्लंघन व्यापार चलाने के लिये आवश्यक नहीं है अतः dg व्यय पूर्णतया , 
व्यापार चलाने के लिये नहीं माना जा सकता । क d ri 


4. बिक्री कर अपील के व्यय स्त्रीकाये व्यय” हैं । 7+ hae Oe 
5, प्रमाणित प्राविडेन्ट GET अशंदान की कटौती उस गतवषं में दी जाती हैं जबकिः 
„इसका भुगतान किया गया हो अतः पिछले गतवषं के लिए इस वर्ष में दिया गया अश- 
दान कटौती :योस्य gb 
6. आयकर अपील: के संबंध में वकील को दी गई फीस कर निर्धारण वषं 986-87 
से ही कटौती योग्य है किन्तु आयकर अपील के अन्य व्यय कटौती योग्य नहीं होंगे 


४६७३६ erties 


-— 


f 
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उदाहरण (Illustration) 8 : श्री पांडे बीकानेर के एक प्रसिद्ध. वकील है। 
3larq 986 को समाप्त होने. वाले'वषं के लिये उन्होंने निम्न आयः व्यय खाता 





बनाया है :== 
| DA E.R, 0, 0 २! ०५५०० च 
Der 2,000 | वकालत की फीस ' ,26,000 
| व्यय 7,000 |, विशेष कमीशन नियुक्तिं gen. :,400 
EM ; 500 | मुवक्किलों से प्राप्त नकद We 2,000 
'देलीफोन व्यय 500,| मकान किराया 5,000 
आयकर 900 | सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज 3,000 
- किराया 03 4,000. | a शकालीन विधि 
विद्य त खच ;::4,000 


राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान ,000 


पुत्री को उपहार | 2,000 व्याख्याता वेतन  ' . 6,000 
लोक भविष्य निधि में अशः दान . 2,400 


पत्र पत्रिकाए चंदा . 3,००० | °° 
"ERIT «7 5,000 
मोटरकार का क्रय | 60,000 |.. 
~ फर्नीचर का क्रय : = 2:000 | — -~ 
जीवन बीमा प्रीमियम . 5. 5,000 |. 
मोटर कार व्यय्‌ .. 6,000 | 
) राजस्थान विश्वविद्यालय को दान 6,000 | 
व्यय पर आय का आधिक्य _ 25, 00 
,53,400-| ,53,400 














निम्नां कित अन्य विद्वरण प्राप्त gU :—... 


अ) भवन के आधे भाग में श्री पांडे रहते हैं .तथा आधे भाग- में कार्यालय, A- 
« . रहा है ! किराया तथा बिजली व्ययः इसी मकान का है । 

ब) कार का एंक तिहाई भाग (३ भाग) व्यक्तिगत प्रयोग के लिये है। 

v). स्वीकायं ह्लास ।4,200 to अपलिखिंत नहीं किया गया है। 


निर्धारण वर्ष .984-85 के लिये उनकी. “ब्यापार व पेशे” शीर्षक की करयोग्य आय 


De l 
V Shri Pandey isa leading lawyer of Bikan 
De and expenditure Account for the year endingea ait prepared rhoi , $$$ ees on Sat Ma S b 


| 
| 






Household expensés'" ` "C o4:732000 | Le Ife कः ].26,000 
Caine zo nuc) te i 7,000- |J: Special Commission j,400 
‘Telephone expenses 500 | Presents from clients `,- 2,000 
Income tax ) | House Ren 000 


; Git to an a AA y | 200 ! हम TO पक कमरा कफ 30% 
Elect t | A, Salary as part time "nnda 
Donation to National Defence Fund 3,000 | lecturer in law 6,000 4 
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Contribution to Public Provident Fund 2,400 
3 


Magazines ubscription ,000 

Salaries 5,000 

Motor Car purchased 60,000 

Furniture purchased ' | 2,000 

Life Insurance premium “5,000 

Motor Car expenses WER 6,000 

Donation to Rajasthan Universty 6,000 

Excess of Income over Expenditure 23,400 , 
»०3,400..[.. , . . ds ],53,400 





The following further information is given :— | 

a) Rent and electricity charges in respect. of the premises ‘occupied by Shri 
Pandey. One-half of the premises is used by him as his residence and the remaining 
half is in office use. | च 

b) One-third of car expenses are in respect of his personal use. 

c) Allowable depreciation of Rs. 4,200 has not been written off. 

Compute his taxable income under *Income from Business aud Profession' head 


for the assessment year I986-87. im 
' (राजस्थान dto काम० 985 संशोधित) 





हल (Solution) : yet | ó 
Statement of Taxable Profits of Business Profession of 
Shri Pandey for Assessment Year 986-87 


T 








Surplus as per income & expenditure a/c 25,400 
Expenses disallowed : - i | 
Household exps. Lr 
Chairty - ae 
Income-tax 2.000 
Rent 2 ; 
Gifts to daughter 500 
Electricity charges 7.000 
Donation a: 2:400 
Contribution to P.P.F. TAN 
Motor Car COD" 
Furniture : bs i 
Life Insurance Premium 2400 96,300 
a Motor Car exps. ¢ ) — 
e penses allow A ] | HEY 
Depreciation E | oc. 400 ... eae 
il. Iocomes not chargeable onder this head . . * S00 à 
ent . : 3 = 
Vea > > m3 *. 3000 . het 





__ Taxable Profits of Profession n 000 = iuil Ba. -Taxable Profits of Profession’: 


टिप्पणी --7. gafen से पराप्त भेट करयोग्य है m E em हन XA 
2. अशकालीन व्याख्योता के रूप में प्राप्त वेतन, वेतनं शीर्षक के अन्तर्गत होगा) 00 
3. मकान का किराया, एवं बिजली व्यय । Nee 
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उदाहरण (IMustration) 9 : Aag अजय शुगर मिल्स अपने खेतों में गन्ना उगाकर 
शवकर बनाते हैं॥ उनका 30 जून I985S को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता ' 


इस प्रकार है : 


M/s Ajay Sugar Mills produce Sugar af'er growing Sugarcan on their own farms, 
Their profit & loss account for the year ended 30th June 985 is.as under ; 














l. अन्तिम स्टाक का मूल्यांकन लागत से 20 


मूल्य लागत से अधिक था | 


% कम पर किया गया है ud बाजार 


Rs. Rs. 
Cultivation Cost Sales (ferm) 0,00,000 ` 
(कृषि लागत) 5,00,000 | Closing Stock 
^ Wages (मजदूरी) = 60,000 (अन्तिम स्कन्ध) 2,60,000. - 
Manufacturing expenses | E 
` (निर्माण व्यय) 50,000 
Gross Profit (सकल लाभ) 6,50,000 
]2,60,000 | 2,60,000 
Depreciation: (gra) 60,000 | Gross Profit | 
Salaries (वेतन) 2,00,000 (सकल लाभ) 6,50,000' 
Bad debts (gaa ऋण). 5,000 | Market on Securities 
Selling expenses (बिक्री -: | (प्रतिभूतियों पर ब्याज) 5,000 
„¬ ST) 25,000. 
Travelling expenses ' E n 
(यात्रा व्यय) _ 40,000 | 
Technical fee. (तकनीकी शुल्क) 60,000 
' Rural development . 
expenses (ग्रामीण विकास व्यय) 20,000 
Sundry expenses 
(विविध व्यय) 40,000 
Net Profit (शुद्ध लाभ) `2,05,000 
; — 6,55,000 SE 856,955,000 Ja in i 6,55,000 


2. शक्कर बनाने हेतु प्रयुक्त गन्ने. का बाजार मूल्य 6,00,000 xo है à 
«3. वेतन में एक कमंचारी को दिया 
कमचारी को दिया गया 600 xo प्रतिमाह स 
" 4. बिक्री व्ययो में 5,000 xo का एक ऐसा भुगतान है जो नकद किया गया है । . 
5. वेतन में एक अन्य क्मंचारी-को भारत. में की गई सेवाओं. के लिए भारत के 
बाहर 20,000 Xo का it या गया वेतन भी. सम्मिलित हैं जिसे न तो उद्गम स्थान 
पर कर की कटौती की गई और न ही उस कमंचारी ने करं का भुगतान किया है। , 
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गया 8,500 ₹० प्रतिमाह एवं एक अन्धे. 
म्मिलिते है । 
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6. यात्रा व्यय में एक व र्मंचारी को जिसका वेतन 7,000₹० 
j > प्रतिमाह से अधिक 
दिल्‍ली यात्रा पर जाने का D5 दिन का दैनिक भत्ता 4,500 xo सम्मिलित हे | 


7. ग्रामीण विकास व्यय के अन्तर्गत 5,000 xo का ऐसा 
i, , भुगतान सम्मिलित है जो 
, एक अनुमोदित ग्राम- विकास संघ को ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रम के di 
सड़क बनाने हेतु दिया गया हे एवं asa निर्माण का कायं जनवरी 0983 में प्रारम्भ 
हो गया था। कार्यक्रम l मार्च 983 ह पूर्व अनुमोदित हो गया था । 


8. शक्कर बनाने की नवीनतम विकसित प्रविधि की जानकारी के लिए तकनीकी 
शुल्क की 60,000 wo की राशि का एक ga भुगतान मई 985 में किया गया । 
9. स्वीकृत gn 50,000 ₹० हैं। ` 


l0. विविध व्ययों में देश की भौद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के areata वंज्ञानिक शोध हेतु आगरा विश्व- 
विद्यालय जो अनुमोदित है को दी गई 6,000 we की राशि तथा अपने व्यापार से 
सम्वन्धित वज्ञानिक शोध के लिए करदाता द्वारा क्रय की गई मशीन की लागत 
0,000 x« ओर आयगत व्यय 4,000 xo सम्मिलित & | व्यापार से करयोग्य 
लाभ की गणना कीजिए। 4 


l4. 2,000 xe मूल्य at शवकर गरीबों को दान में दी गई | 

I. Valuation of closing stock has been done at 20% below than actual cost. 

2. M rket value of Sugarcane used in producing sugar is Rs 6,0.,C00. 

3. Salary ircludes salary to an employee Rs. 8,500 p. m. and salary to another 
employee who is blind Rs. 6:0 P.M. ँ | 

4. Selling expenses include a cash payment of Rs. 5,000. ; 

/ 5, Salary also include Rs. 20,000 salary paid outside India for service rendered 

in India from which neither any deduction of tax at source has been made nor the 


employee has paid tax their on. i : NE 
- 6. Travelling expenses include Rs. 4,500 paid to an employee getting more than 


Rs. ,0C0 P.M. as Daily Allowance for 5 days visit of Delhi. | 


7. Rural development expenses include a payment of. Rs. 5,000 to an approved 
rural development associ:tion for carrying out an approved rural development pro- 


amme which was approved before ] March 983.. + 4 
s 8. Rs. 60,000 Suid lumpsum in May I985 as a technical fee to obtain latest 


developed technique of sugar manufecturicg. 


9. Depreciation allowed Rs. 50,000.  - ट i T 
0. Sündry expenses include a sum of Rs.6,000 paid to Agra University for scien- 


i with a programme approved by the prescribed authority 
Ps the Industrial needs of the country and assessee also spent 
Rs. 0,000 for machine and Rs. 4,000 as revenue expenses in connection of scientific 
research related to his business. E fxs 

il. Sugar worth Rs.,2,000 was given to Poors as charity. 
Compute the taxable profits of business. ^ ` 


म 


हल (Solution) : | 
Statement A Taxable Profit of Ajay Sugar Mills for the 
Assessment year ]986-87 — — | 





a GNE ; 8. RS * 
Net profit as per Profit & Loss Account ut 2,05,000 
Add: Expenses disallowed | ) i SE 
Salary in excess of Rs 7, 500 P.M. | | at s 
Salary paid out side India X : 
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Selling expenses paid in cash 5,000 
Tarvelling expenses | ,500 
Ruraral Development Expenses 5.C09 
Excess Depreciation 0.000 
ध 6th of Technical fees 48,000 
Ad. $ Under Valuation of closing stock 65,000 
Donation of Sugar omitted from P & L Ajc 2,000 

Less : Income not taxable under this head : 
Interest on securities 5,000 
Agriculture income ,00,¢00 


Taxable Profit of Business 


,78,500 


3,83,500 


,05,000 


Geum mum as o ws. 


2,78,500 


टिप्पणी D. गन्ते .का बाजार मूल्य 6 लाख wo है और इसे उगाने की लागत 5 


लाख ₹० है इस प्रकारं अन्तर l लाख रु० कृषि आय है जो करमुक्त है । 


2. अन्तिम स्टाक का मूल्य लागत से 20% wa कर दिया गया अर्थात वास्तविक 


लागत 2,60,000 X E = 3,25,000 xo थी। सही मूल्याँकन न 


65,000 xo के लाभ कम बताये गये हैं। अतः लाभों में जोड़ दिया गया है | 
` 3. 7,500 xo प्रतिमाह में चुकाया गया अधिक वेतन अस्वीकाये है । 





करने से 


4. बिना उद्गम स्थान पर कर काटे भारत के बाहर वेतन का भुगतान करने पर 


चेतन की खर्चे के रूप में कटौती अस्वीकायं होगी.. 


5. कर निर्धारण वर्ष 986-87 से यदि किसी करदाता द्वारा किसी औद्योगिक 
सूचना अथवा किसी वरतु की निर्माण की तकनीक प्राप्त करने के लिए कोई एक मुश्त 
भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों की कटौती. 6 वषं में प्रदान की जाती है। इस 
वर्ष के लाभों में से ऐसे व्ययों wr.l/6 भाग कटौती योग्य है शेष राशि अस्वीकृत होगी । 


6. धर्मादे में दी गई शक्कर कटौती योग्य नहीं हैं । 


7. wet कर्मचारी को दिया गया वेतन भी. कटौती योग्य है । qq «wi 
सम्बन्ध में भारित कटौती दी.जाती है। 


में इसके 


` 8. 2,500 ० से अधिक का भुगतान यदि रेखाँकित चैक द्वारा नहीं किया गया 


है अतः 5,000 we बिक्री व्यय अस्वीकृत हैं । 


9. दिल्‍ली यात्रा पर अधिकतम स्वीकार्य दैनिक भत्ता 200 xo प्रति व्यक्ति प्रति 


दिन है शेष राशि (4,500—53,000). 7,500 x» अस्वीकृत है। 
0. स्वय करदाता द्वारा ग्रामीण विकास पर किये गये व्यय अस्वीकृत हैं 


अनुमोदित है के लिएँ'भुगतान कटीती. योग्य है । 


_L. देश की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते g ‘fea कार्य क्रम 
o के अतगत वैज्ञानिक शोध हेतु दी गई राशि की कटौती मिलता है IAS Eom 
l2. स्वयः के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के गतदंर्षों में :किये गये 


पूंजी गत एवं mana व्यय कटौती योग्य है। ' 
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euis | किन्तु | 
अनुमोदित संस्थाओं को ग्राम विकास के ऐसे कार्यक्रम जो] माच ।983 के पूर्व 
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उदाहरण (Illustration) : 0. . श्री सूरतराम, के 3i माच 986 को समाप्त 
एक नव-स्थापित औद्योगिक उद्यम: के, निम्नःलाम हाति खाते की सहायता से उनकी 
' व्यापार एवं पेशे शीषंक की. करयोग्य आय का निर्धारण कीजिए । "ERA 


Compute the taxable income under the head business or professio 
Ram with the help of Profit and Loss account given below for the eub e ud 
March 986 of a newly established industrial undertaking. :. 


SR  _ ERE 
Salaries SIT 5,00,000 | Gross Profit सकल 
Preliminary expenses ~. ` -=o | लाभ | 34,80,000 
प्रारम्भिक व्यय 40,000 | Interest received ^ ` 
Provision for Depreciation on Govt Securities - 
ह्लास आयोजन 5,00,000 | सरकारी प्रतिभूतियों पर. ' 
Contribution to Employee प्राप्त व्याज: quc 5,000 
walfare Trust - कम चारी.. = ६ -; I 
कल्याण ट्रस्ट में अंशदान 8,000 


Expenditure on know how. .. . 
तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के व्यय 90000] ' ` | 
Interest ब्याज ` 40,000 Be 
Trade Association Subscri- 

9009 व्यापार Ha aT सदस्यता  : 


शुल्क 5,000 

Travelling Expenses "et n | ` 
यात्रा/व्यय ˆ = 60,000. 

Advertisement expenses =~ ess) SUE 
विज्ञापन or. .. - 2,00,000 . 

‘Sundry expenses - scit ase 

विविध व्यय ... 70,000 |, ` 


Legal charges कानुनी व्यय . 40,000 le 
Entertainment Expenses , 

मनोरंजन व्यय 25,000 
Net Profit ~~ 549,07,400. 


, » * = 


34,85,400 | © © ` ˆ ` ¬ ` 34,85,400 


= 
Fr * 7 
- ७ = ">, ~ है 
LJ 


J' Interest haa bee paid on money borrowed to purchase plant out .of this 
Rs. 0,C00 pertains to the date when machine but in use. pos 
` 2. 'The'actual cost.of fixed assest on 3lst March 3985 including Rs.20,00,000 . 
for machen ener Re 000,000. Allowable. depreciation for this previous year is 


= “७9 NR ai Go Ss, & hich 
3. Actual amount spent on Preliminarly expenses is 4,00,000 of which F/I0 has 


been written off in this year. . s i sees co te R es 

4. Expendit know how paid in lempsum in connection of obtaining a 
technique of manufacturing in articlo which was developed in a laboratory owned by 
Uttar Pradesh Government. Tri rae WEM 


5. Sundry expenses include Rs, 5,000 penalty paid of importing goods through SR 
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smuggling, it,also include Rs. I0,000 given to approved institution for conservation 
-of natural resources for being spent on approved programme. - A PN 
> 6. "Rs. 5,000 spevt in à suit filed in respect of the breach of a contract included 
in Legal charges. . ` eo i ET 8 Y" 
. _» 7. ‘Travelling Expenses include Rs. I0,000 given as Daily allowance to an emp. 
doyee who is getting more than I ,000 p.m. for h is 20 days journey to Bombay. 
8. Advertisment Expenses iucludeds Rs. 50,000 for 500 Alarm whatces given as 
gift to customers. .. Wirt orum a 
9. The {ndustrial undertaking started its production on ist April, '985 Rs, 
-4,00,000 spent on scientific research relating to this business was debited.to Proht 
cand Loss Account for the year ending 3Ist March 985 is as under ; 
























a) Salary to one research officer at Rs, 8,500 p.m. Rs. ,07,000 
b) Material used for research '. Rs: I, 0,00 
c) Rent of. Research Laboratory ¢ i p Rs. ४ 
d) Machinery Purchased for scientific research ` Rs. ,00,000 
e) Mess expenses of research officer Sod Rs. - 38,000 


]. चुकाया गया ब्याज cate खरीदने के लिए ली गई उंधार राशि पर है। जिसमें 
से 0,000 xo मशीन का प्रयोग प्रारम्भ करने से qå की अवधि का है । 


2. 3l माच' 985 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत (मशीनों की 
लागत 20,00,000 «o सहित) 90 लाख रुपये है। इस गतवर्ष के लिए स्तरीकृत 
ETT 4,00,000 xo है । | | | 

3. प्रारम्भिक व्ययों पर 4,00,000 xo व्यय fai. गये . जिसका 3/l0 भाग इस 
ay अपलिखित किया गया । 


4. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के व्यय एक ऐसी वस्तु निर्माण की तकनीकी प्राप्त 
करने के सम्बन्ध में एक मुइत चुकाये गये हैं जिसको एक ऐसी प्रयोगशाला में विकसित 
किया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है। 765... ire 

5. विविध व्ययों में तस्करी का माल आयात करने के कारण लगाया गया )5,0007. 

` - क्ता अर्थ दण्ड सम्मिलित है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अनुमोदित कार्यक्रम पर 
2p करने हेतु अनुमोदित संस्था को दिये गये [0,000 xo भी इनमें सम्मिलित हैं | 
E एक अनुवन्ध का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में चलाये, गये मुकदमे पर wd की 
| गई !5,000 २० की राशि कानूनी व्ययों में सम्मिलित है । T sf 

7. यात्रा व्ययों में एक ऐसे कमंचारी at जिसका वेतन 2,000 wo प्रति माह से 

अधिक दी गई दैनिक भत्ते की राशि 0,000 so है जो उसे 20 दिन की 
चम्बई यात्रा के सम्वन्ध में दिये गये EU fee : SESS UT | 
` 78. विज्ञापन व्ययों में ग्राहक को भेट के रूप में दी गई 50( + घड़ियों की 
' ` सागत 50,000 xo सम्मिलित t 5 d SLATS. 200, sR T 
4 e Ena ie TI dt 985 को उत्पादन प्रारम्भ किया @ l3! मार्च 
pou: FY oo का ए लाभ-हानि खाते में 4,00,000 xo वैज्ञानिक शोध व्यय * | 
` डेबिट किये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :-- ae tes E yo 


® 
T» » 


। mS " jn अ) एक शोध अधिकारी को 8,500 २० प्रति माह वेतन 
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व्यापार अववा पेशे से लाभ 24! - 
a) वैज्ञानिक शोध के लिए क्रय at गई मशीनरी i,00,000 
wp) शोध अधिकारी के भोजन व्यय 38,000 
हल (Solution) : 


Computation of Taxa le Profits of Business of Shri Surat Ram 
for the Assessment Year 986-87 














"OW IV T "lA, 
Net Prcfit as per Profit and Loss Account 
Add : Expenses Disallowed 9,07,400 
Preliminary expenses '  . 47,500 
Penelty 5,000 
Cravelling Allowance ,000 
Advertisement Expenses 25,000 
Provision for Depreciation 5,00,000 
Entertainment expenses treated Separately , 
Expendit 76 on know how 60,000 
Contribution to Employee Welfare Trust 8,0C0 
Interest Partly not allowad 0,000 | 6,66,500 
Less : Income of taxable under this head : ! 25,73,900 
Interest on Gore fecus ed 5,400 
Less: Expenses allowed but not debited: . 
Depreciation 4,C0,000 
गिल मम on Beton de 9320 ETUR 
st year's Proiit and loss Azcount allows 
in this year xo 5300000 7,055400 | 
i868 oo - -[ 
- Less; Entertainment expenses Allowed —— dom | 
Taxable Profits of Business __8,6,330 


Taxable Profits a : 
टिप्पणी : ~] प्लान्ट (स्थायी सम्पति) के खरीदने के लिए किए गये ऋण पर ब्याज 
केवल 30,000० i कटौती योग्य । क्यों प्लान्ट का प्रयोग प्रारम्भ करने से T 
तक का ब्याज प्लान्ट की लागत में मम्मिलित्र किया जायेगा जिस पर ह्लास की छुट 
जायेगी । | हे ; 
2. प्रारम्भिक व्यय परियोजना लागत के 23 76 गा कटौती योग्य m i uS NS 
90,00,000 का 22% 2,25,000 se 0 वर्षो में समान किश्तों में कट ती म 
होंगे । इस वई के लाम हानि aia में 40,000 «o अपलिक्वित किये गये जबकि ~ 
कटौती केवल 22,500 की मिलेगी ae राशि अस्वीकार होगी i कि 
: £y दण्ड पूर्णतय y 

3. तस्करी द्वारा माल आयात क'ने'के कारण लगाया गया अथ uit A 
के लिए किया गया व्यय नहीं माना जा नही हैं है अतः स्वीकायं नहा है । कानून का « 
उल्लंघन व्यापार चनाने के लिए आवश्यक नहीं et snag 
4. प्राकृतिक dari के संरक्षण के लिए अनुमोदित संस्थाओं को भुगतान कटौती 

योग्य है l sia l ‘$ - 
5. अनुबन्ध भंग करने के सम्बन्ध में मुकदमे के कानूनी व्यय स्वीकृत व्यय ui e ed | 
6. दैनिक भते के रूप में weet राशि 200 xo प्रतिदिन ET aio) os 
Sexe जाने पर) दी जा सरुती है इसमे अधिक भुगतान (0,0C E 
6,000 xo अल्व्रीकृर्ष हैं । | 


MA EP Tua 22 `> 
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242 आयकर 

7. विज्ञापनं के रूप में यदि कोई वस्तु उपहार में दी जाती है तो प्रति वस्तु 50 wo 
तक व्ययं किया जा सकता है इससे अधिक कटौती योग्य नहीं होगी 500 erem घंड़ियाँ 
00 xo प्रति घड़ी की दर से उपहार दिया गया है अतः 50 २० प्रति mm घडी 7 
तक के व्यय ही स्वीकृत हैं शेष अस्वीकृत' हैं । 


8. व्यापार प्रारम्भ होने के पूर्व के तीन वर्षों में किए गये वेज्ञानिक अनुसंधान पर 
किये गये पूंजीगत व्यय एवं आयगत व्ययों में से कर्मचारियों को देय वेतन (अनुलाभों | 
~ को छोड़कर) ओर शोध हेतु प्रयुक्त सामग्री की लागत व्यापार प्रारम्भ होने वाले गतवषं ' 
सें कटौती योग्य हैं, इस प्रकार शोध कर्मचारी का वेतन (अधिकतम 7,500 २० प्रति 
माह) 90,000 zo, शोध सामग्री ।,0,000 xo एवं शोध हेतु खरीदी गई मशीन 
],00,000 ३०, कुल 3,00,000 xo कटौती योग्य है । प्रयोगशाला का किराया एवं 
भोजन व्यय कटौती योग्य नहीं हैं । 
9. उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला में विकसित तकनीक के प्राप्त 
करने के ' लिए किया गया एक मुश्त भुगतान तीन वर्षो में कटौती योग्य है अतः ऐसे 
equi को /3 भाग इस गतवर्ष के लिये स्वीकृत व्यय है शेष 2/3 भाग इस वर्ष के लिए 
झस्वीकृत हैं | | 
l0. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में दिया गया अंशदान कटौती योग्य नहीं है क्योंकि केवल 











घेधानिक कोषों में नियोक्ता का अंशदान ही कटोती योग्य है । 

ll. मनोरंजन व्यय घटाने से पूर्व व्यापार के लाभ 78,68,000 ₹० है। मनोरंजन 
व्यय की.कटौती लाभों के प्रथम 0,00,000 xo पर 2 प्रतिशत (5,000 xo) तथा 
शेष 8,68,000 xo पर /4 प्रतिशत से 2,70 xo कुल 7,470 «o स्वीकारं है | 
“2. व्यापार संघ सदस्यता शुल्क कटौती योग्य है | 


उदाहरण (Illustration) lI. 3| ard, 986 को समाप्त वर्ष के लिए श्री 
पन्ना लाल, बाय-कर ag निवासी, के एक नव-स्थापित कारखाने के निम्न लाभ-हानि 
खाते के व्यापार के कर-योग्य लाभ का निर्धारण की जिए । 

Determine the taxable profits of business from the following Profit and Loss 


Account of newly established -f ri I x. d 
purposes, for the year ended 3ist March, Jogo Panna Lal; resident for incomes 





Elm a0 (Rs.) ; — "se (RS). l Rs. 7 | 
वेतन i) 5,60,000| सकल लाभ (Gross Profit)/60,00,000 
ब्याज (Interest) ` 20,000) मकान सम्पत्ति से किराया 

ह्लास (Depreciation) 6,00,000| (Rent from House i 
esu Expenses) | 2,50,00t ae puer 
(Fr z Ses, | 290,000 सरकारी प्रतिभूतियों परब्याज| 

विज्ञापन (Advertisement) 3,00,000 (Interest on Govern- 

थात्रा व्यय i | | ment Securities 
(Travelling Expenses) | 60,000] आयकर की वापसी 
मनोरंजन व्यय (Entertai- | | __| (Refund of Income-tax)| - 
nment Expenses) - 40,000] ` dues 
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ग्रामीण विकास व्यय 
(Rural Development 
Expenses) | 4,00,000 
श्रम कल्याण व्यय (Labour 
Welfare Expenses) 40 ००0 
fafaa. व्यय i 
(Sundry Expenses) ,00,000 
शुद्ध लाभ (Net Profit). |38,00,000 
——M— de HR 8:60:70)000 Me SR 60,70 000 
—Q ln Aiii 


]. एक कर्मचारीको वेतन 8,000 २० प्रतिमाह दिया गया है तथा एक दूसरे 
कमचारी को जो पूर्णतया अन्धा है 2,000 xo प्रतिमाह दिया गया है । 
[An employee has been paid salary at Rs. 8000 per month aud another 
employee who is totally blind has been paid at Rs. 2,000 per month ] 


2. विविध व्ययों में 5,000 wo अनुमोदित उपदान निधि में दिया गया ar शदान 
25,000 xo प्रमाणित भविष्य निधि में दिया गया अ'शदान, प्र तिभूतियों पर 
ब्याज को संग्रह की गई राशि पर 2% कमीशन एवं रोकड़िये से बँके में रुपये - 
जमा कराने जाते समय छीन लिये गये 5,000 wo at हानि सम्मिलित है। 


undry Expenses include Rs. 5,C00 Contributed to a ed i 
f 25,000 to recognised provident fund, Bank Commission 820 7077 | 
amount 2 san ee Ce and loss of an amount of Ks. 5,000 - 
which was sna away from the Cas i i kto. 
deposit the amount ) J Sr WD he wea iG to pane (e. | 
3. श्रम कल्याण व्ययों में कर्मचारी कल्याण टस्ट की ' स्थापना हेतु दिये गये 
]5,000 xe तथा 0,000 २० कमंचारी कल्याण ae में अशदान 
समित g । : 
abour welfare Expenses iaclude Rs.i5,000 for settin : 
fare Trust and Rs 0,0C0 Contribution to Employee Well s Trust] ^ w 


4... सम्पूर्ण प्रारम्भिक व्यय अपलिखित कर दिये गये हैं । 
[The whole of preliminary expenses have been written off.] 
5. 3 माच (986 को स्थायी सम्पत्तियों'की वास्तविक लागत 80 लाख wo है, 


जिसमें मशीनों की वास्तविक लागत के 20 लाख wo भी सम्मिलित. है | 
[The actual Cost of fixed assets on 3] March, ]986 was Rs. 80 lakhs, includ- - 


ing actual Cost of machinery Rs. 20 lakhs]. 
6.. विज्ञापन saat में भारतीय जनएा पार्टी द्वारा प्रकाशित स्मारिका में विज्ञापन के. 
"  0,000 xo सम्मिलित हुँ । is 


[Advertisement includes Rs. I0,000 for an advertisment in a Souvenir publi- 
sded by the Bhartiya Jaata Party.] ; l HOUR. 


7. स्वीकाये ह्लास 4,60,000 xo I 






_ [The allowable depreciation is Rs. 4,60,000.] iT | LE 3 
8. मकान सम्पत्ति से किराया में 30,000 wo कर्मचारियों से स्टाफ क्वाटर से: 
- प्राप्त किराया सम्मिलित है । ae p — 


[Rent from house property include Rs. 30,000 ‘received from employees a 


+ 
` 







rent of staff quarter.) 
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9. वैज्ञानिक शोध पर 5,00,000 «o वित्तीय वर्ष 983-84 एवं 984-85 में ` 
व्यय किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है । | 
मशीन ,00,000 xo, शोध अधिकारी का वेतन ,92,000 xo (8,000 xo 
प्रतिमाह की दर से) तथा DO प्रतिशत अनुलाभ (49,200 xe) शोध हेतु 
प्रयुक्त सामग्री 58,800 «o प्रयोगशाला व्यय ,30,000 रु०। े 
[A sum of Rs. 5,00,000 was spent during the financial year 983-84 and 
{984-85 on Scientific Research as follows : ) 

Machinery Rs. I,(0,000. Pay of Research Officer Rs. ],92,0C0 [@ 8,000 per 
month] and Prequiste @ I0 per cent [i. e. 9,200]; Material Consumed for 
Research Rs. 58,800, Laboratory Expenses Rs. ,30,000. 

20. ग्रामीण विकास व्यय के अन्तगंत 2,00,000 xo का ऐसा भुगतान सम्मिलित हैं 

| जो कि एक अनुमोदित संघ को.ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रम हेतु अगस्त 

985 में एक भवन बनबाना प्रारम्भ करने हेतु किया TAT कार्यक्रम D माच 

983 के पूर्व अनुमोदित कर दिया गया था । 


[Rural Development Expenses include a payment of Rs. 2,C0,0C0 made in 
August I985 to an approved association for starting an approved develop- 
ment -Programme of Building construction, The programme was approved 
before March l, I983] 


हल (Solution) : 


Statement of Taxable Profits of business of Shri Panna Lal 
for the assessment year 986-87 








| BG SF Ks. KS. 
Net Profit as per profit and Loss Account 38,00,0C0 
Add, Expenditure disallowed 
© Salary in exces of Rs 7,5C0 per month 6,000 
(i) Contribution Employee Welfare Trust 23,000 
(iil) Preliminary Expenses ,35,000 
(iv) Advertisement : Souvenior of Bhartiya 
Janta Party 0,000 
(v) Excess Depreciation ,40,0CO 
a Collection charges an Interest on Securities 2l6 
EA rlainment Expenses ated scperatel | 
(viii) Rural Development क P ») 4,00 000 7,56,26 
Less; : (i) Incomes not taxable under this bead. EA 45,56,26 
@ Interest Dn Securities 2,000 s 
ent from house propert 
. (c) Refund of Income-fax , “8000 
(7) Expenses allowable but not debited : 
Scientific Reserved Expenses 3,08 000 3, 54,000 
द 3 xn v -—" 
Less : Entertainment Expenses Allowable 42, ५27 
m 


टिप्पणो-- !. 7,500 eo प्रतिमाह से अधिक कटौती योग्य नहीं हैं। . p ` 

. 2. अंधे कमंचारियों का वेतन भी कटौती योग्य है। पूर्ववर्षो में इस पर भारि _ 
 कटोती दी जाती है | DUET p 
` 3, कर्मचारी कल्याण gee में अंशदान किसी: कानून के अन्तर्गत आवश्यक नहीं द | 
अतः अस्वीकृत है। | ^ 0 ९ आ 





rae 
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^. व्यापार प्रारम्भ होने के qd तीन वर्षों में दे i 
निम्न व्यय कटौती है जिनकी acto दी ui. वेज्ञानिक TS पर किये गये 


(अ) शोध अधिकारी का वेतन-- 


pe 983-84 के लिए x 

AL तम 5000 २० प्रतिमाह 60,000 
वित्तीयवषं 984-85 के लिए | EP 

. अधिकतम 7,500 रु»प्रतिमाह 90,000 

(व) शोध हेतु प्रयुक्त सामग्री . 58,000 

(स) मशीन I,00,000 

. 3,08,000 


i 5. भारतीय जनता पार्टी को स्मारिका में विज्ञापन के ] 0,000 २० अस्वीकृत 
| 

6. रोकड़िये से छीन लिया गया €पया स्वीकृत हानि & । 

7. प्रतिभूतियों पर ब्याज की शुद्ध प्राप्त राशि 0,800 xo (2,000 <o— 
काटा गया कर l2,00070) पर 2% कमीशन 2I6 wo ब्यापार एवं पेशे के लिए. 
अस्वीकृत व्यय है । | | 

8. क्मंचारियो को किराये पर दिये गये क्वाट्स का किराया व्यापार एवं पेशे 
शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है । | 

9. ग्रामीण विकास पर एक व्यक्ति करदाता द्वारा किया गया व्यय 2,00,000x0 
अस्वीकृत है। ग्रामीण fara के लिए अनुमोदित संघ को किया गया भुगतान भी 
अस्वीकृत होगा क्योंकि 28 फरवरी 983 के पश्चात्त किये भुगतान तभी स्वीकृत 
होंगे जवकि ऐसा कार्यक्रम ] मारच 983 के पूर्व प्रारम्भ हो गया हो। भवन निर्माण 
अगस्त 985 में प्रारम्भ हुआ है। 

l0. प्रारम्भिक व्ययों का i/l0 भाग कटौती योग्य है । 





परीक्षा प्रश्‍न (Test Questions) 


सेद्धान्तिक प्रश्न (Theoritical Questions) 


l. व्यापार से आय की गणना के लिये स्पष्ट रूप में स्वीकृत व्यय एवं हानियाँ बताइये। _ 
Mention the expenses and Losses which are expressly allowed for computation 
of business Income: : ; (Kurukshetra B. Com. 977) — 


2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में बेधानिक स्थिति का स्पष्टीकरण कीजिए--(अ) नकद se! 
साख (ब) न स्पष्ट किये विनियोग, (स) न स्पष्ट किया गया धन आदि, एवं (द्‌) | 


व्यापारिक रहतिये का मुल्यांकन t n 4 , Uae e, aa 
Clarify the legal position in relation oc the following :— ) Une "ed lained mo oe 
(a, Cash Credit (b) Unexplained Investments; _(c) eyo money. 2 


etc. (d) Valuation of Closing Stock in Business. — "d E 
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ग. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के व्यय. (Expenditure on know how) : 
iii, gaq ऋण (Bad debts) | 

iv. Qe व कापीराइट के संबंध में व्यय (Expenses regarding patents and 

copyrights) Bb: 

4. कारण सहित लिखिये कि क्या निम्नलिखित: कटो तियां एक व्यापारी के लिए स्वीकृत 
होंगी । (i) घनकर (ii) अपर्याप्त अग्रिम कर के भुगतान पर व्याज (iii), बिक्री कर 
(iv) उत्पादन निरीक्षक को गुप्त भुगतान (४) एक राजनीतिक दल को दान, (vi) 

“पंजाब fao fao को दान (vii) आफिस कार्यों के लिए 4,000 wo टाइप राइटर 
फो\खरीद। 


State with reasons whether the following are admissible as deductions in case 


of individual businessman. s 3 | 
[i] Wealth tax paid, [ii] Interest paid on accourt of inadequate advance ! 
payment of tax, [il] Sales tax, [iv] Secret payments to excise Inspector, 
[vi Donations to a political party, [vi] Donations to Punjab University, | 


"and [vii] Purchased a typewriter for the office for Rs. 4,000. 
coe ay (Kurukshetra, B, Com., 4975] 


5. 'व्यापार तथा पेशे” से क्या mend है ? इनसे . होने - वाले' लाभों के करदायित्व का | 


कया आधार है ? उदाहरण सहित समझाइये। .. 
What do you: understand: by the terms ‘Business or Profession’? What is the 
basis of tax liability of the profits accruing there from? Explain with examples. 


6. “व्यापार एवं पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तगंत उन adi एवं हानियों का वर्णन | 
कीजिये:जिनकी/कटौती स्वीकृत नहीं है । 


Describe the expenses ard losses, which are not deductible under the head 
‘profits of Business or Profession’. 


7. व्यापार से आय की गणना के लिये बुरे ऋण "किंस स्थिति में कटोती योग्य माने 


जाएंगे । 
- What are the conditicns for the allc wance of bad debts as a deduction in com- 
puting the inccme under, the head Business ?. 





| 
| 
8. निम्नलिखित से सम्बन्धित व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए : 

a) वज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय; | | 

b विज्ञापन व्यय; 

९) प्रारम्भिक व्यय | 


4 | ‘Discuss the provisions regarding the following : 
मम) Expenditure on scientific research. ; 
eI b) Expenditure on advertisement and publicity. 


E | ड ४. ME c) Preliminary Expenses;- (Waltair M. Com. 980) 
Samat निम्न व्यय आयकर अधिनियम: के अन्तगंत' स्वीकृत कटौती माने जाएंगे-- 
a) कस्टम कानूनों के तोड़ने पर दिया गया अ्थेदण्ड 

BD) उधार लेने के कारोबार के लिए दी गई cere क्‍ 
. State whether the follewing items of es are admissible as:deduc 
Poe दलित The folia 8 Era expenses, are admissible.as‘deduction under 
ME ae z _ Penalty paid for voilation of customs regulations.. [Madras B. Coin. 980]; 
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Disonss the conditions laid down for the allowance of : 

a]. Stee Cees of salaries and perquisities given to Directors and: 

b] Travelling expenses of Directors.and other:employees. 

(CA Inter Nov. 976)-. 
l]. किसी करदाता की निम्नलिखित प्राप्तियों की करयोग्यता पर प्रकाश डालिए | 

4) नौकरी के असामयिक समापन पर नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति 

b) निर्धारित काल से qd ही.एजेन्सी. की सम्पत्ति - पर प्राप्त क्षतिपुति (आय का 
एक मात्र खरोत एजेन्सी थी) 

c) सरकार द्वारा परिसर की माँग कीं गई जहाँ करदाता की प्रैस काम करती. 
थी । इससे उत्पन्न हानि की सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की गई। प्रैस किसी अम्य 
स्थान. पर पुनः प्रारम्भ की गई एवं व्यापार चालू किया गया d 


Discuss the chargeability or otherwise of the following receipts by the asesee : 
a) Compensation received from the employer for loss of to- 
b) prematuro termination ors ervice. We Ce bert Rebar ICES 
| ompensation received for termination of agency before the expir . 
stipulated period, the only source or income being the agency. A ee 
c). Compensation received from the Government. for. loss of profit caused by 
the requistioning of the premises where assessee's printing press used to- 
Tore The press was removed elsewhere and the business carried.on there-- 
rom. : 


2. अ की गणना करने में निम्नलिखित मदों: की: करयोग्यता' पर टिप्पणी 
U—. 


a) स्वगंवासी कमंचारी की विधवा को पेंशन दी गई | | 

b) व्यापारिक सम्बन्धों को समाप्त. करने के लिए few गए व्यय । ये सम्बन्ध यदि - 
समाप्त न किए जाते तो हानि की सम्भावना थी । 

c) किसी व्यक्ति की ख्याति को कंरदाता द्वारा अपने व्यापार में इस्तेमाल करने 
TE किया गया जिसकी गणना बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत के रूपः 

गई | 

d) कस्टम अधिकारियों द्वारा अ्थंदण्ड लगाये जाने के विरोध में मुकदमे सम्बन्धी: 
Muni नी व्यय | 

e) व दूसरों को बाँटने के लिए चमड़े के! थले को खरीदने पर दिया गया 
भगतान 

Discuss the admissibility or otherwise of the folliowng itmes in computing fhe: 


income from business 
a) Pension paid to the widow of a deceased employee. AG 
b) Expenses incurred for the termipation of trading relationship in order to- 


avoid losses likely to occur in future through that relationship, 
c) Payment made for the use of goodwill of another person based on a percen-- 


tage of the turnover 3 3 $ 
d) Legal expenses incurred in contesting the levy of penalty imposed by the: 


customs authorities: 
°). Payment ‘made for office leather bages for distribution to:customers and 
othrrs. $ | 


व्यवहारिक प्रश्न (Practical Questions) 
l 3i दिसम्बर 985 को समाप्त होने वाले वर्ष के. लिए एक: व्यापारी का लाभ 
हानि खाता frer है vend उसके व्यापार: से mera लाभ 'निकालिए : | 
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qo 
कार्यालय वेतन 4,800 | सकल लाभ 3 = 2 
सामान्य व्यय 2,550 | कमीशन , "s 
इबत ऋण 2,00 | फुटकर प्राप्ति en 
इबत ऋण के लिए संचय 3,000 | प्राप्त gaa ऋण A 
अग्नि बीमा 400 | बदूटा "s oi ! 
विज्ञापन 2,500 | सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 2,800 | 
आयकर 2,375 | विनियोग को fat पर लाभ 2,840 
पूंजी और व्याज ,000 | 
किराया i 500 | 
ह्लास ,200 | | 
शुद्ध लाभ 2,905 | ed, d os 
43,330 7 43,330 | 
k सामान्य व्ययं में एक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को दान दिए गऐ 500 «o | 


सम्मिलित हैं । i 
2. स्वीकृत ह्लास ।,000 «o g | ; 
3. एक साइन बोर्ड è l,500 wo विज्ञापन व्यय में सम्मिलित हैं । 
From the Profit and Loss Account of a Merchant for the year ended 3st Dec. 
. 4984 ascertain his taxable profit from business. 


be» 4 es ७. 








Rs. Rs. 
Office Salaries ` 4,800 Gross Profit 35,535 | 
General Expenses 2,550 Commission. ,2u5 | 
Bad Debts | 2,00 Sundry Receipts 50 
Provision for Bad Debts 3,000 Bad Debts Recovered I50 | 
Fire Insurance :400 | Discount | 4. 750 | 
Advertisiog 2,500 Interest on Goveroment Securities 2,800 | 
Income-tax 2,375 Profit on Sale Investment 2,800 
Interest on Capital ,000 | 
Rent ,500 d 
Depreciation ,200 i | 
Net Profit . 24905 | 

43,330 43,330 | 
I. General Expenses include Rs. 500 given as donation to an approved educational 


institution. 
- 2. The amount of depreciation allowable is Rs. ],000, 


3. Included in advertising is Rs. L,500 being the cost of permanent sign board fixed 
on the shop. | (Bangolore, B. Com., 975) 


2. श्री अरुण एकाउण्टेन्सी की प्रेक्टिस करते हैं वे एक प्राइवेट कालेज में 25 ६० 
प्रति व्याख्यान पर व्याख्याता भी हैं । श्री अरुण अपना हिसाब रोकड़ आधार पर रखते 
हैं। 3] मा (985 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित निम्न लिखित dag सारांश से 
उनकी प्रतिभूतियों से ब्याज, मकान सम्पत्ति, व्यापार एवं पेशे शीषंक की करयोग्य आय: 
की गणना कीजिए : | SE | 


Shri Arua is accounting practicener and also deliver lectures ina private college 


* 
ee ee KD Gan P 







on the basis of Rs. 25 per lecture delivered. He keeps his books on Cash basis of | 
cash summary for the period ending 3st march [986. Compute taxable income, |; 
under the head Interest on securities, house property and Business or profession. E 


\ 
~ 
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—— "खा l0 IRA SSRN 
To Balance b/d ' 2,800 By Office Expenses 6,200 
,, Fees for Account work 6,000 | ,, Personal Expenses 40, 

>> Life Insurance premium 2,400 


»» Remuneration for lectures 4,400 
2,500 | ,, Scooter parchasod 


»» Interest on securities (Gross) 

,, Rent from house property 6,000 | ,, Scooter Expenses 2, 

, Fees from Practice 2,800 | ,, Local taxes for property 900 
» Collection charges on interest 40 


On SCC. 


,, Balance cjd 5,750 
34,500 ' 34,500. 








i. श्री अरुण को अपने एक मुवक्किल से किराये से मुक्त मकान की सुविधा मिली 
है इस मकान का अनुमानित किराया 500 २० प्रतिमाह है।. . : 
कार्यालय व्यथों 600 to की राशि वित्तीय वर्ष 984-85 से संबंधित है 
जिसका भुगतान इस वर्ष किया गया है। 
लेखा कार्य के संबंध में प्राप्त शुल्क में 3,000 ६० की ऐसी राशि सम्मिलित 
है जो कि 986-87 वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त है । | 
वर्ष के अन्त में 20 व्याख्यान का पारिश्रमिक अजित हो गया था faq 
— भुगतान अप्रेल 0986 में प्राप्त हुआ । 
. Ve स्कुटर पर आधा व्यय पेशे से सम्बन्धित है। y 
Vi. कार्यालय के फर्नीचर तथा स्कूटर पर स्वीकृत ह्लास 80070 है | | 
i. Shri Arun has got a rent free accommodation from his cilant. Fair rent of 
`- , the house is Rs. 500 p.m. A which | | 
. il. Office expenses includes Rs. 600 for the Financied year I984-85 which has 


.. been paid this year RT A 
iii, - Fees for Account work indudes Rs, 3,000, which has been recived advance 


for the year I986-87. ; = 
e remuneration for 20 lectures has become due, but received in April, 


ii. 


Gx: V. The half of the expenses on scooter relates to the prefession. 
Vl. Depreciation on office furniture and scooter is Rs. 800. 


5 fas ` श्री लक्ष्मीनारायण वकील ने 3! मार्च 986 को समाप्त होने वाले वर्ष के. 
ए अपनी आय व्यय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है; आप इनकी व्यापार 0 
एवं पेशे शीषंक की करयोग्य आय की गणना कीजिये : p 


Shri Laxmi Narin an advocate presents a statement of his income and expend 


ired to Compute Taxable — 













iture for the year ending 3! March 986. Youare requ 

income under the head Business or Profession : ANA Nia 
Income and Expenditure Account for the year ending 3Jst. March, I985 E PERE. 
assi E Mr ee pra? A 

House hold expenses 9,455 | Legal fees 

a 7,300 MOS s 

Ineome-tax 900- | Gains from Race course | 

Loss On share sold ~ 2,800 | Dividends on share (net). rities 

Jratuity to his disabled clerk — _ ‘600 | Profits on sale of Govt, securities. 

gclephone Exp, > CCT — qo000 | Interest on Debentures | -a 

Surplus — CCo Mumukshu Bhawaf4y230n (Presenta frem;elienta, eGangoti . "| 


EE 
s, 
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| | Director's Fees 300 
: Bank Interest 335 


Interest on Post office Savings 


Bank LAG 430 
| LS a at Dividends from Co-operative ० क्‍ 
| "e societies 4,000 
45 805 E 45,805 





` देलीफोन व्ययों में 8,500 रु० की राशि नया टेलीफोन लगाने के लिए किये गये 
एक (मुक्त भुगतान से संबंधित हैं शेष राशि टेशीफोत के बिलों की हैं । 
` . "Telephone expenses include Rs. 8,500 paid in a lump sum for a new telephone 
~ connection and balance amount is for telephone bills. 
4. Sto मुकुल, जयपुर के:प्रमुख चिकित्सक हैं, उनकी रोकड़ बही का सारांश वित्त 
| qq 985-86 के लिए निम्नलिखित हैं, आयकर परामशंदाता की स्थिति के अनुसार 


आप डा० मुकुल की पेशे से आय की गणत्ता कीजिए : 


Dr. Mukul is a Chicf Physician of Jaipur, the summary of the Cash Book for 
Es the financial year I985-86 is. as follows, being a Income-tax consultant calculate 
income of pro fession ‘of Dr. Mukul, > .' | $ 








EN Rs. 
Balance bjd _ 2,544, | Income-tax 00 
Consultation fees 8,854 | Rent of the clinic 500 
Visiting fees 00,000 | Household Expenses 3,000 
Loan from Bank ,500 ; Scooter expenses ] 060 
Sale of Medicine ; 8,000 | Cost of Medicine 000 
Profits on sale of securities 2,500 i| Local Tax on House paid 80 
Gifts from Patients _ ],500 | Purchase of scooter 4,500 
Interest on Post Office . P Interest on loan r 

| ng | Bank ajc = ; Donation to approved ituti 

: Dividends (gross) .  » 7,400 Salary to Er Un 900 

| Rent from house property i,800 ' Life Insurance Preminm. 500 

t r MRE ees | Gift to sister. . . 2,400 

| TRE j Loanrepaid 4,00 

| = UM | «Balance cfd $48 | 

: 3898 | maoe Aii 


——————————————— _ 398498 _ 
_ स्कूटर के लिए स्वीकृत ह्लास की दर 20% हैं; स्कूटर के व्ययों का एक चौथाई 
व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए L8 | Ste शकुल ने aed में. न्यूयाकं के अनेक अस्पतालों 
का दौरा किया जिससे उनके व्यावसायिक ज्ञान को अद्यतन किया जा wd इस दौरे 
सर 70,000 zo व्यय, हुए जिनके लिए कटौती की माँग प्रस्तुत की गई है। 700 
. __ The rate of depreciation for scooter is 20%. In the last year Dr isi 
many hospitales of New york to enable hi n t year Dr. Mukal visited 
were spent on this visit or which deduction has us की वि: knowledge, Rs. 0,000 


. 5. निम्न लाभ हानि खाता 30 जन, 985 को समाप : 

P : =)! Lu समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 
- uu शुगर मिल (एक व्यक्ति जिसका मालिक है) से सम्बन्धित है-- i 
— — 4.4 Given below is the profi | a t | by an indi 

“dul forthe year ended 30th June, 96. o" sugar mill (owned by an indivi- 





pho os = SEEN क ए: व 
 OpeingStockofsugar —  ~—«,82. 300 | Sal _-Rs. 
= Cost of cane consumed 257700 | Sundary rere ~ - 26.50,500 


| S sone s 0 l +, ! A 
- Wages and Salaries 2,000000 | Sugars f 36500 | 
DE Eye T e bes NU 


रः CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





व्यापार अथवा पेशे से लाभ 25] 


Contribution to recognised sr sii Interest from Govt 

Provident Fund 20,000 | securities (gross) 3,00,000 
Repairs and Renewals 40,700 | Rent from Buildings 84,000 
Establishment Charges 4,600 | (including Rent of Staoff 
Commission on sales 42,500 | quarters amonuting to - ` 
General Charges i6,800°| Rs. 24,000) l 
Auditor's fce 2,000 
Sales Tax " 23.900 pj! 
Excise Duty ; 58,600 T 
Depreclation ,30,700 
Provision for Taxation ,00,000 ^ 
Net profit 2.93,200 2n 

32,08,200 | ` u = 32.08.200 


निम्न विवरण को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वषं 986-87 के सम्बन्ध में 
व्यापार की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए । . | 


a) पेरे गये गन्ने की लागत में ,54,000 xo कम्पनी के .फामं में पदा, किये गये 
Tet की लागत शामिल है जिसका IG बाजार मल्य ,96,000 xo «T! 

b) निर्माण . व्यय . में - निम्नलिखित , सम्मिलित है. बंज्ञानिक अनुसंधान पर 
97,000 xe जो. चीनी की निर्माण की अच्छी विधियों के अनुसंधान". हेतु 
स्थापित प्रयोगशाला के निर्माण पर पूंजीगत व्यय है तथा ।,000 xo इसमें 
चालू: व्यय, हैं । | 

c) सामान्य व्ययों में एक कमंचारी. जिसे 900 wo प्रतिमाह वेतन दिया जाता है 
के आगरा यात्रा पर जाने पर 3 दिन के दैनिक भत्ते के 450 ₹०-शामिल है। 

d) स्वीकृत ह्लास की. राशि 98,200 ₹० है । Nel 

e) ,000 «o चीनी धर्मादे में दी गई। . pm 

f) मरम्मत व नवकरण खाता में Xo 3,000 कारखाने भत्रन में वृद्धि की aT 
सम्मिलित है जो कि T 985 3 की गई है । RR E 

४) एक जनवरी, 985 को राजस्थान विश्वविद्यालय (जो कि अनुमोदित हैं) को | T > 
शोध के लिए 6,000 «o की राशि दी गई है Ta 

h). बिक्री कर में 4,000 xo की राशिं पिछले लेखा वर्ष की अवधि से iie irs 
है जिसका भुगतान अगस्त 984 में. किया गया एवं 3,000 xo 


' इस वषं के अन्त में अदत्त थी। |. 
i) प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान की राशि का'भुगतान अगस्त 


कर दिया गया। 
f After taking the following Information into consi Er compute the income —— 
rom Business for the individual for the asscssmen 
Cost of cane consumed Includes He I $e Rees PEST: ofcanegrownion - 2 
assessee's OWN from the average market price °; ama 
b) Manufacturing expens:s include Rs. 97,000 for capital expendi ids of a ear Ys 
scientific research laboratory for carrying on research: into better ir | se 
manufacture and Rs. II,000 for its maintenance expenditure, = ; i = 
A Ad nissible depreciation amounts i928 ^ Har vigi Tp- fe Ate 
ugar worth Rs was given 5९ na to fac कै 
bu id? Repairs and renewals include Rs. I5,000 being cost of additions to fa ory 
l vue $ 
ings made in June 984 450 paid to an employee ail 
















A QUI. ce = " 














General charges include Rs 
3 days for go to A hose salary is Rs. 900 p.m. | 
; : ^ 00 877" to Rajasthan University on Is x MUN 


(which is approve à) : d ine x > = | 
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h) Sales tax includes Rs. 4000 relating to previous accounting year paid in 
August 984 and Rs. 3,000 relating to this years in unpaid at the end of the years. 


i) Amount of recopnised Provident contribution was paid in Angust 985. 


6. 3! art 986 को समाप्त श्री पुनीत कुमार के लाभ हानि खाते से व्यापार 
की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए । 


From the following Profit and Loss Account of Shri Puneet Kumar for the year 
ending 3 March, 986 find out taxable income from Business :— fT 











Rs. Rs. | 
बिक्री कर चुकाया : लाभ | 
(Sales tax paid) 7,000 | (Gross profit) 85,672 | 
आफिस वेतन कटोती (Discount) 75 
(Office Salaries) 30,800 | कमीशन (Commission) ,205 | 
सामान्य व्यय | 
(General Expenses) 5,200 | ama ऋण (वसूल) 50 | 
अपलिखित किये गये अशोध्य ऋण (Bad debts recovered) | 
(Bad debts written off) 2,00 | 5% गवरनेमेंट बाँड पर व्याज | 
अशोध्य ऋणों के लिए संचय (Interest on 5% (Govern- 

(Reserve for Bad debts) 3,000 | ment Bonds) 2,500 | 
अप्रमाणित भविष्य निधि में दीर्घकालीन विनियोग के बेचने | 
'अंशदान (Contribution to | पर लाभ । 
unrecognised Provident (Profit on sale of | 
Fund) 2,000 | investments) : 3,000 | 
बिक्री कर अपील के व्यय | | 
(Sales Tax appeal - विविध प्राप्तियाँ ` Pe ES 
expenses) I,000 | (Sundery receipts) | 
भवन का अग्नि बीमा प्रीमियम | | 
(Fire Insurance premium | 
Building) | 450 
विज्ञापन (Advertising) 2,500 
झायकर (Income tax) 2,375 
अग्नि द्वारा स्टाक की हानि ! 
(बीमा नहीं हुआ था) 
- (Loss of Stock by fire 
- Uninsured) I,500 


' अल्पकालीन विनियोग बेचने पर 
= gM (Loss on sale of short 
—— term investment) ,200 
ae i पर ब्याज 

(Interest on capital) ‘I,000 
(Interest on Bank loan) I,5£° 
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दान (Charity) ISO et Lu कक पक ee M 
ga भवन पर (Depreciation ot oe OE ae TE WEES 
on Building) I.000 [पाप कछ उप 


फर्नीचर पर(On -Furniture)200;200/" ^* =i i PRT 
कार के व्यय (Car expenses) 5,000. |" ^: DE Aor 3 i J PES पक DES Eg 


(Net profit) «५ 7595 305 j vge Bu ppl SED IPIS 
el [UP कार oS $8 5P hist Seep 
93,330 ^us fe oge fus 93,330 


कार के व्ययों में कार परःस्वीकृत छ्वासं“भी'“संम्मिलित gU मोटर DEO का प्रयोग 
व्यापार के लिए तथा मालिक के निजी कार्यों के लिए बराबर-बराबर हुआ है । 'भव्रनः 
तथा फर्नीचर के अपलिखित मूल्य 'के “आधार पर! स्वीकृत "ह्लास की *राशिः क्रमशः 
800 zo ¢.50 zog | एक नये.उत्पादन पर विशेष विज्ञापन “अभियान केलिए" 
व्यय किये ],700 «o विज्ञापन व्ययों में सम्मिलित S सामान्य aa A आयंकर- oF 
सम्वन्ध में सलाह MT HWA एवं कर-निर्धारणं'की कार्यवाही कें' दौरान ' आयकर'अघि-# 
कारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए वकील को दी te cite k ELO 


सम्मिलित d 2 i 600.7 i WW {EKS R Bt GT a 
Gar-expenses include depreciation-allowed.on Car 
The. motor car was equally for business purpose and for the proprietor's'priváte > 
purposes. ‘The amounts of depreciation’ allowabls on the basis’of;the written down 
value, in respect of Bui'ding and Furnitureswere-Rs,-8C0; and -Rs. 50 respectively 
Included in advertising is a sum of a 88. ,700 spent on a special advertising ‘om: 
paigo-underiaken=during the; year’iin respect off new product ;placed in Market. 
General expenses include Rs. I,000 as payment of fees to advocate'to obtain advice 
regarding income tax aud to appear before income tax officer during assessmcnt 
proceédi.gs, 7/779 750 TF «fF 093) 0! Bre SF PSI 


cilm £986 को: ऽसमाम्तः -होने; (वाले ;व्षं के लिएःश्री ATTA राव के. Qm 
नवेस्थापित कारखाने-का-लाभ-हात्तिं खाता निस्न5थाः। + = +: oj tor 
The following is Profit and Loss account of Shri Madhav Rao s hewly 
es'ablished factory as on 3ist March (986 Lie INI dep iP FE 
omission ^. " 3,750000. | Grose profit D/F i? 72845000 — 








"e Tte c — 









salaries & Commission ^ ~ 3,75.000 
Legal Expenses {5 Ti UVUIZ200€0: [;Intereston Govt; jee S Ret pas x 
Interest | 38.090 | Securities eae 80,000 
Rural Development expenses’: 20,00९ Rentfrom Houses 5 FIR अ 
siivertisement Expenses~ 350 2000. | Property 5 Tis rir peh, 
ad debts . yon ४ E . : ioe => 
Preliminary. Expenses S 5 TED, 000% tipi OS HIS Ps Hike DS ca en. * 
Labour Welfare Expenses 50,000 —$ f JiR BEIBEIEGZBRDEIBREDOSQUIS 
Ca velling Expenses 20,000 _ cou REUS कस 
ntribütion to recognised 2,5 zu oF 009,8 Ye Be FI EE 
vident Fund 6,000 gp “SER LOU A ae o r 5 
Provision for Depriciation 5,00 000 eret |DER 
udry Expenses I.75000 | xps FPIFEIR  OTESIE pfe 5 E 2 3. 
(Profit Ru ER at Le di ^ 
000.0 
RRR GREAT T UU For PNEU DERE RET Tens NE tT LIS ws QU X MN 
ic ubt . D Wy 
l. 'एक कर्मचारी को वेतन 8,000 
SISTI 'कोः भारत में की गई सेवाओं 095) RINT 
NN CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 
Els RE 
Uae Ns $ eter; ory e rk डेट 
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चुकाये जिस पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया और न॒ उस कर्मचारी ने आय- | 
कर चुकाया | का TUN 2 
2. ब्याज में ।,000 wo किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति के नवीनीकरण | 
के faa, लिए गये ऋण पर ब्याज तथा 5,000 xo की ag राशि सम्मिलित है जो! | 
व्यापार के लिये, लिए गये ऋण पर लन्दन में चुकाई गई है, जिस पर उद्गम स्थान | 
पर कर की कटोती नहीं हुई है, प्राप्तकर्ता का भारत में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है । | 
3.37 art ।986 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत (मशीनों की 
वास्तविक. लागत ।5 लाख xo .सहित).60 लाख xo हैं। स्वीकायं ह्लास 3 लाख _ : 
- No है । | DE MI a 
- प्रारम्भिक. व्ययों पर कुल राशि 2,00,000 xo व्यय की गई जिसका /L0 
भाग इस वर्ष-अपलिखत किया गयाः है। | | 
5. श्रम कल्याण व्ययों में 22,000. xo अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में .दिया गया | 
अ'शदान, कमंचारी कल्याण see की स्थापन। हेतु दिये गये 5,000 xo तथा eee को. | 
इस वर्ष का'अ'शदान 5,000 xo सम्मिलित हैं। | | 
6. विविध व्ययों में 5,000 xo मनोरंजन व्ययों के 0,000 रु० परिवार 
नियोजन के आयगत व्यय, उत्पादन की नवीनतम तकनीक की जानकारी के लिए | 
42,000 xo के शुल्क का एकमुश्त भुगतान एवं प्रतिभूतियों पर व्याज की संग्रह की 
गई राशि पर दो प्रतिशत कमीशन सम्मिलित है। | | 
7. इवत ऋण की 50% राशि आयकर अधिकारी की सम्पत्ति F 983-84 
लेखा वर्ष 'में डूब चुकी थी । | | 
8. ग्रामीण विकास व्यय के अन्तगंत 0,000 xo का ऐसा भुगतान सम्मिलित | 
है जो एक अनुमोदित संघ को ग्रामीण विवास के अनुभो दित कार्ये-क्रम के लिए अगस्त 
985 में सडक निर्माण प्रारम्भ करने हेतु किया गया । कार्यक्रम D मार्च 983 से 
qd अनुमो दित कर दिया गया AT | | 


9. कानूनी व्ययों में 60% अनुबंध को भंग करने के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे 


से सम्बन्धित है तथा शेषःआयकर की अपील से सम्बन्धित व्यय & । 


l0. कारखाने में उत्पादन' l अप्रेल, ]985 को प्रारम्भ gari इस व्यापार से: 
सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध पर “व्यय की गई 3,50,000 co की राशि 3! मार्च, 
985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ हानि खाते में डेविट की गई थी, जिसका 
विवरण निम्नलिखित प्रकार से है-- i e 
एक शोध अधिकारी को 9,000 «o तिमाह aa ` ,08,000 
शोध में प्रयुक्त सामग्री i,0,000 
शोध अधिकारी के भोजनालय व्यय 20,000 
प्रयोगशाला का किराया 3 2,00 0 


| 


शोध हेतु खरीदी गई मशीन - 80,000 

. ll. यात्रा व्ययों में एक कमचारी जिसका वेतन 900 wo प्रति माह है को l0 
' हिन की मद्रास यात्रा के लिये दिया गया दैनिक भत्ता 3 000 xo सम्मिलित t | 

— 32. विज्ञापन व्ययों में 00 कैमरे जिनकी लागत 


5,000 २० है उपहार के 
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| ET T" sn H 00 रु० T SIN विदेशों में किये गये विक्रय daga 
"उपर्या के हैं, सम्मिलित ह । विज्ञापन व्ययों में एक 0,000 xo के नकद भगता 
राशि भी सम्मिलित है । m 


श्री माधव राव की विभिन्न शीर्षेकों की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए । 


er informations :— 
,,l. Salary given to an employee is 8,000 P.M. Salary also include 
Qu Ede qantas nid ue (is for je तत्त in India Pave ae 
neither Sula Of Licoms tax at source has be 
“vipa ea en made nor the employee has 
2. Iaterest includes Rs. [000 Interest on renevals of house ropert ich i 
&iv2 39 reat an l Latzcest as masy borrowed for ousiness, which Le 


dona) deduction of tax has basa made. There is and i 
ptent in India. no representative of recei- 


. 3. Tha actual Cost of fixed assets on 3l March, 986 was Rs. 60,00 
ee Cost of Machiasry Rs. L3,0),000). The allowable dR 


4. Rs. 2,00,000 spent on preliminary expsuses, of which l/I0 has been written 

off fhis pn t; T | aee NT . 
., labour welfare includ’ Rs. 22,000 Contriution paid for approved gratuit 
Tuad, R3 45,009 for setting up of employees welfare Trust and Rs PE 000 Gotti 
tion for this year to the Trust. - : | 
"0. Bank Comnmnis3ion at 2% oa th: amount of interest on securities Collected 

Bisctiiamsat expeases Rs. [5,030 reveaue nature expenditure on family planning 

. R3. [0,090 ad a lump sum Paymsat of Rs. $2,999 for fees to obtain latest technique 
Sf production are incladed ia miscellaneous expenses. Y 


7. The 50% amouat of bad debets has already ben bad in the financial year ` 
4983-84. in the opinion of ITO. . S 7 
..9. The paymeat of rural development expenses includes Rs. 0,000 which is 
us to ths approved rural: develop nat association for the approved programme. 
Ths program ne was approved before Ist March 83. “ks 
9, 60% Law Charges relates to suit filed ia respect of the branch of a contract 
and the blance regarding income tax appeal. t eade | 
I0. Ths factory started production on Ist Aprial, 984. A sum of Rs. 3,50,000  - 
Spə2t oa scisatific research relating to this business was. debited to the profit & Loss m. 
Account for the year eadiag 3L, March, I984. as follows. Salary to one Research = 
offi:er at Rs. 9,030 per mouth Rs. 32,03) Materials used for Research Rs. ,0,000 — — 
p.33 expeuses of Research officer Ri. 22,000; Rent of Research Laboratory ae 
Rs, 32,000 Machine purchased for Research 80,000. Were 
ll. Travelling Expenses include Rs. 300 paid to an employee getting Rs. 90 —— n 
‘Pm. as pay as Daily Allowance foc I0 days for going to Madras. x ee oe Fe: 
{2, Advertising includes Rs. I5,000 Cost of I00 Cameras mi es given as — — 
AS n T ds, 40,00 spent out AS CHR for export maket sales. dvertisement eo 
ee Licludodes Rs, [0,000 which paid in cash. eda ein RM ES 
Calculate taxable income of Shri Madhav Rao under the different heads. — CORSI SURE 
अध्याय ७ :--व्यापार अथवा पेशे से लाभ | HU - 
() 24,840 ० (2) प्रतिभूतियों से ब्याज 2,450 we, ` मकान unie EE 
4,250 %o व्यापार एवं पेशे से लाम 2,000 xe (3) तितियो बे ब्याज jie 
3,929 ve (5) 2,62,925 «o (6) 32,280 wo (7) प्रतिभूतियों से 
38,560 «o, व्यापार से लाम ।4,44,364 
YE fele i; २० मकान सम्पत्ति l l, 500 २०, id AE: Rs 40%: 
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हास तथा अन्य we 


(Depreciation and other. allowances) 


ह्लास (Depreciation) 


आयकर अधिनियम में कहीं भी ह्रास की परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु साधारणः 
बोल चाल की भाषा में इससे आशय किसी भी पूंजी सम्पत्ति में होने वाली 'घिसावट 
से है । यह घिसाव८ सम्पत्ति.के प्रयोग से या कभी-कभी समय के गुजरनेःसे भी हो जाती 
है, व्यापार के लिये सम्पत्ति की घिसावट लागत का एक आवश्यक अंग है । अतः जब 
तक लाभ हानि खाते में ह्लास नहीं दिखाया जाता, शुद्ध लाभ या हानि का सही ज्ञान 
होना n है । ह्लास से - सम्बन्धित आयकर अधिनियम . के विभिन्न प्रावधान इस 
l. ह्रास को छूट केवल भवन, मशीन, प्लाण्ट व फर्नोचर पर ही स्वीकृत होती है: 
ert 32 () के अनुसार-ऐसे भवन, मशीन, cate व फर्नीचर के लिये ही err की 
कटोती मिलती है जिनका प्रयोग करदाता-अपने व्यापार संचालन के लिये करता है । 
इसके अतिरिक्त किसी अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्लास नहीं मिलता। cate शब्द में 
पुरतक, सर्जीकल यन्त्र औजार, जहाज व सभी वाहन आदि शामिल होते हैं। पर Ret 
पशु, तथा व्यापारिक स्टाक शामिल नहीं:होता। ‘Aaa’ शब्द के अन्तर्गत पुल, गोदाम, 


सड़क, भण्डार खाने आदि सभी आ जाते हैं । 


२. करादता सम्पत्तियों का स्वाभी होना चाहिये ह्लास सम्बन्धी कटौती उस सम्य 
मिलती है जबकि करदाता के व्यापार अथवा पेशे के संचालन में काम आने वाली 


 सम्पिर्या उसी के स्वामित्व में हों । सम्पत्तियों को यदि किराये पर लिया गया है तो 
फिर ह्लास की बटौती नद्ीं मिलती है। किन्तु केन्द्रीय बोर्ड ant निर्गमित विभागीय 


सूचनाओं में यह स्पप्ट कर दिया गया है कि जो सम्पत्ति किराया खरीद, (Hire 
purchase) समझौते के mata क्रय की.जाती है उन पर ह्वास देने की व्यवस्था g 
बशत कि करदाता आयकर अधिकारी को किराया खरीद से सम्बन्धित a दिखा दें । 


3. agè पर अथवा किराये: पर लिये गये व्यापारिक भवन में किये.गये. सुधार अथवा 


SS पर ह्वास--व्यापार अथवा पेशा यदि पट्टे पर या किराये पर लिए हुए.भवन से 
AMAT जाता है तथा बरदाता द्वारा इस भवन में सुधार, नवीनीकरण अथवा विकास के. 
स्तियेकुछपूजी व्यथ कियेःजाते हैं जिनके फलस्वरूप या तो भवन का विस्तार होता; हैं 

TE sb al अन्य ढांचा तैयार होता है तो इनके लिये भी करदाता को साधारण ह्लास 
© एवं अन्तिम ह्लास पाने का अधिकार होगा | 


W 
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faa. गतवष में वास्तविक प्रयोग. हो--सम्पत्ति के वास्तविक प्रयोग के लिये ही 
ह्लास स्वीकृत होता है अर्थात्‌ यदि आधी सम्पत्ति का प्रयोग करदाता के aanta कार्यो 
के लिये तथा आधी का प्रयोग व्यापार के लिये होता है तो केवल आधी सम्पत्ति पर ही 
क्लास की छूट मिल सकेगी । गतवर्ष में यदि 'सम्पत्ति का प्रयोग व्यापार के ftr नहों 
किया गया है तो सम्बन्धित गतवर्ष के लिये साधारण ga नहीं मिल संकेगा। 7 ४ 


5. सम्पत्तियों के संबंध में निर्धारित वित्ररण प्रस्तुत करता--हांस की छूट तभी दी 
जायेगी जबकि करदाता द्वारा सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे. निर्धारित seq में निर्धारित 
विवरण आयकर अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये। 


6. कुल ललास को: रकम सम्पत्ति-की-ल|गत से.ज्यादा”नहों.हो सकती — AIT, प्जन्ट 
T. फर्नीचर आदिः पर. मिला: हुआ era (जिसमें suere ह्लास .शामिल है) 
सम्पत्ति के लागत मूल्य से अधिक नहीं हो सकता-। .विकास c अथवा विनियोगं. भत्ता 
छूट Gla में सम्मिलित नहीं है | 
'; 7. समुद्री जहाजों पर Bla वास्तविक लागत पर तथा अन्य सम्पत्तियों' पर 'अंपलिखित 
मुल्य पर ह्लास की गणना _ समुद्र में चलने वाले जहाजों को. छोड़कर wt सम्पत्तियों 

के. अपलिखित मूल्यों पर की जाती है! समुद्री जहाजों पर प्रत्येक बार वास्तविक लागत 
"X ही ह्लास की गणना: की-जाती है d hs dds 


सहत्वंपणं परिभाषायं ' 
(Important Definitions) 


वास्तविक लागत (Actual Cost) [धारा 430)]--किसी सम्पत्तिः की वास्तविक वह 
सागत है जो करदाता द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए व्यय st गई है यदि कोई 
सम्पत्ति उधार ली गई राशि से:खरीदी जाती है तो व्यवंसाय प्रारम्भकरने की तिथि 
तक अथवा उस सम्पत्ति का प्रयोग शुरू करने की तिथि तक का व्याज पू जीगत माना 
जायेगा ।! एवं लागतं में जोड़ा जायेगा | इसी प्रकार व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से 
५ पूरं प्रबन्ध संचालक, एवं तकनीकी सलाहकार के. विदेश यात्रा आंदि के वर्य भी T 
में सम्मिलित किये जायेंगे |? सम्पत्तियों की स्थापना के सम्बन्ध में किये गये व्ययों को 
भी लागत:में सम्मिलित. किया जायेगा | सम्पत्ति के क्रयुमूल्य में से प्रत्यक्ष AT अप्रत्यक्ष 


sd 


i we 
रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा सत्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुदान या सहायता के 


` - रूप में दी गई रकम. घटा दी जाती है। उदाहरणाथं.एक मशीन, की लागत 20,000₹० 

EE एवं उस मशीन के.लगाते.का व्यय L000, xe हुआ तथा जिसके खरीदने के लिये 
सरकार ने. 3,000.र० की अनुदान-(570»09):दी है, NST मशीन की करदाता के 

लिए लागत 8,000 xo (2,000 — 3,000) होगी | a s 


वास्तविकः लगत का महत्व निम्नलिखित कारणों से है 







le: समुद्री .जहाजों पर ह्लास उसकी वास्तविक;लारात के-बाधार am Frere ग्द d 








2. अपलिखित मूल्य निकालने केलिएंः भी वास्तविक लागत'का निकाः 
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से, जो कम होगी वही मानी जायेगी-- i; 
अ. सम्पत्तियों की वास्तविक लागत में से हस्तांतरण की तिथि हक स्वीकृत = 
P घटा देना चाहिए | यदि संतुर्लित | 


‘258 आयकर 


से अधिक नहीं हो सकता! c : 


घारा 43 में विभिन्‍्न:सम्पत्तियों के लिए अलग अलग परिरिथति में वास्तविक लागत- 
विवरण दिया गया है। . os an A. | ; 

.. ara-975-% पूर्व खरीदी गई मोटरकार (Motor car acquired before: 
> -3-975)— इस अवधि के पूवं खरीदी गई मोटर क।र, जो व्यापार में काम आती 
है; का Rea 25,000 wo से अध्कि नहीं होना चाहिए। इसके 25,000 xo से 
अधिक होने पर ऐसे आधिवय को छोड़ देते हैं अर्थात्‌ ह्वास के लिए उसकी लागत' 
25,000 xe ही मानी जाती है तथा Bla केवल 25,000 ₹० पर ह स्वीकृत होता 
“है । यदि,करदाता टूरिस्टों के लिए टेबंसी चलाने का कार्य करता है तथा यह कार इसी 
कार्य हेतु उपयोग में आती है तो यह प्रत्बिन्ध लागू नहीं होता है। co 0 


“52. सम्पत्ति जिनका प्रयोग व्यापार से aafaa, दंज्ञानिक asda में at ge है | 


- (Assets used for Scientific research connected with "the busineऽऽ)-एऐसीः 
` सम्पत्ति जो व्यापार से सम्बन्धित वेज्ञानिक अनुसंधान के लिए खरीदी गई थी तथा 
जिस पर धारा 35 के अन्तर्गत ve मिल चुकी है; ये सम्पत्ति यदि वैज्ञानिक अनसंधानः 


के लिए अब उपयोगी नहीं रही तो इन्हें या तो बेच देते हैं अथवा व्यापार के लि 
उपयोग में लेने लगते हैं ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत शून्य मानी जाती है। $ 


3. ऐसी सम्पत्तियाँ जो भेंट में अथवा उत्तराधिफार में प्राप्त होती हैं (Assets 
. acquired -by ay git «T inheritance)— जो सम्पत्ति करदाता ने भेंट स्वरूप 
“अथवा पतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की है, उसका वास्तविक wea £ मे 
- जो कम हो, NI जायेगा :-- . ` ; | oS 
अ. सम्पत्ति के भूतपूव स्वामी के लिए हंरतांतरित सम्पत्ति का इस्त | 
—— - अपलिखित मल्य, अथवा | NEN Sey ad 
0 ब. हस्तांतरण के समय बाजार मूल्य _ 5 IPE 
> 4. कर दायित्व घटाने के लिए सम्पत्ति का हस्तातरण (Transfer of assets to 

reduce the. tax-liability)— करदाता द्वारा ये सम्पत्तियाँ प्राप्त करने से पहले यदि 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इनका प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए क्या जाता था 
ˆ तथा आयकर अधिकारी को जब यह विश्वास हो जाता है कि अधिक ह्वास की छूट 

प्राप्त कर ने हेतु सम्पत्ति बढ़े हुए भूल्य पर क्रय की गई है तो करदाता के लिए इन 
सम्पत्तियों की are fam. लागत अयकर अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। ऐसा 
करते समय उसे इन्सप [Se afarie कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त करना होगा | 


5. सम्पत्तियों को पुनः प्राप्त- करना (Re-acquisition ० 
| z cquisition of assets)— कुछ सम्पत्तियाँ 
afe ऐसी हैं जो करदाता के व्यापार में कुछ समय पहले उपयोग की जाती थी तथा 


हास, साधारण: WIS तथा afaa 


प्रभार (Balancirg charge) faat हो तो उसे जोड़ देमा चा हिये à 
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. धारा. 54 (2)() के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर ह्लास उसकी वास्तविक लागत | 






- 
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, व. सम्पत्तियों के. पुनः प्राप्त करने के लिए. दिया गया. मल्य दोनों में जो कम. हो । 

6. भवन के क्रय अथवा निर्माण के कुछ वर्षों पश्चात व्यापार अथवा पेशे के लिए a 
(Use of Building for Business or Profession after few years of purchase 
or; construction) —af करदाता. किवी. भतत के निर्माण अथवा क्रय करने के कुछ 
वर्षों बाद इसका प्रयोग व्यापार अथवा.- पेशे के लिए . प्रारम्भ करता है तो स्त्रीकृत 
ह्लास की दर से व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग के पर्व स्वामित्व की अवधि का 


ह्लास घटाने के बाद जो अपलिखित मूल्य आता है : उसे ही.उस भवन की वास्तविक 
लागत मानी जायेगी । 


जसे एक भवन का निर्माण :।933 में ,00,000 wo ' की लागत में zar और 

इसका सदभ्रथम 0985 में व्यापार में प्रयोग किया गया इस” भवनःह्वास की स्वीकृत 

दर यदि 5% है तो इस भंवन'की'लागत (,00,000 रु०) में से ।983 का ere 

5,000 «» 984 का gw 4,750 wo (,00,000-5,000 का 5 प्रतिशत) कम 

करने के बाद शेष राशि (,00,000-5,000-4,750) 90,250 xo इसकी वास्तविक 
लागत मानी जायेगी | 


7. यदि एक नियंत्रक कम्पनी द्वारा इसकी  000 प्रतिशत सहायक कम्पनी को अथवा 
:ऐसी सहायक कम्पनी द्वारा नियन्त्रित कम्पनी को किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण होता 
हैं तो हस्तांतरित कम्पनी के लिए इसका मुल्य वह होगा जो हस्तांत रंणकर्त्ता कम्पनी के 
लिए था बशते कि हस्तांतरित कम्पनी एक भारतीय कम्पनी हो 


8. यदि कोई सम्पत्ति एकीकरण.की किसी योजना के wena किसी कम्पनी को 
हस्तांतरित की जाती है तो ऐसी हस्तांतरित सम्पत्ति की वास्तविक लागत वही होगी 
जो हस्तांतरित करने वाली कम्पनी के लिए होती यदि अपने व्यापार के लिए वह इस 
सम्पत्ति का प्रयोग करती रहती । 


9. यदि किसी करदाता ने कोई सम्पत्ति विदेशों से आयत की है जिसका भुगतान 
भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन (devaluation) के बाद feat जाता है अथवा विदेश में 
ऋण लेकर वह .सम्पत्ति प्राप्त की है मौर ऐमे ऋण का भुगतान अवमूल्पन' के बांद 
किया जाता है तो अ्जमूल्यन के कारण रुपयों .के.भुगतान का दायित्व जितता ब 
जायेगा उतनी रशि से सम्पत्ति के वास्तविक . लागत: को बढ़ा दिया जायेगा ओर ऐसी . 
'बढ़ी हुई लागत ही ह्वास स्वीकार करने के लिए वास्तविक लागत माती जायेगी |. || 

यदि भारतीय मुद्रा का अधिमल्यन कर दिया जाता है जिध्षके कारणं करदाता का 

रुपयों में भुगतान का दायित्त्र कम हो जाता है तो ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लाग | 
में कमी कर दी जायेगी ।  , ed 


ae 
अपलिखित मूल्य (Written down value)—aret 43 (6) केः अनुसार लपा Pa 








लिखित मूल्य से आशय निम्नलिखित से है :-- Seer 
अ. सम्पत्ति यदि गतवर्ष में प्राप्त की गई है तो करदाता के लिए saat विक 
लागत । TER I fer saat DET £ 

ब. यदि सम्पत्ति गतवषं से पहले प्राप्त की गई है तो करदाता ' के लिए ' ae 
वास्तविक लागत में से स्वीकृत ह्वास (अशोधित ere सहित) घटा: जता es 
विकास we, विकास भत्ता एवं- विनियोग छूट (जिसका ep. 
किया गया है) नहीं घठाया am ** 
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‘agai ge बोयर कज के नापित fe उद्यम जिनके कि लाभ | 
“पाँच था कम वर्षा तक करमुक्त रहते हैं में प्रयुक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में आगे aah 


cate मूल्य को गंणना ag मानते fe की जायेगी मानाकि उस पर हास स्वीकृत 
“हुआ है और इस प्रकार स्वीकृत हास की दर के अनुसार ऐसी करमुक्त लाभ- अवधि के | 


semoene» ST CI पक 


(लिए gt को वास्तयिक में से घटाकर अपलिखित मूल्य ज्ञात किया.जायेगा। _ 
+ gu s gA केपप्रकार (Types:of Depreciation Allowances) 

l. साधारण gm (Normal Depreciation) [धारा 32() तथा 32 d A) ud | 
१ ततियमः55]- = ह्वास {की “राशि। इस. बात पर निर्भर नहीं होती कि गतवपं में सम्पत्ति | 
at सेमग्र/तकःग्रयोग में: लाई:गई है । प्रत्येक सम्पत्ति के लिए qub ह्लास - उपलब्ध 
PRINS भल्लेः ही गंतवंषे में सम्पत्ति का प्रयोग मात्र एक दिन. के लिए ही हुआ हो । 
a Ra गतवषं में सम्पत्ति को वेच दिया जाता है अथवा प्रयोग से हटा दिया.जाता है | 
अथवा नष्टं. हो जाती हैं तो उस गतवर्षे में साधारण ह्वास की कटौती नही.दी जाएगी । 
„अः भवन (Buildings) 
pes ama a, SA . e कक मी, 
४ :2)..कारखाना (Factory) हेतु प्रयुक्त.भवनों, (कार्यालयों, गोदामों, कर्मचारियों एवं 
अधिकारियों के निवास हेतु प्रयुक्त भवनों, पुलों, सड़कों, नालों- नलकूपों तथा 
s.s Be को छोड़कर) 070 . | | 


$ .. e) quiet अस्थायी निर्माण अथवा ढाँचे पर 00। 
a Fi में सड़क, पुल, कुए तथा नलकूपं सम्मिलित हैं । | 
= d) ufa "भवन किराये पर लिया गया है अथवा पट्टे पर लिया गया है तथा FT- 
दाता द्वारा ऐसे भवन पर सुधार एवं पुने निर्माण पर कोई पूँजीगत व्यय किया | 
mre Wane CT वृद्धि वाला भाग जिस प्रकार का है, उसके लिए निर्धारित दर के 
E ४५») अनुसार ह्लास स्वीकृत किया जाता हैः। - | | 
Ma matata फिटिंग (Furniture and Fittings) — 


————— a शनि 








. MSG निर्धारित की गईं है । _ 

EIB A. 7:5 De : à um TCA का 
स. मशीन एवं प्लांट (Machine and plant) (समुद्री जहाज को छो 
_ 4) साईकिलें मोटर कार, मोटर साईकिल i इकर) 
“® एक्सरे मशीन, कम्पयूरसँ तथा डेटा  ”' | 
E ri RIS मशीन ः FF HEB 
. Wi B मोटर बस, लारी, ट्रक्टर, Deh, हवाई o o 0204 
= जहाज (जो किराये पर नहीं चल m 


pars i ) रहीं है) पानी एवं हवा प्रदूषण नियंत्रण यन्त्र, (003095 = - 
` 2) मोटर बस, लारी, वेक्ी ट्रॅक्टर तथाहूवाई «ै 7 
| जहाज! (जो frat ae नहीं चल wate) 40% `. 
. d) सामान्य दर PER TSS RES Y woes 
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Gla तथा अन्य gl 26) 


कुछ विशिष्ट मशीन तथा redi पर Ble ऊंची दर से-स्वीकार किया जाता है। ये 
दरें 20% से 00% तक Fl. . 
टिप्पणी :—l. सामान्य दर ऐसी प्लान्ट एवं, मशीनरी: के सम्बन्ध में लागू होगी ray 
लिए अलग से-कोई दर.निर्धारित. नहीं.है। c D 
द. पानी फे जहाज (Ships) :— : 
` a) समुद्री -जहाजः :--मछली पकड़ने -केःकाम में आने:वाले जो लकड़ी के बने gd 
ढांचे के हों पर वास्तविंक लागत का lO% . 
b) अन्य समुद्री जहाज :--वास्तविक लागत का 5% 
c) आँतरिक जल मार्गो पर चलने बाले जहाजों पर--- | 
i स्पीड बोट--अपलिखित मूल्य का 20% | - ensis 
ii. अन्य जंहाजों पर--अपलिखित मूल्य का [096 É 


अपवाद : d. विदेशी कारें (Motor car manufactured outside. India)—ऐस 
मोटर कारों qx जो विदेश: में निर्मित हैं.तथा जो 28 फरवरी 0975 के-बाद में TT 
दाता द्वारा अपने व्यापार में प्रयोग करने के लिए-खरीदी गई हैं । feat प्रकार का 
क्लास स्वीकृत नहीं होता | यदि-करदाता; टूरिस्ट टॅक्सी चंलाने का व्यापार करता हो तो 
ऐसी स्थिति में इन करों पर-यह ,प्रतिबन्ध-लागू नही होगा । c 
2. यदि किसी प्लांट एवं मशीन की वास्तविकताःलागत 5,000 vo या इसे 
कम है तो उस पर साधारण ह्लास निकालने के fra निर्धारित दरों का प्रयोग नहीं 
किया जाएगा “बल्कि. जितनी इसकी वास्तविक लागत है वह सम्पूण रकम उप प्रथम 
गतवर्ष में Bre के रूप में स्वीकृत कर दी जाएगी जिस गतवर्ष में इसका प्रयोग व्यापार 
अथवा qu के लिए किया गया है। ` ; 
अतिरिक्त पारीं की छट (Extra shift allowance) फेअर में यदि care 
' एवं मशीन का प्रयोग एक से अधिक पारी में किया जाता है तो .यह निश्चित ही है कि 
ऐसी दशा में उत्पादन में लंगी हुई मशीनों की'घिसांवट (Depreciation) सामान्य से 
अधिक होगी । अतः इसके लिए अतिरिक्त पारी की छूट देने की व्यवस्था की गई है । 
यह छुट केवल फैक्टरी में काम 'आंने वाली मशीनों पर ही दी जाती है फैक्टरी की 
इमारत व फर्तीचर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है | छुट की दर प्रत्येक अतिरिक्त पारी 
के लिए सामान्य ह्लास का 50% होती है अर्यात्‌ यदि तीते पारियों में कार्य हैआं हो 
तो साधारण ह्लास का 00095 तथा यदि दो पारियों में काये हुआ ' हो T साधारण 
era का 50% अतिरिक्त पारी की छूट दी जायेगी । : 


* अतिरिक्तं पारी की छूट की गणना निम्न सूत्रों की 'संहायता से कीं जाती: है 


दोहरी पारी के लिए छूट - | 
| Sei 50, गत वर्ष:में दोहरी पारी m कार्य दिवस: 000 दोहरी पारी के कायें दिवस e 
AO NI Si X 740 या गतवर्ष में कार्य दिन दोनों में से. जो अधिक हो 


. :तिहरीः पारी के लिये. छूट-- - 
साधारण. हास. की ` तिहरी पारी के कार्य दिवसों. की संख्या पारी के काय e a 
40 दिन या गतवर्ष के काय दिवसों MAST AT 
क्‍ eh a दोनों में से अधिक हे 
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टिप्पणी :--यदि कारखाना ऐसा हो जो quo भर काम न करता 'हो और किसी Ata 
विशेष में ही कार्य करता हो जैसे बफ, शरवत एवं चीनी कारखाना आदि तो उक्त सुत्रों 
में 240 दिनों के स्थान पर 80 fer लिए जायेंगे । 


अपवाद :--आयकर नियम 5 के अनुसार कुछ मशीनों पर अतिरिक्त पारी की छूट 
नहीं दी जायेगी | कुछ प्रमुख सम्पत्तियां इस प्रकार हैं--- 
कार्यालय मशीनें, AleX कार, स्कुटर, बस, ट्रक, पानी का जहाज, हवाई जहाज, | 
न काये हेतु प्रयुक्त मशीनें साइकिलें, War मशीन, शल्य यन्त्र, लेखाँकन मशीनें | 
आदि। | | 
उदाहरण (Illustration)  :— : | 
श्री महेश की l जनवरी 985 को निम्नलिखित सम्पत्तियां थी :— 


A, कारखाना भवन अपलिखित मूल्य 8,00,000 xo | 
` गोदाम अपलिखित मूल्य ।,80,000 3o | 
. कार्यालय भवन लागत 3,00,000 xo, अब तक स्वीकृत gm 2,00,000 


262 “आयकर ` . 


. फर्नीचर अपलिखित मूल्य 40,000 xo 

- कार्यालय मशीने-अपलिखित मूल्य 60,000 «o 

. कारखाना मशीने- अपलिखित मूल्य 4,80,000 xo | 

 ]985 वर्ष के दौरान निम्न व्यवहार हुए 

a) 4,000 xe की एक मशीन | दिसम्बर 0985 को क्रय की गई 
b) 2,75,000 «o की लागत की एक मशीन Lame, 4985 को स्थापित 
की गई तथा .5,000 xo स्थापना व्यय के खर्च हुए । 80,000 o की | 
राशि इस मशीन को क्रय करने हेतु राज्य सरकार से अनुदान के रूप में | 
| 


Aru +% UN 





प्राप्त हुई । इस मशीन पर ह्वास की निर्धारित दर 20% है। . 
- - - ©) 68,000 रु० की लागत की एक मोटर कार | सितम्बर, 985 को. क्रय 


की गई। ये निजी उपयोग में भी आती है तथा व्यवसाय के लिए. उपयोग 
60% .किया गया ।. . 


d) 6,000 zo मूल्य की पुस्तकं l जून .985 की क्रय की गई | 


3 दिसम्बर, ।925 को समाप्त होने वाले वर्षो के लिए साधारण Bia की कितनी 
राशि स्वीकत होगी ? गणना कीजि 


` The particulars of Assets held by Shri Mahesh on I Jan I985 are as under: | 
I. Factory building written down value Rs. 8,09,000 | 
2. Godown building written down value Rs. I.80.0C0 
3. Office building cost Rs. 3,00,000, Depreciation allowed to date Rs. 4,00,000' | 
4. Furniture written down value Rs. 40,020 
5. Office Machines written down value Rs. 60,009. - 
6. Factory Machines written down value Rs. 4.80 000. Transactions during: 
_ tbeyearI98S were as under 
a) A machine costing Rs. 4,000 purchased on Ist Dec. 985 ' ee 
* b) A machine costitg Rs, 2,75.000 was installed on ist August I985 and cost 
of instalation incurred Rs. 5 Rs 80,000 received as subsidy from 


Government to purchase it, prescribed rate ot: depreciation only on , 
machine js 


rs A Car purchased on Ist Sept. I985 at cost y te — 
SE 79 porns on Ist Sept, 985 at cost Rs. 68,000; It alto used in priva 


~ d) Books costing Rs. 6,000 purchased on Ist June 985 
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Gla तथा अन्य छुटे +263: 


Compute the amount of normal depreciation allowed for the previous .year 
ending 3lst Dec. 4985 , 


ga (Solution) Computation of Depreciation allowable to Shri Mahesh: 











for Assessment year [986-87 ' 
ESS SSI ELLE 

On Factory Building @ 0077 on Rs. 8.00,000 A *80,000 
On Godown Building 597 on Rs. .80,000 ` Belin 9,000: 

On Office Building @ 5% on Rs 2.00,000. . | .. 0,000 

On Furniture @ 097 on Rs. 40,000 ess 4,000: 

On Office Machires @ 597 on Rs. 60.000 9,000- 

On Factory Machines @ I5 Rs. 4,80 | "| 72,000: 

"a On Machine Purchased on Ist Aug., 985 @ 20% on ह 
^i Rs. 2,00 000 i! . 40,000 
On Machine Purchased on Ist Dec. 985 4.000 
On Car @ 20% on 68,000 = Rs. 3,600x— 75 (For busi- 

हूँ ness use ) | d | ; ' -8,60. 
. On Books @ 700% on Rs. 6,000 | . 6,0C0 
2,42,360 





टिप्पणी — l. यदि किसी मशीन या प्लांट की वास्तविक लागत 5,000 ३० से 

अधिक नहीं है तो जिस गतवष में प्रथम बार इसका प्रयोग व्यापार में किया जाता है 
'उसी गतवष' में सम्पूर्ण राशि ह्लास के रूप में स्वीकार कर दी जाती है । पुस्तक भी 
प्लांट में सम्मिलित होती हैं और यह मानते हुए कि किसी एक पुस्तक का मूल्य 5,000 
रु० से अधिक नहीं है सम्पूर्ण राशि ह्वास के “रूप में कटोती योग्य है! : 


2. स्थापना व्यय मशीन की लागत में जोड़ दिये गये और अनुदान को लागत में से 
कम कर दिया गया है। | 


(73. मोटर कार पर 20% की दर पे ह्लास स्त्रीकृत होता है इसका 60% प्रयोग _ 
व्यापार के लिए अतः ह्वास का 60% ही व्यापार शीष क में कटौती योग्य ami | 


` 4. यदि गतवर्ष' में सम्पत्ति का प्रयोग कुछ समय के, लिए भी किया.जाता है तो 
भी निर्धारित दरों से साधारण ह्लास स्वीकायं है । ~ 


उदाहरण (Illustration) -2 : q. पी. की एक सहकारी चीनी मिल. एक मौसमी फैक्ट्री 
है गतवर्षो | 985 3 = मिल के एक विभाग ने 50 दिन काये किया व दुसरे में 200 
Ra । पहले विभाग में 2,00,000 so M मशीन लगी arts RI um m 
₹० के मूल्य की । ह्लास. की दर 0576 है | आप यह q 
अतिरिक्त पारी की छूट की गणना कीजिए कि दोनों विभागों ने 90 दिन दो पारियों में 


ot 60 दिन तीन पारियों में कार्य किया है | Se i 


Co-operat Mill of U.P. is a seasonal factory. Düring the ye he ded 
erri of the Ml weed fop i30 days and s amount Río 20000 qd 
" { " Pa A SE 
Rs. 2,50,009 ay General rate of depreciation is 7226: Vn Mp Ve A. 
to calculate normal depreciation eto ass erred m bo RE 
and triple shifts for 90 and 60 days respective | 




























264 थआयकर 
हल (8०४०७) : | 
FIRST SECTION | SECOND SECTION | 
| 
| n . Rs. क भय 
No. of working days 50 days - 200 days | 
Normal depreciation | 5% of 2,00,000 | 30,000 i5% of-2,50,000 | 37, 
No. of days for double | ! | 
T shifts 90 days ae : 9 , - 90 days ^ | | 
À ; 30,000x >° ५-20 | . 37,500 x29 _90 | 
: ML EC M 
x triple shift 60 days”. a) 3 EIE li éodays .. | 
Triple shift allowance | 30/000% "^ [joo | 37,500 x zx (2,250 
Total Depreciation 47,500 as es 57.88 


Written down value | 2,00,000—47,500 Written down value | 2,00,000—47,500 __|T,52,500 | 2,50,000—57,88 |.92,802 — 2,50,000—57,88 |T.92.§I2 
> ? 9 3 


टिप्पणी :--प्रथम विभाग में वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या मोसमी कारखाने की 
स्थिति में 80 से कम है अतः अतिरिक्त पारी की छूट की .गणना के लिए 80 दिन... 
को आधार बनाया गया है । : 


- उदाहरण (Illustration) 3 : अग्रवाल: एण्ड कम्पनी की. दो फेक्टरियाँ बम्बई व 
प में स्थित Gl इनकी गतवर्ष 985-86 उत्पादन के सम्बन्ध में सूचना. इस 
PU gol cai E Tg at ae 
बम्बई : फैक्टरी ने गतवष' X50: दिनः दो पारियों में व अन्य 50-दिन तीन 
यारियों में काये किया । वर्ष. में कार्यशील दिवस.300 हैं।. ह्लास आदि के लिए मशीन 





का अपलिखित मूल्य 3,00,000 २० है व gra की दर 5% है। . 


आगरा :--गतवष में फेक्टरी.200 fer चली जिसमें से 40 fer तीन पारियों में 
तथा 20 दिन दो पारियों में चली । मशीन का अपलिखित मूल्य l, 50,000. xo है 
तथा ह्लास की.दर ISHS lt _ EA UICE | 

आप साधारण ह्वास, अतिरिक्त पारियों की छट व अगले गतवष' के afer | 
मूल्य निकालिए | 530 54 S SB AC AE | 
_ _M]s Agrawal and company are the ov f two ma i ‘siti 
at Bombay:and Agra. The aI particulars regarding wei. rin units ‘situated | 


3 TESSA — ———— 


are as folis ows for the previous year (985-86. | 


, Bombay Factory : Worked double shifts for 450 nd tr Men 
ey in the relevant previous year, The factory worked for 300 diis Shit for 50 
[Se à : - u ] e m AOr © 4a s be 
aiid the general rare of Oo te ison purpose of. depreciation is _Rs.3,00,000 
.,. Agra Factory: The factory worked for only 200 days in that veas air cf whit 
“it worked in triple shifts for.40 days and. double: shifts’ for | at MESS PEOR | 






. “down ee machinery.is Rs. J,50,000. Rate. of depreciation is ]57. . 
sates — «You are required to'compute normal depreciation, extra-shi Marit 
writ down val ue for the next previous sets tO extra shift allowance and the 
vs fT ST i 7253 x FR `- nun 0006,9* £3 


x पु 
, dra ww 
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Solution : : : 


















ce 


No. of working days| ^ 300dàys = m 
Normal depreciation I5% of 3,00,000 E 
No. of days for double 

shifts 50 days 


S0 — 50 | 
Double shift allowance | 45,000x -T00 *306 | 4,2:0 


| goU days | . 
3526.0f 3,50,000 | 22,500 
I20 days 


22,800x-05X220 | 5,625 
No. of days for triple 
. shifts 


SP CRY | 40 days 
Triple shift allowance -| 45,000x 300 : 
posu 3 7,900 | 22,500:<-ऋ 3,750 


Total depreciation 63,750 | आ,भ5 
Written down value 3,00,000—63, 750 2,36,250 | ,50,000—3I,8.75 |!,28,225- 


दिप्पणी :--आगरा Geet में कार्या केवल 200 दिन gar है अतः अतिरिक्त पारी की 
छूट की गणना करने के लिए 240 दिन का आधार बनाया गया है। ; 


3. अतिरिक्त छूट (Extra Allowance) यह्‌. छूट ऐसे मशीन तथा प्लान्ट के लिए 
स्वीकृत की जातो है जो एक ऐसे होटल के भवन में लगाई गई हों जो भारतीय कम्पनी 
द्वारा संचालित हो एवं केन्द्र सरकार द्वारां अनुमोदित हो । अतिरिक्त छूट साधारण 
ह्लास के 50% के बराबर दी जाती है। | | 

4. अतिरिक्त ह्लास (Additional Depreciation) 


अ) cate व सशीन : अतिरिक्त हवास उन नई tate व मशीनों के लिए मिलेगा जो” 
3-3-980 के वाद किन्तु L अप्रैल 985. के पूर्व लगाई गई हैं। AE कटोती उन 
पुरानी मशीन व cate पर भी मिलेगी जिन्हें विदेशों से इस अवधि के दौरान आयात 
किया गया है। यदि पुरानी मशीन विदेशों से आयात की गई है तो इस सन्दर्भे में निम्न- 
लिखित wet का पालन करना जरूरी है : रेसा पार ता INTE 

i. ऐसी मशीन व प्लांट को इससे पहले कभी भी भारत H काम मे नह लाय i 

ii, इससे पहले कभी भी इस प्लांट व a पर भारतीय आयकर अधि नियम केः 

अधीन ह्वास स्वीकृत नहीं किया गया है । . न Fi 

निम्नलिखित सम्पत्तियों पर यह कटौती स्वीकृत नहीं होती है 

a) जहाज, वायुयान एवं सड़क यातायात के वाहन! E क्या | 

` b) कार्यालय एवं आवासीय भवतों में लगाई ४ Sat एवं MICE ux 
^e) ऐसा cate या मशीन जिस पर गतवर्ष में ही वास्तविक लागत के बराबर TN 
या अन्य कटौती मिल चुकी है। '. | | T र : 
_ ब) अतिरिक्त.ह्लास की दर : अतिरिक्त . ह्लास साधारण हास का 50.6 होगा® | 
यह अतिरिक्त पारी की-छ्ट पर नहीं मिलेगा | होटल में लगी ate व मशीन पर st d 










ह्लास 20% अर्थात्‌ 20,000 xe मिलता दै, अतिरिक्त हास WI WW का 8 


(अर्थात्‌ 20,000 go) का 50% अर्यात्‌ 0,000 %0 मिलेगा | अतिरिक्त पार | 


A 
कै ] M 
re i» 
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स) कटोती मिलने वाला बं: अतिरिक्त कटौती उस वर्ष में मिलेगी जिसमें कि... 
मशीनें स्थापित की गई-हैं। यदि मशीन का प्रयोग अगले वप में हुआ है तो-यह कटौती 


अगले वष में मिलेगी । यह कटौती केवल एक वर्ष के लिए ही स्वीकृत होगी । 


- - द) अतिरिक्त ह्लास ud अपलिखित मुल्यं : अतिरिक्त ह्लासःको सम्पत्ति. केः अगले 
वर्षो के लिए, अपलिखित मूल्य की गणना के लिए साधारण ह्लास. की भाँति ही घटाया . 
जायेगा | मशीन के लिए मिलने वाला साधारण ह्वास,- अतिरिक्त ह्लास एवं अतिरिक्त 


थारी की छुट उसके लागत मूल्य. से अधिक नहीं होनी: चाहिए । ठ. ठव 


5, प्रारम्मिक ह्लास (Initial Depreciation) — यह कटौती प्रोत्साहन के रूप में उत 
नई मकान सम्पत्तियों पर दी जाती है जिनका प्रयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया 
जाता है । यह.कटौती जिस गतवर्ष में भवन का प्रथम वार प्रयोग हुआ है उस गतवर्ष 
में दी जाती है। यह कटौती केवल एक ही वार दी जाती है तथा साधारण ह्लास के 


` अतिरिक्त होती है । 


` झ.. कर्मचारियों के लिए भवन (Building for employees) —3 H «rd 96 ^ 


के बांद में बनवाई गई ऐसी नई इमारतों पर प्रारम्भिक ह्लास मिलता है जो व्यापार 
में निम्नलिखित उद्देश्यों में काम आती है। | Dx 
a) ऐसे कमंचारियों के निवास स्थान के लिए प्रयुक्त हों जिनकी वेतन शीर्षक की 
करयोग्य आय ।0,000 we से अधिक नहीं हो तथा जो करदाता के अपने. 
व्यापार आदि से सम्वन्धित होने चाहिए । | | 
b) उपयुक्त कर्मचारियों के कल्याण कार्यों के लिए, TA अस्पताल, Hela, आराम 
Je, भोजनालय, आमोद-प्रमोद-भवन आदि d 


इन इमारतों के लिए प्रारम्भिक ह्वास की दर इनकी reges लागत का 40% 


है। कर निर्धारण वर्ष 978-79 तक यह दर 20% थी | 


a. होटल व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले भवन (Building for Hotel 
business) —होटल व्यापार में काम आने वाले नये भवनों पर वास्तविक लागत के 
25% की दर से प्रारम्भिक gra मिलता है ये भवन एक कम्पनी के स्वामित्व में होना 
चाहिए तथा ह होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कटौती के जिए स्वीकृत होना चाहिए | 
ऐसा ह्लास केवल उप्ती गतवष में स्वीकृत किया जाता है जिस गतवष' में भवन का 
उपयोग प्रथम बार होटल चलाने हेतु किया गया हो । 


टिप्पणी :-कर निर्धारण वर्ष ।983-84 तक प्रारस्मिङ ह्लास को साधारण ह्लास की 
गणना करने के लिए अपलिखित मूल्य ज्ञात करते समय लागत में से नहीं घटाया जाता 
था किन्छु अंतिम ह्रास अथवा संतुलित प्रभार (जिसका वर्णन इसी अध्याय में आगे 
fear गया है ) को गणना करने के लिए घटाया जाता था किन्तु कर-निर्धारण वर्ष 


` ]984-85 से अपलिखित मुल्य की गणना करते समय प्रारम्भिक ह्रास को भी 


लागत में से घटाया जाता है। अर्थात कर निर्धारण वषं 983-84 अथवा पर फे वों 
में भवन a स्वीकृत प्रारंभिक ह्लास कर निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए ऐसे aaa का 
अप मुल्य ज्ञात करने के लिये घटाया जायेगा । 


5, अन्तिम ह्लास (Terminal Depreciation) यदि गतवर्ष के पूर्वं के वर्षो में 


SAINT अथवा पेशे के लिए खरीदी गई मशीनरी, प्लान्ट, भवन अथवा फर्नीचर यदि 


_ गतवषं में बेच दी जाये, प्रयोग योग्य न रहे, नष्ट हो जाये अथवा गिरा दी जाए तो 
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उसके सम्बन्ध में प्राप्त राशि. उसके अपलिखित मूल्य से जितनी कम हो उस कमी को 
अन्तिम Bla कहते हैं । Sk ऐसी कमी अर्थात हानि को करदाता'ने लेखा पुस्तकों में - 
. अपलिखित कर दिया हों तो इसकी अन्तिम ह्वास के रूप में कटौती स्वीकृत को जाती” 
है। अन्तिम ह्लास की कटौती के सम्बन्ध में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं : 
कः प्राप्त राशि से तात्पर्य -विक्री से प्राप्त राशि, बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति 
At रकम तथा इसके अवशिष्ट मूल्य आदि के योग को शामित्र किया जाता है। ' 


ख. जिस गतव् में सम्पत्ति प्राप्त हुई थी यदि उसी गतवर्षा ' उसे बेच दिया जाये 
या नष्ट हो जाये तो उस पर न तो साधारण Bre की एवं न ही अन्तिम ह्लास की” 
कटौती दी जायेगी । इस ' स्थिति में उत्पन्न होने वाली हानि अल्पकालीन पजी हानि 
'कहलाती है और अल्पकालीन हानि की तरह माना जांकर नियमानुसार हानि की पूर्ति 
की जायेगी । इसी प्रकार यदि सम्पत्ति का उपयोग उस गतवष में (जिस गतवप में 
सम्पत्तिको वेचा गया है) कुछ समय के लिए भी व्यापार एवं पेशे के लिए नहीं शिया 
'गया है तो अन्तिम ह्लास स्वीकृत नहीं होगा वहिक पूजीगत हानि मानी जायेगी l 

ग. अन्तिम ह्रास की गणना के लिए अपलिखित मूल्य से आशय ऐसे मूल्य से है जो 
सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से भूतकाल में etga समस्त ह्लास (प्रारम्भिक ह्वास. 
'को सम्मिलित करते हुए) को कम करने के बाद आता है। c 

घ. जिस गतव से किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तिम ह्लास की छुट दी गई है. 
'उस गतवष' में उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य कोई छूट स्वीकृत नहीं होगी। | 

ङ lari 0975 के qå क्रय की गई कार की वास्तविक लागत यदि 25,000₹० 
मानी गई है तो उसके सम्बन्ध में प्राप्त मूल्य वास्तव में प्राप्त मूल्य से कम माना 
'जायेगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र से की जायेगी । Seah 


माना गया प्राप्त मूल्य = प्राप्त राशि X _ वास्तविक लागत 


7. RS. संतुलित प्रभार aaar संतुलित चार्ज (Balancing Charge) - "i लित प्रभार 

अन्तम ह्लास का ठीक विपरीत है। करदाता द्वारा गतवर्षा में यदि कोई व्यापार में l 
watt होने वाली सम्पत्ति वेच दी जाये, गिरा दी जाये या नष्ट हो जाये और उसके = 
सम्बन्ध में प्राप्त रकम (विक्रय dT, क्षतिपूति की राशि या अवशिष्ट मूल्य आदि) 
'अपलिखित मूल्य से यदि अधिक हो तो यह आधिक्य की राशि सन्तुलित प्रभार कहलाएगा 
. और करदाता की व्यापार एवं qu apex योग्य आय में सम्मिलित की जायेगी और 
ज द यह प्राप्त रकम वास्तविक लागत से भी अधिक है तो वास्तविक लागत से अधिक | z 
Us को पूंजी लाभ माना जायेगा। जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया O 
या है। re see 
QN , अनुसन्धान में प्रयुक्त सम्पत्ति फे लिए सम्तुलित MATE की TWIST 00 
अभी सम्पत्तियों, जिनका प्रयोग व्यापारी द्वारा वैज्ञानिक भ gli AU UR 6 
a ST जिनके लिए भारित कटोती प्राप्त की गई है, के अनुपयोगी होते पर इनके MU 
E पाली-आय कटोती की रकम तक संतुलित प्रभार होगा व इस पर आयकर (i = 
होगा। इससे अधिक रकम प्राप्त होने पर ऐस आधिका v dr माना क E 
TNT के लिए एक सम्पत्ति 2,000 xo की खरीदी गई जिसके लिए भारित कट EZ 
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2 ० की. प्राप्त हुई । कुछ वर्षों बाद यह अनुपयोगी सिद्ध-हुई व इसे 2,800 xe 
ye गया | ४ इस उदाहरण में विक्रय वाले aT. में 2,500 wo का सन्तुलित 
चाज हुआ व 300 ₹०-पूंजीलाभःहोगे। . ` . - | | 
Eai -—. अपलिखित मूल्य एवं प्राप्त रकम का आशय सन्तुलित प्रभार के लिए. | 
भी वहीं होगा जो अन्तिम grs के सन्दर्भे में बताया गया है। : ! 
2. गतवर्षा के पहले ही वन्द हो चुके व्यापार एवं पेशे की सम्पत्ति के सम्वन्ध मेंभी ' 
यदि कोई सन्तुलित प्रभार;होता है तो भी वह कर योग्यहोगा. A 
8. अशोधित ` ह्लास (Unabsorbed depreciation) — किसी गतवर्ष में यदि व्यापारः 
से लाभों के न होने अथवा उनके अपर्याप्त होने के कारण साधारण ह्लास, अतिरिक्त: | 
पारी की छट अथवा प्रारम्भिक ह्लास नहीं घटाया जा सका है अथवा कम रकम ही इस 
लाभ में से घटाई जा सकी है dT gn dT वह कन जो :लाभों में न घटाई जा सकी 
हो, अशोधित ह्लास कहलाती है जिसे अगले वर्षों में ले जाते हैं तथा अगले वर्षो में | 
किसी भी आय में से इसे घटाया जा सकता है। इसका विस्तृत वर्णन “हानियों की ' 
पूर्ति” शीषंक अध्याय में किया गया g £ | Md 
aia की रकम सर्वप्रथम उस व्यापार के लाभों में से घटाई जाती हैं जिसमें कि | 
सम्पत्तियों का प्रयोग किया गया है लाभों के अपर्याप्त ५ होने पर व्यापार के अन्य लाभों | 
में से इसे घटा देते Ea 'यदि व्यापार के लाभ' शीर्षक के-अन्तगंत रकम अपर्याप्त हो तो 
किसी भी अत्य आय में. से इसे घटाया जा सकता है । इससे स्पष्ट होता है कि अग्रोधित | 
(वास को जब अगले वर्ष X-A जाया जाता है तव उसे किसी.भी अन्य आय में से घटाया-. | 
जासकताहै।| °C 5 
उदाहरण (Illustration) 4 : निम्न विवरण से 3 दिसम्बर 985 को समाप्त 
होने वाले गंतवंष के लिए. स्वीकाय ह्वास की राशि कीं गणना कीजिए : TO 
`) मशीन्तरी का\अपलिखित मुल्य l-4-985 को | 3,60,000 
`) 3-3-85: कोः न में वृद्धि की LS EV ib 75,000" 
c) -0-85 को मशीनरी क्रय की परन्तु प्रतिस्थापना नहीं की गई 60,0007 
d) मशीनरी की बिक्री की. राशि (इसक्रो !-।-।983 को ,00,000° 
| $4,000 xo wa किया था ।) | SUUS 
e) 20-2-985 को आग लगने से मशीनरी नष्ट हो गई है इसे Lat 


- — o o -canam :- o o - 


> oo -> eee जन se -— 


~ I-8-I984 को 25,000. xo: में क्रय किया था t) बीमा कम्पनी कुछ he 
' से प्राप्त राशि ipa _ 4 5500 | 
a as oi doces SIS IN 
(gp सभी मशीनों से पलक बे 200 दिवस तीन पारी में eu Fee 


h) फैक्ट्री के वष भर के काय करने के दिवस प्रत्येक वर्षा 300 दिन ये. . 


From the following details, compute Depreciatidr ‘allowable for tlie previous 
FBP के RAS के इक SIT TE PPS OU 


year ended on 3st December १8६४५ {pi का 3E ris | 
ur re $9. o Pe pa "pu de RR aay amem muelles deo 7" Yea C 
m FF CHE Y F TERK 7 MP Pte Fle FF} FETE BRE is Lm 

a) Written down value ofIMachinery.oni-I:I985S First n 775 E 9;60:000 | 
= Ü Addition to Machinery made on 3-3-85 A. 75,000 


—— e) Machinery purchased on I-I0-985 but not installed... . . _.... -.. W j 
— d) Sale proceeds: of Mach ty ) TY wv (bnD (४) oD amber] estate c79 00/000: 
— ^ Jt was bought on I-i-983 for 84 
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e) Machinery destroyed in a fire accident on 30-I-985 
It was purchased on I-8-984 f 25,000 
Amount received from Insurance Company I5,500 
f) Rate of Depreciation 5% 
g) All items of machinery have worked in triple shift for 200 days in each year. 
) Working days of the factory each year were 300 days 
(Rajasthan .B. Com. I98 Modified) 


हल (Solution) 
Computation of Allowable Depreciation for the Assessment Year 986-87 





TOOT hfB—— 
Normal Depreciation [5% on 3,75,600 56,340 
Extra Shift Allowance for Triple Shift 37,560 
Teiminal Depreciation : ] 375 
Extra Depreciation [S0%(5% of 75,000)] > 5,645 
7,00.900 





टिप्पणी : |. ।--983 को क्रय की गई मशीनरी की L-I-85 को अपलिखित ey 


(WDY) की गणना निम्न प्रकार से की गई :-- | 
Cost of Machinery 84,C00 


Less : Depreciation for A.Y. 984-85 


Normal depreciation d of 84,000) 2,6€0 
Extra Depreciation ( St 2,600) 6,300 
Triple Shift Allow ( 2,600 x 8400 27,300 
| 56,700 

W.D.V. on I-I-54 
Normal Depreciation {I5% of 56,700) 8,505 NC 
Triple Shift Allow. ( 8,505x 305 5,000 — 74,75 

W.D.;V. on I--85 42,525 


2. -8-84 को wa की गई मशीनरी की ।--985 को अपलिखित मुल्य 


(WDY) की गणना 
Cost'of Machinery 25,000 
Less : Depreciation for A Y. 985. 86 
Normal Depreci 3,750 
Extra Depreciation (50% of 3,750) ,875 
Extra Shift Allow. { 3,750 X 400 2,500 X. 8,25 
ER i6,875 


W.D.Y. on l-l-85 


3. .साधारण ह्वास.की गणना : 
W.D.V. as on I-I-85 


Additions during the year 
— . Less: W.D.V. of Machinery purchased 
on i-I-83 
on -8-84 
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साधारण ह्लास 3,75,600 «o का I5% अर्थात 56,340 «o 


4. तिहरी पारी के लिए अतिरिक्त पारी की छूट की गणना: 
56,340 x a" 37560 | 
| 


5. ]-8-84 को क्रय की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तिम Brat की गणना t Y 


W.D.V on l-l-85 i 
Insurance claim received I5,500 


Terminal Depreciation ,375 


6. -I-983 को जिस मशीन को "84,000 «o में क्रय किया गया था उसका 
अपलिखित मल्य l-l-4985 को 42,525 we था तथा इसे गतवष l985 में | 
00,000 xo में वेचा गया । लागत मूल्य एवं अपलिखित मूल्य का अन्तर 4,475 | 
xo संतुलित प्रभार के रूप में व्यापार एवं पेशे शीषंक की आय में करयोग्य है । लागत | 


से अधिक प्राप्त किये गये ।6,000 xe पूंजीगत लाभ होंगे | 
7, -(0-985 को क्रय की गई मशीनरी पर Bla स्वीकृत नहीं किया जायेगा | 
क्योंकि मशीनरी काम में नहीं ली गयी है। 
8. नई मशीन पर स्वीकृत साधारण ह्लास के 50% के वराबर अतिरिक्त ह्लास की 
कटौती दी गई है षयोंकि मशीन l अप्रैल 985 से पूवं खरीदी गई है । 


उदाहरण (Illustration) 5 : घोष सान्याल एण्ड कम्पनी, के खातों से निम्न 
जानकारी उपलब्ध हुई है, आप इन सम्पत्तियों के -सम्वन्ध में साधारण ह्लास, अन्तिम 
ह्लास, एवं संतुलित चाज आदि निकालिए : 


a) lai 985 को प्लांट अथवा मशीनरी की पुस्तकों में कीमत 3,25,560 

| wo दिखाई हुई थी। इसमें से एक मशीन जिसका अपलिखित मूल्य 35,000 
Wo था आग लगने के कारण नष्ट हो गई। औरियन्टल जनरल इन्श्यौरेन्स 
कम्पनी द्वारा 27,500 wo इस मशीन की हानि के लिये मुआवजे के रूप में 

. दिये गये। एक अन्य मशीन, जिसका अपलिखित मूल्य 3,000 xo था, 
35,5607 में बेच दी गई 25-]0-I985 को 60,000० की लागत की एक 
नई मशीन क्रय की जिसकी स्थापना l जनवरी 0986 को की गई। ह्लास की 
दर l5% थी। 


b) कम्पनी के उन कमंचारियों के लिये जो कम वेतन पाते हैं, एक रिहायशी भवन 

. का निर्माण किया गया। इनके पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र नगर निगम से 30 । 
नवम्बर ]985 को प्राप्त हुआ । यह भवन जिसकी लागत 3,50,000 xo है, | 
]0,000 ₹० वाषिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को किराये पर | 
उठाया गया है | 


c) ]5 अक्टूबर 985 को 2,740 xo का एक टाइपराइटर खरीदा गया | 
The following particulars have been extracted from the books of Ghosh i 
& Co. You are requested to compute normal depreciation, intial depreciation, term! 
nal depreciation and balancing charge etc. in respect of these assets : E 
=a) Plant or machinery stood at Rs. 3,25,560 on Ist April, 985. Out ofthis, | 
‘machine which stood at Rs. 35,000 was destroyed by fire whereas another mac was | 
with the written down value of Rs. 3I,C00 was sold for Rs. 35,560. The company " — 
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compensated by the Oriental General Insurance company for loss of machine by fire 
to tne extent of Rs. 27,530. A new machias costing Rs. 60,000 purchased on 25th 
October 985 which was installed on ist January 4986, The rate of depreciation 
is 575. 

bj A building wasg)! constructec Cor residential Purposes of the low paid emp- 
loyees of tne «o.npany. The completion certificate was received from the Municipal 
Board on 30th November 985 the building which costs Rs. 3,529,000 is let out to the 
employees drawing less then Rs. I0,000 p.a. 


c) A typəwritər is bought for Rs. 2,740 on I5th October, 985. 


हल (Solution) : | 
Coapatatioa of Depreciation Allowed for the Assessment year 986-87 





' Rs: 
A. Normal Depreciation : 
Plaat ; 534 va Rs. 3,9,56) (3, 25, 560 +-60,000—35,000 -3i,000) 47,934, 
Typewriter ; I00% on Rs. 2,740 2,740 
Buildiog : 5% on Rs. 3,50,009 I7,500 
A 63,74 
B. initial Depreciation : 
Building 40% on Rs. 3,50,000 B I,40,0C0 
C. Terminal Depreciation : . Rs. |. 
W.D.V. of machine destroy ed 35,000 
Less Compensation received ` 27,500 ` 7,500 
| 'C Terminal Depreciation 
D. 8alanciag charge ; 
Sale proceeds of Machine 35,560 4.560 
Less : Writtan down value 3,000 ‘ 


— — D Balanciag Charge). Balanciag Chargə : 
fzeqett— ]. 60,000 «o लागत की नई मशीन की स्थापना 3L ara’ 985 के 
पश्चात्‌ हुई है अतः अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जायेगी । 

विनियोग wat (Investment Allowance [32A] | 
इस भत्ते का प्रमुख zz vr महत्वपूर्ण उद्योगों तया सभी लघु उद्योगों में विनियोजन 
बढ़ावा देना है । करदाता द्वारा 3 मार्च 0976 के बाद खरीदे गये als या : 
मशीन पर निधांरित दरों से यह छूट प्राप्त होती है । इनके सम्बन्ध में प्रमुख प्रावधान 
इस प्रकार है :--- 


 l. gaz विशेषतायें (Main characteristics) ; 
a) ag केरल जहाज, हाई जहाज, मगी। अधरा प्लांट के लिए उपलब्ध है । 
b) ये सम्पत्तिरां करदाता के स्वामिल में होती चाहिए | | 
c) ये करदाता के द्वारा darfar sue में TAT: प्रयोग में आनी चाहिए । 


d) ag कटौती उ गतत्र्ष के लिप्रे मिलती हैं frat जहाज आदि को खरोदा गया ~ 


- है अयवा मशीन आदि को स्थापित fear गया है। =, PR ER S Ed 
2) ऐसी दशा में aafe इसका प्रयोग अगले गतबर्ष , से चालू हुआ. है.तो कटोती द 
` अगले गतवर्ष में ही मिलेगी । : ev zuo np he Et 
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3; परिसीमायें (Limitations)—fafratt भत्ता निम्न के लिये उपलब्ध नहीं | 
gat :-- ý | : : 

a) ऐसी मशीन व प्लाँट जो किसी आफिस अथवा रिहायशी स्थान में लगाये गये | 
* हैं, इसमें अतिथि गृह भी सम्मिलित है। | | 

b) कार्यालय में काम आने वाले प्लांट एवं मशीन व सड़क यातायात के वाहन । itt 

०) ऐसी मशीन अथवा प्लॉट जिसकी लागत के लिए व्यापार अथवा पेशे' के लाभों 
के अन्तर्गत पूर्ण कटौती उपलब्ध है | 


9. पात्रता (Eligibility) :- : | 

, a) समुद्री में हवाई यातायात के ब्यवसाय में लगे करदाता द्वारा समुद्री-जहाज व | 

; हवाई-जहाज जो 2 माचे, ।976 के बाद में खरीदे जाते हैं अथवा इस तिथि 
के बाद विदेशों से आयात किये गये ऐसे जहाजों के सम्बन्ध में जो आयात के 
पूर्व कभी भी भारत में निवासी व्यक्ति स्त्रामित्व में न थे । 

b) विद्य॒त-शक्ति अथवा किसी अन्य चालक-शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण के 
व्यापार में काम आने वाले नवीन मशीन व प्लांट जो 3 माचे, 976 के 
बाद में प्राप्त किये गये है । । ' 

०) किसी भी वस्तु के उत्पादन व निर्माण में लगे हुए लघु उद्योग में काम आने वाले 
नवीन मशीन व प्लांट जो 3 मार्च 0976 के बाद में खरीदे गये हैं । 

d) लघु उद्योग के अतिरिक्त किसी अन्य औद्योगिक संस्थान द्वारा 3 मार्च ]976 
* के बाद में खरीदे गये प्लांट व मशीन जवकि इनका उपयोग ऐसी वस्तुओं के 
उत्पादन व निर्माण के लिए होता हो जिसका उल्लेख अधिनियम की ग्यारहवीं 
अनुसूची में रहीं होना चाहिये it 

e) भारतीय कम्पनी जो कि समुद्री जहाजों की मरम्मत के व्यापार में लगी है के 
द्वारा 3l ard, 983 के बाद खरीदी गई प्लांट एवं मशीनरी | 

£) 3 मार्च, 976% बाद विदेशों से आयात की गई एसी पुरानी मशीन व: 
care जिनका भारत में पहले कभी प्रयोग न हुआ हो, जिसको भारत के वाहर 
किसी अन्य देश से आयात किया गया हो तथा जिस पर भारतीय आयकर 

: अधिनियम के smi इसके qd ह्वास की कटोती न मिली । 

टिप्पणी : लघु उद्योग (Small scale industry)—u औद्योगिक इकाई लघु उद्योग 
i - मानी जावेगी । यदि सम्बन्धित गतवर्ष के अन्तिम दिन इसमें स्थापित प्लांट व मशीन' 
| का मूल्य 35 लाख रुपये से अधिक नहीं है।१ इस बारे में अन्य विवरण इस प्रकार हैः 
| अ. E प्लांट की दशा में इनकी करदाता के लिये वास्तविक लागत लीं 
| जाती है | | 

SA ब. ऐसी मशीन ब प्लान्ट की स्थिति में जो करदाता ने किराये पर ली हैं, इनके 





| Ei लिये इनकी लागत मालूम करेंगे तथा उस मूल्य को इस उद्देश्य के 
i RU 


| E ER, ग्यारहवीं अनुसूची के लिये इस पुस्तक के अन्त में दिया गया Appendix देखिये ! 
— —S-3-7-980 से पहले समाप्त होने वाले गतवर्षों के लिये यह सीमा DO लाख ! 
eee UN 3 जुलाई 980 के बाद किन्तु ]8 umi 985 के qd समाप्त होने... 


'चाले गतवर्षों के लिए यह सीमा 20 लाख wo थी । 
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स» प्लग्न्ट ब मशीन के मूल्य की गणना करते संमय औजार (Tools), जिग (Jigs) 
eur (Dies) व atdi (Moulds) के मूल्य को शामिल नहीं mu । 
4. दर (Rate); उपरोक्त वणित प्लान्ट a मशीन जहाज आदि के सम्बन्ध विनि-- 
योग भत्ता वास्तविक लागत 25% स्वीकृत होता है। 


ऊंची दर से विनियोग भत्ता (Investment Allowance at higher rate)— 
[धारा 32A(2B) |—oa सभी प्लान्ट व मशीनों के लिये 35% की दर से विनियोग 
भत्ता दिया जायेगा जो सरकारी प्र योगशालाओं में या सरकार द्वारा वित्त पोषित 

AN ad. किसी प्रयोगशालाओं में अथवा किप्ती सावेंजनिक क्षेत्र की कम्पनी या 
it विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला में विकसित तकनीकी ज्ञान के आधार 
पर वस्तुओं के निर्माण व उत्पादन में काम में आते Fl इस सन्दर्भ में अन्य शर्ते 
इस प्रकार है : 
a. वस्तुओं के उत्पादन का अधिकार ऐसी प्रयोगशाला से खरीद लिया गया g | 
b. करदाता द्वारा आय के नक्शे के साथ निर्धारित प्राधिकारी का एक प्रमाण-पत्र 
देना होगा कि ऐसी TIT का निर्माण या उत्पादन ऐसी तकनीक या जानकारी 
ha गया जिसका विकास अथवा आविष्कार उपंयुक्त प्रयोगशाला Go 
हुआ है । 

c. ऐसी प्लान्ट एवं मशीन 30 जून 977 के बाद किन्तुं । अप्रैल 987 के पूरव ` 

लगाई गई हो | | ' : 

d. मशीन एवं प्लान्ट कां उपयोग किसी ऐसी वस्तु के निर्माण में नहीं होगा जिसका 

उल्लेख ग्यारहवीं अनुसूची में किया गया है | | 
यदि किसी औद्योगिक संस्थान. ने 3।-5-983 के बाद में ऐसी मशीन व प्लान्ट 
लगाये हैं जिनसे वातावरण के प्रदूषण को रोका जा सकता है एवं जो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित है तो इस पर 35% की दर से विनियोग WT 
दिया जाने का प्रावधान है । = 
5. विनियोग भत्ता स्वीकार करने की अनिवार्या शर्तें : (Necessary Conditions) 

a) विवरणों को प्रस्तुत करना :--करदाता को - ऐसी सम्पत्ति (मशीन, wmm. - 
a जहाज) के बारे' में निर्धारित विवरणों को आयकर अधिकारी को प्रस्तुत 
करना होता है । bk s 

b) स्वीकृत विनियोग भत्ते की राशि का 75% (समुद्री जहाज के लिये 50%) : 

नियोग भत्ता संचय खाते में हस्ताँतरित किया जाना चाहिये एग उस वषं के लाभः 
हानि खाते में इस राशि को डेबिट किया जाना चाहिये | Ls d 

c) जिस गतवषं में समुद्री जहाज अथवा हवाई जहाज प्राप्त किया गया है अथवा _ 
मशीन प्लान्ट स्थापित की गई हैं, उसके बाद l0 वर्षों के भीतर कभी भी विनियोग 
भत्ता संचय खाते में जमा रकम का प्रयोग नई मशीन अथवा प्लान्ट अथवा जहाज ' 


अथवा हवाई जहाज के क्रय करने में करना पड़ेगा । ये मशीन प्लान्ट इत्यादि ऐसे नही ee j 


होने चाहिये जिन पर विनियोग भत्ते की छूट नहीं मिलती है। नहीं nen 
d) जब तक नया जहाज, हवाई जहाज, मशीन अथवा प्लान्ट नहीं खरीद लिया 
जाये तब तक संचय की राशि को अपने इस व्यापार में ही SUD करवा होगा। इस 





संचय का प्रयोग ल्राभोश देने अथवा लाभों के रूप में विदेश भेजने अथवा विदेश में. - 
सम्पत्ति खरीदने के लिएनहीं कियाजासकताहै। 0 0000 0000 000009 
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[कत होने वाले गतवर्ष के 
e) करदाता सम्बन्धित सम्पत्ति को वितियोग भत्ता स्वीकृत ह us 
बाद n आठ वर्षों के दौरान किसी भी व्यक्ति को fara अथवा Sere ee 
द्वारा हस्तान्तरित नहीं कर सकता न d Eis का हस्तान्तरण 
मे हस्तान्तरण नहीं मा — 
à id अर अदा, मशीन अथवा प्लान्ट सरकार, स्थानीय सत्ता, केन्द्र 28 His 
अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम अथवा किसी सरंकारी कम्पनी को बची ज 
जाती g । | ; 
: ru ES न LM प्लान्ट का विक्रय अथवा हस्तान्तरण ल क्‌ 
,एकोकरण की किसी योजना के अन्तरगत अथवा फर्म d व्यापार को किसी कम्पनी द्वारा 
लिये जाने पर किया गया हो एकीकरण को योजना में यह आवश्यक है कि एकीकरण 
करने वाली कम्पनी उन शर्तों को पूरा करती रहें जो एकीकृत होने वाली कम्पनी को 
पूरी करनी पड़ती । कम्पनी द्वारा फर्म का व्यापार लिये जाने में यह आवश्यक है कि 
फर्म की समस्त सम्पत्तियां एवं दायित्व कम्पनी की सम्पत्तियाँ एवं दायित्व बन जाय 
तथा कम्पनी के समस्त अशधारी फर्म के साझेदार रहे हों। 


उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अर्यात्‌ 8 वषो में ऐसी क्‌ 
= दिया जाता है अथवा विनियोग भत्ता संचय खाते में हस्तान्तरित राशि 
का प्रयोग प्रतिबन्धित कार्यों के लिये किया जाता है अथवा इस संचय का प्रयोग LOTT 
के भीतर हवाई जहाज, मशीन अथवा प्लान्ट खरीदने के लिये नहीं किया जाता है तो 
यह कटौती अस्वीकृत कर दी जायेगी । जिस गतव में यह कटौती स्वीकृत की गई थी 

- उस गतवर्ष का पुनः कर-निर्धारण करके इस छूट को रद्‌ कर दिया जायेगा । 


उदाहरण (Illustration) 6 : Aad सोहन एण्ड कम्पनी, एक लघु औद्योगिक उद्यम 


ने 3] दिसम्बर ]985 को समाप्त वर्ष के लिए यह लाभ हानि खाता प्रस्तुत किया है: 


Messers Sohan & Co., a small scale industrial undertaking has presented the 
Profit and Loss Account for the year ending 3lst December, I985 : 
- =: SS aT 





$ ड्बत ऋण संचय Rs. 

| (Provision for Bad Debts) | 0,000 | 
q ह्लास (Depreciation) 76,000 | सकल लाभ | Rs. 
निवेश छूट संचय (Investment (Gross profit) 2 3,96,000 
$ Allowance reserve) 25,000 | सरकारी प्रतिभूतिय | 
i] मरम्मत व्यय (Repair exp.) | 24,000 | पर ब्याज Interest 

$ किराया एवं दर (Rent & on Govt. Securities | 30,000 
e" Rates) 4,000 

कार्यालय व्यय (Office exp.) | 30,000 

d मनोरंजन व्यय 

हर (Entertainment exp.) 5,000 


qe विक्रय व्यय (Miscellaneous 

= = exp.) 6,000 
i विविध व्यय (Selling exp.) I9,000 
शुद्धलाभ (Net Profit) 2,27,000 


4,26,000 


C 
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अतिरिक्त सूचनायें इस प्रकार Ẹ (Additional Information) : 


a) ! जनवरी 985 को सम्पत्तियों का मूल्य निम्न प्रकार था : 
The W.D.V. of assets on Ist January. 985 was as under 


कारखाना भवन (Factory Building) 2,00,000 
मशीनें (Machineries) 2,60,000 
फर्नीचर (Furniture) 40,000 
मोटर कार (Motor car) | 6,000 
मोटर ट्रक (Motor Truck) 40,000 
सड़क (Road) 60,000 


b) 60,000 xo लागत की एक नई मशीन TT अगस्त 985 को क्रय की 
गई है । ग्यारहवीं अनुसूची में वणित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती है । 
40,000 २० लागत की एक अन्य नई मशीन हवा प्रदूषण नियन्त्रण हेतु 5 फरवरी 
985 को लगवाई गई है । यह मशीन केन्द्रीय सरकार द्वारा! अधिसूचित है । 

c) किराये पर लिये गये कार्यालय भवन में naag में वृद्धि करवाने पर 50,000 
xo व्यय किये गए | 5 

4) व्यापार के लिए 8,000 wo की पुस्तके क्य की । 

e) 7,800 xo अपलिखित मूल्य की मशीन का उपयोग D अगस्त 0985 से वन्द 
कर दिया गया । इस मशीन का अनुमानित विक्रय मूल्य ।,600 २० है। संभावित 
हानि को लाभ-हानि खाते में नहीं लिखा है । 

£) स्वीकार्यं इवत ऋण 6,000 ₹० है। 

व्यापार के करयोग्य लाभ का निर्धारण कीजिये । 


. . b) A new machine costing Rs. 60,000 was purchased on Ist August 985 which 
is being used for manufactures of articles listed in the Eleventh schedule. Another 
new machine costi :g Rs. 40,000 has been installed on Sth Feb. I985 for control of 
rpollution. This machine has been notified by the Central Govt. : 

c) Extension at a cost of Rs. 50,000 was made during the year in the office build- 

Mt: df t of Rs, 8,000 
) Books purchased for business at a cost Of KS. 5,४४४, .' 

6) Machine of the written down value of Rs. 7,800 was discarded on Ist August 

n Its sale price is estimated to be Rs. ,600. Estimated loss has not be written 


f) Accepted Bad debts Rs 6 000. . 
Determine the taxable profits of business. ——— 


i ti T i Sohan & 
Solution) : Computation of A Profit of M/s 
m Om SC npany forthe Assessment Year 868] 00r for the Assessment Year ]986-8 

















= Net profit as per Pront and Loss Account Rs. 227,000 

Add; Expenses disallowed 30.000 a pie 

Provision for Bad debts 25 000 re Inte 

Investment Allowance reserve 76.000 ,,000 

Depreciation (treated Seperately) LORS: = 

Less: Interest on Govt. Securities (not taxable under this head) 30:009 E» 
Bad debts allowed t | — 4:7530 | "hr cS S 
Depreciation allowed —— | "29.000 | 482,539 . 
vestment allowance Allowed x TCU BE 









is 5470 | 
Taxable Profit of Business | ee ins 
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| टिप्पणी : !. स्वीकृत ह्लास की गणना इस प्रकार की गई: 


MAT STA : Uem 60,000 xo की 5% = 3,000 xo 
कारखाना भवन 2,00,000 o का 0% = 20,000 xo 
कार्यालय भवन में वद्धि50,000 to का 5% = 2,500 xo 
फर्नीचर 40,000 vo का 0% = 4,000 xo 
मोटर कार 6,000 xo का 20% — 3,200 xo 
मोटर ट्क 40,000 xo का 30% =2,000 3o | 
पुस्तकं : 8,000 xo का 00% = 8,000 २०° | 
हवा प्रदूषण नियन्त्रण | 

मशीन . 40,000 ve का 30% <"5व2,000 xo | 


अन्य मशीनें 3,।2,200 xo का !5% — 46,830 २० 
(2,60,C00--60,900—7,800) HE 


I,3,530 
अतिरिक्त ह्लास : हवा प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई मशीन 
के साधारण ga (40,000 का 30%) 
]2,000 xo का 50% 6,000 रु० 
कुल स्वीकृत gn =,7,530 xo 


(2) 60,000 xo लागत की नई मशीन Whe | ata 985 के पूर्व नहीं 
लगाई गई है अतः इस पर अतिरिक्त Bla की कटोती नही दी गई है जबकि 5 फरवरी 
]985 zi लगाई गई हवा प्रदूषण नियन्त्रण मशीन पर साधारण ह्लास के 50% के 
बराबर अतिरिक्त ह्लास की कटौती दी गई है । 

(3) व्यापार के लिए खरीदी गई पुस्तकं प्लांट 'में सम्मिलित होती हैं अतः यह 
मानते हुए कि किसी भी एक पुस्तक का मूल्य 5,000 wo से अधिक नहीं है, 00% 
छास स्वीकृत किया गया है। | : 

(4 l लघु ओद्योगिक उद्यम द्वारा लगाई गई नई मशीन जिसका कि प्रयोग 
ग्यारहवों अनुसूची W ef वस्तुओं के उत्पादन में होता है पर भी लागत के 25% 
के बरावर दिनियोग भत्ता died होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण मशीन.पर 35% 
दर से विनियोग भत्ता स्वीकायं होगा । इस प्रकार कूल स्वीकृत भत्ता 60,000 रु० का 
25% एवं 40,000 vo का 35% अर्थात्‌ 29,000 xo होगा | 

- (5) एक मशीन जिसका प्रयोग 'बन्द कर fear गया है से होने वाली हानि 
7,800— 7,600) 6,200 ₹० को लाभ हॉनि खाते से अपलिखित नहीं किया गया _ 
गया है, अत; इस गत वर्ष में अन्तिम Ble स्वीकार्य नहीं होगा। . : 


चाय के बगीचों के लिए विकास छूट अथदा भत्ता (334) 
(Development Allowance for Tea Plantations) 


i यह विकास भत्ता चाय के पौधों को भारत में उस भूमि पर लगाने के लिए दी जाती 

` है जिस पर पहले कभी चाय के पौधे नहीं ag भूमि उस करदाता के स्वामित्व में 

. होनी चाहिए जो भारत में चायको उगाने थ इसको बनाने का काम करता है। यह 
 भत्ताचायके Aa उगाने की लागत के 50% के बराबर दिया जाता है । 
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टदिप्यणों--एक ऐसा करदाता. जिसने भूमि को पट्टे पर लिया हुआ है अथवा किसी 
अन्य तरीके से भूमि उसके . अधिकार में, है जिस पर वह चाय के पौधे लगाता है, तो 
इस भत्ते की गणना के लिए वह भूमि का स्वामी माना जायेगा । | | 
भत्ते की गणना (Computation of Allowance)—ae at गणना निम्नलिखित 
दो चरणों में की जाती हैः . Paco 
gaa चरण--जिस गतवर्ष में पौधे लगाने के लिए भूमि cep तैयार किया जाता है, 
उस गतवषं में तथा उससे. अगले gd में इस: सम्बन्ध में जो aap. किया जाता है 
: उसकी कटौती इन दोनों गत वर्षों में किये गये व्ययों -(अर्थात्‌ वास्तविक लागत) के 
50% के बराबर मिलती है । यह कटौती दूसरे गत वर्ष के अन्त में दी जाती.है। . 
द्वितीय चरण--ट्वितीयं चरण में यह छूट भूमि तैयार करने वाले गतव Fara 
अगले तीसरे गतवषं में दी जाती है। इस चरण में भूमि. तैयार करने बाले. गतवष एव 
इसके बाद के तीन गतवषं में किये गये oer के योग का 50% विकास भत्ता निर्घा- 
रित किया जाता है इसमें से प्रथम चरण में स्वीकृत राशि में को घटा दिया जायेगा और 
शेष राशि चतुर्थ गतवर्ष में स्वीकृत होगी | | u^ न S 
पौधे लगाने की वास्तविक लागत (Actual cost of planting)—&WW fret- 
लिखित रकमे शामिल की जाती हैं । | ME MOM 
a) भूमि को तैयार करने का व्यय । . ; EINA 
3 बीजों का मुल्य व पोधे काल व नसँरी की लांगत।' ' 
८) पौधे लगाने अथवा पुनः लग लागत | 
d) पौधे लगाने वाले गतवषं तथा उससे अगले 3 गतवषं में लगाये हुये पौधों -की 
देखभाल करने को लागत । | Wo Fr. 
इस लागत में से यह रकम घटा दी जाती है जो सहायता के n में ' किसी अन्य 
व्यक्ति अथवा सत्ता से मिली है। लागत की अधिकतम दर इस प्रकार हैः | — 
' a) दाजजिलिंग जिले में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में 40,000 «o पात ent 
b) अन्य जिलों के पहाड़ी क्षेत्र में-- 35,000 xe प्रति हेकंटेयर 
c) अन्य क्षेत्रों में-- | . 80,000 २०° प्रति हेक्टेयर | 
चाय की झाड़ियाँ लगाने की लागत यदि उपयुक्त दरों से अधिक आती है तो छूट 
की, गणना केवल अपरलिखित a AS l ie 
विकास भत्ते की छूट स्व॑ a CEU sh tee अधिकारी को प्रस्तुत 
a) € द्वारा Ai hue में निर्धारित विवरण आयकर घिकारी को प्रस्तुत 
७ ९ द गये विकास भत्ते के 75% के बराबर राशि से लाभ हानि 
खाते को डेबिट कर विकास भत्ता संचय खाते में हस्तातरित pe ; UE 22 
c) इस संचय की राशि को अगले 8 वर्षों तक व्यापार, tam cure 
चाहिए किन्तु इसका प्रयो चाहिए rut 
अथवा भारत के बाहर सम्पत्ति के निर्माण 
d) विकास भत्ता प्राप्त करने के बाद = 
बेचा जाये ओर न ही हस्तान्तारत I सरकारी कम्पनी को. 
सरकार, स्थानीय सत्ता, निगम अथवा रीः erm 
पर यहप्रतिबन्धलागूनहीहोगा। 0 7 5 
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यदि उपरोक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो जिस गतवर्षा में यह छूट 
मिली उस गतवष के निर्धारण (Assessment) को संशोधित करके छुट को अस्वीकृत 
कर दिया जायेगा । | 
चाय विकास खाता (Tea Development Account) [धारा 33AB] :--यदि 
“किसी करदाता द्वारा जो भारत में चाय उगाने एवं निर्माण कार्य में लगा है गतवपं में चाय 
` बोर्ड (Tea Board) द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार "राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण 
विकास बैक (National Bank for Agriculture and Rural Development) में 
एक' विशेष खाते में यदि कुछ धन जमा कराता है तो उसके-करयोग्य लाभों की गणना 
करते समय गतवष' में ऐसी जमा करायी गयी धन राशि अथवा ऐसी कटौती के पूर्व के 
लाभों के 20% के बरावर जो दोनों में से- कम हो की कटौती दी जायेगी | £ 
यदि गतवष' में जमा कराई गई राशि उप्यक्त कटौती की राशि से अधिक है तो 
' ऐसी अधिक राशि अगले गतवर्ष के लिए जमा राशि मानी जायेगीः। उदाहरणाथं एक | 
करदाता को भारत में चाय उगाने एवं निर्माण करने से “ब्यापार अथवा पेशे शीष क्‌ 
के अन्तर्गत TAY 985-86 में 2,00,000 xo की करयोग्य आय हुई एवं उसने गत- 
“ay 985-86 में 50,000 xo “राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास de में एक 
विशेष खाते में जमा कराये जो चाय बोड द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार खोला 
गया । है, तो उक्त स्थिति में करदाता को लाभों का 20% अर्थात्‌ 40,000 xo अथवा 
जमा कराई गई राशि 50,000 xo जो दोनों में से कम है अर्थात 40,000 xo की 
कटौती गतवष ।985-86 के लाभों में से दी जायेगी अर्थात्‌ करयोग्य लाभ ],60,000 
we हागे । गतवषं ।985-86 में उक्त कटौती से अधिक जमा कराई गई राशि 50,000 
रु०-- 40,000 xo अर्थात्‌ 0,000 xo गतवर्ष 987 के लिए जमा कराई गई 
_ राशि मान ली जायेगी । .. | ae 
यदि करदाता द्वारा उपयुक्त बैंक में रखे गये विशेष खाते में जमा धन में से कोई 
राशि भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर प्राप्त करने के लिए निकाली जाती : है तो 
ऐसी सम्पत्ति, की वास्तविक लागत आयंकर अधिनियम की धारा 43 (l) के उद्देश्य 
के लिए उस सीमा तक घटा दी जायेगी जिस सीमा तक विशेष खाते में जमा राशि 





AS राशि जिसका कि अनुमोदित योजना के अनुसार गतव में प्रयोग नहीं बि 
सम्बन्धित गतवर्ष की व्यापार एवं पेशे शीर्षक की करयोग्य आय माना a गया d 


. . उबाहरण (Illustration) 7 : fad नीलगिरि टी एस्टेट बंगलीर ने अपने चाय 
_ बागानों me सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है आप विकास 
भत्त को गणना कीजिए जिसको वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं | 


अपने वर्तमान चाय बागानों के पास स्थिति ऐसी 4 हेक्टेयर जमीन दो पथे - | 
की लागत से खरीदी जिस पर द D TET जमीन दो लाख रुपये 
की लाग ~ खरीदी जिस पर कभी पहले चाय के बाग नहीं थे इन पर चाय के पीच o| 


= चाये गये (विसे, सि्‌. सपि, Mos 9872/83,989-84;54984- 85, व 
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985-86 में क्रमशः. 50,000 ₹० 25,000 to, 5,000 एवं 2,000 । 


: Mjs Nilgiri Tea Estate Banaglore supply you the following particulars regarding 
thcir tea plantations and request you to.comput teh development allowance to which 
they are entitled for various years. ° 


Bought. for Rs. 2,( 0,000 four hectares land adjacent to their tea estate and 
started planting tea bushes in that newly acquired land, The expenses for the four 
years namely 982-83, 983-84: I984-85 and 985-86 are Rs. 50,000, Rs. 25,000 
Rs. 5 000 and Rs. I2,C(0 respectively. 


यदि 4 हेक्टेयर भूमि के स्थान पर 3 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई होती तो विकास 
भत्ते की कटौती में अन्तर होता? i 


Had 3 hactares land would have purchased in place of 4 hactares land would 
there rebate have been different ? | 


हल (Solution) : ! ह छ 
Y Statement of Development Allowance allowable to M/s ‘Neelgiri tea 
Estate for the 8.४. I986-87. j " 255 ; 


. Actual cost of plantation : Bs. , 2,000 | l 
Total vevelop. Allowance allowable : 50% of Rs. 02,000==Rs. 5I,000 
Development Allowance Allowed in Assessment yer 984:85. 

50% of Ra. 75,000 =37,5C0 


Development Allowance Allowable in the Assessment year 986-87. 
is Rs. 5,000—37,500 — Rs. ]3,500. 


टिप्पणी :—. imat 982-83 एवं ।983-84 में किए गए aqdi के सम्बन्ध 
में कर-निर्धारण वर्ष ।984-85 में विकास भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। 985-86 
गतवष तक के go व्ययों पर स्वीकृत विकास भत्त में से प्रथम'चरण मे स्वीकृत. 
विकास भत्ते की राशि को कम करके शेष रोशि गतवष 985-86 से सम्बन्धित 
कर. निर्धारण वर्षा . (986-87) में स्वीकृत की गई है। पौधे लगाने की वास्तविक 
लागत ,02,000 «e जो 30,000 x» प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं हैं, अतः पूरी 
राशि कटोती योग्य है | Oh aoa! Wehr 
“an यदि चांय के बागानों fae खरीदी गई भूमि 3 हेक्टेयर होती तो अधिकतम 
कंटोती योग्य राशि 30,000 wo प्रति हेक्टेयर की दर से 90,000 २० होती जिसका 
. 50% भाग अर्थात्‌ 45,000 xo विकास WW की कुल कटौती मिलती । चु कि | 
* 37,560 so की कंटौती प्रथम चरण में T जा चुकी है अतः शेष राशि 7,500 wo 
की कटौती कर-निर्धारण वर्ष (986-87 में दी जायेगी । l2 
j परीक्षा प्रश्‍न (Test Questions) 
संद्धान्तिक प्रश्‍न (Theoritical Questions) = xq = स्वीकृत ito 
Lo करदाता को व्यापार अथवा पेशे के ला में से हास के सम्बन्ध में स्वीकृत 
कंटोतियों को समझाइये'। | l Le ren 
i i lowed to an assessce in respect of dop precio on es 
the explain the, aea etio iess or profession. (Rajsthan B.Com.]984) — 
2. aatia पर स face टिप्पणी लिखिये ) NONE ee मर पे 
6) sre हास (i) अशोधित ह्लास (i) साधारण हास (v) SU T 0 
| (v) अन्तिम ह्लास (vi) अतिरिक्त पारी की gel : ý vE m GARE 
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280 आयकरे 
Write short notes on the following :— 
(i) Initial Depreciation (ii) Unabsorbed Depreciation (iii) Normal Depreciation (iv) 
Balancing Charge (v) Terminal Depreciation (vi) Extra-Shift allowance. 
3. ह्लास के सम्बन्ध में 'वास्तविक लागत तथा अपलिखित मूल्य” शब्दों का स्पष्टी- 
- करण कीजिए, तथा दोनों के सम्बन्ध में वेधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए । 
.. Explain the terms ‘Actual Cost and Written Down Value’ in the context of 
. depreciation. Elucidate the legal position in respect of both the terms. 
4. विनियोग भत्ता क्या है? प्रारम्भिक ह्वास से यह कैसे भिन्न है ? इस भत्ते के 
दावे के लिये किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है? 
_ What is investment Allowance ? How is it different from initial depreciation. 
What are the conditions to be fulfiled to claim the Allowance? (Delhi M. Com. 2978) 
5. आयकर अधिनियम में प्रयुक्त किए गए शब्द ‘eta’ का क्या अर्थ है अधिनियम 
के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के ह्लास एवं स्बीकृत भत्तों का विवरणों दीजिए । 


What do you mean by the term ‘depreciation’ as used in the Income-tax Act 
i96 ? Discuss the different types of depreciation allowance admissible under the Act 
(Kurukshetra B. Com. 973) 


7. किसी सम्पत्ति पर ह्लास मिलने के लिए किन. शर्तों का पूरा करना आवश्यक है । 
What conditions must be satisfied before an assessee can be allowed depreci- 
ation on any asset ? (C.A. Inter Nov 7974 and May'l977) 

8. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (Write short notes on) : ' 
a) अपलिखित मूल्य (Written down value) 

‘ b) xig ह्लास (Balancing Depreciation) 
c) अशोधित ह्लास (Unabsorbed Depreciation) . 

5 d) अतिरिक्त पारी की छूट (Extra Shift Allowance) 


क्रियात्मक प्रश्‍न (Practical Questions) | 
d. निम्नलिखित विवरण से कर निर्धारण वषः 986-87 के लिए tad कमल 
इन्जीनिर्यारिग अ ' कम्पनी को मिलने वाले ह्लास की राशि तिकालिये। यह फम्पनी अपने 
ह्र वष 3 दिसम्बर को बन्द करती है । 
4) मशीनरी--3 दिसम्बर 985 को कुल लागतः 4,50,000 xo. जिसमें ऐसी 
नई मशीनरी की लागत भी शामिल है, जिसकी स्थापना ] जनवरी 0985 को हुई थी 
एवं जिसका मूल्य 0,00,000 रुपये ari कर-निर्धारण qd 985-86 में मिले ह्लास 
को मिला कर इस सम्पत्ति पर कुल ह्वास 0,00,000 रुपये मिल चुका है। gn की 
5% Zi 985 में सारी मशीनरी 00 दिनों तक दो पारियों में चली और 
200 दिनतक तीन पारियाँ चली । 985 में फैक्ट्री ने 250 दिन काम किया है । 
' 0) wmT—3 दिसम्बर 985 तक की कुल 3 
Ds शि है: कुल लागत 3,00,000 रुपये है जिसमें 
st -985 को वृद्धि ae 
._ जुलाई 985 को वृद्धि Sates | 25.000 cà 
. कर निर्धारण वष (985-86 में मिले gra को मिलाकर इस सम्पत्ति के 'सम्बन्ध में 
75,000 रुपये का gra मिल चुका है gE की दर 5 प्रतिशत है। in 
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ह्लास तथा अन्य छूटे 28l- 


From the following particulars work: out the ‘amount | of depreciation admissible 
` for the assessment year !986-87 to. M/s Kamal. Engineering Co. which cioses ‘its 
books of account on 3st December, each ycar. | on Ta 


a) Machinery--Tota] Cost on 3!st December, 985 Rs. 4,50,600 which includes 
the cost of new machinery purchased on Ist January, 985 Rs. I,00,000. The total 
amount of depreciation claimed in respect of this some up to 'iccluding 985-86 
dssessment year is Rs. ,00,000. The rate of depreciation is 597. In the: year. I985 
the «hole machinery was employed double shift for I00 days and triple shift for 
another {00 days. The factory worked for 250 days in ths ४९४०"१985., — 


b) Building—Total cost of 3ist Dsc. {985 Rs. 3,00,000 which includes the. cost 
of additions made on ist June. I985 Rs: 75,000 and on Ist July. [985 Rs. 25,000. The 
total amount of depreciation claimed in respect of this asset upto end ‘including the 
4985-86 assessment year is Rs. 75,000. The rate of depreciation is 5%. f 


2. निम्नलिखित ब्यौरा से एक करदाता के कर निर्धारण वषं 986-87.% लिए 
स्वीकृत ह्लास ज्ञात फीजिए :-- «sude3uu BLU 
| अप्रैल l985 को cate तथा मशीनरी का अपलिखित yer 4,80,000 xo! 
प्लाँट 'अ' Dex 0985 को 60,000 xo का लगाया गया। प्लाँट 'ब' 29,000 ₹० 
की लागत का 3l दिसम्बर 0985 को (जो अभी नहीं लगाया गया है) खरीदा गया। 
प्लांट ‘a’ की विक्रय राशिं 2,60,000-xo है जिसे कि प्रारम्भ में ,20,000 eo में 
lanis ।983 को खरीदा गया था cate ‘a’. (जिसकी वास्तविक लागतः जुलाई 
984 को क्रय के समय 60,000 xo sr) 26 माच ।986 को मग से नष्ट हो. गया 
है जिसमें वीमा कम्पनी से 2,000 रु० प्राप्त gmt 0503 ” | 
प्लांट तथा मशीनरी पर 5% की दर W wr “स्वीकृत है। सभी मशीनरी के 
' मदों ने प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों. तक तिहरी पारी में. काम किया है. फैक्ट्री में' प्रत्येक 
वर्ष कार्य दिवसों की संख्या 300 दिन रही है। | erie 
From the following details determine the depreciation allowable to an assesseo — 


for the assessment year ]986-87, oe bat earthy PET 
Written down value of plaut and machinery on ist April, 983 Rs. 4,829,000. 


हे 


a 
LI 
r 

s. 


अन्तिम ह्वास अथवा सन्तुलित प्रभार के सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी यदि ब 


J 2 H | lue js y l 00,0 000 A 
A Building costing Rs, 2,00,000 and its written. dome -34 i8 A s bo 
Initial depreciation on this building allowed in previous yenn 29 8.000 to ken — 


राशि 40,000 रुपये, 7,00,000 रुपये,और 2,20,000 रुपये gt 


» 40, 3 
- 
a 

" ` be | ; 


» 


igh qund 
rot te 


id 
40,000 रुपये है । इस भवन का बीमा कराया हुआ ae ' यह्‌ ,भवन me हा 


है इसकी क्षतिपूर्ति की राशि 20,000 रुपये बीमा कम्पनी द्वार लिया जातादै। 
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over by the insurance con pany. What would te the position as Iegarded termi 
_ depreciation or balancing charge if the insurarce i reps aAA 
Rs. ],C0,000 and Rs. 2.20,000. E ree money received were Rs. 40,000 


4. एक सूती कपड़ों की मिल अपने बहीखाते | हर वर्ष 3] दिसम्बर को सम 

, करती है। नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर कर-निर्धारण ag” 986-8 7 के 
fag स्वीकृत होने वाले ह्वास एवं विनियोग भत्ते (depreciation and. investment 
allowance) की राशि निकालिए-: . qo 


a) “ale एवं मशीनरी की | जनवरी 985 को अपलिखित मूल्य  5,00,000 


b) I--985 को फैक्ट्री बिल्डिग का अपलिखित मूल्य 2,50 | 
c) फैक्ट्री बिल्ड में नये निर्माण | मई 985 में हुए एवं di. 
उसी महीने में काम.में लाये गए 
d) विदेश से मंगाई गई नई वस्त्र मशीन जिससे ।2-3-]985 
; को काम तालमा गयाः | 
९) एक स्थानीय मिल से खरीदी गई पुरानी वस्त्र i 
— -7-985सेकाममेंली गई ih 30,000 
f) Sod मोटर गाड़ी खरीदी एवं (5--86 से काम में लाई गई 40,000 
WW हिसावी aw के दौरान धारा 32A(4)' के अनसार | 
| संचय का निर्माण किया गयाः। कम्पनी ने परे us, wih रि Du 


A Cotton textile mills clcses its books of account on 3Ist December From the 


follcwing ir formation work out tke emo iati 
ment allowance admissible for the assessment year ieee 20 मन 


'982 -आयकंर “४ ` `` 
20,000 


,75,000 





J. Written down value of plant ard mtchine om 
as Written down value of factory building iA EL ME dis Te SO CU 
; U r 3 . 
; NEL ont UE in the same mouth 0d EE 20,000 | 
: on i2 3985. Inery imported frcm abroad and brought into use e 
`). Second-hand taxtile i IC i 22000 
हे brought into use lie iar Ju purchased frcm a Iccal mill and TOY 
onem oror lorry purchased and brought into use | 400 
n reri eae Fecha Empey and created the necessary sp 
mingle shift threonine saeg er section 32A (4). _The factory worked 
/ ; | 
| उत्तर--अध्याय 8 (gua an वियोग भत्ता) 
I) ,02,750 xo (2) 
स्वीकायं ह्लास ,29,88 xo, सं 
5 2 à j «30 सतु भार 
9,250 xe, पूँजी लाभ 7,40,000 xo (3) ( 40,000 zo SAE uh 


(i) 20,000 २० अन्तिम gra (iii) 40 i 
) 20, ; 2000 «o संतुलित i 
` २० संतुलित प्रभार एवं 2 0,000 xc q'et लाभ (4 proto 


j एवं 43,750 २० विनियोग wer 
È l र | 4 3 — — — 
id UB Hs y 
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9 
प्‌ जो लाभ 


(Capital Gains) 


पूजी लाभ (Capital gains) [45(i)]: waag: में किसी qt सम्पत्ति के 
हस्तांतरण से होने वाला लाभ ,पूंजी लाभ' शीषंक के अन्तर्गत करयोग्य होता है तथा 
यह उस गतवर्ष की.आय माना जाता है जिसमें सम्पत्ति का हस्तांतरण होता है। 

यदि किसी पूंजी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक (Stock-in trade) में परिवर्तित कर 
दिया जाता है तो ऐसे परिवतिन से होने वाला काल्पनिक Cat लाभ उस गतवषं की 
आय माना जायेगा जिसमें कि ऐसे व्यापारिक स्टॉक को वेचा जाता है ।[घारा 45(2)] 


इस उद्देश्य के लिए पूंजी लाभ की गणना ऐसी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक में 
परिवर्तन की तिथि के समय जो उचिग्र बाजार मूल्य का उसमें से सम्पत्ति की वास्तविक 
लागत को घटाकर की जायेगी । 

यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि यदि किमी पूँजी सम्पत्ति को कर निर्धारण वर्ष 
985-86 से संबंधित गतत्रषं से पूर्वं की अत्रि में व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर 
लिया गया है तो ऐसे स्टॉक के हस्तान्तरण पर होने वाले लाभ उपरोक्त धारा 45 (2) 
के अन्तरगत काल्पनिक पूंजी लाभों के रूप में करयोग्य नहीं होंगे चाहे ऐसे स्टॉक को 
कभी भी बेचा जाये । aa 

पूजी सम्पत्ति (Capital assets) [2(4)] : ‘fst सम्पत्ति से आशय करदाता 
दारा अपने पास रखी गई किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है जो व्यापार अथवा पेशे से 
सम्बन्धित भी हो सकती है अयता नहीं भी। 'किसी भी प्रकार की सम्पत्ति' वाक्यांश 
चहुत विस्तृत अर्थ रखती है तया इसमें सभी प्रकार की सम्पत्ति WS, अचल, इश्य व 
अदृश्य शामिल होती है। यह परिभाषा व्यापक है तया इसमें प्रत्येक प्रकार के उक्त 
SINN ‘faa’ को सम्मिलित करते हैं जो किप्ती करदाता के स्वामित्व के अन्तर्गत आ 

[ है । 


5 Weit सम्पत्ति में सम्सिलित नहीं होने वाली सम्पत्तियाँ: धारा 2(4) के अन्तरगत 
'गम्नलिखित सम्पत्तियों को पूगी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है :— 
S. कोई ऐसा व्यापारिक स्कन्य, उपभोग्य सामग्री व कच्चा माल जिसे व्यापार अथवा 
के लिए रखा जाता है | 


ब. निजी प्रयोग का सामान जिसमें पहनने के कपड़े घरेलू सामात, मोटर कार; | 


स्कूटर व फर्नीचर प्रांदि शामिल हैं किन्तु सोते चांदी एवं अन्य QT धातुओं 


की बनी हुई वस्तुरये शामिल नहीं हैं, जो करदाता या gan परिवार के अभ्य if 


|. यह परिवतंन कर-निर्धा रण वर्ष 985-86 से प्रभावी हुआ है। 
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erf सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। यह जानना महत्वपुणं B कि सोने 
चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की बनी हुई वस्तुएँ ‘Tet सम्पत्ति' में शामिल 
की जाती हैं व इनकी बिक्री एवं हस्तांतरण पर होने वाला लाभ “पूजी लाभ” 
शीषंक के अन्तर्गत करयोग्य होता है। eae 
सोना, चांदी, प्लेटिनम, बहुमूल्य नग आदि, चाहे आभूषणों के रूप में है 
` आथवा ये कपड़े, फर्नीचर, वतंन आदि में जड़े हों पूंजी सम्पत्ति माने जायेंगे । 
` स. भारत में स्थित कृषि भूमि जो शहरी क्षेत्र से बाहर है अर्थात्‌ ऐसी भूमि जो 
0,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों अर्थात्‌ गावों एवं weal में स्थित है तथा 
शहरी क्षेत्र, नोटिफाईड ऐरिया, केन्टोनमेंन्ट बोर्ड के बाहर 8 किलोमीटर की 
परिधि में स्थित नहीं है | . 
— «X 62% «aW atsa, 977; 7% स्वर्ण aisa, 980 अथवा. केन्द्रीय सर- 
4 कार द्वारा. निर्गमित राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बांण्डस, 0980 । 
हु. विशेष धारक dive, 99I, (Special Bearer Bonds 99) \ 
चिम्नलिखित को asi सम्पत्ति में सम्मिलित किया गया है :-- | 
a. GH की ख्याति; र 
b. किसी कम्पनी के अ al को क्रय करने-का अधिकार; 
c. fadi mq में साझेदार का हिस्सा; 
d. खानों के पट्टे (lease) तथा किन्ही वस्तुओं के बनाने का लाइसेन्स d 
| 


पाजी सम्पत्ति के प्रकार (Types of capital assets) 


l, अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति (Short-term capital assets)—aeqarsttT 
पूंजी सम्पत्ति का आशय उस पूँजी सम्पत्ति से है जो करदाता के पास 36 महीने तक 
अथवा इससे कम अवधि तक रहती है तथा इस अवधि के अन्दर ही हस्तान्तरित कंर दी 
जाती.है। इस सम्पत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ अल्पकालीन Tat लाभ 
कहलाता है | [धारा 2(42A)] E 


2. «i कालोन पूजी संपत्ति (Long-term capital assets)—3 वे सम्पत्तियाँ 
हैं जो अल्पकालीन सम्पत्ति की #णी में नहीं आती हैं अर्थात्‌ जो करदाता के पास 36 
साह से अधिक समय तक रहती हैं। इनके हस्तान्तरण से होने वाला लाभ दीघंकालीन 
पूजी लाभ बहलाता है। ` : | | oe 
हस्तान्तरण (Transfer) :-- घारा 2 (47) के अनुसार oot सम्पत्ति के हस्तांतरण 
“आशय बिक्री, विनिमय व सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकारों के त्याग . 
से है । यदि किसी पूंजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा पूजी सम्पत्ति को उसके द्वारा संचालित 
ब्यापार के व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर लिया. जाता है अथवा माना जाता है तो - 
 इसक्रियाकोभी सम्पत्ति का हस्तांन्‍्तरंण माना जायेगा | सरकार द्वारा की गई खरीद 
एवं अधिग्रहण भी हस्तांतरण में संम्मिलित किया जाता है । पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण: 
|o पर हुए लाभ करयोग्य होते हुं | a ae 
es : पूजी लाभ फे आवश्यक तत्व (Necessary elements of capital gain) 


` किसी भी धनराशि को पूंजी लाभ: की ओणी में रखने. के लिए. तीन तत्वों का होना | 
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अ. पूँजी सम्पत्ति का होना, | | 

ब. पूजी सम्पत्ति का हस्तांतरण होना, तथा 

स. हस्तान्तरण से लाभ होना । | | | 

इन तत्वों Ho से किसी एक भी तत के अमाव में लाभों को पूंजीनाम नहीं माना 
जा सकता । पूंजी सम्पत्ति का यदि ऐसा स्व्रामित्व परिवर्तन हुआं है जिसे धारा 47 
के अन्तरगत हस्तांतरण नहीं मांना जाता है तो ऐसे स्वामित्व परित्रतन से हुआ लाम 
आयकर अधिनियम के अनुसार पूंजी लाभ नहीं हो सकता । a 

व्यवहार जिनको हस्तांतरण नहीं माना जाता 
(Transactions not regarded as Transfer) He 

. घारा 47 में ऐसे व्यवहारों की सूची दी गई जो 'हस्तांतरण” नहीं माने जाते । बत! 
इन व्यवहारों से उदय होने वाले लाभ प्‌जीलाभ नहीं माने जाते। ऐसी आय Fa बाय 
में सम्मिलित नहीं की जाती । ऐसे व्यवहार निम्ताँकित हैं: i 

L. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आँशिक विभाजन पर पूजी सम्पत्तियों 
का वितरण । | 

2. किसी फर्म, .व्यक्तियों के समूह अथत्रा कम्पेनी के विघंटन (dissolution) के 
समय पूंजी सम्पत्तियों का वितरण । io dec 

3. भेंट (gift) अथवा वंसीयत (will) aaar अखण्डनीय ट्रस्ट द्वारा पूजी सम्पत्ति 
का हस्तांतरण । rae ल Me 

4. एक सूत्रधारी कम्पनी (holding company) द्वारा अंपनी शत-प्रतिशत सहप 
कम्पनी को पूजी सम्पत्तियों का हस्ताँतरण, यंदि ऐसी सहायक कम्पनी एंक भारतीय 
कम्पनी है। ` | | 





$. एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी m mare कम्पनी को पूजी सम्पत्ति i हस्ता 
Sr जिसके पास इस सहायक कम्पनी के सम्पूर्ण अंश पूँजी है qur वह कम्पनी 
भारतीय कम्पनी है । Re NE त यातली है m 
. 6. दो अथवा दो से अधिक कंम्पतियाँ जब आपस में मिलता. स अपनी पंजी | 
एकीकरण कहते हैं। ऐसी योजना के अन्तगेत मिलते वाली. क“ Ex d ae 
ss को मिलाने वाली कम्पनी को हस्तांतरित कर देती हैं। ऐसे eee S 00000 
पुजी लाभ के लिए seater’ नहीं माना जाता | qo 4 
7. एकीकरण को किसी योजना के. अन्तर्गत एक. भ'शधारी हा a 
कम्पी (amalgamating company) के अशों का हस्तांतरण AE oF 
`. .म. ऐसे हस्तांतरण के प्रतिफल स्वरूप मिलाने - वाली - कम्पनी' (magne 
Company) के agi का उसे बंटन हुआ है, तथा ns em D 
a. मिलाने वाली कम्पनी एक भारतीय कम्पती है bos 5 i. RS 
8. किसी कलात्मक, qerarfere, वैज्ञानिक वस्तु अयवा कला Um 3 कला | 
Se rr eae m TG Ea Ten 
AMS राष्ट्रीय, अभिलेखागार अथवा ऐसे सार्वजनिक 3 ता | 
| ENS. केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में राष्ट्रीय महत्व का AAT SOT शात Ls: 


दिया हो | 
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अपवाद: धारा 474 के अनुसार यदि किसी कम्पनी द्वारा घारा 47(vi) (सूत्रधारी 
कम्पनी द्वारा शत-प्रतिशत सहायक भारतीय कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण) के 
अन्तर्गत अथवा 47(५) (एक सहायक कम्पनी द्वारा ऐसी भारतीय सूत्रधारी कम्पनी को. 
` सम्पत्ति का हस्तांतरण जिसके पास सहायक की सम्पूर्ण अंश पूंजी है) के अन्तरत सम्पत्ति 
का हस्तांतरण किया गया है और हस्तांतरित कम्पनी द्वारा ऐसे हस्तांतरण के 8 वषं 
की समाप्ति के पूर्व ऐसी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर दिया जाता है 
अथवा व्यापारिक स्टाक के रूप में मानी जाने लगती है। अथवा ऐसे हस्तांतरण के 8 
वर्ष की समाप्ति के पूव ऐसी सूत्रधारी कम्पनी [अथवा इसकी नामांकित (nominees) | 
द्वारा ऐसी सहायक कम्पनी की पूंजी का संपूर्णं अधिग्रहण समाप्त कर दिया गया है (अर्थात्‌ | 
. शतप्रतिशत अधिग्रहण नहीं रहा है) तो जो पूंजी लाभ घारा 47 के अनुसार कर-मुक्त कर 
दिये गये थे उन्हें हस्तांतरणकर्त्ता कम्पनी के हाथों में 'पंजीलाभ' शीषंक में करयोग्य पूंजी 
लाभ मान लिया जायेगा। यह पंजी लाभ उस गतवषं की आय माना जायेगा जिसमें कि 
ऐसा हस्तांतरण हुआ था। | 
पूजी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर पू जी लाभों को गणना (Computation of capital | 
` gains on transfer Of capital assets) ` (धारा 48) : किसी पूजी सम्पत्ति के | 
हस्तांतरण पर उससे होने वाले करयोग्य पूंजी लाभों की गणना के लिए पूजी सम्पत्ति 
"Look तरण पर मिलो हुई घन राशि में से निम्नलिखित राशियों के योग Raa 
लाभ निकाले जाते £— E: 
l. ऐसे हस्तांतरण के लिये किये गये व्यय : जैसे सम्पत्ति के विक्रय के लिए चकाया 
गया कमीशन, दलाली स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि । 
2. पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उनमें किये गये सुधारों को लागत- 


७ छ a | 
(cost of acquisition and improvement) | 





सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत (Cost of Acquisition) (धारा 49) 


भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में I सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत भिन्नभिन्न 
होती : तथा इसकी गणना करने की विधि अलग-अलग- होती है । संक्षिप्त विवरण इर : 
प्रकार है I 
l. सम्पत्तियाँ प्राप्त होने की विभिन्‍न परिस्यितियाँ (Obtaining Capital Assets). 
in Various ways) निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि करदाता को कोई पूजी 
सम्पत्ति प्राप्त होती है तो उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत में इसके भूतपूर्व स्वामी 
द्वारा इसके प्राप्त करने के लिए दिया गया मूल्य व इसमें सुधारों को करने के लिए. | 
भूतपूर्व स्वामी अथवा करदाता द्वारा किये गये व्यय भी सम्मिलित रहते ह- | 
d. हिन्दू अविभाजित परिवार के पुणं या आशिक विभाजन पर सम्पत्ति का वितरण; | 
म. भेंट अथवा वसीयत के aada (under a gift or will) src हुई सम्पत्ति; | 
Hi. a) उत्तराधिकार आदि पर | 
प्राप्त सम्पत्ति; ; 
b) फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा जनमण्डल के विघटन पर सम्पत्ति का वितरण 
| P Sal पर सम्पत्ति का वितरण; -: 
. d) एक खण्डनीय अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तगंत हस्तांतरण; 
८) किसी सूत्रधारी (Holding) कम्पनी द्वारा अपनी शत्त-प्रतिशत सहायक 
` कम्पनी को ह॒स्तातरण अथवा ऐसी सहायक कम्पनी द्वारा अपनी quur i | 
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कम्पनी को हस्तांतरण अथवा एकौकरण की कि अन्तर्गतः ए 
करने वाली कम्पनी को सम्पति का Wu wn ला TE 

jv. करदाता यदि हिन्दू अभिवाजित परिवार है तो परिवार 3 fedt भी सदस्य द्वारा - 
` 3I-I2-(969 के पश्चात्‌ परिवार की सम्पत्ति में अपनी निजी:सम्पत्ति मिलाने: 
. की स्थिति में परिवार के लिए पूजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत वह होगी 

जो परिवार के हस्ताँतरक सदस्य द्वारा प्राप्त करने में व्यय की गई थी । : 


2. एकीकरण करने वाली कम्पनी के अंश (Shares of Amalgamated Co.) at 
दाता को यदि एकीकरण की योजना के अन्तर्गत मिलने वाली, कम्पनी (Amalgama- : 
ting Co.) के अ'शों के वदले में एकीकरण करने वाली कम्पनी के अश प्राप्त होते हैं : 
तो इस कम्पनी के अशों को प्राप्त करने की लागत वह लागत होगी जिस पर कि उसने . 
मिलने व'ली कम्पनी के अशों को खरीदा था। , : | | vade 


3. lw 964 से पहले प्राप्त की गई सम्पत्ति (Assets obtained before. 
| Jan. 964) यदि कोई पूंजी सम्पत्ति करदाता'के स्वामित्व में aari !964 
से पूवं आई थी तो करदाता द्वारा इस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत अथवा 
इस सम्पत्ति का. | जनवरी 964 को बाजार मूल्य (करदाता की इच्छा qx) Tat 
सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत होगी। करदाता द्वारा सम्पत्ति की लागत के सम्बन्ध 
: में | जनवरी 964 के बाजार मूल्य को आधार बनाने के विकल्प के प्रयोग की इच्छा : 
व्यक्त करने पर पूर्व स्वामी एवं करदाता द्वारा | जनवरी 964 को अथवा उसके बाद 
'किये गये सुधारों की लागत हो सम्पत्ति की लागत में सम्मिलित की जायेगी (अर्यात्‌ 
l जनवरी 964 के मूल्य में शामिल की जायेगी) यदि [ जनवरी (964 के पूर्व 
सम्पत्ति में सुधार पर ब्यय किया गया है तो उसे ऐसी स्थिति में सम्पत्ति की लागत में 
नहीं जोड़ा जायेगा ।. dui | ; 
4. विरासत में मिली पूजी सम्पत्ति (Inherited capital Assets) — यदि करदाता को 
M हिका आदि में मिली है तो सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत fue. 
NR X : 


L सम्पत्ति के भूतपूर्व मालिक को सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत; अथवा | 
H. सम्पत्ति का | जनवरी 964 को बाजार मूल्य «ud कि मालिक के पास यह 
. सम्पत्ति | जनवरी 0964 से पहले स्वामित्व में आ गई थी, जो भी करदाता . 
लिए लाभदायक हो 0 7 
` उदाहरण के -लिए विमल, गुप्ता एक ऐशी पूंजी सम्पत्ति को उत्तराधिकार में भ्राप्त T 





करते हैं जिसे उनके पिता ने 949 में 23,000 xo में खरीदा था। इसका SENG । 5} 
बाजार मूल्य 964 को 35,000 we था जबकि इसे गतवषं में 66,000 ० का बेचा | | 


गया । इस मामले में सम्पत्ति की लागत 35,000 xo मानी जावेगी, (जोकि L6 — 08 
बाजार मूल्य है), 23,000 xe नहीं | यही करदाता के हित में भी है । यदि RT 

त्ति में करदाता ने फरवरी, 964 में i0,000 co gare पर व्यय कर दिपेजातो | 
इसकी लागत 45,000 ३० मानी जाती अर्यात्‌ | जनवरी 964 या उतके पश्चात | 
सुधारों की लागत भी । जनवरी 0954 के मूल्य में सम्मिलित कर दी जाती है । p 420 
Ad =l. यदि कोई era योग्य सम्पत्ति करदाता हार जनवरी, me कम MS. 
: रदी गई थी तो ae सम्बन्ध में जनवरी 964.के बाजार RI 
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2. यदि कोई ह्वास योग्य सम्पत्ति घारा 49 के अन्तर्गत (वसीयत, उत्त राधिकार, 
उपहार आदि जिसका वर्णन पीछे किया गया है) प्राप्त की गई है एवं पू स्त्रामी ने यह 
सम्पत्ति | जनवरी 964 Bra प्राप्तःकी है तो करदाता Ol wp, ४964 के 
उचित बाजार मूल्य के विकल्प को काम में ले सकता है। dicia. 

उदाहरण (Illustration) ! : श्री मुरारी लाल को एक मक्रान अपने चाचा से i5 
नवम्वर ।980 p वसीयत में मिला हे। इस तारीख को मकान का उचित बाजार 
मूल्य l,25;000 xo था इनके चाचा ने यह मकान ।962 में 25,000 «o में खरीदा? 
ar तथा . जनवरी 964 को इसका उचित बाजार मूल्य 54,000 «o था । इनके 
चाचा ने मकान में कुछ आवश्यक सुधार कराये व इसके लिए सन्‌ 972-73 Ñ 
0;000 xo व्यय किये । श्री मुरारीलाल ने इस सम्पत्ति के सुधार पर 5,000 wo 
खर्चे किये । यह मकान 05 अक्टूबर 0985 को ,58,000 wo में बेच दिया जाता 
है। पूंजीलाभ की गणना कीजिए P - .. 3, ५ Up | E 


४ Shri Murarilal gets a house from his uncle under will on I3th November, 980. 
The fair market value. on that day being Rs. I,25,000,, His uncle had brought the 
house for Rs. 25,000 in the year 962 and its fair market value on Ist January I96% 
was Rs..54 000... His uncle spent Rs; 0,000 on its improvement id the ‘year I972-73. 
Shri Murarilal also spent Rs.5,000 on the improvent of house. The said house is sold 
On . ,58,000 on 5th October 4985. ` Find out capital gains accruing from the sale 
of house,’ Je | : * ९४१ ११४ À 


« हलः (Solution) : | Computation of Capital gains for the A. Y. 986-87 








| 

| 

! 

‘Cost of the house to Shri'Murarilal : ` | Rs.. | 

Cost of acquisition to the previous owner or ` us ge | 
fair market value on -t-i964 whichever is more. 54,000 
Cost of improvement to the previous owner [972-73] | 30,000 
Cost of improvement incurred by Shri Murarilal " 5,000 

| 

| 

! 





Cost on the date of transfe 3 | |. 69,000 - 
. Sale Proceeds ~. .. . " s --],58,000 


Capital gaius (,58.000 59,060) 89,000 
टिप्पणी : चकि) करदाता 'के पास यह सम्पत्ति 36 माह से कमं अवधि के लिए रही 
अतः यह पूंजी लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ” होगा | E ides 
5 ह्लास योग्य ' सम्पत्ति (Depreciable Assets) - सम्पत्ति यदि. wi योग्य. हैः तो 
इसकी लागत में से स्वीकृत Bona राशि निकाल कर अपलिखित मूल्य ज्ञात. किया जाता 
हैं ऐसे अपलिखित मूल्य में संतुलित aot जोड़कर अथवा अन्तिमः Bia घटाकर वास्त- 
दिक लागत' ज्ञात. की जाती RE o £00.९5 5 कट Ue et दे 
6. पूजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में पेशगी प्राप्त होना (Advance received in relation. 

to capital assets) यदि किसी पूजी संम्पत्ति के विक्रय आदि. के . सम्बन्ध -में पहले 
कुछ anda हुई T तथा इसके सम्बन्ध में कुछ पेशगी धन्न की प्राप्ति भी हुई थी जो. 


कि करदाता के पास ही रह गई है तो प्राप्त हुई पेशगी की रकम को . सम्पत्ति को प्राप्त... 

` करने को लागत अथवा अपलिख़ित मूल्य अथवा उचित बाजार, मूल्यं जैसी, सी स्थिति : 
| हो, में से घटा NUTMEG ee re DEP E SS 
pat fl Saas पर हस्तां v. (Tra JESS MIIPS. T di 2; Betta 22, 
अधिकारी को यदि यह पंता गतां है कि पूँजी सम्पत्ति का हस्तांतरण .-करदाता दवारा | 


? 
L4 m gt | 
we - बक् Le q ` LU 
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fact. ऐसे व्यक्ति को किया गया है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उससे सम्वन्धित: 


sieur पूँजी लाभ पर आयकर बचाने की हृष्टि से जानबूझकर इस gen op को 


वास्तविक मूल्य से कम पर दिखाया गयां है तो आयकर अधिकारी को यह अधिकार 
'धारा 52 के अन्तर्गतं दिया गया है कि वह पू जी सम्पत्ति के घोषित मूल्य के स्यात पर 
'उंबित बाजार मूल्य को पू जी सम्पत्ति का प्रतिफल मान सकता d | 


इसः धारा के अधीन भायकर अधिकारी द्वारा उचित वांजार मूल्य को निम्नलिखित 
-दशाओं में ही पूजीलाभ की गणना के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। Fe 
:अ. - पूजी सम्पत्ति का क्रेता प्रत्यक्ष अथवा ATTA रूप से करदाता से सम्वन्धित है; ` 
ब. जब सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य घोषित प्रतिफल से कम से कम [576 
अधिक है । उक्त दोनों दशाओं में इन्सपेक्टिग असिटेण्ट कमिश्नर की पूर्वे "अनु 
. मति लेकर ही आयकर अधिकारी यह कार्यवाही कर सकता है c 
अपवाद--यदि कोई ` सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को हस्ताँतरित 
:की गई अथवा केन्द्रीय सरकार या fed बैंक द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित प्रतिफल ' 
'पर. हस्तांतरित की गई है तो घाराः52(2) के उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं ati `. 
सुह्पांकन अघिकारी से निर्देशन प्राप्त करना (Reference to Valuation officer) 3 
धारा 554 में ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी द्वारा fedt T जी 
सम्पत्ति का मूल्याँकन सम्बन्धी मामला मूल्यांकन अधिकारी को आवश्यक निर्देशन-के 
लिए भेजा जा सकता है। ऐसा निम्नलिखित दो. दशाओं में किया जा सकता (— : ६ 


अ. जब करंदाता ने सम्पत्ति का मुल्यांकन रजिस्टर्ड मूल्याँकन से कराया है वह 
अपना दावा इसी मूल्याँकन के आधार पर प्रस्तुत करता है-किन्तु आयकर अधिरारी:की 
'राय में यह मूल्यं सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कं हैं | . Ete 
व. अन्य परिस्थितियों में जबकि आयकर अधिकारी की राय में यदि सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य सम्पत्ति के घोषित प्रतिफल से D596 अधिक हैं अवा 29,000 eo 
से अधिक है, तो वह इस सम्पत्ति का pataa का, मामला मूह्यांकत अधिकारी को 
EIS कर देगा । Ed ieee re voy BOVEM 
8. सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी की लागत जब अनिर्धारणीय होती है (cost of prore 
Owner not ascertainable) : ऐसी स्थिति at सकती है जब कोई an सता n 
वर्तमान करदाता को जत्तराधिकार आदि में मिली होती है तया इ TETRI का pbi RC 
मूल्य ज्ञात नहीं है अथवा लागत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा ENT ऐपी सो उचितं RA 
x “पूजी सम्पत्ति का लागत मूल्य वह हो a T polt RS Se 
बाजार मूल्य था जबकि भूतपूर्व स्वामी ने सम्पत्ति का प्रात है HINT E D A 
ES बोनस अंशों की लागत: --यदि करदाता को वतमान धारित अ ना En. 
में कोई बोनस 'अ'श निर्गमित किये जाते हैं तो seat लागत का निर्धारण, क E d 
SW अशों की लागत में कुल अ'शों की eT (पर्वं घारित अश एव न ag EE 
भाग देकर प्रति अश लागतज्ञात करली 5 0 0. 5.2. a 
I0. अधिकार अंशों की स्थिति में लागत ` ' _ 
8) af अधिकार saper प्राप्त करता है :८एऐ 
करते समय पूर्व घारित-अंशों की लागत-7अधिका 
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b) यदि अधिकारः अशों के अधिकार का करदाता हस्तान्तरण कर देता है:--ऐसी- 
स्थिति में अधिकार अशों के अधिकार को बेचने अथवा हस्तान्तरण करने पर कप 
जो प्रतिफल भ्राप्त होगा, उससे पूर्वं धारित अ'शों की लागत कम हो जायेगी । 


Il. धारा :474 के प्रावधानों के अनुसार यदि धारा 47 (iv) एवं धारा 47 (v) 

(इनका वर्णन इसी अध्याय में पहले किया है) के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित. 
सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई पूजी लाभ माना जाता है तो ऐसी स्थिति में हस्तान्तरित 

कम्पनी (transferee company) के लिए इन सम्पत्तियों की लागत के अनुसार वह 

मानी जायेगी जिस पर हस्तान्तरित कम्पनी ने इन सम्पत्तियों को हस्तान्तरक कम्पनी 

से प्राप्त किया है । 


]2. मुद्रा के अवसूल्यन को दशा में लागत :--यदि किसी करदाता ने विदेशों से कोई 

सम्पत्ति क्रय की है और क्रय करने की तिथि के पश्चात किन्तु प्रतिफल का भुगतान ` 

करने से प भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है तो ऐसी सम्पत्ति की लागत वह 

छी a कि me" IN बढ़ी हुई राशि का भुगतान करना पड़ा है। 
द्रा का अधिमूल्यन हो गया अर्थात्‌ मल्य ` 

लागत को भी कम कर दिया जायेगा । um RAE SU tet nab 


कर-मुक्त पु जी लाभ (Exempted capital Gains) 
कुछ व्यवहारों से उत्पन्न पूजी लाभ कर से पूर्णतया मुक्त रहते हैं । तथा कुल आय में 


` शामिल नहीं किये जाते हैं । निम्न प्रकार के पूजी लाभ कर मुक्त होंगे एवं सकल कुल 


आय में शामिल नहीं होंगे :-- 


l. ऐसे व्यवहारों से लाभ जो हस्तान्तरित Gai i 
regarded as a) - ऐसे व्यवहारों NE M Cr digg des 
को परिभाषा में नहीं आते, इस शीषंक की आय की परिधि से बाहर रहते हैं। 

2. ऐसी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से लाभ जो पूजी सम्पत्ति नहीं है (Gains from. 
ee nen sue not regarded as capital assets)— ऐसी सम्पत्तियों - 
3 लाभ जो पः i में 
शिया जा चुका है), [जी सम्पत्तियाँ नहीं है (जिसका वर्णन इसी अध्याय में पहले 


3. मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूजी लाभ (Capital Gains from transfer of - 


- house prcperty) (धारा 53):—afe एक व्यक्ति (individual 
3): z द्वारा निवा 
| um bid NET सम्पत्ति एवं उससे लगी हुई भूमि को जिसकी आय HRT uh 
Nw भे कर योग्य है 985-86 कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतबर्ष में अथवा 





इसके पश्चात बेचा जाता है तो बेचने से होने वाले दीर्घकालीन पः 
तक कर भुक्त होंगे बशर्तें कि हस्तान्तरण की तिथि को € * M au ; 


कोई रहने का मकान नं हो :-- 


अ. यदि ऐसी मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल 2 WT 


we से अधिक नहीं है तो संपूर्ण दीघंकालीन पूजी लाभ; 


_ ब. यदि हस्तान्तरण से प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल 2 लाख रुपये से अधिक है तो 





` आनुपातिक दीर्घकालीन d साभ ही करमुक्त होंगे जिसको गणना निम्न सूत्र की 


सहायता से की जा 
सहायता से की जा सकती 
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क्र मुक्त _ q'sit लाभ की राशि x 2,00,000 २० 
पूंजीलाभ कर मुक्त पूजी लाभ = विक्रय प्रतिफल की राशि 
हिष्पणी :--यदि एक व्यक्ति (individual) को धारा. 53 के अन्तर्गत कर मुक्त का 
लाभ मिलता है वह धारा 54 (जिसका वर्णन आगे किया गया है) के 
अन्तर्गत भी कर मुक्ति का लाभ ले सकेगा। | = 
उदाहरण (Illustration) 2 : मोहन एक रहने का मकान अगस्त, 985 को 
` ],80,000 xo में वेचता है उस तिथि को वह अन्य किसी रहने के मकान, का स्वामी 
नहीं था । यह मकान 26 जनवरी ।95! को 30,000 «o में खरीदा था जिसका 
I जंनवरी ।964 को उचित वाजार मूल्य 60,000 wo था | करयोग्य पूंजी लाभ 
की गणना कीजिये । E un | | 
| (i) यदि यह मकान 3,00,000 xo में बेचा जाता तो क्या स्थिति होती To 
Mohan sold a residential house property on Ist Aug. ' I985 for Rs. ,80,000.. 


th sidential house on that date. The house was acquire 
| Ea 26th January, i93 i for Rs. 30,000 and its fair market value on Ist Jan.,l964 
| was Rs. 60,000. Compute taxable capital gain. 3 
(ii) What would have been the position had this house been sold forRs. , 
3,00,000. 


ga (Solution) : (i) Computation of Capital Gains _@ (Solution) :-(i) Computation of Capital Gens $00 
Ks. 
Consideration received ,80,000 
Less : Cost of acquisition 
[fair Market Value on Ist Jan. 964] 60,000 
Capital Gains 


7,20,000 

| i d Taxable Capital Gains — — = NL. 
टिप्पणी :— कि सम्पत्ति, का प्रतिफल 2 लाख रु० से अधिक नहीं है अतः सम्पूर्ण 
पूंजी लाभ घारा 53 के NEN कर-मुक्त होंगे। o 








e ES | | 3,00,000 
Consideration 
Se (eit Market Value on Ist Jaa. 964) 25000 
ea Capital Gt ee 00 
| उपरोक्त 2,40,000 zo के पूजी लाभों का एक भाग करमुक्त होगा जिसकी गणना 
| | - : 
| 


निम्न प्रकार की जायेगी-- 

Amount of capital gain ~ Rs. 2,00,000 
| | Sale consideration = 
[ z 
| 2,40,000 x 2,00,000=Rs. ,60,000 
| 





3,00,000 ! 


| | 0 «o 
2,40,000 xo के पूंजी लाभ में ।,60,000 २० TP हा बः 


करयोग्य लाभ होंगे । ; | Aion 
, 3 : [E f Residen-- 
S :. रहने के मकान के हस्तान्तरण से पूंजी लाभ (Capital Ganto RENE 
House Property)—[uret 54] यदि कोई व्यक्ति अपने स्वय के aet ME 
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292 आयकर | : 
“अथवा अन्य किसी के रहने का मकान हस्तान्तरित कर देता है और उससे यदि कोई पूजी 
“लाभ होता है तो ऐसा पू जी लाभ निम्न शर्ते पूरी होने पर कर मुक्त होगा-- 
. a) इस मकान की आय “मकान सम्पत्ति से आय” शीर्षक में कर योग्य है; ' 
b) हस्तान्तरण से ठीक qd t के तीन वर्षों. की अवधि में यह मकान मुख्यतया कर- 
दाता अंथवा अन्य किसी के रहने के काम आता हो ; iege 
c). करदाता मकान के हस्तान्तरण की तिथि से एक वर्ष पुवं अथवा एक वर्ष 
. पश्चातु को अवधि में अपने अथवा अन्य किसी के रहने के लिए एक नया मकान 
: खरीद लेता है या हंस्तान्तरंण को तिथि के वाद के तीन वषं की अवधि. में 
अपने रहने के लिए नया मकान बनवा लेता है तो नये मकान की लागत तक 
. का पूंजी लाभ करमुक्त होगा । | | 
“(टिप्पणी : यदि यह. नया मंकान खरीदने या बनवाने की तिथि से 3 qu के अन्दर 
- :हस्तान्तरित कर दिया जाय तो नये -मंकान के हस्तान्तरण-सें होने वाले पूजी लाभ में 
“पुराने मकान का कर मुक्त Toit लाभ जोड़ने से प्राप्त राशि उस गत वषं का कर योग्य 
“पूजी लाभ माना जावेगा जिस गत वर्ष में नये मकान का हस्तान्तरण हुआ है A 
5. कृषि कार्यो में प्रयुक्त भूमि के हस्तान्तरण से पूजी लाभ (Capital Gains on 
transfer of Land used for Agriculture)— [घारा 548] यदि किसी करदाता 
““>द्वारा. किसी ऐसी -भूमि sp जिसका-हस्तान्तरण को तिथि से ठीक पूवं B-2 वर्षों की " 
“अवधि में करदाता अथवा उसके माता-पिता द्वारा कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया 
जा रहा था तो ऐसी भूमि को हस्तान्तरण किये जाने पर होने वाला ast लाभ निम्न 
-सीमा तक कर मुक्त होगा '--- i $ 
s a) करदाता द्वारा हस्तान्तरण की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर अन्य कोई भमि कृषि 
"कार्यों में प्रयोग हेतु क्रय कर ली. जावे तथा उसमें पूजी. लाभ की राशि ant अधिक - 
राशि व्यय करदी जावे तो सम्पूर्ण प्‌ जीलाभ कर-मुक्त होंगे । | | 
b) यदि क्रय की गई भूमि की लागत पूजी लाभ की राशि से कम है, तो क्रय की 
गई भूमि की लागत के वंरांबर पूँजी लाभ की राशि। | ns Bite. 
टिप्पणी : यदि नयी भूमि क्रय करने की तिथि के बाद 3 वर्ष की अवधि के अन्दर उसका 
- उहस्तान्तरण कर दिया जाय तो नयी भूमि से होने वाले पूजी लाभ में पुरानी भूमि के 
' कर मुक्त पू जी लाभ को जोइने से प्राप्त राशि उस गत वर्ष का कर योग्य पंजी लाभ 
साना जायेगां जिसँ गत वर्ष में नयी भूमि का हस्तान्तरण हुआ है । डा 
स्पष्टीकरण--प्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि कार्यों हेतु प्रयुक्त भूमि के हस्तान्तरण से 
Qa लाभ पूर्णतया करमुक्त होते हैं जिका बेने इसी अध्याय में पूजी सम्पत्ति शीर्षक 
सके अन्तर्गत किया गया है। अतः धारा 549 के अन्तरगत उक्त Gf भूमि को छोड़कर 
अन्य dug सम्मिलित किया जाता है erf शहरी भूमि को सम्मिलित किया गया है । 
ios. E गिक उद्यम को भूमि या भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से पंजी लाभ 
_ {Capital Gain on ‘Compulsory acquisition of Land & Building) a 
शारा 54D] किसी कानून के अन्तर्गत यदि ats किसी करदाता किसी ओद्योगिक उद्यमे 
 =क्रीभूमिया भवन को सरकार/अथवा o स्थानीय ,सत्ता के द्वारा अनिवार्यं खूपसे अधिं- _ | 
c होने वाले Tat लाभ कर मुक्त होंगे यदि निम्न सभी शर्त पूरी E tat हों :— | 
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पुजी लाभ 293: 


a) अनिवार्य रूप से-अधिग्रहण की तिथि से कम से कम ठीक पुवं के 2 वर्षों में 
ऐसी भूमि या भवन का उपयोग करदाता द्वारा अपने औद्योगिक उद्यम के लिए 
feat जा रहा था। . 

b) अनिवार्य रूप से अधिग्रहण की.तिथि के बाद 3 वषं के अन्दर करदाता उक्तः 
औद्योगिक उद्यम को पुनः स्थापित करने के लिये अथवा नया औद्योगिक उद्यम. | 
स्थापित करने के लिए वह कोई.अन्य भूमि एवं भवन क्रय कर ले अथवा भवन” 
बनवा ले तो इनमें' विनियोजित राशि तक के पूजी लाभ कर मुक्त होंगे । अर्थात 
यदि सम्पूर्ण पूंजी लाभ की राशि विनियोजित कर दी जाती है.तो पू जी लाभ 
की पूर्ण राशि कर मुक्त होगी. एवं यदि Tol लाभ का केवल कुछ भाग 
ही भूमि या भवन के क्रय अथवा निर्माण में विनियोजित. किया है तो 
डी की गई राशि: तक के. पूंजी लाभ करमुक्त होंगे शेष राशि करयोग्फ 

गी । l 


टिप्पणी : यदि करदाता इस नयी भूमि या भवन को प्राप्ति के बाद 3 वर्ष के अन्दरः 
हस्तान्तरण कर देता है तो पूर्व में कर-मुक्त पूजीलाभ भी हस्तांतरण होने वाले qs 
में करयोग्य होंगे । | ie 


| 
7. किसी दीर्घकालीन पूजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से weit लाभ (Capital gains. 
on transfer of Long term Capital Assets) [धारा 5485)--यदि, करदाता 
अपनी कोई भी पू जी सम्पत्ति (भूमि, भवन, मशीन आभूषण अंश, आदि) जिसका वह 
36 माह से अधिक कें लिये स्वामी रहा हो, हस्तान्तस्ण कर दें तो ऐसे हस्तान्तरण : 
से होने वाले समस्त प्‌ जीलाभ कर मुक्त होंगे बशते कि ऐसे हस्तान्तरण के फलस्वरूप: 
भाप्त शुद्ध विक्रय मूल्य की राशि का छः महीने के अन्दर निर्धारित सम्पत्तियों में विनि- 
| योजित कर दें। यदि शुद्ध विक्रय मूल्य की राशि का केवल कुछ भाग ही निर्धारित 
सम्पत्तियों में विनियोजित किया जाता है तो पूजी लाभ का आंनुपातिक भाग ही कर 
मुक्त होगा ; आनुपातिक कर मुक्त पूजी लाभ की राशि को निम्न सूत्र की सहायता से. 
ˆ , ज्ञात किया जा सकता है :-- ! ^ 
R विनियोजित राशि 
शुद्ध -विक्रय.प्रतिफल 


यदि किसी सम्पत्ति का किसी कापून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधिग्रहण हो ` 
जाता है और निर्धारित प्रतिफल की va राशि सम्पत्ति के Bol ALY की तिथि को' | 
भ्ाप्त नहीं होती है तो शुध प्रतिफल को निर्धारित सम्पत्तियों में विनियोजित करने हेतु... 
6:साह की अवधि की गणना उस दिन से की जायेगी fire दिन प्रतिफल की राश | 
भाप्त होती है। ee e 


कर-मुक्त पूंजी लाभ की राशि=पू जी लाभ की राशि X 


यदि करदाता द्वारा विशिष्ट:निर्धारित सम्पत्तियों को इनके प्राप्त करने की तिथिसे 00 
वर्ष के भीतर किसी अच्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है अथवा मुद्रा म 
परिवर्तित कर लिया जाता है at ऐसी eR के क्रय के कारण करमुक्त किये po 
Tot लाभ पुनः उस गतवर्ष में करयोग्य माने oat frat कि यह सम्पत्ति हस्तान्त> Sag 
रित की जाती है। पूर्व में करमुक्त हुए पुजीलाभ की राशि को ऐसी: सम्पत्ति (frat 









रित सम्पत्ति) की. प्राप्ति की T त में से कम कर दिया जायेगा शेष राशि ही प्राप्ति | 
जागत (cost of acquisition) मानी जायेगी. 35 ४ Ny 
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Aeng विक्रय राशि से तात्पयं उस राशि से है जो हस्तान्तरण के फलस्वरूप 
आप्त सकल राशि में से हस्तांतरण सम्बन्धी समस्त खर्चों को घटाने के बाद शेष 
बचती है । | 

अतिरिक्त क्षतिपति की राशि के प्‌जीलाभ-यदि उपयुक्त वणित (4), (5) या 
(6) तथा (7) में 'बणित कोई पूजी सम्पत्ति का किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप 
से अधिग्रहण कर लिया जाता है या ऐसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण के प्रतिफल की 
-राशि केन्द्रीय सरकार अथवा ford बैक द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित की गईं हो 
ओर ऐसी क्षतिपूर्ति या प्रतिफल की राशि बाद में किसी न्यायालय ट्रिव्यूनल अथवा 

अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा बढ़ा दी जाती है तो इस अतिरिक्त क्षतिपूर्ति को राशि 
से सम्बन्धित पूंजी लाभ करमुक्त होगा, यदि यह अतिरिक्त राशि ध्राप्त होने की तिथि , 
से निर्धारित Tot सम्पत्ति क्रय करने में प्रयुक्त कर ली जाये । 


उदाहरणार्थ मोहन की जयपुर में स्थित कृषि भूमि का राजस्थान सरकार द्वारा 

अनिवाय रूप से l5 फरवरी ।984 को 3 लाख रुपयों में अधिग्रहण ds लिया गया | 

मोहन ने ऐसे अनिवार्य अधिग्रहण के निर्धारित प्रतिफल के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च 

न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया । उच्च न्यायालय ने [5 फरवरी, 986 को प्रति- 

फल की राशि को बढ़ाकर 5 लाख wo कर दिया और बढ़ी हुई राशि 2 लाख uoc 
श्री. मोहन को 25 फरवरी, 986 को प्राप्त हो गई। कृषि भूमि को 975 में 

40,000 रुपयों में खरीदा था। मोहन ने जनवरी 0985 में 2 लाख uo मूल्य की 

ote भूमि क्रय कर ली | 


उपरोक्त स्थिति में कर-निर्घारण 984-85 में न्यायालय के निर्णय से qd प्‌ जी 

लाभ की राशि (3,00,000—40,009) 2,60,000 wo होंगी जिसमें से श्री मोहन 

के द्वारा हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष के अन्दर 2 लाख wo की कृषि भुमि खरीद ली 

गई है अतः 2 लाख wo तक के पूजी लाभ कर मुक्त होंगे शेश राशि करयोग्य होगी । 

न्यायालय के निर्णय के T 984-85 के कर-निर्धा रण को पुनः खोला जायेगा इस. 
प्रकार पूंजी लाभ की राशि (5,00,000--40,000) 4,60,000 ₹० होगी इसमें 

से 2 लाख रु० की करमुक्ति तो पहले ही प्राप्त हो चुकी है और यदि करदाता मोहन 
द्वारा.25 फरवरी 988 तक 2 लाख wo या इससे अधिक राशि की कृषि भूमि क्रय 

कर ले तो अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल की राशि भी करमुक्त होगी । 


बिभिन्न परिस्थितियों में निर्धारित सस्पत्तियाँ-- 


A. ऐसी दशा में जबकि i. सम्पत्ति का हस्ताँतरण 28 फरवरी 0979 के बाद 
किन्तु 3-983 से पहले होता है, घारा 548 के अधीन छूट उसी स्थिति में मिलेगी: 
i जबकि शुद्ध प्रतिफल (विक्रय yafaa सम्बन्धी व्यय) 73% राष्ट्रीय ग्रामीण 
 @दिकासबीण्ड [72% National Rural Development Bonds) में विनियोजित 
. कर दिया जाये । | 


B. ऐसी दशा में जबकि पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण 28-2-983 के बाद में 
 डोताहैतोधारा 545 की छूट उसी स्थिति. में मिलेगी जबकि बिक्री से मिले शुद्ध 
ES अतिफल को निम्नलिखित सम्पत्तियों में विनियोजित कर दिया जाये i di an 
क) Rett सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ जिन्हें सरकार ने गजट में इसी | 





उद्देश्य के लिए घोषित कर दिया हो, 
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ख) युनिट दूस्ट आफ इण्डिया के द्वारा fifa यूनिटों की विशेष श्व खला में 
विनियोग जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस उद्देश्य के लिए 
घोषित किया गया हो । यूनिट FE आफ इण्डिया की 'पूंजी लाभ यूनिट योजना 
983 के यूनिटों को इस उद्देश्य के लिये घोषित किया गया है । | 


घ) ऐसे ऋणपत्र जो Housing and Urban Development Finance Cor- 
poration Ltd. द्वारा निर्गमित किये गये हों व जिन्हें सरकारी गजट में इस : 
| 

| 


उपरोक्त प्रतिभूतियों में विनियोजन से कर मुक्ति प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक 
है कि करदाता ने ऐसी प्रतिभूतियां इन्हें. निर्गमन करने व ली संस्था से खरीदी हों अर्वात्‌ 
विनियोजन प्रारम्भिक अभिदान (initial subscription) के रूप में किया गया हो 
erit : l. उपयुक्त तरीके से विनियोजित धन से प्राप्त सम्पत्ति को इसके क्रय को 
'गिथि से तीन वर्षों की अवधि तक न तो वेचा जाना चाहिए और न ही जमा की गई 
राशि. को निकाला जाना चाहिए ऐसा करने पर समस्त पू जी लाभ जिन पर कर की. 
'छूट दी गई थी उस गतवर्ष में करयोग्य दीघ॑कालीन पू जी लाभ माने जावेंगे जिस वर्ष 
“कि विनियोग को रुपयों में बदला गया gl 


2. करदाता निर्धारित सम्पत्तियों में विनियोजन की तिथि के 3 वर्ष के अन्दर ऐसी 
निर्धारित सम्पत्ति की प्रतिभू पर कोई ऋण या अग्रिम प्राप्त कर लेता है तो जितनी 
लागत की सम्पि का प्रयोग प्रतिभू के रूप में रखने में हुआ उतनी राशि से सम्बन्ध मे 

CQ में करमुक्त हुये Cot लाभ की राशि उस गतवषं में करयोग्य मान ली जायेगी 
जिसमें कि करदाता ने ऋण या अग्निम लिया है ।' 


3. पूजी सम्पत्ति में प्राप्त धन राशि को विनियोजित करने की 6 महीनों की तिथि ' ` 
यदि सम्बन्धित कर-निर्धारण तक समाप्त नहीं हुई है.व वितियोजन के अभाव में यदि 
'पेजी लाभ पर कर से छूट नहीं मिली है तो ऐसा कर-निर्धारण धारा 55(I04) 
: a अधोन भूल सुधार के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है aud fe करदाता 
















Tea 6 महीनों की अवधि में निद्विष्ट विनियोजतों में पूजी सम्पत्ति से प्राप्त प्रति | 
मेल की धनराशि को लगा दे व आयकर अधिकारी को कर निर्धारण के संशोधन vwd 
‘Wafer प्रार्थना पत्र दे | > 

5. निवास हेतु प्रयुक्त मकान के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों के विक्रय से पूजो लाभ... 


Capital - Gains on transfer of assets other than residential house), 52 
धारा Sap i = यदि एक व्यक्ति निवास हेतु (स्वयं अयवा अन्य के निवास हेतु) IT ` 
में आने वाजे मकात के अलावा अपनी कोई भी सम्पत्ति (भवन, भूमि, मशीन, | 
आभूषण आदि) जिनका वह तीने वषं से अधिक T अवधि के लिये स्वामी रहां हो, E 

रेण करदे और हस्तान्तरण की तिथि से ठीक एक ह बको अवधि मेंअथवा | 

भाद वाली एक वर्ष को अवधि में निवास हेतु काम में अ k वाला एक मकान t | 

R A अथवा हस्तान्तरण की तिथि के बाद वाली 3 वर्ष की अवधि मे विवास हेतु 










E Ww वास "We c 
EON सीमा में आने वाला मकान बनवालें तो सम्पत्ति के हस्तान्तरण से हुए पूजी. चाश निम्न Eois 
| सीमा होंगे MR EN NS SRS. 
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.. क) यदि बनवाये गये अथवा क्रय किये quo मकान की लागत हस्तान्तरित सम्पत्ति 
È शुद्ध प्रतिफल की राशि से अधिक या बराबर है, तो पूजी लाभ की पूर्णराशि अथवा 

ख). यदि बनवाये गये maru किये गये मकान की लागत' हस्तान्तरित सम्पत्ति 
के xu प्रतिफल कं राशि से कम है तो आनुंपाठिक Tot लाभ ही करमुक्त होगा । 
इस सम्बन्ध में करमुक्त आनुप।तिक पूजी लाभ की गणना निम्न सूत्र के आधार पर की 


जा सकती है। 


पाजी लांभ की राशि» बनवाये गए अथवा क्रय किये गए भकाः गए अथवा क्रय किये गए मकान की लागत 
^. : | we प्रतिफल की राशि 


' टिप्पणी : l. निम्न परिस्थितियों में उक्त पूंजी लाभ करमुक्त नहीं होगा : 


क. यदि करदाता सम्पत्ति b हस्तान्तरण की तिथि को किसी के निवास हेतु प्रयुक्तः 
| मकान का स्वामी हो, अथवा : : B 
34. यदि करदाता सम्पत्ति के हस्तान्छरण की.तिथि के एक वषं पश्चात्‌ की अंवधि 
में उपयुक्त के अलावा अन्य कोई निवास हेतु मकान सम्पत्ति क्रय कर लें, अथवा 
ग. यदि करदाता सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि के तीन ad quetq की अवधि 

में उपयु क्त के अलावा-अन्य कोई निवास हेतु मकान सम्पत्ति: बनवालें । 


` 2, यदि उक्त मकान सम्पत्ति वनवाने|क्रय करने की तिथि के तीन वषं की अवधि 


A हस्ताग्तरित कर दी जाती है रो जितनी पूजी. लाभ की राशि qd में कर मुक्त हुई 
ag हस्तान्तरण होने वाले गतवषं में दीर्घकालीन पूजी लाभ के रूप में करयोग्य होगी । 


.` उदाहरण (Ilustraticn) 3 : श्री अनिल um रहने का मकान जुलाई 7982 
4f 350,00 xo में wa किया था। इसः मकान: पर 50,000 xo लगाकर कुछ वृद्धि 
जनवरी, 953 में की गई.। मई, 985 में यह मकान 550,000 ३० में वेच दिया 


गया । इस मकान के हस्तार्‍तरण के सम्बन्ध.में.]983 में श्री रमेश से बातचीत चली थी 
भौर उस समय श्री अनिल ने उनसे 6,000 xe अग्निम लिये थे-: चूँकि देय तिथि पर 
श्री रमेश निर्धारित मूल्य न दे सके थे, अतएव उनके द्वारा दी गई 6,000 xo की 
“राशि जब्त कर ली गई ओर यह राशि श्री अनिल के पास ही wri श्री अनिल की 


TST लाभ! शीर्षक की STA आय की गणना कीजिए | 
Sbri Anil hac purchased 2 residentia) Louse in July 3982 for Rs. 3,50,C00. Cert- 


ain acditicrs costirg Rs; 50,CC0 were made in January 983. J t as 
sold for Rs. 5,50,CC0. Negotiaticns for the trensfer of this House had been mate in 
4983 alsc with Shri Ramesh end Shií Anil hed taker ar advance Rs. §,0(0 from him. 


As Shri Ramesh did not pay on the due date the price fixed for the property. tho 


. amount of Rs.6,CCO was forfeited and was reatined by Shri Anil. Find out the taxable 


TS 


7° * 7 "Less : Advance received. 








income from capital gains of Shri Anil. 


हल (Solution) $ : Statement of Taxable Inccme fren: Capital Gains of _ 
e E | Mr. Anil for the A.Y. I986-87 bog 
= A EE; 





Bbort-term Capital Gains : i oe ; 5 50,000 
' Sale price of house : id V 
Less : Cost of Acquisition : | Rs. |. 
Cost of house = |... ~. 350.000. 
Cost of Improvement ` "ICI "$0,000 


i. 2 


Taxable Income from Capital Gains 
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- #टिप्पणी :---मकान सम्पत्ति के लाभ'चु'कि अल्पकालीन पूंजीलाभ है अतः धारा .53 
अथवा 54 में'करमुक्ति नहीं मिलेगी i । | ॒ io 
` ' उदाहरण (Illustration)-4 : श्री अशोक ने एक मशीन, जो उन्होने 7962 में 
80,000 २० में क्रय की थी, ,00,000 xo में 30 सितम्बर 985 को बेच दी। 
इस मशीन पर 3l मार्च, 0985 तक स्वीकृत Bra 32,000 xo wr! l जनवरी 
4964 को इस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 90,000 xo था तथा D जनवरी 
964 के पश्चात स्वीकृत gn 25,000 ₹० था । A 

श्री अशोक की 0986-87-8x-Pruicr qd के लिए पूंजी लाभ शीपंक के अन्तर्गत 

` कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए । E | | | 
Shri Ashok sold a machine for Rs.,00,000 on 30th Sept. .I985, which he had 
purchased in 962 for Rs. 80,000... Depreciation allowed on this machine upto 3lst 


March !985 amounted to Rs 32,000. On Ist January I964 the fair market value of 
this asset was Rs. 90,000 and depreciation allowed after tst Jan. 944 was Rs. 25,000 


Compute the taxable income of Shri Ashok under the head ‘Capital Gains’ for 
the assessment Year | 986-87. 
' हल (Solution) : ( Ed 


. Statement of Taxable Income from Capital Gains of 
Ashok for the Assessment Year 986-87 





Rs. 
Long-term Capital Gains :. र्‌ 
Sale Price of Machine | I,00,000 
Less : Cost of Acquisition 80,000 


Aa omens = 


Taxable Income from Capital Gains . 20,000 


UAR i E 
टिप्पणी : I. मशीन पर स्वीकार्य ह्लास 32,000 २० घटाने के पश्चात्‌ इसका 
अपलिखित मूल्य 48,0000 आता है। विक्रय मूल्य !,00,000 xo एवं अपलिखित 

मल्य 48,000 to का अन्तर 52,000 २० है, इसमें से स्वीकृत ह्लास 32,000 २०. 
के बराबर राशि सन्त लित चाजं है । मशीन. के अपलिखित मूल्य में सन्तुलित चार्ज की 


hs] 


राशि जोड़कर मशीन की लागत 80,000 xo ली गई है । : 

2. करदाता द्वारा beer 964 से qd क्रय की गई Gla योग्य सम्पत्ति की लागत 

के सम्बन्ध में | जनवरी, 0964 के उचित बाजार मूल्य के विकल्प को काम में नहीं | 
लिया जा सकता। gis ee Ss x 


उदाहरण (Illustration) : 5 श्री राजेश ने अपने रहने का मकान 04 Wen PBS 
5,00,000 xo में बेच दिया । इस मकान को उन्होंने 979 में EVER A Ps 
में खरीदा था और 4,000 xo इसकी रजिस्ट्री पर और 46,000 २० इसके सुधार 
पर व्यय किये थे। उन्होंने विक्रय मूल्य में 42,000 xo के 73% peel! te 
स बॉण्ड (द्वितीय निगम) ps जनवरी, [986 को खरीद लिए Pe | 
एक दूसरा मकान स्वयं के निवास के:लिए 2 मार्च 986 को EE MEL 
शेष राशि के राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठ निर्मम 22 जून, ।986 को क्रय कर n UA Ne 
३ होने 2Lemes, 0985 stared fired लिए gu अंश L32000 383 = 
बैच दिये जो उन्होंने l0 जून, 7984 को ],20,000 २० में खरीदे ये। TR 
विक्रय के सम्बन्ध में 2,000 tome हुये E 
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.— उन्होंने डी० सी० एम० लि० के ।,000 अश जनवरी ।984 में 7 २० प्रति अश 
GUS जो उन्होंने ।7 फरवरी, ]986 को प्रति 68 xo प्रति अ श बेच दिये । 


निर्धारण वर्ष 986-87 के लिये उनके कर-योग्य पूंजी लाभ की गणना. कीजिये । 


Shri Rajesh scld bis residential house on ]4th August, 985 for Rs, 5,00,0C0. He 
had purchased this house in ]979 for Rs. ,40,C00 and spent Rs. 4,000 on its regis- 
tration and Rs. 46,0C0 on its improvement. Out cf the sale proceeds he purchased 
73% National Rural Development Bonds (Second issue) for Rs. 42,000 on l5th Jan- 
uary, 2786, another house for his own residerce for Rs ,50,000 on 2Ist March, 
986 ard Natioral Saving Certificates VI issue for the balance on 22nd June 4986. 


.He sold some shares jn Modern Mills Ltd. on 2st August, 985 for Rs. 4 282,060. 
e which he had purchased for Rs. ,20,0C0 on ]0 June, ]9%4. Selling expenses in res- 
pect of these shares amounted to Rs. 2,000. 


He had puichased ],C00 shares cf D.C.M. Ltd. in January, 984 at Rs. 7] per ` 
share which he sold at Rs, (8 per share on I7th February, ]986. 


Calculate his taxable capital gains for the assessment year I986-87. 
(राजस्थान dro काम० 986) 


हल (Solution) : 
- Statement of Taxable Capital Gains 


for the Assessment Year ]586-87 











CTI. [ESS E 
Long-term Capital Gains 
(8) Sale Proceeds of residential house | 500,000 
Less : Cost of acquisition $ 
i, purchase Price ,40,000 
ih Registration Exp. 4,000 
iii. Costofimprovement 46,00 2 00,000 
3,00,000 


Less : Exemption on Sale of 
residential house : 
2,00, 
(300,000 ४066 ) 20,000 
(ii) Exemption on purchase 

.. of residential house —_,50,000 

(i) Exemption on invest- 

mert in National Rural 


Development Bonds 
42,000 
3,00,000 $00,000) 

3 ( X $00,009) 25,200 2,95,200 4,800 
Short-term Capital Gains P 
(a) Sale proceeds of Shares of 

Modern Mills Ltd, ,82,0C0 
Rs. 5 > 
Less; (i) Cost of acquisition ,20,000 
(ii) Selling expenses 2,000 ` 2,22,0C0 
(b) Sale I roceeds of Shares D.C.M. Ltd. ^ eU) 
T Less; Cost of acquisition oS ee 7,000 


Taxable Capital Gains 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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टिप्पणी : | l 
i प्रथम मकान के विक्रय के समय करदाता! के पास कोई अन्य आवासीय मकान' 
_ नही था, अतः वैधानिक छुट की गणना आनुपातिक की गई है । 
ii, चू कि करदाता ने मकान के विक्रयं के एक .वर्ष के बाद ही दूसरा आवासीय मकान 
क्रय किया है, अतः दुसरे मकान की लागत के बराबर पूंजी लाभ कर-मुक्त होगा । 
Hi. करदाता ने मकान के विक्रय के बाद 6 माह की अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण 
| विकास बॉण्ड खरीदे हैं अतः शुद्ध प्रतिफल के विनियोग के अनुपात में पूंजी 
| क र-मुक्त हूँ । | | 
| - iv उपयुक्त तीनों qz एक साथ दी जा सकती हैं, अतः इन्हें घटाकर कर-योग्य 
पूंजी लाभ की गणना की गई है । 
उदाहरण (Illustration) 6 : at अनिल अजमेर में ।974 में एक मकान सम्पत्ति 
| के स्वामी ये, जिनक्री प्राप्ति की लागत !,00,000 xo थी । उनके पास 973 से 
| अजमेर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित 40 एकड़ भूमि भी थी | मकान का उपयोग उनके 
। पिताजी द्वारा रहने के लिए किया जाता था एवं भूमि का उपयोग स्वयं द्वारा कृषि 
| कार्ये के लिए किया जाता था । उन्होंने एक नवम्बर 985 को एक नया मकान स्वय | 
' के नित्रास हेतु 2,00,000 ६० में क्रय किया जनवरी 2986 को उन्होंने अपना पुराना 
| aaa 2,40,000 xo में वेच दिया एवं कृषि भूमि जिसकी लागत 40,000 २० थी, 
60,000 zo Ñ 44 दी । फरवरी 986 को उन्होंने जयपुर में !,00,000 xo की 
ale भूमि क्रय की । 


a) करनिर्धारण a 986-87 के लिए at अनिल की got लाभ' शीर्षक की 
| SWEET आय ज्ञात कीजिए । b) afe नया मकान 60,000 ० में क्रय किया जाता 
तो क्या स्थिति होती i TUE Re 


Shri Anil had been the owner of a house property at Ajmer since I974, its cost 
of acquisition was Rs. [,00,000. Hehad also owned since I973, 40 actes ariana 
Situated within ths jurisdiction of Ajmer municipality. This house was use y He 


fath i S i ricultural purpose. 
et for residencs and tha land was used by him for ag ie ad नि, On 


iculturalland, the — — 
86 he purchaged 


purchased a new house for Rs. 2.0),000 on Ist November 985 for 

Ist January I986 he sold his old house for Rs.2.40,000 and his agr 

andi or MBC was Rs. 40,009, for Rs 60,000. On Ist. February. I9 
cal land for Rs. ,0),0) in Jaipur. : | | 

Yea EYED Shri Aail's Taxable Income from ‘Capital Gains’ for the assessment 

Year | 

.b; Had the naw house been purchased for Rs 60,000 what would have been the 

Position ? zw | 

| 

| 

i 


हूल (Solution): Statement of Shri Anil’s Taxable Income from Capital 
€ Gains for the Assessment Year I986-87 


ts. 
a) Taxable Capital Gains Nite 
9) Long-term Capi iains : | 
pital Gains : | 
ale consideration old house | = 
L233 : Cost of Acquistion Eoo. a FL 


Less : Exempt to ths extent utilized forthe — 
purpose of the new house 


Taxable Income from Capital Gains 
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टिप्दणी J. प्रथम स्थिति में Tu मकान के हस्तांतरण पर gu लाभ ,40,000 xo. 
का उपयोग हरतांतरण तिथि से एक-वर्ष पूर्व की अवधि में नए मकान में क्रय हेतू किया 
जा चुका है, अतएव यह पूँजी लाभ कर मुक्त है | 


2. कृषि भूमि के हस्तांतरण से पूजी लाभ 20,000 wo का उपयोग हस्तांतरण की 
तिथि के 2: वर्ष के भीतर:अन्य भूमि क्रय करने में किया गया है अतः यह पु'जी लाभ 
भी पुणंतया:कर मुक्त है । | 

3. श्री अनिल को धारा 53 के अन्तरत करमुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता क्यों 


कि मकान के हस्तान्तरण की तिथि ( जनवरी 986) को करदाता के पास एक से 
अधिक रहने के मकान El. | 


उदाहरण (Illustration) 7: 3 माचं 986 को समाप्त होने वाले वषं में श्री 
राम दयाल ने निम्नलिखित सम्पत्तियाँ वेची-- 





क) मकान जो 967 Ñ ]4,000 xo में खरीदा था | 50,000 
ख) मशीन i l973 में ,00,000 «e की खरीदी थी, eq 
I-4-985 को अपलिखित मूल्य 70,000 xo था i ,20,000 
ग) सशीनःजो ! नवम्बर, 985 को खरीदी जिंसकी 
लागत 70,000 xo थीं | 80,000 
च) 70,000 की लागत का निजी रिहायशी मकान 
(जिसमें वह चार वर्ष पहले से रह रहा है) ,00,000 
. इस वित्तीय वर्ष 985-86 में उसने. स्वयं के निवास हेतु 70,000 wo का दुसरा 
भकान खरीदा । ` 
कर-निर्धारण वषं 986-87 के लिए श्री राम दयाल की पूंजी लाभ शीर्षक की 
करयोग्य माय ज्ञात कीजिए । | 
During the year ending 3lst March, I986 Mr. Ramdayal sold the following sssets— ! 
x Mea . eom Sales Proceeds Rs. 
= a) House purc J4, 7 
b) Machinery Dire sed for Rs. 7,00,000 a I973 m 
W.D.V, on -4-985 was Rs. 70,000 ,20,000 
à Machine purchased in Nov. l, I985 costing Rs, 70,000 "80,000 
) Own residential house costing Rs. 70,000 (occupied 
by him since four years). ,00,000 


RI woe the financial year I985-86 he bought anotherhousefor his residence for 


Compute taxable income under the head Cap; j T 
„Assessment year 986-87, T ad Capital Gains of Mr. Ramdayal for the 


हल (Solution) : 


Statement of taxable Income from Capital Gains of 
Mr. Ramdayal for Assessment Year 986.87 
LÀ 


Fr — EES 








Bhort term Capitai Gains : : Rs. Rs. 
i. Machine purchased on -!-85: x 
-Sales Price ‘alti 80,000 
— Less : Cx st of acquisition 70,000 0,000 


=e " ‘ 
7 oe t- "emu NTN , छ + ^o^ = ^ - . y 


fres .- 


Fo... ~ 
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Long tom Capital Gains : 

i. House purchased in I967 ; 
Sales Price 50.00 
Less : Cost of acquisition 3070 


4,C00 36,000- 


ale proceeds i 
Less : Cost of acquisition: W.D.V. on -4-85 70 ER I,20,000 
Add : balancing charge 30,000 ,00.000 20.000 
Taxable Irccme from Capital gains ४ SITE 66,000 


lc CEDE E E E i i ti eee 
टिप्पणी : निजी रिहायशी मकानःके विक्रय परःपाँजी लाभ 30,000 .xo कर मुक्त 
sity m वर्ष के भीतर खरीदे अन्य रिहायशी मकान की लागत 30,000 zo 
अधिक है। a | 
उदाहरण (Illustration) 8 : श्री अर्ण के द्वारा प्रदान की गई निम्न सूचता के. आधार 
पर कर निर्धारण. वर्ष ।986-87;के लिए करयोग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए :-- 


a) 7 जनवरी 986 को 7,00,000 «o 'में आभूषणों को वेचा। ये आभूषण 
| जनवरी, ।976 में 30,000 xo में क्रय किए गए'थे । इस राशि का 
उपयोग एक अन्य रहने के मकान को क्रग्र,करने में' किया गया। 
b) ! फरवरी, 0986 को एंक मकान, जो 975 में 2,00,000 xo में खरीदा 
-था 4,00,000 xo में वेचा तथा उसी दिन 2,00,000 xo के राष्ट्रीय ग्राम 
विकास बाँड खरीदे । op 
c) ]5 अप्रेल 985 को अपने कपड़े के व्यापार में प्रयुक्त होने वाले 30,000 
. २० की लागत के फर्नीचर को फर्नीचर व्यापार के व्यापारिक स्टॉक में परि- 
वत्तित कर लिया । 25 अप्रैल 985 को इस फर्नीचर का बाजार मूल्य 
50,000 «xe ari 25 फरवरी ]986 को इस प्रकार परिवर्तित व्यापारिक 
स्टॉक को 65,000 xo में बेच दिया गया । 
On the basis following informations supplied ‘by Shi Arun, Ccmpute taxable: ~ 
Capital gains for the assessment year 986-87. : | + 
a) Sold jewellery cn Ist Jan. ]986 for a consideration of Rs. [,00,(C0, The: 


b) 


jewellery was purchased on Ist Jan., 976 for Rs. 30,000. He utilized this 
amount for the purchase of another residential house. 


On ji Feb., 9 house, which was purchased in (975 for Rs. 2,00,000 was- 
sold for Rs. 400 00 and on the same day he purchased National rural: 


development bond of Rs. 2,00,000. : l 


c) On IS th April I985, he converted his furniture costing Rs. 30,000 which is 


ET manta m 
Long term Capital gains : Thr ig ORS | 00,000 ME 
(i) Sale consideration of jewellry ‘ -- - | “730,000 ¡| — 70,00 
« Less: cost of acquisition | mex 
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being used in his cloth business in to Stock-in-trade of furniture VALE 


Fai r f this furniture on 5 th April 985 was Rs. 50,000, On. 
25 th Feb. [986 he ‘sold the stock-in-trade so converted for Rs. 65,000. . 


हल (Solution) 


Statement of Taxable Capital Gains of Mr. Arun forthe — 


















e 
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ii) Sale consideration of house 4,00,000 
' Less : Cost of acquisition 2,00,0C0 
2,00,000 

,00,000 
.. Less: Exempt due to investment in the specified asset, ,00,000 
(ill) Fair value of Consideration received (i.e. fair ज 
Market Value on the date of Conversition) 50,000 

Less ; Cost of acquision 30.000 20,000 

Taxable Capital gains d 90,000 


टिप्पणी : l. आभूषणों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग रहने के अन्य मकान के 
क्रय हेतु किया गया है किन्तु करदाता पहले ही एक रिहायशी मकान का स्वामी है अतः 
आभूषणं के हस्ताँतरण से होने वाले सम्पूर्ण पूंजी लाभ करयोग्य होंगे । 

2. मकान के विक्रय से प्राप्त प्रतिफल की आधी राशि का उपयोग ही निर्धारित 
विशिष्ट सम्पत्ति के क्रय करने हेतु किया गया है अतः मकान के हस्ताँतरण से होने 
वाले पूजी लाभ की आधी राशि ही करमुक्त है । | 

3. यदि fadt पूंजी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित दिया जाता है तो 
ऐसे परिवर्तित व्यापारिक स्टॉक के वेचे जाने वाले taat में पजी सम्पत्ति के परिवर्तन 
की तिथि को जो उसका उचित बाजार मूल्य था उसका पूँजी सम्पत्ति के लागत मूल्य पर 
आधिक्य कर योग्य पूंजी लाभ होगा । इस प्रकार (50,000— 30,000)«o 20,000 
करयोग्य पूंजी लाभ होंगे । ऐसे व्यापारिक स्टॉक के विक्रय मूल्य का परिवर्तन की तिथि 


को उचित बाजार मूल्य पर आधिक्य (अर्थात्‌ 65,000 —50,000) ! 5,000 व्यापार 
एवं पेशे शीर्षक का करयोग्य लाभ माना जायेगा। . 


उदाहरण (Illustration) 9 :. श्री अशोक अपने विनियोगों का निम्नलिखित 


Bhs देते & (Ashok Gives the following details regarding his invest 
me : 


_ A. कम्पनियों मेंअश (Shares in Companies) : 
~ कम्पनी का नाम क्रय तिथि लागत मूल्य विक्रय तिथि विक्रय मूल्य 





. | Rs - Rs " 
d) ALtd, — 4--967 7.000 30-6-985 000 
di) B Ltd. --970 I0,000 3(-0-985 90% 

(iii) C Ltd. 3१-[-983 2:),000 30 6-985 26,000 
(iv) D Ltd. 28-2-983 8,000. 3--986 4,000 
B. सकान सम्पत्तियाँ (House Properties) 
(i) मरीन ड्राइव में अपने निवास को प्रयुक्त एक मकान 
I--983 90,000 30-6-985 I,20,000 


(ii) पूना में गृह सम्पत्ति एक फर्म को किराये 
30-6-970 T 59,009 m TN ,00,000 
- wg (बम्बई) में उन्होंने अपने व्यक्तिगत निवास के लिए 3] अ क्टूबर, 985 को 
250,000 v» का एक मकान खरीदा। पूना स्थित गृह सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन एवं - 
"बेचेने की दलाली के सम्बन्ध में 0,000 wo का व्यय भी किया है । | i 
४* SL मार्च, 986 को समाप्त वषं के लिए प॑जीगत लाभ की गणना 
कीजिए जो seater है। ए -पूजीगत लाभ की राशि की गः 
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. In Juhu (Bombay), he purchased a house worth Rs. ,50,000 for his own resi- 
dence on 3Ist October 4985, On sale of House property situated in Pune, Registration 
‘expenses and brokerage of sale were incurred Rs. 0,0(0, ~ 


. . Calculate the amount of Capital Gain for the year ending 3ist March 985 
which is taxable. (Adaped C.A. Inter) 


हल (Solution) : Computation of Capital Gains for the A.Y. I986-87 


Short term Capital gains Rs. Rs. 
(i) Shares in C Ltd. (26,000—20,000) 60,000 
(ii) Self occupied flate (I,20,000—90,000) 30,000 


(iii) Less: Loss on sale of Shares in D Ltd.(4,000—8,000) 4,000 32,000 


Long term Capital Gains 
(i) Shares in A Ltd. (8,000—7,000) I,000 
(ii) House property at Poona .(!,00,000---50,000) 50,000 
Less registration exp. 0,000 40,000 
| 


Less : Long-term capital loss 5I,000 
dii) Shares in B Ltd. (9,000—0,CC0) 4, 


Taxable Capital Gains (32.000+50,0C0) 82,000 


टिप्पणी : मैरीन ड्राइव में स्थित मकान के हस्तांतरण पर लाभों के सम्बन्ध में कोई छूट 

नहीं दी जावेगी क्यों कि करदाता हस्ताँतरण की तिथि से 3 वर्ष या अधिक पूर्व से इस 
मकान का स्वामी नहीं रहा है | 

उदाहरण (Illustration) 0. एक कम्पनी के पास एक दूसरी कम्पनी के ]00 xe 
वाले ],000 अंश थे। 3] ard, 7986 को समाप्त गतवर्ष में उसको 00 xo 

अं कित मूल्य वाले ,000 बोनस अशं आबंटित किए गए। मूल अश कम्पनी से 
: 25 wo प्रति अंश की कीमत पर खरीदे गए ISL मार्च, ।986 की समाप्त गतः 

वर्ष में उसने [,000 बोनस अश 50 २० प्रत्येक की दर से वेच.दिए। करनिर्धारण 
E क लिए पूजी लाभ को ps | | a another -—— During Lo 
the preompany held |,000 shares of Rs. l0Ueaci Pj, Y 500 ees anis 
ice value ot peer ding Set rinnal ahares were acquired by the company at a 


price of Rs. í vious year ending 3ist March, !790, I5 50% 
the 4,000 Bonds Ee a During teo p Compute the capital gain for the assess- 














ment year ]986.87. | ks 
हल (Solution) : Computation of Capital Gains for the AY: 986-87. — 
= GT 
rile prige of 4,000 shares @ Rs. 50 per share = L3, 
Cost B oat of O09 shares : (2 ,25,000 " 
ri NIL dao m 
SE EET S | E 
| nat of one share eee | 
_ “cost of ,000 bonus shares sot lisse ie AGGER 
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उदाहरण (Illustration). l : श्री अजीत जेन की 3 माचं, 986 को समाप्त होने 
घाले वर्ष की आय का विवरण निम्नलिखित है: | 
a) वे देहली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्हें 3,000 xo मूल वेतन तथा 
],080 २० मंहगाई भत्ता प्रति माह मिलता है । उनकी अपनी मोटर कार है 
जिसके सम्बन्ध में उन्हें 250 wo मासिक सवारी भत्ता भी दिया जाता है। 
b) Seal में गंगानगर शुगर मित्स के ऋण-पन्नों पर, जिनका अ कित मूल्य 
20,000 है, पर 8% .ब्याज प्राप्त. हुआ । 
C) डाक घर बचत खाते में जमा राशि. पर व्याज ,000 xo | 
d) देहली में वे दो मकानों के स्वामी हैं। प्रथम मकान जो 3 मार्च, 0982 xr 
बनकर समाप्त हुआ था | 500 wo प्रति माह किराए पर रहने के लिए दिया 
हुआ है, एवं दूसरे मकान में स्वयं रहते हैं जिनका नगरपालिका मूल्य 
3,000 xe है एवं अनुमानित वार्षिक किराया 5,000 xo है। इस 
मकान के सम्बन्ध में उन्होने 2,300 xe नगरपालिका कर SHAT | 
€) 3l माच, 98 6 को किराए पर उठा मकान, जिसे 30,000 xo में क्रय 
किया गया था एवं उसके बाद Ñ 8,000 wo उसमें सुधार करने हेतु व्यय 
किए गए, 80,000 xo में बेच दिया मया । 
£) गंगानगर शुगर मिल्स के आऋण-पत्रों को, जिनको 6 वर्ष पुं 7,000 xo में 
क्रय किया गया था, 2,000 xo में 3 मार्च 7986 को बेच दिया । 
B) उन्होने अपनी कार को जो कि 45,000 o में खरीदी थी 3] मार्च 986 
को 0,000 xo के लाभ पर वेच दिया i 


उपयु क्त विवरण से श्री अजीत की कर “निर्धारण वर्ष ]986-87 . भिन्त 
शीषेकों की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए D नव 266:8/8के (लिए वि 


SUBE em the particulars ef the Inccrre of Mr, Ajit for the year ending 3i6t- 





8) Heiss Professor in Delhi - University. Hegets Rs. ‘basic’ 
Rs. I,C80 as dearness allowarce every month. He ha d pibe: 
b) Deny s monthly conveyance allowance of Rs.250 
year he j CC 
cir be MAR ne received Interest @8% on Rs. 20,000 debentures of 


h 2 Interest on amount deposited in Post office Savings Bank Rs. J 3000. 


as 3I maich, J982 is Jet cut for residerce at Im 9 
lives in £econd house of which the municipal MEIN "Re cp 
mated annual rent is Rs, I5,0(0. He paid Rs, 7,300 as municipal tax on 


© On 3] March, ]986 the out horse which 
. norse, which was purchased for Rs. 30,000: 
io Re, 8000 3d 8,00 were incuried on iis improvmert, -being sold for 
ebentures of Garganager sugar mills purchased ‘Rs.47,C00" 
sold on 34st March 986 for Rs. 2!,000 ecd 


— He sold his motor ca 4 farch I986 w 
| 8 was purchased at cost of 45 000 of Rs. I0,C00 on 3Ist March 986, which 


x 3 — From the above particulars C RR RIS 
_ various sources for the Assessment Year ises-g7, taxable income of Mr, Ajit from 


* 4253, wees 
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प्ली Leal जप के मद उ दाधिक qi अन्य करयो 0% टिप्पणो : l. स्वयं'के रहने के मकान का वाषिक मूल्य अन्य aiu आय के 0% 
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Solution) : Statement of Shri Ajit’s T 
हल ( various heads for the aaa SO under the 





















i, Salaries: 
Basic Pay 
Dearness allowance 
Gross salary 
Less : Standard deductions 
2. Interest on Securities 
Interest on 8% debentures of Ganganager Sugar Mills 


3. House-Property ; u ; 
Let out house 
Rental Value ; 
Less : Statutory allowance 


Annual Value 
Less : l/6 for repairs 


Self-occupied house e f 
Estimated Annual Rent EPI 
Less ; Municipal taxes Paid AND हक 


Less ; Statutory allowance for Self occupied houso "' ' 


; Annual value restricted to I0% of other income 


Rs. 93,560.  (42,960-+-€00-4-3000-++-46,000) 
Less : 3/6 for repairs 


Sale value of let out house iat SPs EA 
ss; Cost of acquisition | dps : 
Cost of improvement ACHT. 8,00 







Sale price of investment 
Less : Cost of acquisition 





तक सीमित किया गया है । | 

कि 
2. करदाता द्वारा को बेचने से हुआ लाभ करयोग्य पृ जीलाभ नहीं हैं क्यों 
कार ब्यक्ति उपयोग मे आती है अतः इसे प्‌ सम्पत्ति नहीं माना जायेगाः एव इसके 
हस्तान्तरण से sp लाभ शीर्षक में करयोग्य नहीं हैं। j: 


.. परीक्षा seat. (Test Questions)... ee 
Matfre प्रश्न (Theoritical Questions) v M 
।. 'पूजी लाभ' शब्द की व्याख्या e| अल्पकालीन पूजी लाभ तया. «m 


हा दा प an mai 
Bains. and ‘Jong term capital gains. | | 

^. किन्‍्हीं ऐसे पाँच तरह के व्यवहारों की सूंची दीजिये spe Se TE m 
हस्तातरण नहीं माने जाते कक A 
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eal | font regardi transfer’ for the 
Give a list of five transactions which are not egarded as trans 
purpose of capital gains. (C A Final, May, 976) 


में t * | होंगे ? 
3. किन दशाओं में एक मकान की विक्री पर हुए पु जीगत लाभ कर मुक्त होंगे ! 
Under what circumstances capital gains on the sale of «C A Final, Hoe E 
A eshte लाभों” एवं 'आय” के बीच आप किस तरह भेद करेंगे यह भेद करना 
. क्यों आवश्यक है * ST e er 
How will you distinguish between ‘capital gains’ and ‘ordinary Income : ^73 
किये is it ont to HS this distinction ? [Delhi B. Com. Hons, ॥97४] 
-5. “पूंजीगत लाभों” एवं 'पूजीगत सम्पत्तियों को परिभाषित कीजियेः। विस्तार से 
बताइए कि किस प्रकार पूंजीगत लाभों की गणना की जाती है एंवं किस भकार 
उन पर कर लगाया जाता है | PRN Mier sists E 
Define ‘capital gains’ and ‘capital assets’ Explain how capital sa mi aro 
; determined aud assessed. [Andhra B. Com. 2980, Kurukshetra 8. Com. 977] 
6. 'पूजीगत सम्पत्ति’ को परिभाषित कीजिए । विभिन्न प्रकारों के करमुक्त पू जी 
हा Sr T ious t f capital aius exempt from 
Define | Capital asset’. Explain meno ypes o Delhi £ 0 Re ISTI] 
7. icis लाभों की गणना के लिए सम्पत्ति की “प्राप्ति,लागत-से वया आशय है ? 
भिन्न परिस्थितियों में यह किस प्रकार निकाली जाती है ? . 


What is the meaning of the term ‘cost of acquisition’ as used for computation 
d of capital gains? How is it ascertained under a different circumstances? 


8. पूंजीगत लाभों से आप क्या समझते हैं ? इनकी गणना किस प्रकार की जाती है 

एवं इन पर कर किस भाँति लगाया जाता है ? Row oe 

What do you understand by capital gains ? How are they computed and 

subjected to tax? ^ «5 [Andra M. Com. ४977 

9. पूंजी: लाभों से आप क्या समझते हैं? इन पर आयकर लिया जाता है या 
नहीं ? तकं दीजिए ? - | ohiq sti? 


What is capital gains’? Whether capital gain is to be taxed or not ?. Give. 
- - reasons for your arguments, i , (Madras B; Com. 980] 


व्यवहारिक प्रश्न (Practical questions) © = — 


E राजू एक रहने का मकान -faat ।985 कोः ।,90,000. xo E बेचता. है 
उस तिथि को वह अन्य किसी रहने के मकान का स्वामी नहीं था । यह मकान. उसने 
3 जनवरी ।96! को 40,000 xo में खरीदा था जिसका |. जनवरी 7964 को 
उचित बाजार मूल्य 80,000 «o था । करयोग्य पू जी लाभ की गणना कीजिये । 
यदि z मकान 3,50,000 xo में बेचा जाता तो कर योग्य पूजी लाभ की राशि 
; Hei _  Rajusells a residential house property on i September 985 for Rs. ,90,000. ! 


He does not own any other residential house on that date. The house was ‘acquired 
on 3Ist January i96! for Rs. 40,000 and its fair-mar 





कितनी 





on 3 uat nnAry 28) f 4 : ket value on Ist January I964 
= Was Rs, 80,000 compute taxable capital gain. - X "d 
CERE E _If the house has been sold in Rs, 3,50,000 


LEM eo nox 
af? = 
न 


What would be the taxable capital j ; i 
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2. श्री.सतीश 967 से एक मकान -में रह रहे थे। इसका निर्माण 90,000 e 
की लागत पर किंया:गया था । भारत: सरकार ने इस मकान का अधिग्रहण मई, 980 
3 ax लिया.एवं इसी वर्ष 78,750 wo at क्षतिपूरति की राशि का “भुगतान किया । 
ऽसितम्बर :।984 3 न्यायालय द्वारा क्षेतिपूर्ति की राशि बढ़ा दी गई एवं 45,000 wo. 
+ की.अतिरिक्त क्षतिपृति की राशि.का भुगतान दिसम्बर 0984. में किया गया। जनवरी 
985 में श्री सतीश.ने अपने रहने के लिए: !,35,000 २० में एक नया मकान क्रय 
“किया | उनके द्वारा नया मकान जून 0985 में ,80,000 wo में बेच दिया TAT | 
` उन्होंने नवम्बर 985 में 60,000 wo के राष्ट्रीय ग्रांम विकांस बाँड खरीदें । 
“5-करं निर्धारण वर्ष 986-87. के लिए उनके कर-योग्य पूंजी लाभ की राशि की 


गणना कीजिए । À : 
Shri Satish has been residing in a house since I967,. This house was constructed 
at.a cost, of Rs..90,000. The Govt. of.India acquired this house in May, [980 and 
paid compensation of Rs. 78,750 in the same year. In Sept. 984, the compensation 
was enhanced by the court and additional compensation of Rs. 45,000 was. paid in 
Dec. 984;;-in Jan. I985. Shri .Satish purchased a,new house for his residence for 
R$. ,35.000. The new house was sold by him in June 985 for Rs. 4,80,000, He 

purchased in Nov. 985 National Rural Development Bonds for Rs. 60,000," T5 





^ Compute his taxable amount of Capital Gains for the Assessment year 986-87. : 
3. a) श्री भरत गुप्ता मोदी फार्मा, जयपुर के प्रबन्धक हैं । इन्हें. 3,000 २० मासिक 
वेतन एवं. 500 uo मासिक मंहगाई भत्ता मिलता है। _. s cdd | 
b) उन्हें गतवर्ष में भारत ,में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सुचियत एक 
कम्पनी कें ऋण-पत्रों पर 7,200 «o पर ब्याज प्राप्त हुआ जिसके संग्रह के 
. _ लिए बॅक को 50 wo कमीशन दिया | | e 
' “ ७) थे दो मकानों के स्वामी थे।. एक मकान 300 uo मासिक किराए पर उठा | 
CU aua इसका नगरपालिका Beater 3,000 xo है जिस पर ।0/ नगर" 
` “पालिका कर देय.है। यह व्यवसाय चलानें के काम आता हैं। दुसरे मकान 
` जे चे स्वयं 2 वर्ष से रहते हैं एवं इसका अनुमानित वाषिक किराया 
* °°" 4,000 xo है एवं चुकाया गया नगरपालिका कर 400 xe है। Pr 
.. d) किराये पर उठेहुंए मकांन को' जिसकी लागत 80,000 «e थी, 3-3-86 
Hob ˆ @¥',00,000 xo में बेच RN उसी दिन 80,000 «o के अधिसूचित 
कास-बांड खरीद | ! " THE 
9207 SE eee 68,000 ₹०-में खरीदा था, 80,000 ‘Xo 





में 60,000 oo. 
मकान बनवाने में किया । 
' ` श्री 'भरत. ग्ुप्ता'को..।986-87 कर. 
योग्य आय ज्ञात कीजिए। `. 


i tace f the 
sa) Shri Bharat Gupta is the Manager’ ous ee per month. = = .— 
Rs 3, 500 as dearness allowance per month. i.. edini : 
p RE 3.000 as salary sea Interest on debentures of a company listedini — 
is ó recognised stock ent ange in Indis On hous be ee 
+ 00€). t roftwo $08. vL A 
a Rs. 300 and its municipal valuation is Rs. 3,000 
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308 आयकर 
ATELIERS P DTI a Aj + B I M ra < d 
T 0%. This house is used for running business. In second house 
2; pane es residing for the Lu l Zinar and its estimated annual rent is 
° Rs. 4000 and municipal tax paid Rs. 400. + 3 Facies E 
~ dy The let Put .house E costing Rs. 80,000 was sold on 3-3-86 for Rs. 
°‘ ^ $00,000 and onthe: Samo day ‘purchased Notified National Rural Develop- 
. ^ ment Bonds of R3780,000. .... |, . | । 
©) Debentures of the company, purchased for Rs. 68.000 were sold in March 
'*986'for Rs. 30.000. Interest due on lat June and Ist December). ri 
Some jewellery, purchased‘for Rs.:8;000 before i8 years, was sold in March 
I986,for - Rs. 60,000 and while of the amount was being used in constructing 


= ~ 


> if) 
a residential house. : 
í Compute taxable Income of Mr; Bharat Gupta for.the assessment year 986-87. 
under the various head. | 
५4. श्री योगेश जोशी लोकोपकांरक फार्मेक्यूटिकल्स, अलवर में महाप्रबन्धक हैँ। उन्हे 
EE तिमाह तमाह 4,000 xo gadaa तथा ।,000 xo मंहगाई भत्ता m ol उन्हें गत 
wq el wea वेतन बोनस के रूप में! भीः मिला ।::उसका एक qa बम्बई विश्व-. 
maa. में पढ़ता है. जिंसकी शिक्षा पर व्यय 500 xo प्रतिमाह का भुगतान. नियोक्तां: 
द्वारा किया गया। '! - Tose ree . : 
उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के फर्नीचर, fewer लागत 6,000: xo थी, को 
20,000 so में बेंच दियां। *' Sere a n 
- उनकी पत्नी के उपयोग के ।,00,000 xo लागत yer के आभूषणों को जो 974 
- में क्रय किये गये थे को मई, (985 में 4,00,000 xo X वेच feat तथा दिसम्बर, 
7985 में स्वयं के रहने के लिये एक मकान 3,00,000 xo में wa किया । 
ptt जोशी को एक) भूमि wars में थी जिसको उन्होने 0966 में ।,80,000 «o में 
क्रः की थी। अप्रेल, ।985.को इस भूमि को राज्य सरका[र ने अधिग्रहण कर लिया 
बोर 2,00,000 x की क्षतिपूर्ति की राशि का. भुगतान जून, [985 में कर दिया। 
न्यायालय; TARA, ।986 में क्षतिपूर्ति की राशि 2,00,000 xo से बढ़ा दी और यह 
राशि राज़्य; सरकार ने 2,9p0,.986 को भुगतान कर दी । l सितम्बर, 986 को 











,60,000 xo .निर्धारित सम्पत्तियों में विनियोजित कर दिये । ... .. 
“उपयुक्त विवरण से! श्री जोशी at निर्धारण वषं .986-87 के लिए विभिन्न शीषंकों 
की करयोग्य आय ज्ञात कीजिये | | Bieta ; NS A s 


- Shri: Yogesh Joshi is: the General Manager. of Lo M & icals, 

EO Ter Hor? cuori month Rs ths 4,0J) as basic pay- and Rel OX) as dearness 

sow fe studylag ia the Bombay University hose kere previous year., One of his 
DU PL pU. Nue) है t Í 2 

monthhave also been paid by the employer, ns expenses OF Rs, 50) per 

; cus nen hit owi furniture used for personal purposes for Rs. 0,020, the 


_____ ‘He’ sold for ‘Rs. 4,00,000 in May, -I985 the orna EXPE sed in 
= 4974 for Rs. ,00,:00 aa | which were used by his wife. ne Which Were purchas 
- his residence for Rs. 3,00,C00 in December. 955. wife. He purchased a -house for 


S Kew rs Shr =. 

~ Shri Joshi had a land in Lucknow, which he purchased f; ; 

= Opdat April, 985 this land vas acquired by the Slate Goverament ai a Comper 
| 398 th he amount of compensation by Raorane ens The court enbanced'in April, 
ge ine. Tos Eon burp sRGB x : 00,000 and this amount was ‘paid on lst — — 
| eu pe Ad VT Rid 9 invested Rs. ,60,000 in specified securities hc 


e tw fed 59: 
.., From the above particular hi : í adi m 
for the Assessment Year 98687, “PU his taxable income under different heads j 
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5. श्री चन्द्रकान्त 3l ard 9 86 को 
धूचनाये प्रदान करते हैं-- 


|. 


3. 


पूजी लाभ 309 
समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए निम्न 


उन्होंने 30,000 xo की लागत के गहने जो 980 में क्रय किये 
985 में 2,00,000 रुपयों में बेच दिये। प्राप्त तिन नष 
Ur 986 ME ] इन गरम के यूनिट axe आफ इण्डिया के अधिसूचित 
यूनिट्स कम किये । इन गहनों का ! जनवरी 09 
पिता ह्‌ री 964 को उचित बाजार मूख्य 
उन्होने अक्टूबर (984 में एक प्रिया स्कूटर 0,000 
उसको दिसम्बर 985 में ]3,000 wo में बेव दिया और बेचने के 6 माह 
में दूसरा स्कूटर क्रय कर लिया | । l 
उन्होंने सितम्बर : I983 में एक मकान किरायेदारों के रहने के लिए 
P CONS में a फरवरी 986 में '3,50,000 «wo में बेच 
Tl वेचने के एक वर्ष के अन्दर ही 2,00,000 xo का एक मकान 
के लिये क्रय कर लिया । | xe 
उन्होंने 20,000 २० के मूल्य की एक पूजी सम्पत्ति जो 8 वषं qd क्रय की 
थी को 05 मई 985 को व्यापांरिक स्टाक में बदल fear tar परिवर्तित 
स्टॉक फरवरी ]986 में 60;000 xo3 वेच दिया। ]5 मई 985 को 
ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 50,000 wo था। 
एक मशीन जो 5 at पूर्व जापान से 40,000 २० में उधार क्रय की थीं, 
गतवर्ष में 60,000 zo Ñ वेच दी गई । इसके प्रतिफल'के भुगतान के qd 
ही भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो गया जिसके कारण 50,000 xo का 
भुगतान करना पड़ा । कर निर्धारण वर्ष 986-87 के-लिए पूं जीलाभ शीर्षक 
की कर योग्य आय ज्ञात कीजिये, - 


रुपयों में खरीदा थां 


चट Shri Chandra Kant furnishes. following informations for the previous year 
nf 3Ist March 986— 








_ १985-87. 


- 
* 
i 


| 68,000 zo 


He sold ornaments for Rs 2,00,000 in Dec. 985 which was purchased by 
him in 960 at a cost of Rs. 30,000. Out of the consideration received he 
purchased notified units of unit trust of India of Rs. !,20,000 on [5th March 
I986, fair Market Value of ornaments on Ist January 964 was Rs. 45,000 
He purchase a Priya Scooter at a cost of Rs. I0,000 in ] 
in Dec 985 for Rs. I,300 and purchase another scooter within six month 


of sale, 


He sold.a house in Feb, 986 for Rs. 3,50,000 which was purchased by him in 
Sept. 983 at a cost of Rs 2,00,000 for the residential purpose of tenants, He 
purchased a residential-house at a cost of Rs. 2,00,000-within a year of sales. 
On i5th May 985 he converted a Capital assets purchased before 8 years 
stock-in-trade. In Feb. I986 he sold the stock-in- 
‘60 000. Fair market value on I5th. May I985 was 


Costing Rs. 20,000 into 
trade so converted for Rs. 


A machine purchased on credit from Japan at a:cost of Rs. 40,000. Before 


से ब्याज 7,950 wo, मकान सम्पत्ति ea २०, पूजी लाभ 
(4) वेतन 74,000 ₹०, पूं जीलाभ ,55,000 ₹०.(5) 2,52,000 


१2 


— ams — ; 
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> mu P^ zu md 
A ES 


Oct. 984 and sold it 


- 


-the pa quent of consideration Indian currency devalued and he had to pay = 


Cogs: 50,000. : € | Pd 
mpute taxable Income under the head capital gains for the assessment year 


उत्त-अध्याय (T ma) 
POG शून्य, (b) 45,74 zo (2) 78,750 «o (3) वेतन 36,000 २०, — 


^ 4 x 
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अन्य साधनों A आय 


(Income from Other Sources) 


'अन्य साधनों से आय' आय के विभिन्न शीषंकों में अन्तिम शीर्षक A । वे समस्त 
-प्रकार कीं आय जो आय के प्रथम' पाँच शीषंकों : कहीं भी सम्मिलित नहीं की जा सकती 
वह इसी शीर्षक के aata सम्मिलित की जातीं है । 


अन्य साधनों से आय [56(!)] 
(Income from other Sources) 


mr 56l) के अन्तगतं वे सभी प्रकार की आय जो कुल आय में शामिल की 
जाती i E कुल आय के प्रथम पाँच शीषंकों में से किसीं भी शीर्षक के und 
नहीं आ TEA, इस शीर्षक के अन्तगंत करयोग्य होती हैं। इस शीर्षक का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है परन्तु यदि कभी आयकर अधिकारी किसी भूल à के कारण किसी आय को 
उसके सही शीर्षक के sce करयोग्य आय में शामिल नहीं कर" पाता तो वह आय 
कभी भी इस शीषंक के अन्तगंत करयोग्य नहीं बनाई जा सकती | आय को इस शीर्षक 
के अन्तर्गत लाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे किसी भी अन्य uds के अन्तरगत, 
शामिल न किया जा सके d 


एसे व्यापार का लाभ, जो गतवषं से पहले ही बन्द हो चुका है, यदि qud में प्राप्त 
` होते हैं तो इसी शीर्षक के अन्तगंत करयोग्य होते हैं ।' 


बिशिष्ट आय (Specific Incomes) [56 (2)! 


धारा 56(2) के अन्तर्गत कुछ ऐसी आय दी गई हैं जो इस शीषंक के अन्तर्गत कर 
योग्य हैं, यद्यपि इस सूची से इस धारा का क्षेत्र सीमित नहीं होता । ये विशिष्ट आय 
इस प्रकार हैं : 
a) लाभांश | : 
b) धारा 280 D के अनुसार वाधिकी जमा योजना के अन्तगंत मिलने वाली 
वार्षिकी की रकम | कुछ वर्षों पहले यह योजना चालु थी ।इसके अन्तगंत एक 
: निश्चित-सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वालों को अनिवाय रूप से कुल m 
Ei सरकार के पास जमा करानी पड़ती थी जिसकी वापिसी मय ब्याज के 4 
वाधिक r किश्तों में होती थी । ये वाषिक किश्तें जव मिलती हैं तो कुल भर 
' इसी शीषंक के अन्तगंत करयोग्य होती हैं। | fe 





I Mrs, Roma Bose v. ITO [94] 95 ITR 209, 
Ce ३६: ries 
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अन्य साधनों से आय 3ll 


` c) wed, वर्ग पहेलियों, दौड़, ताश. के खेल, शतं 3 
) का हे E c ल, शर्ते व किसी भी अन्य प्रकार के जुए 


d) करदाता द्वारा अपनी मशीन, cate अथवा फर्नीचर को किराये पर उठाने से 
हुई बंह आय जो “व्यापार पेशे के लाभ' के अन्तरगत करयोग्य नहीं है । 
e) जब कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट, व फर्नीचर को किराये पर उठाने के 
साथ भवन को भी किराये पर उठाता है तथा भवन का किराया यदि मशीन | 
| प्लॉट व फर्नीचर के किराये से पृथक नहीं किया जा सकता तो इस भवन को 
किराये पर उठाने से हुई आय, यदि “व्यापार अथवा पेशे से लाभ” के अन्तर्गत 
करयोग्य नहीं है इसी शीर्षक के अन्तगंत करयोग्य होगी । 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस शीर्षक के. अन्तरगत करयीग्य आय की यह 

सूची पूर्ण नहीं है तथा ऐशी अनेकों आय ओर भी हो सकती हैं जो इस शीर्षक के 
अन्तर्गत आती हैं इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :— 
. कोयले की खानों को उठाने से प्राप्त हुई रायल्टी आदि pc 
श भूमि को ईटों के zer के लिए उठाने पर हुई आय | 
. केम्पनी के संचालक को कम्पनी से प्राप्त फीस । | 
. कम्पनी के अंशों, आदि को बिकवाने के लिए किसी व्यक्ति को मिला कमीशन। 
. घाटों व बाजारों से प्राप्त आय । f 
. किराये पर ली गई सम्पत्ति को पुनः किराये पर उठाने (Sub-letting) से आय । 
. किसी ऋण, वचत खाते व स्थायी जमा (Fixed Deposit) पर मिला ब्याज । | 
. किसी ऐसे उद्यम की आय जिसको पेशे की आय के अन्तगत नहीं रखा जा 

सकता, जैसे अखबारों के लिए लेख लिखना तथा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाऐ 

जाँचने से प्राप्त पारिश्रमिक आदि । . | 

9. किसी गैर पेशेवर को किसी परीक्षा के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक । 

l0. प्रतिभूतियों से ब्याज को छोड़कर अन्य प्राप्त ब्याज | 

ll. भूमि का किराया | | | 
` 72. भारत के बाहर से प्राप्त आय। * 

3, अस्पष्ट साधनों से प्राप्त आय। 

l4. विदेशी सरकार की प्रतिमूतियों पर प्राप्त व्याज । 

lS, अधिनियम की कछ व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किन्ही दूसरों की आय जो करदाता 


b 


की कूल आय में सम्मिलित की जाती है । _ 


l6. मछली क्षेत्र से हुई भाय | 


I7. बीमा कमीशन। . Soc 
l8. अप्रमाणित प्राविडेण्ट Gee पे प्राप्त व्याज का वह भाग-जो करदाता के अंशदान 


qx मिला हो । | वेतन 
I9. किसी संसदः सदस्य या विधायक को प्राप्त मानदेय (वेतन) । 
20. ,000 we से अधिक आकस्मिक आय , * 
l लाभांश (Dividend)[2(22)] — du 
नों - | द्वारा घोषित सम्पूर्ण... 
अन्य साधनों से प्राप्त आय में लाभाँश प्रमुख आय है। कम्पनी द्वारा घोषित सम्पूर्ण RS 
चाभ करदाता के हाथों में करयोग्य होता है चाहे उसने इस गतवर्ष में भुगतान प्राप 0 


~ 
: Ji noon eRe 


aie: 
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BI2 आयकर 


किया हो अथवा अगले गतवर्ष में प्राप्त किया हो। यह उस गतवर्ष की आय माना 
et कम्पनी ने लाभांश घोषित किया है। कम्पनी चाहे जसी आय में 
arate बाट प्राप्त कर्त्ता के लिये यह सदेव ही करयोग्य आय है । उदाहरण के लिए 
यदि कम्पनी 'पूँजी लॉभ से अथवा कृषि आय से लाभांश बाँटती है तब भी अ'शधारीः 

. «के लिए यह लाभांश करयोग्य होगा । 


सामान्य अर्थ में लाभाँश से तात्पयं कम्पनी द्वारा उपाजित लाभों के उस अश से 
होता है जो अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता Slag वितरण या तो नकद 
रुपयों में होता है अथवा वस्तुओं में भी हो सकता है आयकर अधिनियम की धारा 
2(22) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अपने एकत्र लाभों में से किए 
आने वाले पाँच प्रकार के वितंरणों की सूची दी गई है ऐसे वितरण जो लार्भाश के. 
अन्तगंत आते हैं, निम्नलिखित g :— 
l. erat से वितरण (Distribution of Profit) -कम्पनी द्वारा अपने एकत्रित 
erat में से किया जाने वाला वितरण लाभांश होता है । यदि कम्पनी द्वारा कोई रोकडी 
बोनस भी दिया जाता है तो यह भी लाभांश-ही माना जाता है। यह अवश्य है कि 
घाभांश के वितरण से कम्पनी की संम्पत्तियों में कमी आनी चाहिए । यदि लाभों का 
पंजीकरण करके साधारण अ शधारियों को वोनस अंश दिये जाते हैं तो ये “लाभांश की 
णी में नहीं आते क्योंकि इन से कम्पनी की सम्पत्ति प्रभावित नहीं होती । 
2. ऋण पत्रच जमा पत्र आदि (Debentures and Deposit Certficates) — 
' कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों में वितरित किये गये सभी प्रकार के ऋण-पत्र अथवा 
जमाःपत्र (Deposit Certificates) तथा पुर्वाधिकार अंशधारियों (Preference 
Share holders) को दिए गये बोनस अंश उस सीमा तक लाभांश माने जायेगे 
जितने -कि कम्पनी के पास एकत्रित लाभ (Accumulated Profits) हैं । 


3. wradt के समापन पर वितरण (Distribution on liquidation of a Com- 
pany)— कम्पनी के समापन पर अशधारियों को मिली हुई राशि भी लाभांश के 
अन्तर्गत आती है किन्तु इसकी अधिकतम सीमा समापन से ठीक पहले कम्पनी के पास 
एकत्रित लाभों (Accumulated Profits) तक ही होगी कम्पनी के समापन पर यदि 
उन बोनस अशों का भुगतान किया जाता है जिनको वितरण के समय लाभांश नहीं 

मांना गया तो यह अव करयोग्य होगे | 
उदाहरण (Illustration) ] : एक भारतीय कम्पनी की प्रदत्त अश पूंजी 0 लाख 
«o की है जो ।00, 00 xo l0gmcaa में विभाजित है। इसका 30 जूत 
7985 को समापन होता है । इस तिथि को कम्पनी के पास 7 लाख रुपये का साधारण 
कोष व 50 हजार २० लाभ हानि खाते में जमा थे। कम्पनी के समापक ने सभी 
सम्पत्तियों को उनके लिखित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा तथा सभी दायित्वों के 
भगतान के बाद 26,25,000 xo को राशि | माचे 986 «T अ शधारियों में fad- 
 रितिकरदी।एकअशधारी सुरेश के पास 500 अश थे जिन्हें उसने जुलाई 0980 
को 60,000 xo में खरीदा था | आप से सुरेश के कर निर्धारण के विषय में राय 
| देने को कहा गया है। 


_ हल :-कम्पनी के पास 7.5 लाख wo के एकन्रित लाभ हैं जिन्हें उन अ'शधारियों 
> T fad far कि t ' a जि i} ` QE है | म्पनी s. 
. मैं वितरित किया जाना है जिनके पास दस लाख xo के साधारण अंश हैं कम्पनी * _ 
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अन्य साधनों से आय + 33 


समापन T सम्रापक द्वारा पूंजी की वापिसी के बाद में जो धनरीश वितरित की 
जायेगी उसमें से 75 uo प्रति अश arate माने जायेंगे इसके बाद जो धनराशि वित 
रित की जायेगी वह पूंजी लाभ माने जायेंगे। 0,000 अ'शों के लिए 26,25,000, 
xo की राशि वितरित की गई अतः प्रति अश के लिए 26250 xo की राशि ah 











सुरेश के पास 500 अश थे अतः उसे ,3,250 «o fir t qe 
500 अशों के लिए प्राप्त राशि ,3,;250 

घटाया : 500 अशों का क्रय मुल्य 60,000 

3 कुल लाभ 7,250 

घटाया : 75 wo प्रति अंश की दर से जिसे लाभांश माना जायेगा 37,500 

. धारा 46 (2)के अधीन पूंजी लाभ 33,750 


प स oe ए 


4. अशपू जी के घटाने पर वितरण (Distribution on reduction of Capital) 

कम्पनी के द्वारा एकत्रित लाभों की सीमा तक अपनी पूंजी को घटाने पर किया गया 

वितरण लाभांश माना जायेगा, उदाहरणार्थं एक कम्पनी के पास dO लाख wo की 

Hast है तथा 5 लाख uo का साधारण कोष व व्यापारिक लाभ है । यदिः कम्पनी 

अपनी अ'श पूँजी l0 लाख wo से घटाकर 7 लाख करती है तो ऐसी दशा में 3 लाख 
xo का वितरण लाभों के रूप में अशधारियों के हाथों में करयोग्य होगा । 


5. अ शधारियों को ऋण आदि (Loan to Share holders) एके tat कम्पनी 
जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है के द्वारा ऐसे अशधारी को जिसका कि कम्पनी 
में सारवान हित है, को दिया गया ऋण अथवा अग्रिम एकत्रित लाभों की सीमा तक 
साभांश माना जाता है। i 


टिप्पणी -- कम्पनी में किसी अशधारी के सारवान हित से. आशय उस अंशघारी के 
पास कम्पनी की साधारण अ AEs का 20% अथवा अधिक भाग से है। 
"जी 20 लाख wo है तथा इसके पास i0 लाख 


उदाहरणाथ, एक कम्पनी की अ शपू धारी, जि 
सो aas जा शेष ह, एक ऐसा siari, चिके . 
रुपये के साधारण कोष एवं लाभ-हाति खाते में जमा शेष है दि कम्पनी से 8 लाख uo 


पास इस कम्पनी कीं अशपूजी में 5 लाख wo के अंश हैं, यदि क पना ना E 
' का ऋण लेता है तो वह सम्पणं राशि ऐसे Teas हाथों में लाभाश मानी 
जायेगी । . A E 










! के शारी री ट. जिनके Fo EX 
उदाहरण दाह रण्‌ Illustration 25 अमरीश मार एक कम्पनी के S Tat d ue EE 
ài ! जीं है कम्पनी के पास: 3 लाख-र० के सामान्य | 
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स बात से कोई सम्बन्ध नहीं हैं कि इसके 
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344 आयकर 


लाभांश में निम्नलिखित रफमें शामिल नहीं होती : 


Lo कम्पनी के समापन पर अथवा पूजी के घटाने पर उन अ'शों के लिए लौटाई 
गई रकम जो नकद खरीदे गये थे तथा जिनके धारकों को कम्पनी के आधिवय में हिस्सा 
पाने का अधिकार नहीं होता | " 


2. किसी ऐसी कम्पनी द्वारा दिया गया ऋण आदि जो ऋण देने के कार्य में लगीं 
हुई है तथा जिसने यह ऋण अपने सामान्य व्यापार के दौरान दिया है | 


3. कम्पनी द्वारा दिया गया लाभांश जिसे पहले दिये गये.ऋण में समायोजित कर 
दिया गया है जवकि पहले दिया गया ऋण उपयुक्त प्रावधानों के अन्तर्गत लाभांश मानः 
लिया गया था । 


लाभांश सम्बन्धी कुछ अन्य नियम 
(Rules relating to dividends) 


]. अनेक वर्षों का लाभाश एक साथ घोषित कुछ वर्षों में यदि कम्पनी द्वारा लाभांश 
घोषित नहीं किये जाते तथा बाद के वर्ष में इन लाभाँशों को एक साथ ही घोषित किया 
जाता है तो ऐसी स्थिति में लाभांश की सम्पूर्ण रकम करदाता के हाथों में उसी गतदषं 
के लिए करयोग्य होती है जिसमें कि लाभांश घोषित किया गया है। 


2. लाभाँशों पर कर निर्धारण--लाभांश उस वर्ष में ही करयोग्य माने जाते हैं जब इन्हें 
घोषित किया जाता है तथा करदाता इस रकम को बिना किसी शतं आदि के प्राप्त कर 
सकने की स्थिति में होता है। लाभांश जिस गतवषं में घोषित किया गया हो अथवा 
जिस गतवषं में भुगतान किया गया हो, जो भी घटना दोनों में से पहले हुई हो, उस गत- 
कवषं की सकल आय में सम्मिलित किया जाता है । परन्तु अन्तरिम लाभांश (Interm 
Dividend) उस समय करयोग्य होगा जबकि लाभांश सम्बन्धी प्रपत्र (Dividend 
warrant) अशधारी को भेज दिये जायें। जिस गतवषं में लाभाँश पत्र डाक में डाल 
दिये जावे, उसी गतवषं में कर-योग्य होंगे । लाभाँश पत्र डाक में डालने पर यह समझा 
जाता है कि अन्तरिम लाभाँश प्राप्त हो चुका है । 


3. सम्पूणं रकम करयोग्य- करदाता के हाथों में लाभांश की सम्पूर्ण रकम करयोग्य 
होती है भले ही कम्पनी ने इसका भुगतान अपनी कर-मुबत आय में से किया हो । उदा- 
'हरणार्थ यद्यपि चाय कम्पनी के केवल 40% लाभ ही करयोग्य होते हैं, परन्तु इसके द्वारा 
दिये गये लाभांश की सम्पूर्ण रकम ही करदाता के हाथों में करयोग्य होती है । | 


4. विदेशों से प्राप्त लाभांश विदेशों से प्राप्त लाभांश पर विदेशी सरकार के लिए 
उद्गम स्थान पर यदि आयकर काट लिया गया है तथा भारत सरकार को saa से 
आय-कर प्राप्त नहीं हुआ है तो करदाता की कुल आय में लाभांश की केवल वही रकम 
जोड़ी जायेगी जो उद्गम स्थान पर कर काटने के बाद करदाता को प्राप्त हुई. है । 
अन्य साधनोंसे आय' शीर्षक को कर-मुक्त आय : इस शीर्षक में सम्मिलित की जाने 
` ` चाली आयों में से निम्नलिखित कुछ आयें ऐसी हैं जो करमुक्त हैं-- 


=e. आकस्मिक आय- ऐसी. आय जो अचानक, देवयोग से बिना किसी पुवं आशा के ._ 


- तथा बिना किसी निश्चितता के प्राप्त.होती है तथा पुनः पुनः प्राप्त होने वाली नहीं. हैं : 


vest 


आकस्मिक आय कहलाती हैं। इस प्रकार की सभी आयें जिनके पुनः उत्पन्न होने की ४ 


नहीं हो, तथा निम्नलिखित में से कोई आय न हो, आकस्मिक आयें होती हैः — 
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अन्य साधनों-से आय -35 


a) वेतन शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य हो, à 

b) व्यापार एवं पेशे के लाभ के अन्तगंत आती हो, | 

c) पूजी लाभ हो अथवा 

d) लाटरी से जीती गई राशि । | 

आकस्मिक आय धारा [0 (3) के अन्तरगत कुल l,000 to तक करमुक्त है। 
I,000 xo से अधिक राशि होने पर इम शीषंक के अन्तर्गत सम्मिलित की. जाती है । 
आकस्मिक आयों के सम्बन्ध में निम्न निर्णय महत्वपूर्ण हैं-- 

l. व्यक्तिगत भेट चाहे बार-बार क्यों न हो, कर-योग्य आय नहीं मानी जायेगी 
क्योंकि यह आकस्मिक भुगतानों की एक xaar है.। (Rani Amrit Kunwar v. 
CIT 946) 


2. स्वेच्छा से किया गंया भुगतान जिसे लौटाने का अनुबन्ध नहो आकस्मिक आय 


'माना जायेगा । (CIT v., Lal Suresh Singh I953) 


उदाहरण (Illustration) 3 : «ar निम्न प्राप्तियाँ आकस्मिक आयें हैं ? 

a) सुरेन्द्र मोहन को अपने विवाह पर 5,000 «o उपहार मिला | 

b) श्री राधेश्याम को अपने जन्मदिन पर अपने रिश्तेदार से 2,000 xo मिले | 

c) श्रीमती रामदुलारी को एक बार पच का कार्य करने के लिए 2,000 xo प्राप्त 
हुए जव कि पारिश्रमिक के लिये कोई प्रावधान नहीं था । 

d) श्री कूलवाल को नियोक्ता से 600 wo बोनस 'के मिले । 

e) श्री सक्सेना को जीती गई राशियों के सम्वन्ध में प्राप्त हुये लाटरी के 20,000 
Go और FT पहेली के 600 xo | 

£) श्री मोहन को निम्न आयें प्राप्त हुई । 
अ. ताश के खेल से जीती गई राशि के सम्बन्ध में 700 रुपये 
व. घुड़ दौड़ से जीती गई राशि के सम्बन्ध में 800 रुपये 


State whether the following receipts are casual incomes :— , 
a) Shri Surender Mohan received Rs. I5,00) as gift on his marriage. 
b) Shri Radhay Shyam received Rs 2,000 from his relative on his birth day. 
c) Shrimati Ram Dulari received Rs 2,000 for acting once as an arbitrator with- 
out aay stipulation as to remuneration 
'dj Shri Kulwal r:ceived Rs. 600 as bonus from the employer. 
e) Shri Sexena received towards winings :— 
lottery Rs. 20,000 and cross w rd puzzle Rs 6,000. 
f) Shri Mohan received the following incomes :— 
a) In respect of winnings in card game Rs. 700. 
b) Inrespect of winning in Horse race Rs. 800 


हल (Solution) : a) यह प्राप्ति एक व्यक्तिगत भेंट है अतः आकस्मिक आय नहीं है । 

b) यह प्राप्ति भी एक व्यक्तिगत भेंट है आकस्मिक आय नहीं । 

c) यह प्राप्ति आकस्मिक आय है वर्योंकि पारिश्रमिक देने का कोई प्रावधान नहीं 
था। इस राशि में से ! हजार wo करमुक्त होंगे | v 

d) यह्‌ प्राप्ति आकस्मिक atr नहीं है वरन्‌ वेतन शीषंक की आय है। 

e) लाटरी की आय आकस्मिक आय नहीं है जबकि वर्ग पहेली की आय आकस्मिक 
आय है और इसे करयोग्य की गणना करते समय ।,000 «o की करमुक्ति दी जायेगी 
- f) दोनों आयें आकस्मिक आयें हैं, दोनों के योग में 0,000 ₹० की छूट की राशि 
घटाने के पश्चात्‌ शेष राशि कर योग्य ST c soy wp 
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2. सार्वजनिक भविष्य निधि (केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित) में जमा कराई गई 
राशि पर ब्याज करमुक्त होता है | | | 
3. निम्न प्राप्त राशियाँ करमुक्त होती हैं :— | 
* a) पोस्ट had बचत खाते में जमा कराई हुईं राशियों पर ब्याज (पोस्ट आफिस 
; आवर्ती जमा खाते तथा पोस्ट आफिस सावधिक जमा खाते में जमा राशि पर 
प्राप्ति ब्याज को छोड़कर); 
b) (5 वर्षीय वाषिक सर्टिफिकेट्स (केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गंमित) के मासिक 
भुगतान की राशियाँ; 
०) पोस्ट आफिस (संचयी जमा) खाते में जमा करायी गयी राशियों पर प्राप्त 
नस । 
स्पष्टीकरण--यदि.पोस्ट आफिस में बचत खाता सावंजनिक (अर्थात्‌ सार्वजनिक 
संस्थाओं द्वारा खोला गया) हो तो प्राप्त ब्याज 2,230 wo तक ही कर-मुत्त 
होता है। | 
4. केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई तथा अधिसूचित योजनाओं के अन्तर्गत स्थायी 
HATA पर व्याज पूर्णतया कर-मुक्त होता है। केन्द्र सरकार की ओर से डाकघरों एवं . 
स्टेट बेक सहित कुछ अन्य THT के द्वारा स्थायी जमा स्वीकार की जाती है जिनकी अवधि 
S वषं की होती है। बेंक की अपनी किसी स्थायी जमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज 
कर मुक्त नहीं है । डाकघरों द्वारा स्वीकार की गई स्थायी जमा राशियाँ केन्द्र सरकार 
की योजना के अन्तर्गत होती हैं अतः कर-मुक्त है । बैंकों की स्थाई जमा पर कर-मुत्ति 
का लाभ तभी मिलेगा जबकि यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि बैंकों कें पास स्थायी 
जमा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अन्तर्गत है । 
5. शिक्षा व्यय की पूर्ति हेतु मिली हुई छात्र aferat à 
6. भारतीय संसद के सदस्यों (M. P.), राज्यों की विधान सभा व विधान 
के सदस्यों (M. L. A. and M. L. C.) को इनका सदस्य होने. के eee 
किसी समिति के os read होने के नाते प्राप्त दैनिक भत्ता तथा संसद सदस्य (अतिरिक्त 
जिन कहे त be सदस्य (M-P.) को प्राप्न भत्ता करमुक्त होता 
न्हं जो वेतन प्राप्त होता क i 
अल नि किए te re, है वह कर मुक्त नहों होता तथा इस शीर्षक के 
7. केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबों, कमजोरों तथा बीमारों की पीड़ा को नि 
करने हेतु की गई सेवा के लिए दिया गया पुरस्कार करमुक्त होता है, चाहे नकद दिया 
जाय या अत्य किसी रूप में दिया जावे । यदि पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा दिया जावे 
तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होने पर ही करमुक्त होगा | 
8. केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में अनुमोदित कार्यों के लिए केन्द्रीय अथ 
. सरकार द्वारा वस्तु अथवा नकद के रूप में दिये गये पुरस्कार = मुक्त होते हैं । 
9. वीरता पुरस्कार जो नकद के रूप में अथवा वस्त के 
'भयवा राज्य सरकार से प्राप्त हो, कर-मुक्त होता है। Sn 
“कम्य साधनों से आय' शोवंक की सकल आय ज्ञात करना :— Ed 
` अ. गतवर्ष का निर्धारण (Previous year) :--यदि करदाता इस प्रकार की आय के 
. िए हिसाब की बहियाँ रखता है तो वह हिसान की अवधि को भी गतवर्ष चुन सकता i : 
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है। करदाता द्वारा हिसाब की बहियाँ नहीं रखे जाने पर इस शीर्षक की आय के लिये 
वित्तीय वर्ष ही गतवर्ष होता है । 


ब. कर दायित्व का आधार (Chargeability): ara 45 के a u व्यापार 
अथवा पेशे से लाभ' तथा अन्य साधनों से आय” शीर्षकों के अन्तर्गत करयोग्य आय की 
गणना करदाता द्वारा नियमित रूप से रखे गये feara fara रखने की विधि के 
अनुसार की जा सकती है | ऐशी स्थिति में जहाँ हिसाव किताब तो सही है व SUN 
अधिकारी को इससे सन्तोष भी है परन्तु हिसाब रखने की विधि ऐसी है कि आयकर 
अधिकारी की राय में इससे आय की सही गणना नहीं हो सकती तो आय की गणना 
आयकर अधिकारी द्वारा निश्चित की गई विधि से ही को जायेगी । यदि करदाता द्वारा 
रखे गये हिसाब की सत्यता व पूर्णता के बारे में, आयकर अधिकारी को असंतोष है अथवा 
'जहाँ करदाता द्वारा नियमित रूप से हिसाव रखने की कोई निश्चित विधि नहीं अपनाई 
'जातो तो आयकर अधिकारी करदाता के हिसाब को न मानकर सर्वोत्तम निर्णय कर 
निर्धारण (Best Judgement Assessment) के द्वारा कर-निर्धारण कर THAT | Var 
करते समय उसे अपने पास उपलब्ध सामग्री तथा करदाता द्वारा दी मई सूचनाओं का 
-सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए | 

करदाता को यह अधिकार अवश्य ही दिया गया है कि वह हिसाब रखते की कोई भी 
पद्धति प्रयोग में ला सकता है तथा आयकर अधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति 
'नहीं होनी चाहिए जब तक कि विधि ऐसी न हो कि उससे सही लाभों की गणना न की 

जा सकती हो । 


स. उद्गम स्यान पर कर की. कटौती (Deductions of Tax at Source) $ . 
आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत Ho आयों के भुगतान करने वाले 
व्यक्तियों का यह दायित्व होता है कि ऐसी आयों का भुगतान करते समय आय के उद्गम 
स्थान परं कर की कटौती निर्धारित दरों से कर ले। आय प्राप्त करने वाले की अय में 
“न केवल प्राप्त राशि ही सम्मिलिंत होती है वरन्‌ उद्गम स्यान पर काटा गया कर भी _ 
इस प्राप्त राशि में जोइक़र आय की गणना की जाती है इश क्रिया को आय को AHA 
'बनाना कहते हैं । l | 

उद्गम स्थान पर कटौती से सम्बन्धित प्रावधान. निम्नलिखित है :— 

l. प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज-प्रतिभूतियों पर ब्याज को 
छोड़कर अन्य व्याज का भुगतान करते समय अथवा किसी के खाते में जमा करते समप 
'जो दोनों में से पहले हो व्याज का भुगतान कर्ता निर्धारितदरों से उद्गम स्थःत पर कर 
की कटोती करेगा .। यदि ब्याज प्राप्त करने वाला कम्पनी के अनावा कोई निव्रामी कर- 
“दाता है, तो उद्गम स्यान पर 0% की दर से और यदि वह अनित्रासी है if तो 30% ~~ 
“al दर से कर की कटौती कर ली जायेगी । अर्थात्‌ went के अलावा निवासी करदाता | 
को प्राप्त ब्यःज की राशि (कर काटने के पश्चात्‌) दी गई है तो उसे a gm 


“करके सकल बनाया जायेगा | किन्तु निम्न परिस्थितियों में उद्गम = पान प्र कटौती | 
'नहीं की जाती.है अतः प्राप्त ब्याज को सकल नहीं ATE TTI 
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क. ब्याज किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किसी भी 
करदाता को दिये जाने पर, 
ख. BA द्वारा अपने साझेदार को दिये जाने पर, | 
ग. सहकारी समितिद्वारा अन्य सहकारी समिति को अथवा अपने सदस्य "D 
दिये जाने पर, 
घ. केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने पर, 
ङ. किसी वेक (सहकारी बैंक सहित) द्वारा दिये जाने पर d 
b) यदि करदाता को गतवषं में कुल प्राप्त होने वाला व्याज 0,000 wo से अधिक 
होने की सम्भावना नहीं हो तो उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती है | 
C) करदाता द्वारा व्याज के भुगतान करने वाले को यह लिखित घोषण। देने पर कि 
maag में उसकी आय (प्राप्त व्याज को सम्मिलित करते हुए) कर-योग्य सीमा 
से अधिक नहीं होगी तो उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जायेगी | 
d) जव व्याज निम्नांकित संस्थाओं को भुगतान किया जा-रहा है तो उद्गम स्थान 
पर्‌ कटौती नहीं की जायेगी | 
क. किसी वैक अथवा सरकारी बैंक (सहकारी भूमि बन्धक बैँक सहित), 
ख. जीवन बीमा निगम अथवा अधिनियम के अन्तगंत स्थापित किसी निगम को, 
ग. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को, C 
घ. वीमा व्यवसाय करने वाली कम्पनी अथवा सहकारी समिति को, 
ङ. केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किसी अन्य संस्था को, 


. 2. लाभांश :- एक भारतीय कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी जिसने भारत में लाभांश 
घोषित करने एवं भुगतान करने का प्रबन्ध कर रखा है उसका उत्तरदायित्व है कि 
लाभांश का भुगतान करते समय लाभांश में से निर्धारित दरों के अनुसार उद्गम स्थान 
पर कर की कटौती कर लें । | 

वित्तीय वर्ष 985-86 के लिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें यदि 
लाभांश प्राप्त कर्त्ता निवासी है (कम्पनी को छोड़कर) तो 20% होगी जबकि 
अनिवासी करदाता की स्थिति में यह दर, 30% है। यदि एक निवासी करदाता 

(कम्पनी के अतिरिक्त) को प्राप्त लाभांश की राशि दी गई है तो उसे 00 जवा > 


80 4 
से गृणा करके सकल बनाया जायेगा । यदि लाभाँश करमुक्त भी घोषित किये गये हों 


तो भी घोषित दर से ज्ञात लाभांश की राशि को -ड अथवा से गुणा करके 
सकल बनाया जायेगा । | 
fafafa परिस्थितियों में लाभाँश में से उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जायेगी- 


'अ. किसी व्यक्ति (Individual) जो निवासी हो के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर 

did डा यदि p के ger अधिकारी को दी जाये जिसमें यह उल्लेख हो कि 

उसकी सम्बन्धित गठवर्ष को अनुमानित कुल आय लाभाँश सम्मिलित न्यूनतम 
करयोग्य सीमा से अधिक नहीं हैं । i a इए ans 

बः यदि अशधारी भारत में निवासी (कम्पनी के अलावा) हो और लाभांश | 

भुगतान करने RN को लिखित में यह घोषणा प्रस्तुत कर दे कि ey) उस गतवर्ष | 

= कुल आय जिसमें कि यह लाभांश प्राप्त होता है न्यूनतम करयोग्य सीम्ना से कम होगी तो _ 


* 
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अन्य साधनों से आय 3i9 


ऐसी परिस्थिति में उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा जायेगा वशते कि लाभाँश की 
राशि 250 eo से अधिक नहो। ' oc | : 

स. जनता के सारवान हित वाली कम्पनी gral जून 0984 से एक निवासी 
व्यक्ति (Individual) को देय लाभाँश में से कोई उद्गम स्थान पर नहीं काटा जायेगा 
ama कि ऐसी लाभांश की राशि जो एसे व्यष्टि को वित्तीय वपं में भुगतान की गई है 
अथवा की जाने की संभावना है, 0,000 रु० से अधिक न हो एवं कम्पनी WD 
खाते के चैक (Account Payee cheque) द्वारा चुकाया हो | 


टिप्पणी : एक विदेशी कम्पनी (जो भारत के बाहर स्थित है) दारा भारतीय आय- 
कर नहीं काटा जाता । अतः ऐसी . कम्पनी से प्राप्त लाभांश को सकल बनाने की 


आवश्यकता नहीं होती 

3. धुड्दोड़ में जीती राशि-घुड़दौड़ में जीती गई राशि 2,500 wo से अधिक 
होने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। वित्तीय वर्ष 985-86 में 
कम्पनी के अलावा अन्य किसी करदाता की स्थिति में कर की कटौती की दर 30% 
थी । अतः प्राप्त राशि को 09 से गुणा करके सकल बनाया जाकर सम्मिलित किया 


जाता है | 


| , स्पष्टीकरण --उद्गम स्थान पर कर की कटौती उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है. 
जिसने इस कार्य के लिए लाइसेंस केन्द्रीय सरकार से. प्राप्त किया हो तथा घुड़दौड़ों के 
| 


= mamma ee y RR UU P का 
. 


घोड़ों पर शर्तं की राशियों को स्त्रीकार करने के व्यवसाय में लगा हुआ हो | 


4. यीमा कमीशन--तिवासी व्यक्ति को जो bed ni ep z 
में प्राप्त होता Eg उसका भुगतान करते समय l0 75. कग दर से उद्गम we l 
आयकर दी कटौती की जाती है। अतः प्राप्त राशि को 9७ से गुणा करके सकल 
वनाकर इस शीषेक की आय में सम्मिलित किया जाता है | 


5. लाटरी तथा वर्ग पहेलो के पुरस्कार--इस पकार के पुरस्कार यदि 0,000 xe 
से अधिक राशि के हैं तो पुरस्कार का भुगतान करते समय उद्गम ABET "C 
काट लिया जाता है। कम्पनी के अतिरिक्त यदि किसी करदाता को pal c | 
985-86 में ऐसी राशियों का भुगतान करते समय उदगम VT EN BS 
दर 30% थी । अतः पुरस्कार की प्राप्त राशि का 7० से गुणा करके सकल बनाया 
जायेगा और इस शीर्षक की आय में सकल आय सम्मिलित की जायेगी । 


यदि पुरस्कार की पूरी राशि वस्तु के रूप में दी जाती हैं तो उद्गम स्थान E 
की HE नही हो जाती क्योंकि a की कटौती किया जाना सम्भव नहीं R I E us 
E आंशिक रूप से वस्तु के रूप में तथा आंशिक रूप से मुद्रा के रूप में दिया | 
जाता है तो कर की पूरी राशि मुद्रा के भुगतान मे से ही काटी ug Roo E 
की राशि एव मुद्रा की राशि, दोनों को जोड़कर सकल बनाया जाता ह ॥ उदाहरणार्थ 



















किसी करदाता को 80,000 २० के मूल्य की RES कार तथा 0000 
प्राप्त होने पर दोनों के योग (80,000 5०१ 60,000 to) = ,40,000 को 
l | à wc . शशि ; ; & 0 o) =2 : $ 0 i | Jo Xo को t 
w? गुणा करके ज्ञात रा ( 32009000; x 00,000.59. T 
दाता की आय में शामिल किया aT |. 
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320 sms 


न्श्वोकृत कटोतियाँ [ धारा 57] (Allowable deductions) 
अन्य साधनों से आय' शीषंक के अन्तर्गत करयोग्य आय निकालते समय निम्नलिखित 
'कटौतियां की जाती g | | | 
L लाभांश में से- करदाता द्वारा अपने बैंक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को 
"WWE की वसूली के लिये किया गया भुगतान कटौती योग्य होता है। यदि अंश 
satan के लिये कहीं से ऋण लिया हो तो उसका व्याज भी कटौती योग्य होता है। 


2. . किराये की आय में से -यदि करदाता की मशीन प्लान्ट व फर्नीचर को किराये पर. . 
“उठाने से आय प्राप्त होती है तो निम्नलिखित व्यय स्वीकृत होंगे : 

a) भवन पर चालू मरम्मत | 

b) भवन आदि को नुकसान, दैवी प्रकोप व बरबादी से बचाने के लिये दिया 
गया बीमा प्रीमियम । 

c) मशीन, प्लान्ट व फर्नीचर की मरम्मत व्यय । 

d) भवन, मशीन, प्लान्ट तथा फर्नीचर पर Bla ह्वास की छूट उन्हीं नियमों: 
के अनुसार दी जायेगी जिसका वर्णन अध्याय 8 में किया गया है । 


ये व्यय तब ही स्वीकृत होंगे जबकि करदाता द्वारा मशीन व प्लान्ट सम्बन्धी सभी 


“faia विवरण आयकर अधिकारी के पास जमा कर दिये गये हों । 
3. अन्य आयों में से--कोई अन्य व्यय जो पूंजीगत न हो तथा पूर्णं रूप से इस शीष॑क 
“के अन्तरगत करयोग्य आय के उपार्जन के लिये ही किया गया हो। इस शीर्षक के 
अन्तर्गत E भी व्यय को स्वीकृत करने से पहले निम्नलिश्चित शर्तों का पालन करना 
-आयश्यक है :-- ; 
a) व्यय पूर्ण रूप से ऐसी आय के उपाज॑न के लिये किया गया है। 
b) यह पूं जीगत व्यय की श्रेणी में नहीं आता । 
c) यह व्यक्तिगत व्यय भी नहीं हो । 
4) यह सम्बन्धित हिसाबी वर्ष से ही सम्बन्धित हो। उससे पहले के किसी वषं 
से. अथवा बाद में आने वाले किसी अन्य वर्ष से सम्बन्धित नहीं हो । 
. €) यहु व्यय किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत समायोजित नहीं किया जा सकता। 
धारा 57 में एक नियम व व्याख्या के अनुसार एक विदेशी कम्पनी को प्राप्त हुये 
ae के सम्बन्ध में धारा 57 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कटौती स्वीकृत नहीं 


राशियां जो कटोतो योग्य नहीं है (धारा 58 
(Amounts not Hist babs 

ap साधनों से आय' शीषक के अन्तर्गत आय की गणना करते 
aint कटौती योग्य नहीं he | ना करते समय निम्नलिखित 

अ) किसी भी करदाता के. लिये । 

l. करदाता के व्यक्तिगत व्यय । . | 
2 " ऐसा ब्याज, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत :करयोग्य है, तथा जिनका भुगतान | 
Po duca गया है परन्तु Bll md PRES स्थान पर आयकर. 
on | aly Te अर न भुगतान पाने वाले व्यक्ति का कोई War प्रतिनिधि ही भारत” 

म्भे है जिससे आयकर की वसूली हो सके। - ही 
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अन्य साधनों से आय 32६ 


3. 'वितन' शीर्षक के अन्तर्गत भारत के बाहर किया जाने वाला भुगतान 
इसमें से भी निर्धारित दरों से आयकर काटा नहीं गया है और न ही भुगतान पाने m 
ष्यक्ति का भारत में ऐसा कोई प्रतिनिधि है जिससे आयकर की वसूली हो सके । 


4. सम्पत्तियों पर देय अथवा चुकाया गया 'धनकर' | 


. 5. वे समस्त व्यय जिनका वर्णन धारा 404 (व्यापार एवं पेशे से लाभ से सम्ब-- — 


fad मेंकिया गया है इस शीर्षक के अन्तर्गत भी अस्वीकृत होंगे जैसा कि “व्यापार 
us पेशे से m शीर्षक के अन्तर्गत अस्वीकृत थे। इनका लत वर्णन अध्याय 7 में: 
T गया है । 


जेसे 2) विशिष्ट व्यक्तियों को भुगतान 
०) 2,500 रु० से अधिक के नकद भुगतान 
c) 7,500 xo प्रतिमाह से अधिक वेतन आदि 
d) भूतपूर्वं कमंचारियों को अधिक पारिश्रमिक 


e) फम्पनी को दशा में-कम्पनी द्वारा किये गये ऐसे व्यय जो आयकर अधि=- 
` कारी की राय में कम्पनी की आवश्यकता व इस धनराशि को ध्यान में रखते हुए: 
अनुचित है जरूरत से अधिक हैं । ये व्यय उसी दशा में अस्वीकृत होंगे जबकि इनके 
द्वारा कम्पनी संचालक, समुचित: हित रखने वाले व्यक्ति अथवा -इसके रिश्तेदारों कोः 
कोई पारिश्रमिक लाभ अथवा अन्य कोई सुविधा मिलती है। 

इसी प्रकार ऐसी सम्पक्तियों पर किये गये व्यय भी आयकर अधिकारी द्वारा जाँच 
पड़ताल करके स्वीकार किये जायेंगे जिनका प्रयोग संचालक आदि करते E 

उदाहरण (Illustration) 4 : निम्नलिखित विवरण से आप करनिर्धारण वर्ष 
986-87 के लिये श्री बैजल की ‘aa साधन से आय शीर्षक के अन्तर्गत करयोर्‍्फ 
भाय की गणना कीजिये : 


a) टाटा केमीकल्स से ।0 to वाले _ 49.0 00 साधारण i 2% की दरु | 


से मिला लाभांश । ये अश बॅजल ने 973 में 9 wo प्रति अंश की दर से खरीदे 
थे। लाभांश की वसूली के लिये बैंक ने 20 wo चार्ज किया g I | 

b) इन्होंने एक ऐसी इमारत जिसमें प्लान्ट व मशीनरी लगी हुई है, 000 xo 
भासिक किराये पर उठाई है। इमारत व मशीन आदि की मरम्मत के लिये श्री qur 
ने ,500 «o खर्च किया है । 

०) श्रीपाल इन्डस्ट्रीज के समापन पर श्री बेजल को 20,000 २० मिले हैं जिसमें: 
Y Sh 00 xo कम्पनी के एकत्रित लाभों से व शेष पूंजी की वापसी है। | 

d) रिलाइन्स उद्योग में जमा. 50,000 २० की राशि पर 5% वाषिक की 
पर से ब्याज मिला है। m 

e) लाइबिलिटीज feo भिलाई से 2,400 २० का ऋण लिया है | कम्पनी एक 

कम्पनी है जिसमें जनता का सारवान हित है । 


f) लाटरी से जीते गये पुरस्कार के रूप में 50,000 रुण की एक कार एकं | = 


: | 20,000 xo नकद प्राप्त हुये । | M ES 
. 8) घुड़दोड़ में जीते गये पुरस्कारों के रूप 2320 wo नकद प्राप्त हुए । 
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h) इन्हें. वीनस इन्डस्ट्रीज जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है से 0,000 xo 
का ऋण मिला है। कम्पनी में श्री वेंजल का सारवान हित है । 








(Solution) 
Computation of Taxable Income under the head income 
from other sources for the A. Y. I986-87 . 
Ks. 
i. Dividend at I2% in respect cf ]0,000 shares . 42,600 x: 
Less : Collection charges 20 bo 
2. Letting of plant and machinery etc 32,000 a 
Less : Repair charges ],500 I0,500 
3. Amount received on liquidation attributable to 
. accumulated reserves | 5,000 
4. Interest in public deposit 00 7,500 
5. Winnings from Lottery (50,000+-20,000) Rs. 70,000x—75 ],00,000 
6. Wionipgs from horse race 2,320 
Less : Casual Income : .,000 ,320 
7. Loan from Venus Industries Ltd is to be treated as incom? £y 3 , 
as the public are not substantially interested in it {0,090 
Taxable income under ‘Income from other sources .46,300 


टिप्पणी : D. ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित है, से मिले ऋण को 
MAM नहीं माना जा सकता | 


2. लाटरी से प्राप्त कार 50,000 xo की एवं THE की राशि 20,000 «o दोनों के 
l00 
योग . को -2 गुणा कर सकल बनाया गया है। जब वस्तु के साय साथ नकद 





"राशि भी प्राप्त होती है तो कुल पुरस्कार की राशि पर उद्गम स्थान पर जो कर 
बनता है वह नकद राशि में से काट लिया जाता है | 


| घुड़दौड़ के सम्बन्ध में यदि जीती गई राशि 2,500 wo से अधिक नहीं है ऐसी 

* स्थिति में उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा जाता है। यह मान लिया गया है कि प्राप्त 

राशि ही जीती गई पुरस्कार राशि है। यदि प्राप्त राशि को शुद्ध राशि (कर काटने के 
बाद) माना जाये तो इसे सकल बनायंगे | 


. 4. एक ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नही है से ऐसे ब्यक्ति को प्राप्त 

` ऋण जिसका कम्पनी में सारवान हित है । कम्पनी के पास एकत्रित लाभ की सीमा 
तक ainin माना जाता है। यह मान लिया. गया है कि कम्पनी के पास ऋण पे 
अधिक एकत्रित लाभ g | 


- उदाहरण (Illustration) 5 : वित्तवर्ष 985-86 के दौरान श्री चरणसिंह को 
निम्नलिखित रकमों कीं प्राप्ति हुई-- 
`! , संचालक शुल्क 2,000 o; पाकिस्तान स्थित कृषि भूमि से आय 5,000 २° 
पठान कोट में स्थित भूमि का किराया 0,000 xo; पोस्ट आफिस बचत खाते पर | 
| ` wur 600 xe; ओद्योंगिक वित्त निगम में जमा राशि पर ब्याज 500 zo à 
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-कम्पनी से प्राप्त लाभांश 800 wo, शिकमी किरायेदारों से प्राप्त किराया 26,250 xo, 
इस मकान के लिए श्री सिह द्वारा दिया गया किराया 72,000 xo, अन्य व्यय जो 


इस मकान के लिए किए i गऐ , !,000 | 
“राशि 2,000 xo | we Wo । घुड़दौड़ से जीते गये' पुरस्कार से प्राप्त 


कर-निर्धारण वर्ष ]986-87 के लिए श्री fag की अन्य साधनों से आय निकालिए í 


The fullowing incomes are reccei i i i i 
-year 985:86 ved by Shri Charan Singh during the financial . 
Direotoris fees Rs. 2,000; income from agricultural land in Pakistan 
Rs. 5,,000; Gro und rent received for land situated in Pathankot Rs. 40,000, interest 
-on post offi zs saviags oaak dsposit Rs. 600; Iaterest on deposits with Industrial 
Finance Corporation of India Rs, 500; Dividends from a foreiga company Rs. 800; 
Rent recived from subletting a house Rs. 26,250; Reat payable by Mr. Singh for the 
house b3iag R3.- (2,000; Otter exyenses inoucred in connection with this house 
| UAM Rs. ,000; amouat received on account of winnings from race course 


You are required to calculate ‘Income from other Sources’ of Mr. Singh for the 
assessment year 98§-87.° , 


हल (Solution) : oF 
Computation of Income from other sources of the A. Y. 986-87 














a. Director's fees - | 2,000 - 
b. Agricultural income from Pakistan. 5,000 
c. Ground rent 40,000 - 
d. Interest on deposit with I.F.C. | . $00 
e. Dividends from a foreign company 800 | 
f. Winnings from race course 30,002 

Less : Exempted Casual Income ,000 29,000 


8. , ent From sub-letting ' 2.600 26,250 
SS; t paid 
Pxpenses | 4,000 -3,000 I3,250 


Income from other sources 60,550 | 








टिप्पणी : |. डाकघर बचत वैक से प्राप्त व्याज करमुक्त Ed 
Ad : | 000 & . ME 
2. घुड़दौड़ में जीती गई प्राप्त राशि 2स्‍,000 we को rT करके सकल .. 


बनाया गया है, इस प्रकार ज्ञात राशि 30,000 २० में से !,000 रु० तक आकस्मिक 

आय के रूप में कर मुक्त है । Ecc 

3. विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश को सकल नहीं बनाया गेया है | ke Ho p. v 
उदाहरण (Illustration) 6 : श्री गौरीशंकर लखौटिया इण्डिया यूनाइटेड मिल्स 


fro में 2,000 wo मासिक वेतन पर जनरल मैनेजर नियुक्त हूँ जिन्हें 500 Re su 5g 
Weare wer मिलता है। वित्त ad 0985-86 के दौरान उन्होंने कम्पनी के ग्राहक मी | 
मनोरंजन पर 2,000 zo व पुस्तकों पर 200 २० व्यय किये हैं। उनको TES ae 
इस प्रकार है :-- | DL 
a) स्टेट बेंक आफ इण्डिया में जमा रकम CIO 0000 00 000000 
b) कलकत्ता विश्वविद्यालय से उतार पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से | UN 


मिला पारिश्रमिक _ 
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c) wwez ee वीकली में tr पहेलियों के लिए जीता गया पुरस्कार 25,000: 


d) लॉटरी में जीते पुरस्कार में प्राप्त मोटर साइकिल का मूल्य 4,000 
९) लेखाविधि की पुस्तक के लिये मिली रायल्टी 0,000 


इसकी पाडुलिंपि तैयार करने 3,000 रु० व्यय हुए हैं। | 
-f) ।0 xe वाले ,000 साधारण अ'शों पर 0096 की दर से मिला arate 


g) ।00 पूर्वाधिकार अंशों पर 8 र० प्रति अंश की दर से घोषित लाभाँश जो . 
कि प्राप्त नहीं हुआ । 
h) रिलाइन्स टेक्सटाइल लि० से एकन्रित लाभों में से प्राप्त 3200 5० बोनस | 


शी लखौटिया ने अपने बैंक को 25 wo वसूली व्यय के दिये हैं । आप इनकी कर 
निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए कुल सकल आय की गणना कीजिए । 


Shri Gaurishanker Lakhotia is employed in India United Mills Ltd. as General 
Manager on a monthly salary of Rs. 2,000 alongwith D.A. of Rs. 500 per month. 
During the year 985-86 be incurred Rs. 2,000 on entertainment of the customers and: 
Rs, ,200 on purchase of books. His other incomes are as follows ६ 


a) Interest on fixed deposit in State Bank of India Rs. .800. 
b) Remuneration for examining answer books from University Rs. 2,400. 
9 Won a prize af Rs. 25,000 in Illustrated Weckly crossword puzzels. 
“d) Received a motor cy cle valued Rs. 4,000 in winnings from lottery. ; 
e) Royalty received in respect of a book on Accountancy Rs. 0,000. He claims 
an expenditure of Rs. 3,000 in preparing the manuscript. 
f) Dividend on ,000 equity shares of Rs, l0 each at 05/. 
8) Dind declared in respect of 00 preference shares at Rs. 8 per share not 
received. 
B) Bonues received in cash from Realiner Textiles Ltd. Rs. 3,200 out of accum- 
ulated Profits. 


He has paid Rs. 25 as collection charges to his bankers. You are required to 
‘ealculate his gross total income for the assessment year I986-87. 





ge (Solution) ; Computation of Gross total income of Mr. G.S. 
d Lakhotia for the A. Y. 986-87 





M — gd > 
Income from Salary Rs 
20 DA ^ ! 6,000 
* 30,000 
Less : Standard deduction + i 6000 | 24,000 
; 800 
v $ x : पट Crossword 25,000 5 
STA 4,000 24,000 
Se «44,600. 
ES 40,000 Za 
: dre 7,000 l 
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‘Dividend on equilty sh 
Dividend on preference shares - 200. 


Cash Bonus received 3,200 x T 4,000. 


à à .  $5,000- 
Less : Collection charges 25 54,975 


Gross Total income ———— line 8S 


नोट: l. ग्राहकों के, मनोरंजन पर, किया गया व्यय स्वीकृत नही पुस्तकों 
पर, किये गये व्यय के लिए अलग से किसी कटौती का प्रावधान नही है : rae 
| 


2. वष पहेलियों से she गये पुरस्कार की.राशि 0,000 
के करमुक्त हैं शेष, राशि कर योग्य है | se TE 
3. लाटरी में जीती गई 4,000 xo की मोटर साइकिल करयोग्य होगी किन्तु 
चू कि उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा. गया है; अतः इसे सकल नहीं वनाया जॉयगा ; 


4. नकद वोनस लाभांश के रूप में करयोग्य है एवं प्राप्त राशि दी गई है अतः इसे 
सकल बनाया गया BOO 


उदाहरण (Ilustration) 7 : श्री एक्स एक संसद.सदस्य हैं। maag 985-85 में. 
उनकी आयें निम्न थी :-- ERE 


a) संसद सदस्य के रूप में उन्हें l,000 xo मासिक वेतन मिला तथा संसद के | 
सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता 0,000 xo प्राप्त किया i 
b) उसके पास निम्न विनियोग थे :— 
i. गंगानगर शुगर मिल में ।0% पुर्वाधिकार अंश 20,000 zo अंकित 
मल्य के । इन पर मार्च 986 में लाभांश घोषित किया गया जिसका 
भुगतान अप्र ल 986 में प्राप्त हुआ । 
from लिमिटेड में 00 eo वाले 700 समता अश | कम्पनी ने 25 
फरवरी 986 को 5%ar अन्तरिम लाभांश घोषित किया जिसके 
लाभांश अघिपत्र अप्रैल में डाक में डाले गये और इसका भुगतान | मई 
986 को प्राप्त किया तथा 3] माचे ।986 को ।0% wr अन्तिम 
लाभांश घोषित किया । ED 
ii राजस्थान बॅक, जयपुर में 2% पर स्थायी जमा 20,000 wot — 
c) एक सहकारी समिति से उन्हें लाभांश 800 to प्राप्त हुआ i rN 
d) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के पूनिटों पर arata 800 wo ma gat — 
e) डाकघर से ब्याज के बचत. खाते के 50 «e, स्थायी जमा के खाते फे 500 to _ 
भौर आवर्ती जमा खाते के 200 xo प्राप्त हुए । n^ 
f) अनिवार्य जमा कौ वापिसी की किस्त के 800 २० प्राप्त हुए । 
-300 xo सम्मिलित थे । | AN 
e) Lame 0985 को उसने अपना मकान बनवाने के.लिए भूमि खरीदी feed 
कारणों. से ये मकान नहीं बनवा सके qur ! नवम्बर 985 को. यह भूमि 200 र ig 
प्रति माह किराये पर उठा दी । : sie TORE 


















ur. T Y Y 
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h) Weal एवं वर्ग पहेली की जीती गई राशियों के सम्बन्ध में क्रमशः 77,000 
«e एवं 4,200 xo प्राप्त gU | "E 


i) स्टेट बेक से. स्थायी जमा पर प्राप्त व्याज 2,800 xo! 

i) फर्म हरिनारायण एण्ड सन्स से प्राप्त व्याज 2,700 wo |! vy A 

k) वे विजय कॉटन मिल्स के संचालक भी है जहाँ से उन्हें 24,000 wo वेतन, 
2,000 xe संचालक शुल्क ओर 08 H.P. की कार की सुविधा प्राप्त हुई । कार निजी C 
उपयोग में भी आती है जिसके समस्त व्यय श्री एक्स बहन करते हैं । SR 


!) उन्होंने श्री रमेश को मशीन को फर्नीचर एवं भवन के साथ, 7,000 xo प्रति 
माह किराये पर उठा दिया हैं। उन्होंने गतवषं में मशीन, फर्नीचर एवं भवन की मरम्मत 
पर ,500 xo व्यय किया । इन संपत्तियों के संबंध में गतवर्ष का ह्लास 2,000 «o 
स्वीकृत हुआ ! | | 


m) श्री एक्स ने हरीश चन्द्र लोक प्रशासन संस्थान में व्याख्यान देने का 000 «vo 
प्रति व्याख्यान प्राप्त किया । गतवर्ष उन्होंने l2 व्याख्यान दिये । 


श्री एक्स की “अन्य साधनों से आय' शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए | 


Shri ‘X’ is a member of Parliament. During the previous year I985-86 he had 
the following incomes: : 


a) Asa member of parliament he received a salary of Rs. ,000 p.m. and daily 
allowance of Rs. 0,000 for attending the various session. 


b) He held the following investments — : 
i. 097 preference shares in Ganganagar sugar mill of the face value of Rs. 
AU Dividend declared on these in march }986 and payment received in 
pril, : l । . 

ii. I00 equity shares of Rs. {00 each in Birla Ltd. The Company declared 
interim dividend of 597 on 25 Feb. 986 Dividend current posted in April 
but payment received on ] May 986 and a final dividend of ]0% declared 
on 3lst March ]986. 

iii. 294 Fixed deposit of Rs. 20,000 in Rajasthan Bank Jaipur. 
| 2 He received Rs. 800 as dividend (rom a Co-operative society. 
) He received Rs, 800 as dividend on the units of the Unit Trust of India.  . 
e) Received interest. from post office saving Account Rs. 50, Fixed deposit 
Account Rs. 500 and Reccuring deposit Account Rs 200, 


f) Received the instalment of repayment of Compulsory deposit Rs. 800, which 
included Rs. 3(0 for interest. Lot bi mpulsory deposit Rs 


g) On Ist August 985 he purchased a plot of land for constructing bis house. 


Due to some reasons, he could not get his house constructed and hence let out the 
plot at Rs. 200 p.m. from lst Nov 985;; .; , | 


h) Rs.77,000 and Rs 4,200 received in connection of winnings from lottery & 
~ cross word puzzles respectively. = ^ ': 7- 
i) Interest received from Fixed deposit in State Bank amounting to Rs, i,800- 
j) Rs. 2,700 received as interest from a firm Harinarain & sons: — ^s 
me k) Mr. X is a director in Vijay Cotton Mills. He received Rs. 24,000 for salary, 
S 2,000 as director fees and a 8 H.P. car facility, car also used in private purposes 


Pe and expenditure related to personal use is borne by Mr X. 


— ] Hehas let Machinery with furniture and buildings to Mr. Ramesh at mont- 
phy rent of Rs. 7,000. He spent Rs. I,500 on the re air of ACHE furniture and 
Re 72800 ee previous year. “Depreciation allowed in respect of these assets É 


^ 


s. Shri ‘X’ received Rs. 00 per lecture at Harish Chandra "M i 
= Sansthan. Duriog the previous year he delivered 2 lectures, ° ver: vd URS 
. Compute Taxable Income from other sources of Mr. X, 
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हल (Solution) : 4 id | 


" Computation of Taxable Income from other Sources of Mr. X 
for the A. Y. 986-87 






















: u 
Salary as M.P. : l j 
Salary as Director ASA 
Directors fee ` 2.000 
Value of Car (ig) I50x 2) facillty ,800 
Dividend on preference Shares ],000 
Final Dividend ov equity Shares ,000 
Interest on fixed deposit from Raj-Bank 2,400 
Interest received on fixed dep«sit from State Bank | 800° 
Interest on P.O. recurring deposit - ` 200 
Interest on Compulsory deposit 300 
Interest from a firm Harinarain & son 2,700 x 3,000 
Dividends from U T.I. on units 800 
Dividends received from Co-operative Society 800 
Income from land for 5 months "an ,000 
Winning from Gross-words puzzles 4,200 x 756,000 5 000 
Less : Casual Income exempt I,000 ; 

00 +0,000 
Winning from lottery 77,000x ae : ae 
Rental Income from machinery, furniture and building I,200 
Income from lectureres I00 x 2 59 3 

| 2 52,300 
Lass ; Repair expenses of machinery etc. I,500 33,500 

" Depreciation | , 72.48 20 

US MM p Tax^ble Inc me from other sources = 2,38,800: 

टिप्पणी : l. संसद सदस्यों को प्राप्त दैनिक भत्ता कर मुक्त है | 2 ; 


2. अंतिम लाभांश घोषिः ले गतवर्ष में ही कर योग्य हो जाता है जबकि अन्त- 
रिम bs शा होगा जिस गतवर्ष मे लाभांश अधिपत्र अंशधारीं 
को उपलब्ध करवा दिये गये हैं अर्थात डाक में डाल दिये गये हों । 

3. सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश को सकल नहीं बनाया जाता है। 
4. डाकघर के स्थायी जमा खाते एवं बचत खाते के व्याज कर मुक्त हूँ किन्तु आवर्ती 
जमा खाते से प्राप्त ब्याज करयोग्य हैँ । | CI C 2d 

5. अनिवार्य जमा की वापसी की किस्त में सम्मिलित ब्याज अन्य साधनोंसे आय | 
शोषक में करयोग्य है । s "-€— 
G. ऐसी भूमि से प्राप्त किराया जो मकान से न लगी हो अन्य स! सेआयशीषंक | 
में करयोग्य है। | 


| Tow से प्राप्त ब्याज को सकल बनाया गया है किन्तु हश र नहीं हो 
| नहीं किया“जाता है क्योंकि इस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती 


bel ia ieee 
E . i 5 F T Ley कटौती x 3 E . . an - < | 
| $, मशीन फर्नीचर आदि पर Bie एवं मरम्मत व्यय कटौती योग्य है। | | 
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परोक्षा प्रश्न (Test questions) 
माय के ऐसे छः उदाहरण दीजिए जो “अन्य साधनों से आय शीषंक के अधीन कर 


योग्य हैं 
ble under the head “Income from 
Give six examples of income which are taxable Madras B. Com, Ig 


other sources.’ 
अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तगंत मिलने वाली कटौतियों.का. उल्लेख 
कोजि 


thc Lead ‘income from other sources.’ 
Mention the deduction allowed under oR 


उन विभिन्न आयों का उल्लेख कीजिए जो स्पष्ट रूप से “अन्य साधनों से आय 
शीषं क में करयोग्य 

Mention the ae types of income which are chargeable to tax under the 
head ‘Income from other sources 


अन्य, साधनों से AA शीषंक X. अधीन किन आयों पर कर लगता है । स्का 
le to income tax under the head ‘inco 
Ny bararo the incomes chargeable to in (Calicut M. Com i980) 


व्यावहारिक प्रश्‍न (Practical Question) 


]. गतवर्ष ]985-86 के लिए राकेश की निम्न सूचनाओं के आधार पर “अन्य 


साधनों से आय” शीषंक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना कीजिए qo 
a) लाभांश (शुद्ध) ॒ 3,200 
b) लाभांश (सकल) 250 
c) भवन के साथ मशीनें व फर्नीचर किराये पर उठाने से प्राप्त आय = «5,200 
d) संचालक शुल्क 2,400 
€) डाकघर से बचत खाते पर प्राप्त ब्याज 400 
f) बेक से स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज ,000 
g) वग पहेली से प्राप्त पुरस्कार की राशि 4,000 


उसने लाभांश की वसूली पर 40 wo तथा मशीन व फर्नीचर की मरम्मत पर 600 


We व्यय किये | भवन, मशीन व फर्नीचर पर स्वीकृत ह्लास 5,000 To | 


2. श्री आलोक 3] माच ।986 को समाप्त होने वाले वित्तीय वषं के लिए अपनी 


झाय का अग्रलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं :-- - 


a) राजेश feo से मई 986 Ñ प्राप्त लाभांश 4,000 «o | 
b) लिपटन टी कम्पनी सि० से जून 7985 में प्राप्त लाभांश (इस कम्पनी की 
60% आय कृषि आय है) 2,000 xo | 
c) dd में स्थित एक-विदेशी कम्पनी से जुलाई, 985 में प्राप्त लाभाथ 
Go | 


- d) 3 नवम्बर ।985 को घुड़दौड़ में जीती राशि के सम्बन्धः मे प्राप्तं रकम 


7,000 xe | 


` ५९) एक्स लि०-के संचालकों द्वारा अन्तरिम लाभांश फरवरी 986, में घोषित. किया 
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गया लाभांश पत्र अप्रैल 986 में डाक में डाले गये और भुगतान मई 9B 
में प्राप्त किया गया 4,800 xo | d 


** 





f) हितकारी पाठरीज:लि० द्वारा arate: फ़रवरी 986. में - घोषित; किया गया. 


लाभांश पत्र अप्रैल 986 3 डाक में डाले गये और भुगतान करदाता ने नई 
986.में श्राप्त:किया 9,600. «o i iod | 


8) भारत टेक्सटाइल fero. से एकत्रित लाभों में से प्राप्त नकद ब्रोनस, 2,400 qo | 
h). ब्रिटेन सरकार की प्रतिभूतियों पर ज़न्नवरी-986 में प्राप्त ब्याज 3,600 To ॥ 


i) लाटरी में जीते गए पुरस्कार के सम्बन्ध में फरवरी 986 में प्राप्त नकद राशि 
.. 37,000 xe एवं एक कार 40,000 ₹० मूल्यः की । 
j) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजना में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास. 
स्थायी जमा पर HATH: ,500 xo | 
श्री आलोक अग्रलिखित कटौतियाँ की माँग” करते हैं । 
i) लाभांश और व्याज की एकत्र की गई राशि पर बॅँक को 2% कमीशन । 
i): लिपटन टी कम्पनी लि० के. अर्शों को क्रय करने हेतु लिए गये ऋण,पर 
इसी वर्ष का देय ब्याज: ,500 9o ।. : 
iii) लॉटरी fere ur क्रय करने पर व्यय 5,000 Fo | 


कर निर्धारण वर्ष: 986-87; के. लिए श्री आलोकः की “अन्य: wei d आय' शीषंकः 
के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना कीजिए |; 
Shri Alok Furnishes the following particulars of his. income for the. previous- 


" s 


year ending 3st March 986. 


v Dividend received in May. 985 from the Rajesh Ltd, Rs. 4,000. 

D)) Devidend received in June.I985 from the.Lipton Tea. Company Ltd. (6074. 
of the income of the Company is agricultural income) Rs. 2,000. 

C) Dividend received in July I985 from a foreign Company in Tokyo Rs,.3500. 


अन्य साधनों से आय- 329 
| 
| 


| ) Amount received on the I3 November 4985 in connection with winning from: 
| a house race Rs. 7,000, RN ! 
D) Interim devidend declared by the directors. of X Ltd. in February 986 
Dividend warrants posted in April 986 and payment received in may I986 


Rs. 4800; 
Dividend declared by Hitkari.Potteries Ltd in February 986. Devidend 
warrants posted in April I986 and payment received in May:I986 Rs. 9,600. 
£) Cash Bonus received Rs. 2,400 out of accumulated Profits from Bharat. 
Textile Ltd, noc ped bz. f | 
h) Interest received in January I986,on.the. securities of Britain Government. 
Rs, 3 


i). Amount received in February I986 in conection with a winning from a lottery» 
Rs. 37,000 in cash and a car costing Rs. 40,000. , EN 
j) Interest on fixed deposit with the State Bank of India in the scheme notified’ 
by the Central Govt, Rs, ,500, | | 
Shri Alok Claims the following deductions— | 
i. Commissionto the Bank at 2% on the amount of devidend and interest: 
ii, Interest payable for this year on loan taken forgpurchasing shares, of Lipton — 
E Tea Company d. Ef chs 55: . 
fii, Cost of lottery tickets purchased Rs. 5,000. 


Compute the taxable income of Shri Alok under the head ‘Income from other: — 
sources’ for the Assessment 986 87.. | 


~~ 


!986-87 के लिए उनकी. ara साधनों से आय' शीक wir 
करने के लिए वह अपनी निम्न आयें आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं: | 
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330 आयकर 
og) ` लेखों से आप जो इकोनोमिक टाइम्स. तथा इस्टनं :इंकोनो मिस्ट में. प्रका शितः हुए 
b) sre कुलश्रेष्ठ ने बिद्या भवन इन्स्टीट्यूट में व्याख्यान देने का 80 wo प्रति 


च्छ 


४ व्याख्यान प्राप्त किया । गतवर्ष में 25 व्याख्यान दिये । 


fc) डा० कुलश्रे ष्ट एक किराये के मकान में रहते हैं जिसका वह 900 wo मासिक 
किराया देते हैं। उनके परिवार के लिए मकान बहुत बड़ा है, अतः उन्होंने मकान 
का एक-तिहाई भाग पुनः 450 wo प्रतिमाह के किराये पर उठा दिया है । Sto 
HAAS ने पूरे मकान का नगरपालिका कर 900 ₹० चुकाने का दायित्व तथा 
चालू मरम्मत का दायित्व जो 0,200 xo हुआ,,अपने ऊपर लिया हुआ है। 
d) चे कई विश्वविद्यालयों में परीक्षक है । इस मद से उन्हें 5,000 xe का पारि- 
श्रमिक प्राप्त हुआ : I | 
€) à एक पाठ्य-पुस्तक m लेखक हैं जिससे उन्हें 25,000 «e की रायल्टी एक 
मुश्त मिलती है जो Copyright के हस्तांतरण के प्रतिफल में हैं। इस राशि में 
से वह निम्न कटौतियों की माँग करते हैं ॥ | ! 
Odo एक कल का वेतन जो उनके लिए सूचनाएं व तथ्य एकत्रित करता है 
तथा अन्तिम प्रूफ भी पड़ता है 4,000 «o l- SIS Xm rt 
i: पुस्तक के संशोधन के सम्बन्ध में ],400 ₹०;की पुस्तके क्रय aT 
iii. 800 ३० का टेलीफोन व्यय जो पुस्तक के प्रकाशन तथा विक्रय के सम्बन्ध 
| में तथा पुस्तक का नया संस्करण छपने के सम्बन्ध में हुआ था। 
f) उनकी अन्य आयें निम्न हैं: ' : d 
ji. ताश के खेलों तथा शर्तें से जीत 2,500 xe 
ii, शतरंज के खेल से Sta l,000 xe, | 
iii. कनाडा सरकार के बाण्डस पर l,500 Ko व्याज प्राप्त हुआ । ' 
iv. जापान: की एक कम्पनी के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज 4800 To 





Dr. Kulshresth is a retired professor of Economics. He submits before you the 
following incomes for computing his income under the head ‘Income from other 
sources‘ for the assessment year 986- 87. 


a) Income from articles which were published in Economic Times’ and 
‘Eastern Economist Rs. 600. .. TE 


: 


b) Dr. Kulshresth received Rs. 80 per ‘lecture delivered at Vidhya Bhavan 
Institute during the previous year he delivered 25 lectures. 


_., © He lives in a rented house Paying rent @ Rs. 900 P.M. The house is too big 
$ for his family. Hence he has Sub let."one third portion of the house on 4 
_. . rent of Rs. 450 P.M. Dr. Kulshrestba has undertaken the liability of paying 
municipal taxes of Rs. 900 on the whole house and also the current repairs 

of the whole house amounting to Rs. ],20. te a 7 


d) Heisan examiner of a number of Universities. This source gave him 8 

remuneration of Rs. 5.000. “= ^ . . (HART Rr) USER ed oa 

e) He is the author of text book which fetched him a royalty of Rs. 25,000 in 

+ * lump sum and which is in consideration of the transfer of copyright. He 
ener „claims the following deductions from this amount. | 


° L] 


PADAL 
i. Salary to clerk who collects forhim necessary data and goes t hrough — 
the fina] proof-reading Rs. 4,000, ° +." . Lx IS RE Y dis j 





SANI त, "aep 





अन्य साधनों से आय 33l 


ii. P books worth Rs. ,400 in connection with the revision of the 


jii. Telephone expenses of Rs, 800 attributed to the publication and sale of 
his book and other matters in c iol r 
edition of the book. ss the printing atitheiner 


f) His other incomes were: 9+ > ~ * AS 
i. Winning fróm card games and betting Rs. 2,500. 
ii. Winnings from chess Rs. 2,000. -. . 
iil. Received-Interest on Government of Canada Bonds Rs, ,500. 
iv. Interest received Rs. 4,800 on debentures of Japanese company. 


""« a 
‘a 


. उत्तर अध्याय- l0 (अन्य साधनों से आय) 


MnO se (2) ,4,790 इश (3) 34,500 se 
3 T T : 
à TET. [| > P M do! "T2 
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Dr EE 
करदाता को आय में अन्य व्यक्तियों को 
आय को सास्सिलत करना 


(Income of other persons to ke included in the income of assessee) 


इस अध्याय के अन्तर्गत हम उन आयों की करदेयता पर प्रकाश डालेंगे जो यद्यपि 
प्रत्यक्ष में, अन्य लोगों. को प्राप्त होती हैं किन्तु जित्हें हम अधिनियम के विशेष प्रावधानों 
के अधीन करदाता की आय में सम्मिलित करते हैं। उदाहरण के लिए यदिं पिता द्वारा 
dd सम्पत्ति अपने अवयस्क पुत्र को हरताँतरित कर दी जाती है तो यद्यपि ऐसी हस्ताँत- 

त सम्पत्ति से आय की प्राप्ति EN को ही होगी, किन्तु इसे पिता की आय माना जायेगा 
ऐसी d परिस्थितियाँ हो सकती हैं इसका वर्णन धारा 60 से 65 के अन्तगंत किया 
गया है। 
झन्य व्यक्तियों की आय जो करदाता को कुल आय में शामिल की जाती है (60 से 65) 
I. सम्पत्तियों को हस्तांतरित किये बिना आय का हस्तांतरण (Transfer of Income 
without transfer of assets) [धारा 60]—करदाता कभी-कभी किसी सम्पत्ति का 
स्वामित्व अपने पास रखता है rt उसकी आय को पाने का अधिकार किसी अन्य 
ब्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है। ऐसी स्थिति में हस्तांतरित आय हस्तांतरण करने 
घाले करदाता की थय में शामिल की जाती है न कि उसकी आय में, जिसको हस्तांतरित 
को गई है। अतः इस आय पर आयकर आय का हस्तांतरण करने वाला देता है हस्तां 
तरित नहीं। . 
2. सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण (Revocable Transfer of Assets) [धारा 
6i)— ऐसी सभी आय जो सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तांतरण के अन्तर्गत किसी व्यक्ति 
को प्राप्त होती है, आयकर के उद्देश्य के लिए हस्तांतरण wal अर्थात हस्तांतरण करने 
वाले की आय में जोड़ी जाती है। | | 

खण्डनीय हस्तांतरण से हमारा तात्पर्यं ऐसे हस्तांतरण से है जो हस्तातरणकर्त्ता की 
इच्छा पर व उसकी सद्भावना बनी: रहने तक ही सार्थंक होता है अर्थात हस्तांतरण कर्ता 
के चाहने मात्र से उसके द्वारा हस्तांतरित की गई सम्पत्ति उसके पास वापिस आ जाती 


` है। धारा 63 के अन्तरगत निम्नलिखित स्थितियों में सम्पत्ति का हस्तांतरण खण्डनीय 


माना जाता है: 


ल. हस्तांतरण करते समय जब कोई ऐसी शते लगा दी जावे जिससे हस्तांतरित 


सम्पत्ति अथवा इससे प्राप्त होने वाली आय अथवा इनका कोई अश प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्ताँतरणकर्त्ता (7785707) को पुनः हस्तांतरित हो 
सकता हो, अथवा | à 
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ब. किसी भी प्रकार से हस्तांतरणकर्त्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्ताँतरित 
या इससे प्राप्त होने वाली आय को अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था हो । 


अपवाद--धारा 62 के अनुसार निम्नलिखित हस्ताँतरण उपयु क्त धारा Gl की 
परिधि में नहीं आते अर्थात इन्हें खण्डनीय हस्ताँतरण नहीं माना जायेगा-- | 
io सम्पत्ति का हस्तांतरण bo किसी ऐसे ट्रस्ट को किया जाता है जो हिताधिकारी 
(beneficiary) के ल में अखण्डनीय है एवं अन्य UA हस्तांतरण " जो 
कत त सम्पत्ति प्राप्त करने वाले (transferee) के जीवन काल में aava- 
य है। | WS 
fi, ऐसे न यार जो l अप्रैल, ।96 से पहले किए गए थे जो क्रि 6 वर्षों से 
अधिक की अवघि के लिए अखण्डनीय है। | an. shes 
इन दोनों ही स्थितियों में यह आवश्यक है कि हस्ताँतरणकर्त्ता को इन हस्ताँतरणों से 
कोई प्रत्यक्ष अथबा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए । उपरोक्त (i) एवं (i) के 
Maa आने वाली हस्तांतरित सम्पत्ति की आय ऐसी आय को प्राप्त करने वाले कें 
हाथों में करयोग्य होगी न कि इस्ताँतरणकर्ता के हाथों में । ME 
3. जीवन साथी को फर्म से आय अथवा हानि (Income or loss to spouse from 
membership of a firm) [धारा 64 (7) ()]-एक व्यक्ति की कुल आय में 
उसके जीवन साथी की ag आय शामिल 'की जाती है जो उसे किसी पेशेवर फर्म 
(Professional firm) के अतिरिक्त ऐसी फर्म से मिली है जिसमें वह व्यक्ति du SINT 
उसका जीवन-साथी साझेदार है तथा फर्म व्यापार से आय प्राप्त करती $i । यदि जीवन 
साथी को हानि भी होती है तो भी यही सिद्धान्त लागू होगा । जीवन सांथी से wrend 
पति अथवा पत्नी से है । tim mes "Up uus 
फर्म की साझेदारी से प्राप्त लाभ उस जीवन-साथी की आय में जोड़ा जाता है जिसको 
A आय (फर्म में अपने हिस्से को सम्मिलित करते हुए किन्तु जीवन साथी के हिस्से 
छोड़ते हुए) दूसरे जीवन साथी की इसी प्रकार की आय से अधिक हो। उदाहरण 
के लिए एक फर्म में, जो व्यापार करती है पति पत्नी दोनों ही साझेदार हैं। पति की 
इस फमं के अलावा अन्य weal से होने वाली आय 40,000 xo हैं जबकि पत्नी कीं 
अन्य आय 50,000 xe है। इस फमं से पति को 75,000 xe वे पत्नि को 20,000 
रु० लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि पतिन का फर्म में भप हिस्सा | 
एबं अन्य शीर्षकों से होने वाली आय (£0,000+-70,000=60;000 wo) mist | 
भाय (40,000+-5,000 इ०=55,000 ₹०) से अधिक d फमं से पति aa 
हुआ लाभ (5,000) पत्नी की आय में शामिल होगा व उसे नाव e dI Se 
पत्नी की कुल आय (50,000--5,000 + 0,000) 75,000 v» होगी वः पति । 
को कुल आय केवल 40,000 xo होगी | l Bc. 
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पल्ली प्री की जायेगी । इसकी पूर्ति करने के पश्चात्‌ पत्नी की कुल आय 
Toe (50004: !0,000) 25,000] 25,000 xo ही होगी व पति की ` 
कुल आय पूर्व स्थिति की भाति 40,000 ₹० ही होगी i 
: यदि किसी व्यक्ति का जीवन साथी . किसी ट्रस्ट d में लाभ प्राप्त करता है em a 
zee का cect उस व्यक्ति के साथ किसी साझेदारी में सम्मिलित हो जाता d q n 
साझेदारी से ट्रस्ट को जो आय होगी उसका वह भाग, जो जीवन-साथी है लाभ 
लिए प्रयुक्त होता है को उस जीवन साथी को उस GA से हुई आय समझा AMAT अ 
उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल होगा। on 
4. ऐसे संस्थान से जीवन साथी की कमीशन. वेतन आदि को आय जिससे करदाता फा 
सारवान हित हो (Salary, Commission ctc. to spouse from such concor, 
in which assessee has substantial interest) [धारा 64 () Gi)] : z 
ऐसे संस्थान से, जिसमें एक जीवन-साथी का सारवान हित है, यदि दूसरे जीवन at 
को वेतन, कमीशन-अथवा अन्य पारिश्रमिक आदि मिलता है तो इसे उस जीवन सा 
की आय में जोड़ दिया जायेगा जिसका कि ऐसी संस्था में सारवान हित है | m 
नियम उस समय लागू नहीं होगा जबकि पारिश्रमिक आदि जीवन साथी को उसकी 
तकनीकी अथवा पेशेवर कुशलता के कारण मिला हो । का 
- एक व्यक्ति का कम्पनी में सारवान हित से आशथ उस व्यक्ति अथवा gu सम्यन्धियों, 
(माता-पिता, पुत्र-पुत्नी, भाई-वहिन, दादा-दादी, पोत्र-पोत्री, पति अथवा पत्नी) के T 
कम-से कम 20% मताधिकार वाले साधारण अंश हों। अन्य किसी भ्रतिष्ठान 3. 
स्थिति में सारवान हित से आशय उपरोक्त के पास ऐसे प्रतिष्ठान के लाभों का 20 / 
भाग प्राप्त करने का अधिकार हो । ELI Na, 
. उदाहरण (Illustration) ! : श्री शेखर एक सार्वजनिक. 000, o. 
मासिक पर ik हुए हैं। श्रीमती शेखर के- पास इस कम्पनी के साधारण अ.शा. से 
25% मताधिकार वाले साधारण अंश हैं । आयकर अधिकारी को इस बात से संतोष, 
है कि श्री शेखर को ही वास्तविकता में वेतन की धनराशि मिल रही है । इसके बावजूद. 
भी वह श्री शेखर के वेतन को श्रीमती शेखर की कुलं आय में सम्मिलित करना चाहता 
है.आपका क्या विचार है? . didus 
i हल : आयकर अधिकारी का यह निर्णय कि श्री शेखर को मिलने वाला वेतन . 
श्रीमती शेखर की कुल आय में सम्मिलित किया जाय, बिल्कुल सही है। -श्रीमती शेखर, 
का कम्पनी में सारवान हित है अतः धारा 64(D)() के अन्तगंत इनके पति को. 
कम्पनी से मिलने वाला वेतनं इनकी कुल आय में जोड़ा जायेगा । किन्तु यदि Gm सिद्ध. 
किया जा सके कि श्री शेखर के पास विशेष तकनीकी अथवा पेशेवर योग्यता है जिसकी , 
वजह से यह वेतन मिलता है तो यह घारा लागू नहीं होगी । on te i 
5. फर्म से अवयस्क Ja अथवा पुत्री की आय (Income to minor child from 
any firm) [धारा 64 () (iii)] : किसी; भी फर्म में यदि. किसी अवयस्क पुत्र 
Mae एवं गोद लिए हुए पृत्रों सहित) अथवा अवयस्क पुत्री. (अवयस्क विवाहित. 
it सहित) को सामेदारों के लाभों में शामिल किया गया हैं तथा ऐसी wei 
ऐसे qu अथवा पुत्री को आय होती है तो यह आय पुत्र अथवा पुत्री के माता, | 


- sm पिता के हाथों में करयोग्य होगी। यह जरूरी है कि पुत्र अथवा पुत्री के; 
. माता-पिता ऐसी फर्म में सामेदार हों। यह जाय माता व पिता में से उस व्यक्ति: 
Cow OOD cn RESTE me 3 iGnnzs 
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की कुल आय मैं शामिल की जायेगी जिसकी कुल आय अवयस्क के फेम के लाभ के 
हिस्से को छोड़कर दूसरे जीवन साथी से अधिक है । यदि अवयस्क की Cat कोई आय 
एक वार उसके पिता अथवा माता की कुल आय में सम्मिलित कर ली जाती है. तो आगे 

भी हमेशा उस अवयस्क को वह आय उसी व्यक्ति (mt अथवा frat): की आय में 

सम्मिलित की जाती रहेगी जब तक कि आयकर अधिकारी इसमें परिवर्तन करना 

उचित 3 समझे । यदि आयकर अधिकारी इसमें परिवतंन करना चाहता है तो ऐसा 

करने से qd उस दूसरे व्यक्ति को सुनवाई का एक उचित अवसर देना होगा । | 


यदि किसी व्यक्ति का अवयस्क पुत्र अथवा अवयस्क पुत्री किसी ट्रस्ट का हिताधिकारी 
Bate cee का द्रस्टी किसी फर्म में सामेदार है तो फर्म की आय में ट्रस्टी के भाग 
की वह राशि जो उस व्यक्ति के अवयंस्क पुत्र अथवा पुत्री के हित के लिए हो उस 
अवयस्क पुत्र अथवा अवयस्क पुत्री की फर्म से आय मानी जायेगी और उसके माता" 
अंथवा पिता की आय में जोड़ी जायेगी । | Bd. 
उदाहरण (Illustration) 2 : अजय प्रसाद (जो राजेन्द्र शर्मा का अवयस्क ASAT 
है) को अपने बावा से उनकी मृत्यु पर l,50,000 wo की राशि प्राप्त होती है जिसे 
एक फर्म में अजय प्रसाद की पूंजी के रूप में लगा दिया जाता है.व अजय प्रसाद को 
साझेदारी के लाभार्थ फर्म में शामिल कर लिया जाता है । /इस फर्म में अजय प्रसाद 
के माता अथवा पिता में से कोई सामेदार नहीं है । अजय प्रसाद को सम्बन्धित गतवर्ष 
के लिए 25,000 so wd से लाभ के रूप में मिलते हैं, इस राशि के कर दायित्व 
पर प्रकाश rfe d d fe फम में | E : 
: धारा 64) Dii) के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि फर्म में अवयस्क Wo HT _ 
cum ता व eae tf अथवा दोनों ही सामेदार होने चाहिए । अवयस्क को 


किसी फर्म से मिलने वाला लाभे उसके माता व पिता में से किसी एक के हाथों में ही 
कर योग्य होगा । अवयसंक पुत्र अथवा पुत्री की ऐसी' आय माता अथवा पिता दोनों 
में उस व्यक्ति की आय में जोड़ी जायेगी जिसकी कुल, आय (अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री 


के फर्म की आय में भाग को छोड़कर) अधिक हो। , हट 


6 सम्पत्ति के हस्तान्तरण से जीवन साथी को 
transferred:to spouse) [64(i) (iv) }—afe कोई से pet 
पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी सम्पत्ति का प्रत्यक्ष अथवा AAT eq UT 
कर देता है तो ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय हस्त 


क़र-योग्य होती हैं,.हस्तान्तरित (जिसे सम्पत्ति भ्राप्त हु 


ara (Income from assets 







उसकी स्वयं की सम्पत्ति भी व्यापार में Resse करता है तो 











836 rx / ; | 
रित सम्पत्ति का जीवन साथी द्वारा व्यापार में लगाई गई कुल सम्पत्तियों के साथ 

अनुपात है। , : | E 4 
2 of कोई सम्पत्ति आँशिक प्रतिफल के वदले में हस्तान्तरित की जाती है तो 
- उतना हिस्सा जो पर्याप्त प्रतिफल लेकर हस्तान्तरित किया गया है, के संम्बन्ध 
यह धारा लागू नहीं होगी । उदाहरण के लिए यदि श्री अनिल अपना एक 
..2,00.000 zo उचित मूल्य का मकान l,00,000 xo का प्रतिफल लेकर 
अपनी पत्नी श्रीमती रीना को हस्तान्तरित करते है तो इस मकान से प्राप्तं 
होने वाली आधी आय श्री अनिल की आय में सम्मिलित होगी क्यों कि 

' आशिक (अर्थात्‌ आधा) प्रतिफल प्राप्त किया है। ˆ 
जीवन साथी को बिना प्रतिफल. के जो सम्पत्ति हस्तांतरित की जाती है, यदि ऐसी 
सम्पत्ति. की जाय से कोई सम्पत्ति; प्राप्त की जाती हैं तो इस प्रकार प्राप्त सम्पत्ति से 
होने वाली आय हस्ताँतरणकर्त्ता की कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी । उदाहरण के 
लिए उक्त पुरा मकान बिना प्रतिफल के हस्तांतरित किया जाता है तो एवं इस मकान 
से होने वाली प्रतिफल 6,000 eo at आय से अन्य सम्पत्ति क्रय की जाती है. तो उस 
सम्पत्ति से प्राप्त आय श्री अनिल की आय में सम्मिलित नहीं: होगी बल्कि उनकी पत्नि 
की आय में सम्मिलित 'होगी। 


`` स्पष्टीकरण :--उपरोक्त प्रावधान तंभी लागू होंगे जब सम्पत्ति के हस्तांतरण के 


. समय.दोनों में पति-पत्नी का सम्वन्ध हो अर्थात्‌ विवाह से पहले किया गया हस्ताँतरण 


जीवन साथी को हस्तांतरण नहीं माना जाता है । 

प्‌. हस्तांतरित सम्पत्ति से अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री को आयर (Income from assets 
transferred do minor child) [धारा 64.(l) (v) —किसी व्यक्ति ने यदि अपने 
अवयरुक पुत्र अथवा अवयस्क पुत्री (विवाहित पुत्री को छोड़ते हुए) को किसी सम्पत्ति 


का 'बिना उचित प्रतिफल के हस्तांतरण किया है तो इस इस्ताँतरित सम्पत्ति से हुई आय . 


हस्तांतरणकर्ता के हाथों में करयोग्य होगी। यदि सम्पत्ति आंशिक प्रतिफल के बदले में 
हस्तांतरित की जाती है तो नियम सम्पत्ति की उस आनुपातिक आय पर लागू. होगा 
जिसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे अवयस्क पुत्र अथवा अवस्यक पुत्री के वयस्क 
gr जाने पर ऐसी सम्पत्ति से आय हस्ताँतरणकर्त्ता की आय में नहीं जोड़ी जायेगी) 

8. पुत्रवधू' अथवा अवस्यक पौत्र अथवा अवयस्क पोत्री को. हस्तांतरित सम्पत्ति से आव 
(Income from assets transferred to Son’s wife ‘or Son’s minor child) 
[धारा 64 (I) (४)]|--इसके अन्तर्गत ufa कोई व्यक्ति अपनी ci Ge अथवा 'अवयस्क 
पौत्र अथवा अवयस्क पोत्री को D जून 983 को अथवा इसके बाद किसी सम्पत्ति का 


' प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरण करता है तो ऐसी 


सम्पत्ति से हुई आय हस्थांतरणकर्तता के हाथों में करयोग्य होती है न कि ऐसी सम्पत्ति 
प्राप्य करने वाली TT, अवयस्क पौत्र अथव्ना पौत्री के हाथों में । | 


- 9. जीवन साथी अथवा अवयस्क पुत्र/पृत्नियों के तुरन्त अथंवा स्थगित हित के लिए 


(हस्तांतरित सम्पत्तियों से हुई feat व्यक्ति को आय (Income from assets trans- 
ferred for the immediate or deferred benefit of spouse or minor child 


[धार 64:(I) (vii)|—afe किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के 





के बिना 


s. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SRA अपने जीवन साथी धा even पुत्र ववा अवयर्क (RT 


- 
a 
$ 
‘= 
To 


[2k 
* LN - 
Pis 


= 
A ae 
^ pt 4 

Arg” s^ - J We 
n ee MES | " d 

P. w oe QN * r» » = ^ 

e LAN a "e ° $ aA i p.i ` M 
Re MER Ne vef ४: > 3 A, ` P $.—0 Ye ut 

: ^ * S E थे E Fa: y' "its ". í 7? " : t ick 

n PN VES b t * ` AD t « ,¥ " x co 2 
TN ae te e MS ६ n i g> ५7 E cerdo 


¬ WU महत्वपूर्ण प्रावधान :- 


, बायेगा | "` 


करदाता की आय में दुसरों की आय को सम्मिलित करना 337 


किन्हीं सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हस्तांतरण किया है तो ऐसी 

हरताँतरित सम्पत्तियों से आय हस्तांतरणकर्त्ता के हाथों में दी करयो होगी यह आय 

केवल उस सीमा तक हरतातरणकर्ता के हाथों में करयोग्य होगी जितनी इन सम्पत्तियों 

की आय हर्तातरणकर्ता के अवयस्क पृत्र अथवा अवयस्क पुत्री (विवा हित पृत्री को 

dk अथवा उसके जीवन साथी अथवा इन सबके तत्काल या भावी हित के लिए 
गी। 


]0. पुत्रवधू अथवा अवयस्क dahat के तुरन्त अथवा स्थगित हित के लिए हस्तां- 
तरित सम्पत्तियों से हुई किसी व्यक्ति को आय' (Income from assets transferred 
for the immediate or deferred benefit of son's wife or son's minor ° 
child) [64 (]) (viii] : यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के 
समुदाय को अपनी TITY अथवा अवयस्क पौत्र अथवा अवयस्क पोत्री के वर्तमान अथवा 
भावौ हित के लिए l जून 973 को अथवा इसके. पश्चात पर्याप्त प्रतिफल के बिना 
किन्हीं सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हस्तांतरण किया है तो. ऐसी हस्ताँ- 
तरित सम्पत्तियों से आय हस्ताँतरणकर्त्ता के हाथों में ही करयोग्य होगी | आय की केवल 
वह राशि ही हस्तांतंरणकर्तता के हाथों में करयोग्य होगी" जितनी इन सम्प त्तियों की आय 
हस्तांतरणकर्त्ता के gag अथवा अवस्यक पोत्र/पौत्री के तरकाल या भावी हित के सिए 
गी । ! AT 2 8 3 
l]. fgg: अविांजित परिवार को हस्तांतरित की गई सम्पत्ति (Transfer of self 
acquired property to Hindu undivided: family) [धारा (64) (2) ] :— 
3] दिसम्बर 969R बाद में हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य ने यदि 
अपनी स्वयं अजित सम्पत्ति अपने हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में मिला दी हैँ 
अथवा बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति परिवार को 
हस्तांतरित कर देता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :-- 
a) ऐसी हस्तांतरित सम्पत्ति से होने वाली à आय इस्तांतरणकर्ता सदस्य के हाथों 
GP करयोग्य होगी न कि परिवार के हाथों में। . 
b) ऐसी सम्पत्ति का यदि परिवार के सदस्यों l विभाजन (सम्पूर्ण अथवा आंशिक 
. ! ' होता हैं, तो ऐसे विभाजन के बाद हस्तांतरित सम्पत्ति से जो आय ह 
कर्ता के जीवन साथी अथवा suem बच्चे को प्राप्त होती है हस्तांतरणकत्त 
के हाथों में करयोग्य होगी व'.इस बारे. में धारा 64 (!) के प्रावधान लागू 


| ङ धानों -रदाता की आय 
L. अन्य व्यत्तियों की आय जिसे उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार करदाता s 

में जोड़ना है सम्बन्धित शीर्षक की आय में ही सम्मिलित किया जायेगा । | 
2. अन्य व्यक्तिः की आय जिसे -करदाता x 
'सकल.कुल n PES वाली कटौतियाँ करदाता को ही ग्राप्त होगी एव 


उद्गम र x भी करदाता की emu काटा गया WA EUT | 
TH स्थानःपर काटे गये कर को भी करदाता heen शशि OT कफ 
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338 आयकर ' 


3..ऐसी दशा में जहाँ कि पर्ति एवं पत्नी दोनों का ही किसी संस्थान में सारवान 
हित है तथा उन्हें इस व्यापार से पारिश्रमिक मिलता है तो ऐसी दशा में दोनों को. 
मिला पारिश्रमिक किसी एक के ही हाथों में (जिसकी आय अधिक है) करयोग्य होगा।' 


4. अन्य व्यक्तियों की आय जिसे करदाता की आय में जोड़ा जाता है से सम्बन्धित 
जो प्रावधान लाभों को जोड़ने के: सम्बन्ध में लागू होते हैं वही हानियों के लिए भी 
सागू होंगे । 

5. हस्तान्तरित सम्पत्ति से होने वाली आय पूवं वणित व्यवस्थाओं के अनुसार 
हस्तांतरणकर्ता की आय में ही जोड़ी जाती रहेगी लेकिन ' हस्तांतरित की गई सम्पत्ति 
की वृद्धि से होने वाली आय अथवा हस्तांतरित सम्पत्ति के आय के विनियोजन से अन्य 
व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय सम्पत्ति के हस्तांतरणकर्ता की आय में नहीं जोड़ी 
जायेगी । 


6. स्वयं अजित की गई सम्पत्ति अपने पुत्र के हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसका 
हस्तांतरणकर्ता सदस्य नहीं है, को हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी सम्पत्ति उपहार 


सानी जाती है एवं उस पर धारा 64(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे । 


उदाहरण (Illustration) 3 : प्रमोद कुमार एक हिन्दू अविभाजित परिवार के 
सदस्य हैं। उन्होंने अपनी स्वयं अजित सम्पत्ति अविभाजित परिवार, जिनमें उसके बड़े 
भाई, भाई की पतनी, उसके दो अवयस्क लड़के, उनकी पत्नी एव दो अविवाहित gaat 
हैं, को बिना प्रतिफल के इंस्तांतरित कर दी है। इस सम्पत्ति का मूल्य 2,00,000 xo 
है तथा इस से 30,000 xo की afa आय होती है आपको यह बताना हैं कि इस 
के सम्बन्ध में कर क\न देगा। यदि परिवार.का विभाजन हो जाता तो क्या अन्तर 


' होता ? 


हल : इस हिन्दू अविभाजित परिवार में आठ सदस्य हूं । ऐसा प्रावधान है कि हिन्दू 
अविभाजित परिवार को विना प्रतिफल के हस्तांतरित सम्पत्ति से हुई सम्पूर्ण आय 
हरतान्तरणकर्ता के हाथों में करयोग्य होती है। अतः श्री प्रमोद कुमार द्वारा हस्तांतरित 
सम्पत्ति से हुई 30,000 to की आय इन्हीं की कुल आय में जोड़ी जावेगी व इन्हें ही 
उस पर आयकर देना होगा | | 
यदि इस परिवार का qui विभाजन हो जाता तो ऐसी सम्पत्ति की आय का वह 
भाग हरताँतरणकर्त्ता के हाथो में करयोग्य होगा जो उसको, उसके जीवन साथी को एवं 
अवयसक पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होता । ऐसी स्थिति में श्री प्रमोदकुमार एवं उनके जीवन 
साथी को सम्पत्ति में से आधा हिस्सा प्राप्त होगा अतः आय का 50% अर्थात 
25,000 xo भी प्रमोदकुमार के हाथों में करयोग्य होगा । | 
उदाहरण (Illustration) 4 : ‘a’ ने अपने भाई 'ब” की पत्नी को 50,000 xo 
का उपहार मकान खरीदने के लिए दिया तथा ‘a’ ने 50,000 xo के अंश ‘a के 
अवयस्क पुत्र को दे दिये । Slat ।985 को समाप्त होने बाले बर्ष में मकात 
सम्पत्ति से करयोग्य आय 5,000 xo है तथा अशों पर 3,000 o का लाभाँश प्राप्त 
हुआ है। कारण सहित बताइये कि किस के हाथों में आय करयोग्य होगी d 
E. n | ——— (C. A, final, May, 70) 
gw (Solution) : यह्‌ स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण (Cross transfer) का 


. मामला है क्‍योंकि 'अ' अपने अबयस्क पुत्र को एवं 'ब' अपनी पत्नी को सम्पत्ति . 
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हस्तान्तरित करना चाहता है किन्तु कानूनी प्रावधानों से प्रत्यक्षतया बचने के लि ऐसा 
अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण किया गया है t ऐसी स्थिति में 'अ' के पुत्र को प्राप्त = एवं 
cg की पत्नी को प्राप्त आय क्रमशः 'अ' एवं “व” के हाथों में करयोग्य होगी । 


परीक्षा प्रश्न (Test Questions) 


|. उन परिस्थितियों को लिखिये जब पत्नी अथवा अवयस्क वच्चे को होने वाली आय 
करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाती है। (Lucknow M. Com. 975) 


State the circumstances in which the income of wife: i i 
individual liable to be included in histetalincome ° °° mor Child of an 


2. . खण्डनीय हस्ताँतरण' क्य है ? खण्डनीय हस्ताँतरण के अन्तर्गत 
सम्पत्ति की आय को किस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है ? 


’. What is revocable transfer and how do you treat income from an asset trang- 
ferred revocable ? > 


हस्तांतरित हुई 


3. हिन्द्र अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा अपनी स्वयं अजित की हुई सम्पत्ति 
को परिवार की सम्पत्ति में मिलाने पर आयकर अधिनियम के कौन से प्रावधात 
काम में लाये जाते हैं विस्तारपू वंक लिखिये । 


How do you treat income from self earned assets thrown into the common 
hotchpot by the member of an H.U.F.? : 


4. दूसरों को हुई आय करदाता की कुल आय में जोड़े जाने वाले उदाहरणों को 
"लिखिये । (Kurukshetra B: Com.) 


Give the examples relating to income of other persons included in the total | 


,, income of the assessee. 


d “ay 
T. a A t LES 
é ; d 
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| हातियों को पति एवं आगे ले जाना. 


(Set off and Carry Forward of Losess) Vo VIR 


पिछले अध्याओं में हमने विभिन्‍न शीषंकों के अन्तगंत'आय की गणना पर प्रकाश 
हाला है । इन सभी MG से प्राप्त आय का समूहीकरण करने पर .हमें कुल सकल 
याय ज्ञात होती है । समूहीकरण करते समय यदि किसी aa से अथवा आय के किसी 
शीर्षक से लाभ के स्थान पर हानि है तो आयकर अधिनियम की धारा 70 से 80 तकः 
की व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसी हानियों'की प्त की जाती है। P 


आय का समृहीकरण (A ggregation of Income) [66] 
. सभी sisal के अन्तगंत निकाली गई आय को जोड़ने की बिधि को समूहीकरण कहते 
हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम कुछ ऐसी आय भी जोड़ते है 
जो कर से मुक्त हैं तथा GS ऐसी रकमें भी जोड़ी जा सकती हैं जो यद्यपि करदाता की 
enu नहीं है किःतु जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा माना जाता है । 

A. फरमुक्त आय (Exempted income)— निम्नलिखित आय ऐसी हैं जो यद्यपि 
छर से मुक्त है किन्तु जिन्हें करदाता की कुल आय में शामिल किया जाहा है । . जिन्हें 
Raa दर के लिए कुल आय में जोडते हैं। 

अ. Sarees फमं के लाभों में करदाता का हिस्सा, जबकि फर्म अपनी आय पर 
कर दे चुकी gl 

ब. करदाता जब व्यक्तियों के ऐसे समुदाय का सदस्य है जिसने अपनी आय पर 
आयकर .का भुगतान कर दिया है तो इस समुदाय के लाभ में से करदाता को मिला 
झपना हिस्सा | : 

स. करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज कुल आय में शामिल करते है तथा 
इस पर आयकर की औसत दर अथवा 273% (जो भी कम हो) की दर से आयकर 
की छूट दी जाती है । | 

B. अभ्य आय (Other income)— A कुछ ऐसी रकमें दी जा रही हैं जो यद्यपि 

प्रत्यक्ष रूप से करदाता की आय नहीं हैं। किन्तु जिन्हें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 


करदाता की आय में शामिल करते हैं । 
re a साझेदार का फर्म में हिस्सा (Partner's share) [67] : साझेदार को GA में जो 


HT आय जिस किसी रूप में प्राप्त होती है, उसका फर्म के लाभों में हिस्सा माना जाता | 


 है। उदाहरण के लिए पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभों में हिस्सा आदि । 


$ = फ 


grt E x % L^ 
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a) नकद साख (Cash credit) [68] —rg वह राशि है जो करदाता के बातों. 
विभिन्‍न नांमों से जमा पाई जाती है। इनके सम्बन्ध मे करदाता हारा यदि कोई उचित 
“स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका हैं तो ऐसी परिस्थिति में आयकर अधिकारी द्वारा इसे 
' करदाता की गतवर्ष' की आंय मान लिया जाता Qd | i Te 

a) अस्पष्ड विनियोग (Unexplained investment) [69] अपः्यकर' अधिकार 
को कभी ऐसे विनियोग'दिखाई देते है जो कि करदःता 2 idm में हैं rn oe 
“खरीदने के लिए दिया गया धन करदाता द्वारा हिपाव कितांब की पुस्तकों में नहीं 
दिखाया गया है तयाः करदाता इनको खरीदने के लिए लंगाये गये घन के वारे में कोई 
- उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो यह करदाता की उप tati की आय aya 
: जाती है जवः आयकर अधिकारी. की दृष्ठिःमें ऐसे विनियोग-आते.हैं.। . . - -- 

द) अस्पष्ट aa (Unexplained money)” (69A]—tar घन, आभूषण, सोनो, 
चाँदी एवं अन्यः मूल्यवान वस्तुएँ जिनका करदाता स्त्रामी है किन्तु जिंतके सम्बन्ध में न 


तो उसकी बहियों में कहीं sere है और न saw द्वारा कोई ATTA उतर ही - 


दिया गया है, करदाता की आयमानी जाती है। | | 
य) विनियोग जो प्री तरह ते नहीं दिखाये गये हैं (Investment which is not 
Fully shown) [698]--उदाहरण के लिए भआंयकर्र॑अधिकारी द्वारा यह पत्रा लगाया 
amare कि करदाता द्वारा 2 लाख रुपये के विनियोग किमे-गये हैं कित्तु:उतकी पुस्त हों 
में-इस मद में केवल 50,000.40 का लेख पांया जाता है अतः ।,50,000 की रकम 
. ऐसी है जो आयकर अंधिकारी द्वारा करदाता की आय मांनी जावेगी। ' 
-a X) अस्पष्ट -ex4-,(Unexplained expenditure) [69९] =किपी raat में 
जव करदाता. द्वारा ऐसे व्यय किये जाते हैं जिनके सम्बन्ध में कोई सम्तोषंजतक उत्तर 
नहीं दे पाता: और न ज़िसके बारे में उसके बही खातों में कोई उचित व पर्याप्त sss दी 


मिलता है.तो ऐसी धन राशि: को आयकर अधिकारी द्वार! करदाता की AAT की आय | 


“मान. ferar. जाता है। उदाहरणाथ एक करदाता ने गतव में अपती पुत्री-के वित्ाह में 
,50,000 zo व्यय किये जिसका पर्याप्त प्रमाण आयकर अधिकारी के पाप d p कर- 
दाता से पूछताछ करने पर उसने केवल 30,000. o «की. धनराशि eem की है 

सका उल्लेख उसकी car बही में है। ऐसी दशा में आयकर अधिकारी द्वारा 
,20,000 ३० की राशि करदाता की गतवर्ष की आय मानी जाबेगी। . 


ल) हुण्डी पर रुपया उधार लेना व भुगतान करना 
repaid on Hundi) [69D] — 3A% ब्य 


iy f 
CREST ITE 
e 2 OE unm - B 
ys : r M d i £57 P > 
^ ds f ५३१ d “ol 
Se e ae 





ह रों की आय को एक या ats o E RE 
के अन्तर्गते आय के स्यान पर हानि होतीं है तो इसकी | 
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' षृति निर्धारित नियमानुसार अन्य शीर्षकों की आय से को जाती है यदि किसी शीषंक के 
अन्तरगत आने बाली हानि इतनी अधिक है कि अन्य शीर्षकों के लाभों से पूरी नहीं हो 
सकती तो हानि का वह भाग जो पुरा नहीं हुआ अगले वर्षो में आगे ले जाते हैं तथा 
वहाँ. के लाभों से इनकी पूर्ति की जाती है। हानियों की पूर्ति तथा आगे ले जाने से 
सम्बन्धित कुछ नियम आयकर अधिनियम में दिए हुये हैं जो निम्नलिखित हैं :— 


. - हानियों की qia (Set-off of Losses) af 


हानियों की पूर्ति से अभिप्रायः उसी कर निर्धारण वर्ष में एक शीषंक की हानि 
Mobil के अन्य स्रोतों से या एक. शीर्षक की हानि की पूर्ति अन्य शीषंकों से 
क i | 

आयकर अधिनियम में आय को 6 शीर्षकों वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज, मकान 
सम्पत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे से लाभ, पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय, में 
विभाजित किया गया है। आय के इन विभिन्न शीर्षकों के कई. स्रोत हो सकते हैं, जसे 
व्यापार -एवं - पेशे के लाभ शीषंक में चीनी का व्यापार एक स्रोत, लोहे का व्यापार 
दूसरा स्रोत तथा इसी प्रकार अन्य कई स्रोत हो सकते हैं। : TN लाभ शीषंक में-अह्प- 
कालीन पूंजी लाभ तथा दीर्घकालीन पूँजी. लाभ इत्यादि कई स्रोत हो सकते E | 
l. . एक शीर्षक के स्रोत-को हानि को केवल उसी स्रोत से प्रा करना :-- 

8) . दीघं कालोन पूंजी हानि एक करदाता द्वारा पूँजी लाभ शीषंक में दीष 
कालीन पूंजी हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से ही की जा 
सकती है अन्य आयों से नहीं। : “TES M 

b) सद्टे के व्यापार को हानि--एक करदाता द्वारा व्यापार अथवा पेशे शीषंक | 

- ` के अन्तगंत सटूटे के व्यापार की हानि को केवल सट्टे व्यापार के लाभ से ही 

` _ . पूरा किया जा सकता है अन्य व्यापार के लाभों से नहीं। [धारा 73 À) 
' ९) अन्य साधनों से आय शीर्षक में हानि--इस शीषंक में निम्न स्रोतों में हुई 
| हानि की पूति set स्रोत से होने वाले लाभ से उसी कर निर्धारण aq में की 











जा सकती है TES x 
अ. लॉटरी की हानि की पूति केवल लॉटरी के लाभ से 
s. वग पहेली की हानि की पूर्ति. केवल वर्ग पहेली के लाभ से 


स. घुड़दौड़ एवं अन्य दौड़ों की हानि की पूति केवल घुड़दौड़ एवं | : 
दोड़ों के लाभ से. , c j EL j | 
द. ताश के खेल की हानि की पूर्ति केवल ताश के खेल की आय से | 
य. ताश के अलावा. अन्य किसी प्रकार के खेल की हानिं की पूति केव 
" ताशकेअलावा अन्य किसी खेलकेलाभसे 5 0 07 » 
र. अन्य किसी प्रकार का जुआ अथवा शतं जो उपयु'क्त वाक्याँशों में ९ 
आते की हानि की पूर्ति जुआ एवं शतं के लाभ,से ही की जा सकती है| 
2. एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के किसी अन्य स्रोत at आय से ण m 
tz impe vix बे SE SEU epoca “अधार IU] 
` उपयूक्त (D में दी गई कुछ परिस्थितियों को छोड़ते हुये: करदाता: किसी शीर्षक है 
` एक स्रोत की हानिं को उसी शीषंक के अन्य किसी स्रोते को आय से पूरा कर सकता है | | 
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जैसे श्री राघेश्याम तेल एवं अनाज का व्यापार करते. हैं । तेल के व्यापार में गतवर्ष 
में उन्हें 2,00,000 रुपये का लाम होता है तथा अनाज के व्यापार में !,60,000 
की हानि होती है तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अन्तगंत अनाज 
के व्यापार की हानि को तेल के व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है और इस 
प्रकार व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अःतर्गंत कर योग्य आय 40,000 रुपये होगी i 


3. एक शीर्षक को हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूरा करना (धारा 7!) : 
उपयुक्त (I) में दी गई परिस्थितियों को छोड़ते हए यदि करदाता की गतवपं में आय 
के किसी va! शीर्षक में हानि हो एवं अन्य tet में लाभ हो तो एक शीर्षक की हानि 
को अन्य शीष॑कों की आय से पूरा किया जा सकता है : 

यहाँ करदाता को यह विकल्प है कि अल्पकालीन प्‌ जी हानि के भलावा अन्य किसी 
शीर्षक की हानि की पूर्ति दीघं कालीन पूजी लाभों से करे अथवा न करे । साधारणतया 
यह करदाता के हित में होता है कि वह दीर्घकालीन पूजी लाभों से अन्य eval को 
हानियों की पूर्ति न करें क्योंकि दीघंकालीन पूजी लाभों के सम्बन्ध में धारा 807 के 
अन्तर्गत सकल कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है जिसका वर्णन आगे किया गया है। 


उदाहरण (Illustration) l : भारत में निवापी श्री दिनेश द्वारा अपनी कुल सकल 
आय की गणना के लिए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे आपको कर- 
निर्धारण वषं ]986-87 के लिये उनकी कुल आय को गणना करनी है: 

The following particulars are supplied to you by Mr. Dinesh having the status 
of a resident in India and you are requested to compute his total income for the 


Te sment year 985.87 keeping in view the various Provisions relating to set-off of 
Osses. 


प्रतिभूतियों से ब्याज (Interest on securities) l5,000 
मकान सम्पत्ति ‘a’ से आय (Income from house property. A) 4,000 : 
मकान सम्पत्ति 'ब' से हानि (Loss from house property B) —5,000 
रिहायशी मकान से आय (Income from residential house) 500 
कपड़े के व्यापार से हानि (Loss from cloth business) — 20,090 
सट्टा व्यापार से लाभ (Profit from speculation business) 45,000 
लघुकालीन पूजी सम्पत्ति से हानि (Loss from short term capital assets) 5,000 
दीघंकालीन पू जीलाभ (Long term capital gains) . 4,000 


भवन के हस्तांतरण से हुई दीघंकालीन पू जी हानि (Long term capital 
loss arising from transfer of a building 


हल (Solution) Statement of Gross Total income of Mr. Dinesh for 


—0,000 





EI . . the A. Y. 986-87 ee sf 

Interest on securities | " I5,000 
अप fom house property : 4,000 | 
ii, Residential house | ke ' $00 
E + 4,500 . | 
Jii, Loss from house property *B' . 5,000 --500 


CHS I AL ae 


tir” के 
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Profit it fro business : 








i. fit from speculation E 45.000 ` 
ii. Loss from cloth business —20,000 25,000 
Loss from short-term Capital assets d — 5.000 
Long-term Capital gains . l - 4,000 ' 
Loss fcom.the traaster of a long-term capital asset 30,000 
—6,000 


Gross Total Income 


टिप्पणी : l. दीर्घकालीन पूजी हानि की पूर्ति केवल दीघं कालीन पूँजी लाभों से ही 
की जा सकती है। इस प्रकार !0,000 o at हानि में से केवल इस गतवर्ष d 
4,000 xo की पूर्ति संभव है। | | 
of WE के व्यापार की हानि की पूर्ति अन्य व्यापार ` लाभों से नहीं की ज! सकती है 
P अन्य व्यापार की हानियों को As के व्यापार के लाभों से पूरा किया जा सकता 
l HEIN | : 
उदाहरण : (Illustration) 2 : श्रीमती हेमा द्वारा कर-निर्धारण वष 986-87 
के लिए अपनी कुल आय का निम्नलिखित विवरण दिया जाता है : 


l. अरिस्टोक्र सी sto लि० से वेतन | 20,000 
2 टिस्को के अशों से लाभांश (सकल) ],500 
- 3. प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) ; 7,500 
4. स्टेट बेक में स्थायी जमा राशि पर ब्याज 3,200 
5. एजेन्सी व्यापार से लाभ 0,000 
6. sr wi के ae व्यापार से हानि 20,000 
7. चाँदी के WE व्यापार से लाभ 9,000 
8. लघु कालीन पूजी सम्पत्ति से हानि 5,000 
9. दीघ कालीन पूजी सम्पत्ति से लाभ _ 80,000 ` 
l0. तेल के व्यापार से हानि = ,20,000 
ll. केरल राज्य की लाटरी से इनाम : - 40,000 
।2. क्लव में ब्रिज खेलने से लाभ... ' 5,500 
3. आफिस में रमी खेलने से लाभ... I,000 
4. फ्लंश (ताश का एक खेल) खेलने से हानि . 7,000 
I5. महाराष्ट्र राज्य की लाटरी टिकट खरीदे । = 40,000 
6. रेसकासं में हानि | 20,000 
I7. घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने पर व्यय | 40,000 ^ 
.]8. घोड़ों के लिए शत॑ व इनाम मिला 90,000 


आप इनकी कुल सकल आय की गणना कीजिए। 


- Ms. Hema submits the following particulars of her income for the assessment 
986-87. Rs. 


"h 


year 


> he 


i. Salary from Aristocracy Private Ltd, 
2. Dividends on Tisco shares (gross) 

3. Interest on securities Ati st S s 
^. Interest on fixed deposit in State Bank of Indin 
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5. Profit from agency business I0,000 
6. Loss from speculation in shares 20,000 
7, Profit from speculation in silver 9,000 
$. Loss from short-term capital assets 5,000 
9. Profits on Long-term Capital Assets 80,000 
i0. Loss from oil business ,20,000 
ll. prize from Kerala State Lottery 40,000 , 
42, Gains from playing Bridge in the club 5,500 
3. Gains from playing Rummy in the office ,000 
I4. Loss in fiash care game) with friends 7,000- 
I5. Maharashtra State lottery tickets bought 0,000 
I6, Loss in race course on betting 20,000 
I7. Expenditure in maintaining race horse 40,000 
8. Stake money received in respect of the horse 90,000 


ल You are required to compute her gross total income for the ralevaut assessment 
ear. 











हल (Solution) : Statement of gross total income of Ms, Hema for the 
Assessment year |986-87 
=|] ; ET 
Salarles : Salary received 2,000 
Less : Standard deduction 5,000. $5,000 | 
— Oil business loss set-off ^ 3 35,000] NG 
Interest on Securities —— À ° ‘= 
Interest received (Gross) 7,500 | 
Less : Oil busiaess loss set off 7,900 NIB 
Profit & Gains from business : MR . 
| Loss from Oil business | ,20,000 , 
Less : Set-off against Agency business I0,000 ,0,000 
Less : Set-off against salaries, interest ——-= s 
on securities and other sources of incomes 87,200 
Business Loss not Set-off 22,800 
Loss from speculation in shares -- 20 000 : 
Less : Profit of silver speculation — 9,000 > 
‘Speculation Loss not Set-off | II,000 
Capital Gaings | | ; 
i Long term Capital gains 80,000 
Less : Short term capital losses Set-off = 5000 Tm 
Income from other Sources : ! 
Dividends from TISCO RAE ,500 
Interest on fixed deposit । 3,200 
Lottery Prize | 40,000 
Less : Tickets bought 20,000 30,000 E 
Gains from Card. game TA A 
i —Bridge 5,500 ‘ : : 
—Rummy . 4,000 : 
linen 6,500 od 
Less : Loss in flash (Card game) 7,000 . pa 
Loss in Card game not Set-off = —50 — aoa T 
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Horse race etc. 
Stake money received 90,000 
Less : maintenance of horse —40,000 
Less : Loss in horse race —20,0C0 30,000 
64,700 
Less ; Oil business Loss Set-off 64,700 NIL 
Gross Total Income wi 75,000 


टिप्पणो -—. we की हानि की पूर्ति केवल Tee की आय से ही की गई है । 

2. अल्पकालीन पूजी हानि की ale दीघंकालीन पूजी लाभों से करनी होती है 
किन्तु अन्य ह।नियों की पूर्ति के संबंध में करदाता को यह विकल्प है कि वह चाहे तो 
इनकी पूति दीर्घकालीन प्‌ जी लाभों से करे अथवा न करे । यह करदाता के हित में है 
कि यह व्यापार एवं पेशे की हानि की पूर्त दीर्घकालीन पूजी लाभों से न करे, अतः 
ऐसी हानि को आगे पूर्ति हेतु ले जाया जामेगा । 


हानियों को आगे ले जाना तथा पुरा करना 
(Carry forward and set-off of losses) 


किसी naat में युदि इतनी अधिक हानि आती है जो कि नियमानुसार उपलब्ध 
उस गतवर्ष के लाभों से उसी गतवषं में पूरी नहीं की जा. सकती तो ऐसी हानि को पूरा 
करने के लिये अगले वषं में ले जाते हैं इसके सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह है 
कि सभी शीषकों की हानि को आगे नहीं ले जाते हैं तथा हानि को आगे ले जाकर पूर्ति 
करने के लिये कुछ शर्तों का .पालन किया जाना आवश्यक है। केवल निम्नलिखित 
हानियाँ ही आगे ले जायी जा सकती हैं : 8 35; 


. l. व्यापार अथवा पेशे से हानि; 2. सट्टा व्यापार से हानि; 


3. लघुकालीन पूजी सम्पत्ति से हानि। 4. दीर्घकालीन पूजी सम्पत्ति से हानि; 
5. घुड़दौड़ हेतु घोड़ों को रखने पर हानि । . 


l. व्यापार को graat (Business Losses) [72]--किसी कर-निर्धारण वर्ष में 
ब्यापार अथवा पेशे से लाभ शीषंक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय जव हानि 
आती है (सट्टे के व्यापार के अलावा) जो पूर्णरूप से उस कर-निर्धारण वर्ष की विभिन्‍न 

` शीषंकों की आय से पूरी नहीं की जा सकती तो इसे अगले कर-निर्धारण वर्ष में ले 
जाते हैं तथा-- 

अ. इसकी पूर्ति उस वर्ष में व्यापार अथवा पेशे के अन्तरगत आने वाले ज्ञाभों से 
करते हैं परन्तु शतं यह है कि करदाता द्वारा वह व्यापार चालु रखा जाना 
चाहिए जिसकी हानि को अगले कर-निर्धारण वर्ष में पुरा करना चाहते हैं। 

x. यदि अगले कर-निर्घारण वषं में भी हानि पूरी नहीं हो पाती तो उसे और आगे 
के वर्षों में पूर्ति हेतु ले जाते हैं। यह हानि - सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से 
आगे के आठ वर्षों तक ही आगे ले जायी जा सकती है। 

स॒. यदि किसी वषं पीछे सें लायी गई व्यापारिक हानि के साथ अंशोधित wd की 
भी कोई रकम लाई गई है तो पहले व्यापारिक हानि पूरी की जायेगी, 
' तत्पश्चातु अशोधित ह्लास को पुरा किया जायेगा । 3 
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(2. ` AEST व्यापार से हानि (Speculation losses) [धारा 73]--सटटे व्यापार से 
होने वाली हानि की पूर्ति करदाता द्वारा सट्टे ane के लाभों से A की जा सकती हैः 
wy यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में. Uae के अन्तरगत लाभ नहीं है अथवा अपर्याप्त 
है, तो हानि की वह रकम जो पूरी नहीं की जा सकी है संबंधित  कर-निर्धारण वर्ष से 
आगे के आठ कर-निर्धारण vat में सद्टे से होने . वाले लाभों से पूरी करने के लिए ले 

„ जायी जाती है | सट्टे के व्यापार के संबंध में यह आवश्यक - नहीं है कि वही. व्यापार 
चालू रहे जिसमें हानि हुई है अर्थात वह ag का व्यापार यदि बन्द भी होता है तो भी 
उसकी हानि की पूर्ति अन्य ae के व्यापार के लाभों से हो सकती है। | 
3. लघु कालीन प्‌ जो हानि (Short term capital loss) [धारा 74]— लघुकालीन 

` पू'जी सम्पत्तियों से हुई हानि को आगे ले जाकर लघुकालीन पूजी सम्पत्तियों के लाभों c 

“से ही पूरा hats जा सकता है किसी अन्य लाभ से नहीं । आगे ले जाने की सीमा सम्व- 

vfu कर-निर्धारंण वर्ष के आगे के आठ ad हैं। | 

"4. _ दीघ कालीन पूंजी हानि (Long term capital Loss)—étfardta Taft 
सम्पत्तियों से हुई हानि को आगे ले जाकर केवल दीघेकालीन पूजी लाभों से ही पूरा 
किया जा सकता है। यह. हानि सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के आगे के केवल चार 

. कर-निर्धारण वर्षों तक पूर्ति हेतु आगे लायौ जा सकती हैं। | 

टिप्पणी-- दीघंकांलीन Cet सम्पत्तियों से होने वाली हानि यदि 5,000 ₹० से . 
अधिक नहीं है तो गर-कम्पनी करदाता इस हानि की पूर्ति के लिये इस अगले कर- 
निर्धारण वर्षों में नहीं ले जा RD! ' . | | x NT 

5. grs के घोड़ों पर.हानि (Loss on race horses) - करदाता यदि घुड़दौड़ 
के घोड़ों को रखने व उनके दौड़ाने का कार्य करता है .तो इन प्र किये गये खचों के 
घुड़दौड़ों से हुई कुल आय से अधिक, होने पर ऐसा. आधित्य हानि कहलायेगा व इसे पूरा 
करने के लिए सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के आगे के चार कर-निर्धारण वर्षो तक 

' पूति हेतु भागे ले जायी जा सकती है । आगे के वर्षों में ऐसी हानि को घुड़दौड़ के लाभों 
से ही प्रा किया जा सकेगा | किन्तु यदि करदाता ऐसा. व्यक्ति है जो यद्यपि घोड़ों को 
नहीं रखता है किन्तु उसे घुड़दौड़ में हानि होती हैं, तो इसे आगे नहीं ले जाया जा 


सकता । अराति चो न MEE 
' `` - कुछ विशेष दशाओं में हानि को आगे ले जाना' 

! (Carry forward of losses in special cases) ^ ^— 

L पर्नस्थापित व्यापार की स्थिति में हानि: को आगे ले जाना तथा पुरा . करना . 
(Carry forward and set-off of losses in. paso | m purus | 
' इसः संस्थान 2, जो घारा 338 में वर्णित fare 

इससे लाभान्वित होने वाले. वे औद्योगिक Te कक EE वा h जिनकी 
“व्यापार व उद्योग की सम्पत्तियों को भारी क्षति पहुँचने के कारण इनके मालिकों द्वारा 


a संस्थान व्यापार के बंद होने के तीन वर्षों की अवधि में ही E S at पुनः 
कर दिए जाते हैं तो पुनंस्थापित होने वाले Biss गतवर्ष से सम्बन्धित 3 

-दुघंटना mir ae की.हाति की पूर्ति पुनः स्थापित: होने वाले : SA 

: पश से: होने वाले-लाझों से कर दी जायेगी। यदि व्यापार के लाभों की अपरयाप्ततो 
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भ्कारण हानि की सम्पूर्ण रकंम qr नहीं हो पाती; Fat अगले सात कर-निर्धारण वर्षो 
तक ऐसी हानि आगे ले जायी जा सकती. हैः तया उन. कर-निर्धारण वर्षो के लाभों में 
X पूरी की जाः सकती है । शते यही है :किं Greats व्यापार करदाता द्वारा इस 
म्झब्रधि में चालू: रहना चाहिए d | x 


टिप्पणी--कर-निर्धारण वर्ष 985-86 से धारा 339 के अन्तर्गत दी जाने-वाली 
"पुनर्वास छूट बन्द कर दी गई है । इस कर-निर्धारण वषं सें. पूर्व के. वर्षों की.ऐसी कोई 
हानि पूर्ति के लिए लायी जाती है तो उसकी पूर्ति. उपरोत्त शर्तों- के अनुसार की जा 

| सकेगी ः | | | 


- 20. रजिस्टर्ड फर्म की हानि (Losses.of a registered firm)[75]— «it कर- 
तिर्धारण.. वर्ष Hale <faces फर्म, अथवा ऐसी. अनरजिस्टर्ड फर्म को जिसका कर- 
“निर्धारण धारा (83B के अनुसार रजिस्टर्ड: फर्म की भाँति हुआ है को इतनी: हानि 
'होती है उप्ते विभिन्‍न शीर्षकों की आय, से. पूरा न.किया जा सके तो हानि की वह रकम 
जो फर्म के:लाभों से पूरी नहीं की.जा सकती फर्म. के:साझेदारों में उनके लाभ-हानि -के 
. अनुपात में ate दी जाती है. तथा इस हानि को आगे ले जाने व पूरा करने का-अधिकार 
केवल साझेदारों को ही grated रजिस्टर्ड-फर्म की हानि में: अपने- हिस्से को साझेदार 

इस प्रकार पूरा करेंगे, साना कि. उन्हें भपने व्यापार से हानि हुई हो.। एक रजिस्टर्ड 
“फर्म स्वयं अपनी हानियों को पूर्ति हेतु आगे नहीं ले जा सकती है ।. 
3. अनरजिस्टर्ड फर्म को हानियाँ (Losses of an unregistered firm) [77]— 
अनरजिस्टर्ड फमं की हानि को यदि ऐसी कोई रकम है.जिसको उसी गतवषं में पूरा 
“नहीं किया जा सका है तो ऐसी हानि केवल अनरजिस्टर्ड GH द्वारा ही पर्ति के. लिए 
“सम्बन्धित कर-निर्धा रण. वर्ष के आगे के आठ कर-निर्धारण वर्षों में ले जायी .जा सकती 
-है | साझेदारों को इसे आगे ले जाने का. तथा अगले कर-निर्धारण वर्षों में अपने लाभों 
से ऐसी हानि की पूति करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म, जिसको 
“धारा 83(B) के अन्तर्गत (इसका वर्णन फर्म, कर-निर्धारण” वाले अध्याय में .किया 
“गया है) रजिस्टड्ड मामा लिया है, सम्बत्ध में वे नियम लागू होंगे जो रजिस्टर्ड फर्म की 
स्थिति में 'लाग होते हैं । l P | 

4. फम के संगठन सें परिवतंन होने पर (Change in the constitution of the 
firm) [78[--किप्ती साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा किसी साझेदार की 
“मृत्यु पर फर्म के संगठन में परिवर्तन होता है। ऐसी दशा में बाहर जाने वाले साझेदार 
` “को हानि के भाग को न तो फर्म आगे ले जा सकती है और न कोई अन्य साझेदार ही 
“इस हानि की पूर्ति अपने लाभों से करने का अधिकारी है फर्म के स्वामित्व में परिवर्तन 

` होने पर भी हानि को आगे ले जाकर पूरा नहीं किया जा सकता । | = 
5$. साझेदार के उत्तराधिकारी की दशा में (In the case of succession of the 
partner) [78] - कभी-कभी ऐसा होता है.कि फमं में कोई साझेदार कायं करने 
X ENT होने के कारण अवकाश ग्रहण कर ले व अपने स्थान पर अपने उत्तराधिकारी 
al फर्म में साझेदार बना दे तो ऐसी दशा में आयकर ग्रहण करने वाले साझेदार की 

हानि की पूर्ति उसका उत्तराधिकारी भावी ज्ञाभों से कर सकता है। —— ह. a 

06. समाप्त dt हुए व्यापार ml की हानि (Loss of a discontinued business) : 

CATR बन्द होने के पश्चात्‌ यदि किसी पूंजी सम्पत्ति को बेचकर करयोग्य लाभ (balas | 
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ncing charge) अथवा ES ऋणों की: चसुली होती है तो ऐसी राशि: से व्यापार बन्देः 
होने वाले वषं की अथवा उससे पहले की हानि नियमानुसार पूरी की जा सकती है | 
7. अशोधित ह्लास (unabsorbed depreciation) : व्यापार में हानि की दशा में 
स्वीकृत ह्लास का समायोजन नहीं हो सकता अतः ऐसा ह्लास जो व्यापार में लाभों के 
न होने कीः वजह से अथवा अर्पाप्त लाभों के कारण पूरा स्वीकृत नहीं हो सका हो, 
अशोधित ह्लास कहलाता हैं । यह अशोधित ह्लास अगले वर्षों में पूरा करने के लिये लेः 
जायो जाता है। इसे अगले वर्ष में उसी वर्ष के सामान्य ह्लास की तरह मानते हैं व 
इसी लिये उसकी पूति किसी भी शीषंक की आय से की जा सकती है। अशोधित WR 
को आगे ले जाकर पूर्ति करने के लिये कोई समय सीमा नहीं है । à; 


उदाहरण फे. सिये. किसी. गतवर्ष में व्यापार से 02,000 रु० की हानि होती है, 
प्रतिभूतियों पर ब्याज. 2,000 xo तथा स्श्रीकृत Bra 4,000 रुपये हैं । व्यापार की 
हानि को 2,000 रुपये aa प्रतिभूतियों पर ब्याज से पूरा कर लेंगे व 0,000 wo 
को.व्यापारिक हांनि तथा अशोधित ह्वास के 4,000 xo अगले वषं ले जायेंगे ।, माताकि 
अगले गतवषं में व्यापारिक लाभ 20,000 . xo, प्रतिभूतियों पर ब्याज 8,900 xo-- 
तथा स्वीकृत wur 2,000 है । इस कर निर्धारण वषं में wd TW चालू-वर्ष का ह्रास | 
2,000 रु० पुरा करने के वाद वची शेष राशि 8,000 xo से पिछली व्यापारिक 
हानि पूरी की जायेगी तथा पिछले वषं का 4,000 xo का अशोधित ह्लास प्रतिभूतियों' 
के ब्याज से पूरा कर दिया जायेगा | अब इस वर्ष प्रतिभूतियों पर ब्याज के 4,900 go 
शेष रह गये जो इस वर्ष की:कुल' आय "होगी (2,000 xo की पिछली हानि जिसकी 
पूर्ति इस वषं में नहीं हो सकी है आगे ले जायेगे! Fi i y 
8... अशोधित विकास छट अथंबा विनियोग भत्ता (Unabsorbed Development 
Rebate or Investment.Allowance). भपर्याप्त. -लाभों के कारण यदि विकास ue 
aaar विनियोग भत्ते की कटौती नहीं मिल:पाती तो ऐसी अशोधित रकमको आगे B. 


वर्षो तक ले जाया जाता .है एवं इसकी :पूति feet भी शीर्षक की आय से की जा: 
सकती A. .. २०७४४ cs SES | | 


9.. व्यापार के स्वामित्व. परिवर्तत (Change , in the ownership of the bus- | 
Ee) ':—एऐसी दशा में जब किसी व्यापार के alis में A होता है, हानियो". 
पूर्ति एक महत्वपूर्ण व जटिल मुद्दा बन जाता है। साधारण नियमानुसार करदाता . 
को अपनी हानि. कीःपूर्ति का अधिकार प्राप्त है किन्तु किसी अन्य को हुंई हानि कीः 
पूति करदाता अपने लाभों से नहीं कंरं सकेगा । | | .४..“०॥$#॥ MAP 
Fo स्थितियां ऐसी हैं जबकि. करदाता कें व्यापारे का स्वरुप बदल जाता है तो बह. 
निम्न परिस्थितियों में अपनी हानि की पूति कर SITE. Lo s geass Y v 
अ, उत्तराधिकार की-दशा 8 :;किसी . व्यक्ति को यदि कोई व्यापार उत्तर T रः. ` 
के रूप mer होता है drew पुरानी हानिमों;की पूर्ति का अधिकार भ्राप्त होता है। । 
उदाहरण के;लिये ..पिता : के अवकाश. ग्रहण करने अथवा मृत्यु पर उसके पुत्र को मिला. ` 
व्यापारः | ger ap पिता की हाति की पूर्ति TMNT ATS हे poor 
ब, स्वरूप परिवतंन : कोई एकल व्यापारी (Sole trader M यदि quer m व्यापार 
को साझेदारी फर्म में परिवर्तित कर लेता है तो वह पुरानी हानियों को साझेदारी फस  . | 
के अपने हिस्से के लाभों से पूर्ति कर सकता है । मान्यता यह है कि ने तो व्यापार we eR. 
| I iV | JOE 222 27 
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350 आयकर 


चन्द हुआ माना जाता है और न आयकर' अधिनियम के अन्तगंत इसे स्वामित्व fent 
'की ही संज्ञा देते हैं, | be. TF i 
इसके विपरीत परिस्थिति में यदि किसी साझेदारी फमं के सभी साझेदार फर्म छोड़ 
दें केवल एक साझेदार इस व्यापार को आगे एकल व्यापारी के रूप में चलाता है तो भी 
इस व्यापारी को अपने हिस्से की पुरानी हानि को अब एकल व्यापार के लाभों से पूरा 
करने का अधिकार है । Um ' : 
]0. अशोधित अन्तिम ह्लास (Unabsorbed terminal dcpreciation) :--अशो- - 
धित अन्तिम ह्वास को व्यापारिक हानि की तरह ही अगले 8 वर्षों. तक पुरा करने के 
लिये ले जाया जाता है इसकी पूर्ति भी व्यापारिक लाभों से हो सकती है | 


(टिप्पणो-- अशोधित ह्लास, विकास छूट, विकास भत्ता व बिनियोग भत्ता को अगले वर्ष 
में किसी सो आय से प्रा किया जाता है। इन सब की स्थिति एक जेसी ही है । | 
li. अशोधित न aqa हुआ किराया (Unabsorbed Unrealised Rent)— - 
मकान सम्पत्ति शीरषंक के अन्तगंत-स्वीकृत 'न वसूल हुआ किराया' जो संवधित गतवर्ष 
की मकान सम्पत्ति शीषंक की आय के कम होने के कारण पूरा नहीं घटाया जा सकता 

' है तो जितनी राशि नहीं घटायी जा सकी है उसको आगामी वर्षो में मकान सम्पत्ति . 
की आय में से घटाया जा सकेगा। ऐसी राशि की पूर्ति के लिए.कोई समय सीमा 


2. अशोधित वेज्ञानिक शोध के प्‌ जीयत व्यय एवं अशोधित परिवार नियोजन के 
sam: गतवर्ष के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये व्यय (सभी करदाताओं 
के लिये) तथा परिवार नियोजन पर किये गये व्यय (कम्पनी करदाता की स्थिति में) , 
की ae यदि -उसी कर-निर्धारण वर्ष में लाभों की कमी के कारण पूर्ण नहीं करी 
जा सके wr उसकी पूर्ति अन्य किसी भी शीषंक की px ter आय से की जा . 
सकती है। यदि इसके पश्चात्‌ भी पूति न की जा सके तो अशोधित वेज्ञानिक शोध के 
पूंजीगत व्यय एवं अशोधित परिवार नियोजन के व्ययों को आगे के वर्षों में पूति के 
लिये ले जाया जा सकता है । इनको आगे ले जाने के लिये कोई समय सीमा नहीं है । | 
à m व्ययों को उस AAT तक आगे ले जाया जा सकता है, जब तक इनकी. पूर्ति न. 

जाये । l | 
3. एकीकरण wt कुछ दशाओं में संचित हानि तथा अशोधित um — Accumu- 
lated losses and Unabsorbed depreciation in case of Amalagmation) . 
यदि किसी ओद्योगिक उपक्रम या समुद्री जहाज की किसी कम्पनी का किसी अन्य 
कम्पनी से एकीकरण होता हो तो एकीकरण की जाने वाली. कम्पनी. (Amalgamating , 
Company) की संचित हानि तथा अशोधित era को एकीकरण करने वाली कम्पनी 
Amalgamated Company) की उस गतवषं की हानि तथा ह्लास मानी जायेगी . 
जिस गत वषं में एकीकरण हुआ है । इध प्रकार एकीकरण करने वाली कम्पनी को _ 
एकीकरण की जाने वाली कम्पनी की हानियों तथा ह्वास को आगे ले जाकर पूर्ति करने _ 


का धिकार उसी प्रकार होगा जैसे कि मानो ये हानियां तया ह्लास एकीकरण करते 
वाली कम्पनी के खुद के हों। . | pem. 


OF CIT. v. Madho Prasad Jatia (I976) 05 ITR I79 (SC) 
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suis सुविधा केवल तब दी जायेगी 
केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि निम्न शर्ते प्री हो wees PONE 
a) एकोकरण होने वाली कम्पनी एकीकरण होने से तुरन्त पूर्व 
dt | «T 
हाियो अथवा अन्य कारणों से आथिक TN इतना CUR TW 
थी कि उसका बना रहना ही कठिन हो गया था | द 
र] एकीकरण दि E गया था। तथा 
०) इस धारा के लाभ को केवल ऐसे एकीकरण तक ही सीमित करने के लिये 
fe EDEN SS तमा को पुर्नेजीवित या पुनः st 
रने 'प्रोत्साहित कर ये हो, केन्द्रीय T 
समझे केन्द्रीय गजट में घोषित कर सकती है। : Mes Hee 


ऐसी संचित हानि तथा अशोधित ह्लास को आगे ले जाकर as करने 
केवल तव होगा जबकि एकीकरण करने वाली कम्पनी निम्न शर्तों को परत कर दे ^ 


अ. एकीकरण करने वाली कम्पनी ने एकीकृत होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को 
बिना किसी संशोधन या पुनंगठन के जारी रखा है अथवा यदि कोई ' संशोधन 
किया है तो उसकां अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया गया gl 

व. एकीकरण करने वाली कम्पनी आय के नक्शे के साथ निर्धारित सत्ता से प्रमाण 

` पत्र भस्तुत कर देती है कि उसने एकीकृत होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को | 
पुनेजीवित करने के लिये उचित कदम उठाया g | 


l4. कुछ विशिष्ट कम्पनियों द्वारा हातियों की पूति के संबंध में प्रतिबंध (Restrictions 
regarding Set off of losses in case of certain Companies) [धारा 79] : 
एक ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है के अ शधारियों में यदि afc 
वेतन हो जाता है तो वह कम्पनी अपनी गतवष के पूर्व की हानियों को न तो पूरा कर 
, सकती और न ही उनको आगे ले जा सकती है किन्तु निम्न परिस्थितियों में यह प्रति- 
TT लागू नहीं होगा--- | | | 
भ. गतवर्ष के अन्तिम दिन कम्पनी का कम से कम 5 प्रतिशत मताधिकार उन्हीं 
व्यक्तियों के पास हो जिनके पास यह उस गतवर्ष के अन्तिम दिन था । जिस 
गतवषं की यह हानि है । | 
ब. आयकर अधिकारी: यदि इस बात से संतुष्ट है कि अ शधारियों में र्न 
कर Pa में कमी करने अथवा कर दायित्व से बचने के लिए नहीं ' 
गया है I 
हानि का नक्शा दाखिल करना (Submission of return for loss): धारा 80 
Tat हानि को तब ही आगे ले जाया जा सकता है जवकि करदाता द्वारा कर्‌ | 
निर्धारण वर्ष की निर्धारित अवधि में ही अपनी हानि का नक्शा आयकर अधिकारी के | 
पास जमा कर दिया जाता.है तथा आयकर अधिकारी द्वारा इसकी व्यापारिक हानि को | 
गणना कर दी जाती है। | TE BAAN dig | f 
LII Een A का 5 ar A 
l. भूतपूर्व साझेदार से बकाया रकम की वसूली न होने पर व्यापार के लिये इसे _ 
अशोष्य ऋण (Bad Debts) नहीं माना जासकता।  .' || ` | AM 


| - | - Di 4 > 2 trs 2f. न्‌ 
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a के करयोग्य साधन से होती है । 
c पि वहीं सम्भव है जबकि यह आय के LANA स | 

af; DE शौक (Hobby) से होने वाली-हानि अथवा कर मुक्त ही हो के zw 
से. हनि-जंसे कृषक को कृषि कार्य से हानि की पूति करयोग्य लाभों से नहीं हो सकती | 
3. fadt करदाता को इसके लिये बाध्य नहीं कर सकते कि वह हानि की aia इस 
तरह gt जो उसके लिये लाभकारक नहीं है । उदाहरण के he ec अन्य 
eisai से हुई दानियों को इनरजिरटडे Fa से हुये BINT से पूरा क रने के लि ies 
नहीं feat जा सकता बयो कि अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों पर आयकर की औसत दर से 


छूट दी जाती d 


= 4 जब एक फर्म अनरजिरटड से रजिस्टर्ड होती है तो आगे लायी गई हानियों को 


x t alt $ 

रले ` दष नं से परा कर सवते हैं। एक वार फर्म यदि रजिस्टर्ड हो जाती हैत 

zd E को (जिसमे उनरजिरट्ड फर्म की पीछे से आई हानियाँ भी शामिल हैं) 
झदारों में विभाजित कर देंगे ६ 

is: जब पीछे से अशोधित ह्लास, हानि आदि को आगे लाते हैं तो निम्नलिखित 

कम में इन सबको पूरा करते हैं: 


G) वैज्ञानिक अनुसंधान पर m के व्यय [35 (0)] क्‍ 


ine de 


Be आय की गणनां कीजिये । . 


Mh Rejasttan Fharmaceuticals-which is an unregistered firm, Of >) 


- 30,000 ₹० है | स्वीकृत Ge 5,200 xo हूँ। अन्य साधनों से इस वषं we 


(B) चालू वषं का ह्लास (32( j | 
iii) पीछे गई व्यापारिक gii | 72(I)] 
| n Sod नियोजन x किये गये पूजीगत व्यय [36(02)] 
` exea [32]. : 
G) cial as agama पर FAT व्यय [35(4)] 
(vii) घशोधित विकास छूट [33 (2)Gi)] — | 
(i) पशोधित विकास भत्ता [3 3A(2)(ii)] 
Gx) चाल वर्ष का. विकास भत्ता [33A(2)(i)] 
(x) ullum विनियोग छूट [32A(3)6)] 
(a) चालू वर्ष की विनियोग छूट [32A(3) (ii) ] *. 
ven (Illustration) 3 :-मैसर्स राजस्थान फार्मेयूटिकल्स i एक अनरजिस्टर्ड A 
हैं डिसक। TE ES xim कर-निर्धारण वर्ष 985-86 में ger! कर ap 
nce के अनुसार करदाता को 6,000 wo की हानि हुई तथा इसके अतिरिक्त i 
fe fad हानियों, हासों की पूर्ति भी नहीं हो सकी जिसे अगले वर्ष में ले जाया गया 













go 
000 
anaa Ga oue bero 97000 
प्रारम्भिक gu 200 


व्यापार से सम्बन्धित वेज्ञानिक अनुसंधान पुर पूँजीगत ब्यय = an 
Gar fahu वर्ष ]986-87 के लिये ह्लास को घटाने के पूवं व्यापार के लाभ! | 


को 4,600 ० प्राप्त gu । कर निर्धारण वर्ष ]986:87 के लिये करद्वाता वी सकते | 


assessment was made for A.Y. I985-86: As per assestment from there Wes ® 3 : | 
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Rs. 6.000 and in addition to the above loss, the following losses, depreciation could 


not set off and carried ferward to the next ‘year : 


Unabsorbed depreciation 6,000 
Initial depreciation ' . i ne 9,000 
‘Capital expenditure Of scientific reseatch'which is 

related.to the business “Veit - « 3,200 


The profit from business for the assessment year‘ 986-87, before depreciation, is 
Rs. 0,000. The allowable depreciation is Rs. 5,200. ‘There is a income of Rs.'4,600 
from income from other sources, which assessee gets this year. Calculate gross total 
income of the assessee for the assessment’year 986-87. 





gat. (Solution) : Ach. ss 
Computation of Gross Total Income for the Assessment Year 4985-87 
Profit from business | won foirm 2 Ln wy SO eee s 
Less: Current depreciation ` , 75200 
Less : Brought forward loss . SET | r 4,800 
Income from: other sources A ५ | fce wil 76 HO : 4,600 7 
Less : Brought forward unabsorbed depreciatión ,. 460 | = 
^ Gross Total Income Nill 


— P ——ÜÀMMÀ M MÀ पा या किः RR UN. 


Carried forward to assessment year 987-88. 


i. bsorbed depreciation of the assessment year I985-86 Rs. ,400. _ 
ii Une initial depreciation of the assessment year I985-86 Rs. 9,000. 


lii. i f the assessment year ]985-86 Rs. ,200. ` : 
iv Canital नल on scientific research . ‘related to business in the assess- 


ment year I985-86 Rs. 3,200.. - 
टिप्पणी : चकि अशोधित ह्लास को किसी भी शीषंक की 'आय से पूरा किया जा सकता 
है । अतः अन्य साधनों की आय से पूरा किया गया है। | 


'उदाहरण (Illustration) 4 : sit गोपाल जो, भारत में निवासी हैं, कक 
वर्ष ।986-87 के लिये अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैँ । 


Mr. Gopal a resident of India, submits the following particulars of his income 
for the assessment year 986-87. 


किराये पर उठे मकान की आय (गणना की हुई) ne 
(Income from let out house ‘ite computed) cee | 

रिहायशी मकान का किराया मूल्य (Rental Value of resident hoiise). 4,000 | 

व्यापार से लाभ (Profit from Radio business) | | Bre 

, 99M 


फर्म के लाभ (Share from a registered firm) 


WEZ व्यापार से लाभ (Speculation income) _ d | i900 
लषुकालीन पूजी लाभ (Short term capital gains) dou. 
» NE d 


दीघंकालीन पूजी लाभ (Long term capital gains) 


पिछले वर्ष से निम्नलिखित राशियां इस वर्ष ला लाई गई है (The following | 





items'have been brought forward from the preceding ‘Bae 

assessment year 985-86): — — E. E I 
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i साइकिल व्यापार से हानि जो गतवर्ष I984-85 में बन्द हो चुका है 
Loss from Cycle business discontinued during the ' 
previous year 984-85) © cito: 3,900 


li. रजिस्टडें फर्म की हानि में हिस्सा (Share of loss in regd. firm) 2,700 


. प, रेडियो व्यापार से हानि (Loss from radio business) "* 3,900 
. dv. अशोधित ह्लास (Unabsorbed depreciation) -.. ,000 


४. अशोधित विनियोग भत्ता. (Unabsorbed investment Allowed) ,00 
vi. परिवार नियोजन के प्‌'जीगत व्यय (Capital expenditure on 
Family planning) 2,600 


vii. Wee से हानि (Speculation Loss) 3,200 
viii. A.Y. ]982-8 3 से लघुकालीन qst हानि (Short term capital-loss) 4, 00 
ix, A.Y. 982-83 से दीघं कालीन प्‌ जी हानि(Long-term capital loss) 7,900 


` चालू वर्ष का स्वीकृत ह्वास 500 ₹० है तथा चालू विनियोग भत्ता 2,000 ₹० है। 
आप St सकल आय की गणना यह मानते हुए फीजिए कि विनियोग छूट संचय का 


निर्माण ,500 xo की राशि के वराबर किया गया है। 


__ Current year's depreciation amounted to Rs. 500 and the. current investment 
allowance was determined at Rs. 2,000 


e 3 6, 


You are required to cc mpute bi Gross Total Inccme and deal with carry 
forward of losses. — 000 i 
Solution : | a | trio) 
Income from house property gn vale Rs. Rs. Rs, 
i. ‘Let out eave: $6 6*5 7,000 | £l 
li. Self occupied : Rental Value’ : 4,000 - 
‘Less ; Statutory deduction 4 
Annual value - 2,000 
. . Less : l|6thforrepairs . I | 333.; 4,6& ` . F 8,667 
Profits from business AG: ——— — TTE s 
i. Radio business 9,600 
Add: Investment Allowance reserve ' ,500- i 
e ` TA am | 2 3 00 ह 
ii. Profits from registered firm | ,800 
i : it ` : ट्‌ 22,900 | ; 
Less : Current depreciation : © 500 


Less : Proug ht forward losses ^ - ^«^ "^ 22,400 ELE : 

Loss of radio business 0984439900 ` ` | 
Loss [rom registered firm ~, iri” *9:2,700, ~. क 5 
Unabsorbed depreciation m 00 :57'* ^ d 


Unabsorbed Investment-Allowarice - 4300 ` `: HSS. 
_ Current Allowance '. . 2,000 8,700 + eet 
7 o _—  —_ . 23,700 
' Profits from speculation 900 - *-'.९ ¦ । de z 
_ Carried forward loss | 0 059,2005. ro n dp WW r 


. Loss to'be carried forward to I 987-88 "LT 00 ` aoa Ripe Fea 
Ca ital | UNS 4, [ot Sl , ६७ .« ०८ RARUS S SD Sint Ph 
xe. Proc term capital SDs. ~... ect et 8200 Pitguond assd send sma: 
MIS: | {ORL ipe n9 ezan ; 29 
; iiw Da CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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Short-term capital loss b/f from 985-86 4,000 


Loss carried forward —900 


Long-term capital gains T त्न 
Long-term capital loss b/f from 982-83 —7,900 


Gross Total Income VEV OS 


600 

22.967 
टिप्पणी ; l. परिवार नियोजन व्यय केवल कम्पनी करदाता की स्थिति में ही 
स्वीकृत है । . 

2. स्वयं के रहने के मकान का वाषिक मूल्य अन्य कुल आय के 0% तक सीमित 

किया गया है अन्य कुल आय 7,000-+ 3,700 + 600=27,300 xo है l 


उदाहरण (Illustration) 5: श्री कुमारमंगलम दिल्ली के व्यापारी हैं, जिन्होंने 
विभिन्न वर्षों के लिये अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है : 


. You are given the following particulars of Mr. Kumarmungalam who . 
is a businessman of Delhi for the different accounting years— | 


हिसाबी वषं (Accounting year) -4-83 से 3-3-84  . qo 
l. प्रतिभूतियों से ब्याज-सकल (Interest on securities-Gross) 9,000 
2. मकान सम्पत्तियों से आय (Income from house property) | 
दिल्ली (Delhi) > 8,500 
i अलीगढ़ (Aligarh) ` 255330 
3. चाँदी व्यापार से हानि (Loss from Silver business) 3 Date 
4. सट्टा व्यापार से लाभ (Profit from Speculation) ^ 6,000 
3. लाभाँश-सकल (Dividend-gross) ; 2,000. 
6. दीघं कालीन पू"जी हानि (Long term capital loss) . «6,000 
हिसाबी वर्ष (Accounting year) ` ।-4-84 से 3-3-83 ihe 
4. प्रतिभूतियों से ब्याज सकल (Int. on securities Gross) 9,000 
2. भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय (Taxable income from house . 0 wr 
property) दिल्ली (Delhi) PART A. 
: अलीगढ़ (Aligarh) ` sod 
3. चाँदी व्यापार से लाभ (Profit from silver business) xem Puis 
` Weer व्यापार से हानि (Loss from speculation) 44.500 23 
* साभांश-सकल (Dividend-Gross) | 22600 
6;..सघु कालीन पूजी हानि (Short term capital loss) १000 - 
- दीघ कालीन पूंजी लाभ (Long term capital gain) : iei St : 






. . " 
L - DT i 


२: भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय (Taxable Income from hou 960 





कपड़ा ME NT loth AUS AERE o ISA 500 SR 
MAST व्यापार से हानि (Loss from cloth business) — D E: 37,500 | 
d ee e > cula j^" ) ; 3 fof ae ver s , 


t. 








` 
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5. लाभाश-सकल (Dividend-Gross) à 7,300 
6. लघु कालीन पूंजी लाभ (Short term capital gain) 9,200 
7. «d कालीन da लाभ (Long term capital gain) 7,600 


आप सभी कर निर्धारण वर्षों की सकल आय निकालिये, 


Sone his gross total income from the assessment years 984.85, 985-86, and 








Bolution - 
Accounting year I963-84 Assessment year 984-85 
l, Interest on securities = 9,000 
2. Income from house property : E 
a) Delhi - = 8 
b) Aligarh i "$300 
g- Profit from speculation business ट ; 2e 00 
Dividends | | . 2,000 
_ Deduct : Loss in silver business 0 
Gross Total Income 5,000 
| Note year ies 886. 7 ९5% i tọ Rs.6,C00 is carried forward to the assess 
Accounting year ]984-85 Assessment. year I985-86 
ll. Interest on securities AT 9 ia 
2. Income from house property ; 
a) Delhi 9,600 
5,500 
8. Profit in silver business 
4. Capital gains | a 42,000 
Long-term capita] | 9,000 
Less : Long-term capital loss from the year 984-85 — 6,000 
_ Short-term capital loss | de 0) 
Income from other sources : Dividends peg S00 
^ Note: Loss from speculation has been carri d f | m T 
.  WBBEST. Accounting year 985-86 CN iy 988-87 
D AC ques st on securities Ln Re 
3 E income from house. property 4/209 | 
= | £s CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Ss Cs XS Ws. g : 2 : reet E = ह के S i E aes qe TIL i Re 
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3. profit from Speculation business 
Less : Loss from speculation from 985-86 —25 
Loss in cloth business | dy 
IT | 3500 i 


4. Short-term capita] gains 

3. Long-term capital gai 79,200 

6. Dividends bert TO 
9 


Gross Total Income 


62,800 


उदाहरण (Illustration ) 6: मोहन ब्रादसं, बम्बई ने कर-नि * i 
से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण E 6-87 


The following particulars are'submitted to you by Mohan Brothers 
Bombay for computing income for the assessment year 986-87 Rs. 


€ से पुव व्यापार से grfr(Loss from business before depreciation) 20,000- 


स्वीकृत साधारण gra (Normal Depreciation Allowable) 5,000 
अतिरिक्त पारियों का ह्लास (Extra shifts Allowance) ,000 
भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय (Income from house property) . 8,000 
भ्रतिभुतियों पर व्याज (Interest on securities) | 0,00,000 
अन्य साधनों से आय (Income from other sources) 20,000 


985-86 कर-निर्धारण वर्ष से लाई व्यापारिक, हानि (B/F business 
losses from A. Y. 985-86) T 


$0,000. 
985-86 कर-निर्घारण क। अशोधित ह्वास (Unabsorbed deprecia- 


tion of A. Y. 985-86) 80,000 
आप झुल सकल आय की गणना कीजिये (Compute Gross total income) 


हज Solution)’: Computation of Gross Totai Income of M/s Mohan 


Brothers for the assessment year 986-87 : 
| Rs. 
Income from house property 8000  : 
nterest on securities 7,00,000 | 
Income from other sources 20,000 428,000 /- 
Less.: Business Loss —20,000 2 
Normal depreciation | — 5,000 ix 
ra shift allowance — ,000 pote f 
Unabsorbed dep. from 985-86 | 80.000 ‘T0600 3 
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358 आयकर , | 
| परीक्षा प्रश्‍न (Test Question) 


I. किसी एक शीष॑क के अन्तर्गत हुई हानि को अन्य शीषंकों के अन्तंग त हुए लाभों 
से पूरा कर सकते हैं ।' इस नियम की व्याख्या करते हुये इसके अपवाद समझाइये । 
«The loss under one head of income can be set-off against the income under 
other heads.’ Explain this principal and state the exceptions. 
` ` 2. ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब व्यापार व पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तग त 
हुई हानि पूरी करने के लिए अगले कर-निर्धारण वर्षों में ले जाई जाती हैं। 
Under what circumstances loss under the head ‘profits of business or profession 
is carried to be set-off in the subsequent forward assessment years. 
3. आयकर कानुन में 'हानियों के अपलेखन एवं आगे ले जाने सम्बन्धी प्रावधानों 


की विवेचना कीजिये । 
Discuss the provision of the Income-tax Act relating to the ‘set-off and carry 
forward of leaden’. (Raj. B. Com., 4986, Luck. M. Com. [976 BHU B. Com. 976) 


4. संक्षेप में लिखिये कि आप हानियों के अपलेखन एवं उनके आगे ले जाने से कया 
तात्पयं निकालते हैं । निम्नलिखित स्थितियों में अपलेखन किस प्रकार किया जाता है.: 


(i) व्यक्ति निर्धारिती Gi) अपंजीकृत फर्म (iii) पंजीकृत फर्म । 
State briefly what do you understand by.set-off and carry forward of losses. How 
is the set-off applied in the following cases,’ 
(Individual Assessee (ii) Unregistered Firm (iii) Registered Firm. 
(Andhra B. Com. 969 and M. Com ]97 4) 


व्यावहारिक प्रश्न (Practical Question) 
l. कर-निर्धारणं वर्ष 985-86 के लिए Wo श्री निवास एण्ड कम्पनी ने निम्नः 


लिखित आय व हात्तियां दिखाई थीं। . 
gla एवं विनियोग छूट से पहले व्यापारिक हानि 48,000 xo; gra 0,000 
ao; विनियोग ge 6,000'xe; प्रतिभूतियों पर ब्याज 3,000 xo; अन्य साधनों से 


आय 2.000 xo | 
अगले कर-निर्धारण वर्ष (986-87) में ह्लास से Ter व्यापारिक लाभ 80,000 
wo स्वीकृत Gia 25,000 xo; अन्य साधनों से आय (4,009 o; दीघंकालीन पूंजी 


लाभ 23,000 se | T 
आपको करदाता की: कर-निर्धारण qd 985-86 एवं 986-87 के लिए कुल | 


सकल आय निकालनी है । | | 
J. For the assessment year I985-86, Mjs Srinivasan & Co. had arrived at the 


following figures of incomes and losses : 

© Loss from business before allowing depreciation and investment allowance. 

— Rs. 48,000; Depreciation Rs. 0,000; Investment allowance" Rs. 6.000; Interest 07 
securities Rs. 3,000; Income from other sources Rs. 2,000. For the subsequent 

assessment year they have profits; from business before depreciation. Rs. 80,000- 
Allowable depreciation Rs. 25,000. Income from other sources Rs. I4,000. Lon: 
_ term capital gains Rs. 23,000. © eS 

"You are required to compute the gross total income of the assessée, for 2896: 


T 
^ at 
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हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना 359 
2. निम्नलिखित विवरण कर-निर्धारण वषः 986-87 के लिए तीन करदाताओं 
से सम्वन्धित हैं : E ; 


St चोपड़ा : प्राप्त वेतन ] 0,000 xo; प्रतिभूतियों पर ब्याज | 2,000 २०; मकान 
सम्पत्ति से आय 0,000 घुड़दौड़ में हानि 6.000 xo; दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति 


से हानि 25,000 xo; हरियाणा राज्य लाटरी में प्रथम पुरस्कार 50,000 ६०; लघु- 
कालीन पूजी लाभ 2,500 Wo | | 


भो कपूर : व्यापार से लाभ ] 2,000 २०; अन्य व्यापार से हानि 2,000 X0; एक 
अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि में अंश 0,000 xo; रजिस्टर्ड फर्म की हानि में अश 
5,700 xo; दीर्घकालीन पूजी लाभ 2,000 xo बीमे .का काम करने के लिए जीवन 
बीमा निगम से प्राप्त कमीशन 4,500 xo | 


SA शर्मा : अभिनय से आय 50,000 xe ; नृत्य से प्राप्त राशि 29,000 २०; 
दीर्घकालीन पूंजी लाभ 25,000 xo; बुड्दोड़ से हानि ' 9,000 xo सट्टा ब्यापार 


से हानि 78,000 xo ; भ्रतिभूतियों पर ब्याज 20,000 xo । ` 


कर-निर्धारण वर्षा. ]986-87 के. लिए इन तीन करदाताओं की कुल सकल आय की 
गणना कीजिए। gt 


ios s following particulars relate to the three assessees for the assessment year, 


Mr. Kapoor : Profits from business Rs. 42.000; Loss from another business 
Rs. 2,000; Share of loss from woregistered firm Rs. I0,000; Share of loss from regis- 
tered firm Rs. 5,700; Long-term capital gains Rs. 2,40 Commission from Life 
Insurance Corporation for doing insurance work 4.500. | 


Miss. Sharma : Income from acting Rs. 50,00) Remunoration received for dance 
performance Rs. 29,000; Gains from long term capital assets Rs. 25,000; Loss in race 
- 49,000 Loss speculation Rs _ 48,000; Interes: on securities Rs. 0,000. 


- You are required to compute gross total income of the three assessees for the 


` assessment year I986-87. 


J. कर-निर्धारण वर्षा 986-87 में एक करदाता की व्यापार से आय मान्य ह्लास 
तथा विनियोग छूट देने से पूवं, ,60,000 xo है जिनमें !0,000 xo अल्पकालीन 
हा चाभ भी सम्मिलित है। निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करदाता की कर- 
निर्धारण वषं 986-87 के लिए सकल कुल आय निर्धारित कीजिये तथा वे राशियाँ 
बताइये जो करदाता आगे आने वाले वर्षों में git हेतु आगे ले जा सकता हैः woo 


क) कर-निर्धारण वर्षा 986-87 के लिए मान्य ह्लास _ 25,000 

ख) कर-निर्धारण वर्षा 986-87 के लिये प्राप्त विनियोग छूट 30,000 

ग) कर-निर्धारण वषः 984-85 की आगे लाई गई सट्टे के व्यापार _ A ae 
की हानि | EDIE Sei 






घ) कर-निर्धारण वषः 7986-87 में हुई दीघंकालीन पूंजी सम्पत्तियां | m 
7 से हा fr "^ für 2 द 0,000. F d | é à: 
इ) कर-निर्धारण as 976-77 er आगे लाया गया अशोधित ह्लास 22,5 ue 





D. 


se ५७७ ;. ५. m. j : 2:79) 
24232. IF ee e men ` 
aS. e — . n> - ॥ 4 


' facts into.consideraticr. Determine the total irccme of the assessment year ] 
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र) झगे लाई गई व्यापार की हानि (इसी व्यापार की) 


i. कर-निर्धारण वर्ष 977-78 की 5,500 
४. कर-निर्धारण वर्ष ]979-80 की 30,200 


ल) कर-निर्धारण.वष ।98.5-86.की आगे लाई गई विनियोग छूट 5,300 ` 


4. The business inccme of an assessce work out to be Rs. .60,0C0 including short- 
term capital gain of Rs. 0,COC for le Assessment Year 985-86 before -deducting 
depreciation cr Jnvestmert Allcwarce admissible for the year. Taking the following 
89 including the amounts which may be carried forward for future set-off : Rs. 
a) Depreciation Admissible for the Assessment year 986-87 25,000 
b) Investment Allowance available for the Assessment year 986-87 30,000 
c) Speculation loss: brought forward from the Assessment year I 984-85  0,000 
.d) Loss in respect of long-term capital assets incurred in the 


Assessment Yebr ‘I986-87. .45,000 
e) Urabsorbed depreciation brought forward from Assessment year 
. 4977-78. T 22,900 
f) Business Loss brought forward (from the same business) 
i. From Assessment year I977-78 I5,500 
ji, From Assessment: year 4979-80 30,200 
g) Unabsorbed investmert allowance brought forward from 
the assessment Year-i985-86. 


5,300 
: . . ' Adopted B.Com. BHU 98 
: अध्याय l2 (हानियों को ata एवं आगे ले जाना) 
Q) करननिर्धारण वर्ष 985-86— जो mt ले जाई गई--33,000 o, 
शशी घित ga .0,000 «o- अशोधित -विनियोग भत्ता 6,000 xo | 
कर-निर्धारण वष 986-87— ur कुल आय--43,000 ₹०। 


६2) 82,000 २०, 2,300 wo, .],।4,000 xo, (3) . ara ga आय: 


47,000%० ent ले जायी जाने बाली हानियाँ--(;) दीघंकालीन पूंजी हानि-- 
0,000 v. (ii) azè के व्यापारं की etf7—0,000 3. 
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कुल सकल आय में से कटोतियां 


(Deductions. From Gross Total: Income) 


यह अध्याय उन सझी कटोतियों से सम्बन्धित है जो कुल सकलः आयः में से को जांती 
है । इन कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि शेष रहती है वह कुल: आय होती है 
जिस. प्र आयकर,की. गणना की जाती है। कुल सकल आय निकालने के लिए हमें 
निम्नलिखित कदम उठाने पड़ते हैं 

]. सभी MIR के अन्तरगत करदाता को होने वाली आय की गणना । . 


2... किसी शीषंक की हानि को.अन्य शीषेक के लाभों से प्रा करता । पिछली. हानि 
यदि कोई है) को आगे लाकर पूरा करना, इस वर्ष यदि कोई. हानि ऐसी है जो पुरी ` 
नहीं की जा सकी है उसे नियमानुसार आगे ले जाया जायेगा । 


कुछ आय ऐसी होती है, जो यद्यपि प्रत्यक्ष में करदाता को ध्राप्त नहीं होती f 
अधिनियम की धारा 60 से 64 में दिए गए प्रावधान इन रकंमों को करदाता की आय 
मानते हैं । जिसका हम अध्याय lL À अध्ययन aT HEY ; | 

सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटोतियों का वणन आयकर अधिनियम की 
धारा 80८ से 80५५४ तक दिया गया गया है.लेकिन धारा-804 के; अनुसार, इनः सभी 
कटौतियों का योंग करदाता की कुल संकल आय से अधिक नहीं हो सकता, अर्यात्‌ ऐसी 
कटौतियों के: फलस्वरूप करदाता: को हुई आये हानि में परिवतितःनहीं की 'जा सकतीं 
यदि फर्म व्यक्तियों के संभुदांय अथवा समूह की कुल आय की. गणना करते समय 
धारा 800, अथवा धारा 80GGA मंथवा धारां 80HH अथवा धारा 80HHA 
अथवा: धाराः 80HHB अथवा धारा 80HHC अथवा धारा 807 अथवा धाराः 80} | 
अथवा धारा 80K अथवा धारा:809 अथवाःधांरा' 807 अथवा' घारा/ SOTT (इन 
सब धाराओं का वर्णन इसी अध्याय में कियो गयां है) की कटौती स्वीकृत gi तो 
फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों के समुदाय अथवा समूह के सदस्य को? Cae फर्म 
झथवा समुदाय अथवा समूह at आय के अपने हिस्से के सम्मन्ध' में इन्हीं धाराओं के 
के अन्तगंत' कोई-कटौती नहीं दी जायेगी are 80A) ; 
. ` च्ययों से सम्बन्धित कंटोतियाँ E 
(Deduction in respect of Payments) VUE 
l. जीवन बीमा प्रीमियम व प्रोवीडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में कटोतों: (धारां 80८) | 






की कुल ES ; 
(i) एक व्यक्ति (Individual) की दशा में ::-एक व्यक्ति की ` its झायं की TAT 
करते समय उसके द्वारा अपनी करयोग्य आय में से गतवर्ष में किये गये निम्न UR 
पर कटौती स्वीकृत होती है 
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+, 

w 
^ 
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७ 


अ) स्वयं के जीवन पर अथवा अपनी पत्नी के जीवन पर (यदि करदाता स्त्री है तो 
उसके पति के जीवन पर) अथवा अपने बच्चों के जीवन पर अलग-अलग अथवा 
. सयुक्त रूप से कराये गये जीवन बीमा के लिए दी गई बीमा प्रीमियम की राशि 
बीमा प्रीमियम की वीमा पालिसी की राशि के 0% तक कटौती योग्य 

है। आधिक्य पर कटौती नहीं दी जाती है। 


भा) स्वयं के जीवन पर एवं अपनी पत्नी के जीवन पर (यदि करदाता स्त्री है तो 
अपने पति के जीवन पर अथवा वच्चों के जीवन पर way उल्लिखित आयु 
प्राप्त कर लेने के पश्च लित Tat वाषिकी प्राप्त होते रहने के अनुबन्ध 
को चालू रखने के लिए किया गया भुगतान बशतें कि ऐसे अनुबन्ध में वाषिकी 
के स्थान पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने का विकल्प न हो ; 


इ) वैधानिक भविष्य निधि में कमंचारी द्वारा दिया गया अंशदान” 


ई) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सावंजनिक भविष्य निधि में दिया गया. अ aera 
(इस निधि में प्रतिवर्ष कम से कम 000 रु० और अधिक से अधिक 40,000 
२० जमा कराये जा सकते हैं); um 


उ) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में कमंचारी द्वारा दिया गया अशदान; 
ऊ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट से जुड़ी हुई बीमा योजना में भाग लेने के 


€ 


लिए दिया गया ar ware; 


स्पष्टीकरण : उक्त योजना में लगातार 0 वर्षों तक अशदान देना होता 
_ है। यदि व्यक्ति ने 5 वषं से T US तक राशि जमा कराकर गतवर्ष में .. 
` अशदान करना बन्द कर दिया चालू गतवषं में जमा कराई गई 
` . राशि पर कोई कटौती स्वीकार नहीं की जाती और चालू गतवषं से पूवं के 
. वर्षों में इस योजना में राशि जमा कराने के कारण सकल कुल आय में से जो 

. अधिक कटौती प्राप्त हुई है, उसे गतवषं में आय मान लिया जाता है। . 


ए) पोस्ट आफिस l0 वर्षीय अथवा i5 वर्षीय संचयी जमा खाते में जमा कराई 


गई राशि किन्तु 00 वर्ष से कम समय के खाते अर्थात्‌ 5 मन 
कराई गई राशि पर कटौती नहीं दी जाती; वि 5 वर्षीय खाते में जमा 


B) गतवषं में प्रमाणित भविष्य निधि में दिया गया अ शदान, वेतन के /5 | 
या 70,000 रुपये तक, जो भी दोनों में कम हो; यहां वेतन से sal बही है 


जो भविष्य निधि के अशदान की राशि की गणना के : 
आय के अन्तरगत वताया गया है। rS निए वेतन शीर्षक से 


ओ) सरकारी कमचारी के वेतन में से उल्लिखित आय प्राप्त कर लेने के पश्चात 
Sere सिका होते सले के लिए नपश बन पलो (वि कल. 
Sue q अथवा बच्चों 
राशि; वेतन के I/5 भाग तक, S बच्चों के लिए काटी गई कोई 


छौ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों में विनियोजन । केन्द्रीय सरकार . 


AT 







TRY हा एरा अभी तक राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र पष्ठम एवं सप्तम्‌ निगम (National 
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कुल सकल आय में से कंटौतियां 363 


ae माना जाता है अतः सम्बन्धित गतवर्ष का ब्याज भी कटौती योग्य 
ता है। 


अ) कमचारी भविष्य निधि एवं परिवार पेन्शन निधि अधिनियम 952 के 


अन्तग त स्थापित परिवार पेंशन फण्ड में कमचारी का अंशदान (Circular No. 
94 dated 25:3:76) | 


आ) महाराष्ट्र राज्य सरकार कमंचारी समुह बीमा योजना में अंशदान (Circular 
No. 337 dated 4°5-I982 


(क) केन्द्रीय कमंचारी बीमा योजना में अशदान (Circular No. 233 
dated 5-2-77) 


(ख) स्पेशल फ़न्टियर फोस ग्रुप बीमा योजना में 'अशदान (Circular No. 
404 dt. 5-I-85) 


8. एक हिन्दू अविभाजित प्रिवार की दशा में :--एक हिन्दू अविभाजित परिवार 
की कुल आय * गणना करते समय परिवार के द्वारा गतवर्ष में अपनी करयोग्य आय 
में से किये निम्न भुगतानों के सम्बन्ध में कटोती स्वीकृत होती है | 


अ) परिवार के किसी acer के जीवन पर पृथक-पुथक अथवा संयुक्त रूप से कराये 
गये जीवन बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में चुकाई गई राशि, बीमा प्रीमियम 
की राशि, बीमा पालिसी की राशि के 0 96 तक ही कटौती योग्य है। आधिक्य 
qx कटौती नहीं दी जाती । " 
आ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सावंजनिक भविप्य निधि में दिये गये अंशदान 
को राशि, (यह अ'शदान परिवार के किसी भी सदस्य के नाम में हो सकता है।) 
इ) पोस्ट आफिस ।0 वर्षीय अथवा 05 वर्षीय संचयी जमा खाते में जमा कराई 
गई राशि । lO at से कम समय के खाते अर्थात्‌ 4 वर्षीय खाते में जमा _ 
कराई गई राशि पर कटौती नहीं दी जाती । "B 


| ई) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसुचित प्रतिभूतियों में विनियोजन । केन्द्रीय सरकार 
` के द्वारा अभी तक राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र षष्ठम्‌ एवं सप्तम निर्गम को ही 
इस हेतु अधिसुचित किया है | ans 
Ci. दादर तथा नागर हवेलो और गोआ, दामन ओर इग में रहने वाले ft a 
a pe को दशा gai, केवल पति तथा पत्नी सदस्य हों--उपरोक्त प्रकार Ex 
व्यक्तियों के समुदाय -के द्वारा अपनी करयोग्य आय में से निम्तलिखित भुगतान कटौती. 


होंगे है; * 7) s ; ee 
योग्य हों T i 





ऐसे समुदाय के किसी सदस्य अथवा उसके बच्चे के जीवन पर कराये गये बीमे 
न गी प्रीमियम राशि। बीमा प्रीमियम की राशि बीमा पालिसी की राशि i Lm 
.. 096 तक ही कटौती योग्य है A PE e 2222. a SE. 
समुदाय के सदस्यों अथवा. बच्चों के लिए में स्थगित 
d D के सम्बन्ध में दी गई राशि ammi कि RET e वाषिकी के 
स्थान पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने का विकल्प न gu Lo m 
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स) eats eer द्वारा स्थापित सावंजनिक भविष्य निधि में दिये गये अंशदान 
राशि | 


द) पोस्ट आफिस L0 वर्षीय ..अथवा 5 वर्षीय संचयी जमा खाते में जमा कराई 


गई राशि I | 
य) भारतीय यूनिट ete की यूनिट से जुड़ी हुई बीमा योजना में भाग लेने के लिए 


Pe दिया गया SERT । 


स्पष्टीकरण : इस योजना में यदि करदाता द्वारा 5 वर्ष से कम अवधि तक राशि 
जमा कराकर चालू गतवपं में-अशदान करना बन्द कर दिया है तो चालू गतवषं में 
जमा कराई गई राशि पर कोई कटौती स्वीकार नहीं की जाती है. और चालू गतवषं 
S. पूर्व के वर्षों इस योजना में राशि जमा कराने. के -कारण आय में से जो अधिक 
Aut प्राप्त हुई है, उसे गतवर्ष में आय मान लिया जाता है । 
र) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों में विनियोजन । इस संबंध में 
सरकार ने राष्ट्रीय बचत: प्रमाण TA षष्ठम्‌" एवं सप्तम्‌ निर्गम (N.S.C. VI 
and VII Issue) को अधिसुचित किया है। 7 ˆ - ` ¦ ४ 


उपयुक्त वणित सभी राशियों का योग निम्नाँकित से अधिक नहीं होना चाहिए । 


aap होने-पर/आधिक्ष्य पर कटौती नहीं दी'जाती है :— 

क) `? एक लेखक, नाटककार, कलाकार संगीतज्ञ, अभिने | 

M Awe aA अभिनेता अथवा खिलाड़ी की दशा 
हे ख) अन्य किसी व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में 40,000 Go | 

` कटोती को: दर :--ऊपर निकाली गई .कटौती योग्यं राशि को निम्नलिबित दरों के 


आधार पर एक व्यक्ति अयथा एक परिवार की कुल सकल आय में से घटाया जाता है: 


` अ. कटौती योग्य राशि के प्रथम 6,000 wo ` —-:00% 
Cw. कटोती योग्य राशि के:अगले 6,000 go ` ` 50% 
स. कटोती योग्य राशि का शेष co * '?' '' | 4076 


` दो वर्ष qd जोवन बीमा पालिसी समाप्त करना icf कोई,करदाता किसी बीमा | 


पालिसी के सम्बन्ध में दो वर्ष की अवधि से qd ही (अर्थात्‌ 2 qd से कम समय 

तक भीमियम का भुगतान करके) बीमा प्रसंविदा समाप्त कर देता है तो जिस गतवर्ष 
Nt समा की qt उत आत वर्ष में yen गये प्रोमियम के संबंध 

में चुका प के कारण जो अ dh पाई PULO 

- गतवर्षंकी आय मान लिया STANT । t =e OPERE Ub 3 SUNT 

. संयुक्त जोवन बीमा पालिसी-- यदि करदाता द्वारा किसी बाह्‌ 
संयुक्त जीवन वीमा पालिसी. करदाता अपने. जीवन साथी अगवा dien ib 
e à du है और संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में संयुक्त बीमा पॉलिसी 
परिवार के दो या अधिक सदस्यों के जीवन पर हो सकती और यह कटौती योग्य होगी: 


E Um वाहरए | Mat) i श्री गिरीश की qud 985-86 से सम्बन्धित आय 


का विवरण निम्नलिखित है :-- । 

^v Ts R + > : 4 ; 

|.  8m3. 0 Se nAn तिमाह erp ea 
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ii. मंहगाई भत्ता 500 xo प्रतिमाह | 

iii. भविष्य निधि में श्री गिरीश का अ शदान वेतन का 25% 
iv. भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान वेतन का 5% 
v. उसके द्वारा दिये गये भुगतान इस एकार हैं :-- 


अपने पुत्र की जीवन वीमा की 40,000 xo की पालिसी पर दिया गया प्रीमियम 
5,000 xo; पोस्ट आफिस के संचयी जमा योजना के DO वर्षीय खाते में 4,300 xo 
की राशि जमा कराई; 30,000 wo की स्वयं एवं एक मित्र की संयुक्त जीवन वीमा 
पॉलिसी पर 2,800 xo प्रीमियम दिया एवं सावंजनिक भविष्य निधि में 2,000 zo 
जमा कराये | 

इनके भविष्य निधि खाते में ]% की दर से 3,960 wo ब्याज के Taag में जमा - 
किये गये । यदि भविष्य निधि (i) वैधानिक, (ii) प्रमाणित अथवा, (iii) अप्रमाणित 
e प्रत्येक दशा में उनकी कुल आय की गणना कर-निर्धारण वर्ष 986-87 से 
की जिये । 


od owing are the particulars of income of Mr. Girish for the previous year 
i. Salary Rs. 3.000 per month. 
ii. Dearness Allowance Rs. 300 per month. 
iii. Contribution of Shri Girish to provident fund account 25% of Salary. 
iv. Employers contribution to provident fund account 57; of salary. rl 
v. His disbursements are Rs. 5,000 as premium on a life policy of Rs. 40,000 
on his son's life. He has also deposited Rs.4,300 ina J0 year account 
under post office savings Bank cumulative time diposite scheme, pai 
Rs.2,800 as a premium on joint policy of Rs. 30.000 taken on his life and 
. ` that of his friend and also deposited Rs. 2,000 in public provident fund — 
Interest credited in his provident fund account amounting to Rs. 3,960 @- 
il% p.a. SEED A - ed cor 
“If the provident fund is (i) Statutory, (ii) Recognised, or ciii) Unrecognised, com- 
pute in each case his total income for the Assessment year I986-87. 


हल (Solution) : ae | 
| Statement of Total Income of Shri Girish for the 
es Assessment Year ]986-87 




















[Procon | Statutory- | Recognised) Unrecognised — 
provident | provident Provident 
EE SOP ae ee Mail Fund ~ Fund Fund 
eS ` Iis B, T aè es 
Me Salary ! 36,000 36000 — 
. Dearness allowance’. 6, 6,000 600 
- Employer's contribution to _ CEU 
(P.F. (in excess of 0097 of salary) = ,800 No r3 = 
__ Interest credited to P.F. "od I 
(in excess of I0376 p.a NT ET S. 





Gross Salary 
Less ; Standard deduction 


mu ‘Income from ‘Salaries’ being woe F E 













<S. . Gross Total Income ;; | |. =| 30 chp. 36 v. 3 36,00 0 
Less: Deduction ujs 80C for l PE PE पा कप be VERD 43 o 
_ ° ‘life insurance etc. | [70,920 | 2200 | — 8750 
FES dO | - 3 ; 

HA 
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a 
टिप्पणी 7 : घारा 8CC के अन्तर्गत कटौती की गणना निम्न प्रकार की गई 
अ) वेधानिक भविष्य निधि की दशा में :— 
-कटोती योग राशिः ` रुपये 
पुत्र की जीवन बीमा पालिसी पर प्रीमियम (पालिसी के ।0% तक) 4,000 
भविष्य निधि में अंशदान 9,000 
(: संचयी जमा खाते में जमा कराई गई राशि 4,300 
सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराई गई राशि 2,000 
= i9,300 
कु कटौती को राशि 
ड कटोती योग राशि के प्रथम 6,000 xo का 00%. . 6,000 
E अगले 6,000 zo का 50% 3,000 
3 'शेष 7,300 xo का 40% 2,920 
Ex ,920 
- थ) प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में :-- 
कटोती योग राशि 
जीवन बीमा प्रीमियम (पालिसी के 0% तक) 4,000 
भविष्य निधि में अंशदान (वेतन के ह भाग तक) 7,200 
संचयी जमा खाते में कराई गई राशि 4,300 
सावंजनिक भविष्य निधि में जमा कराई गई राशि 2,000 
aS TE 7,500 
: E ciun कटोती को राशि | : 
um कटौती योग्य राशि के प्रथम 6,000 «o का 00% 6,000 
TEE अगले 6,000 xo का 50% 3,000. 


E Eo: शेष 5,500 xo का 40% 


अप्रमाणत भविष्य निधि को दशा में :--- 
बन बीमा प्रीमियम 









संचयी जमा खाते में जमा कराई गई राशि | 
: जनिक ; | i निधि में जमा कराई गई राशि 
St CNS CN i 
Shee 





due AES 
MI MEUM Be leg it Lae 
E 


2,200 


a 32) v x AT y y CS eh =s ^ 
p x - - ee. ausi =; Bi : | x ag í t 
od 5 2: ys : 
Een ‘Seal 
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कटोती--कटोती योग्य राशि के प्रथम 6,000 रु० का ।00 % 6,000 
| Rir शेष 4,300 ve का 50% :2,50 850 


2. मित्र के dy ली गई संयुक्त जीवन बीमा पालिसी का प्रीमियम एवं अप्रमाणित 
भविष्य निधि में कमचारी का अंशदान धारा 8 OC के अन्तगेत कटौती योग्य नहीं है। 


उदाहरण (Illustration) 2 : श्री नारंग एक कलाकार हुँ जिनकी अपने ब्यवसाय 
से ,60,000 xo की आय होती है । उन्हें अन्य शीषंकों के अन्तर्गत 3 5,000 xo की 
आय प्राप्त हुई इन्होंने अपने जीवन के fa] 200,000 ३० की वीमा पालिसी ली हुई 
है जिस पर 0,500 zo वाषिक प्रीमियम जाता है । संचयी जमा योजना के अन्तर्गत 
इन्होंने पोस्ट आफिस में 5 वर्षीय खाते में 3,000 xo मासिक 5 वर्षीय खाते में 
300 wo मासिक जमा कराये हैं तथा गतवर्ष में 50,000 ३० के राष्ट्रीय बचत पत्र 
सप्तम्‌ निगम क्रय किये । इनकी कुल आय की गणना कीजिए । 2 

Shri Narang is an Artist and his income from profession alone comes to 


Rs. ,60,000 whereas income from other sources amounts to Rs. 35,000. He has 
taken a insurance Policy for Rs. {,00,000 and has to 


and purchased National savings certificates VII Issue work. Rs. 50,000 in the pre- 
vious year. 
हल (Solution) : | 
Computation of Total Income of Shri Narang for the A. Y. ]986-87. — — 
UE US 






















Profit and gains from builds rpg. e e ` 3 or profession | 
Income from other sources 2,60,C00 
35,000 
Gross Total Income ——— 

Less ; Deduction for qualifying amount de ],95,000. ; 
First Rs. 6,000 @ 00% 6,000 ED 
Next Rs. 6,000 @ 50% 3.000 | | : 
Balance of Rs. 48,000 @ 40% 49,200 28, 

fet: — l. धारा 800 के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि के लिए श्री नारंग 
विनियोजन किये हैं: 
: i Life Insurance Premium l0, 


i 0,500 जिसे sum assured के 0% तक सीमित किया आयेगा। ._ E ose 
‘ii. 5 yearly Cumulative Time Deposit scheme d 3 
iii. National Savings Certificates VII Issue 





~ 
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2. कुछ नवीन अंशों में किये विनियोगों के लिये कटौती (Deduction in respect : 
of invesment in certain new shares [80CC] : इस धारा के अधीन उन अर्शो 
में किये गये विनियोगों के लिए कटौती मिलती है जो गत वर्ष में करयोग्य आय में से 
खरीदे गये हैं । यदि चालु गत वर्ष में खरीदे गये नये अंशों के सम्बन्ध में कोई भुगतान 
गतवर्ष की समाप्ति के 6 माह पश्चात्‌ भी किया गया है तो भी यह चालु गतवर्ष 
में किया गया भुगतान माना जायेगा और कटौती योग्य होगा । कटोती दर इन अंशों 
के लागत मूल्य का 50 प्रतिशत है.। करदाता ने यदि 20,000 ko से अधिक के अंश 
खरीदे हैं तो केवल 20,000 qo पर ही कटौती मिलेगी । कटौती को निम्नलिखित 


व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं : 
अ. व्यक्ति; 
ब. हिन्दू अविाजित परिवार, 
स. दादर, नागर हवेली और गोआ, दमन और fay (Diu) में रहने वाले व्यक्तियों 
| . xp tar समुदाय जिसमें केवल पति-पंत्नि सदस्य हों । 
; इस सम्बन्ध में अन्य शर्ते इस प्रकार हैं : : | 
| 3. विनियोजन ऐसी सावंजनिक कम्पनी के समता अंशों (equity s hares) में 
| होना चाहिए जो केवल ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में लगी हों जिनका उल्लेख. ग्याहरवीं 
अनुसूची में न हुआ ही अथवा यह कम्पनी ऐसी कम्पनी हो जो रिहायशी मकानों को 
बनाने अथवा क्रय करने के लिए दीघं कालीन ऋण प्रदान करती हो | | 
-2. ये समता अंश कम्पनी के प्रारम्भिक निगमन (initial issue) का भांग हो 
अर्थात्‌ कम्पनी द्वारा ये अंश पहली बार निर्गमित किये गये हों । — 3 
3. ऐसी दशा में जबकि अंश aiaa करने वाली सावंजतिक कम्पनी का समा- 
मेलन निजी कम्पनी की भाँति हुआ हो तथा वाद में यह सार्वजनिक कम्पनी हो गई हो, 
इसके द्वारः किया गया प्रथम अश निगमन उसी स्थिति में रियायत का अधिकारी होगा 
जबकि इन अशों को प्रीमियम पर नहीं दिया गया है व इस निजी कम्पनी ने कभी भी 
लाभांश का वितरण नहीं किया है | 





ei आओ gee 2 a 
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गोपकों (underwriters) a खरीदे गये | हों, अथवा प्रवर्तकों द्वारा अपने लिये रखे गये | 
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sft गुप्ता नें गतवर्ष में निम्न भुगतान किये :— - 
i. अपने.विवाहित पूत्र जो डाक्टर हैं, के जीवन पर 30,000 «o की पालि 
परं चुकाया गया जीवन वीमा प्रीमियम 3,500 0; ` ` 
di, ` अनुमोदितः सुपरएनुएशन , फंड में अशदान 2,500 ko; 4५ nai 
ii, यूनिट exe झॉफ इ डिया at यूनिट से get बीमा योजता में जमा कराये 
],500 3e; a 
vi. अपने अविवाहित पुत्र की शिक्षा के लिए ली गई 20,000 x0 की बन्दोजस्ती 
जीतन वीमा पालिसी पर दिया गया प्रीमियम ,600 9o: | 
oy, एक नई कम्पनी जो 9 वीं अनुसूची में वणित वस्तुओं का निर्माण करती है 
non - _ ह्ारा-आवंटित -L00-Ro वाले 50 साधारण म शों.का... 0. «o Sat शु 
| प्रीमियम पर भुगतान 0650099; ` | 5, 7 00 4 
श्री गुप्ता ने अपने जीवन पर पिछले ae” में एक जीवन बीमा'पालिसी' ली थी जिस 
` पर 2,000 so प्रीमियम चुकाया था at ee गतवष में 500:२० की तैम्रासिक; किश्त 
चुकाकर इस प्रसं विदे को समाप्त कर; ATS I qd वर्षा में घारा. 80७ के अन्तत 
सकल कुल आय में. से 2,000; 30 की कटौती मिली थी; इस. पालिसी. का प्रीमियम 
„यदि. नहीं BRAT TAT. होता.तो कटोती  [, 200 wo ही मिलती। उपरोक्त सूचनाओं 
के आध्रार पर कर-निर्वारण वष 986-87 के.लिए श्री रमनं गुप्ता की कुल आय ज्ञात 


: ० Ets vA | nik (a foal totem dtu SE 
Shri Raman Gupta is'employed with Gitangali Stores Delhi on a monthly.salary 
of Rs. 4,000 p.m. He receive from employer f month salary as bonus, Employer 
provided him a rent free accomodation; of, fair annual rental value of Rs. 32,000 
Employer also provide him a8 Een SU nait SR I 
Gupta’s personal purposes. -Employer paid:during the p A io «34 
MM RS. 4.000 Re i & maintenance and Driver’s salary of Rs. 2.400 for car 
“expenses. Depreciation of Car is Rs. 4,600. d 

'^ Shri Gupta made the following payments during the previous year. 
n> i. He paid Rs 3,500-for life insurance premium on. the life policy for Rs. 
die Na mated पटरी Pand Ra; 28 i 

ii. Contribution to Approve peran j an Uti 
iil. Deposited Rs. .500 in Unit-linked insurance plan of the nit Tred of 

doment life insurance policy for Rs. 20,000 foy the 


. India. 
iv. Ee paid on endoment life insu 
; e i is unmarri 600. 
v. Payment for ordinary shares of Rs, 00 each allotted at premium of By o 
per share by a new पर which manufacture articles mentione jthe 
i l Rs. i 6,5 2 Jue i " , 

Sha A life policy on his life last year and ‘paid Rs. 2,000 js 
premium during this previous year this contract has been terminated after pay ng 
quarterely instalment of Rs. 500, Last year the deduction allowed from gross oH 
income under section SOC was Rs. | 2,00€. had the premium,of this policy not n 


aid, llowed would have been Rs, 0200. d 
Dr fo Urabe jnformations compute total income of Sri Raman Gupta 


for th t year'I986-87. l LIO ay E. 
ACORN Total Income. of Shri Raman Gupfa 


tion) : Computation of ; 
i (Sejution) ———— the A. ¥.986-87, 





Car facility - Mise 
Rent free accomodation 
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| 66,000 
' Less : Standard deduction ,000 
Income from Salaries 65 00 
Income from other Sourees : : 
Deemed income equal to excess deduction u/s 80C from 
gross total income in respect of life in surance premium 80 
Gross Total Income 65,804 
Less : Deductions : à 
U/s 80C insurance premium etc. 7,300 
Ujs 80CC Investment in new shares 8,250 5,55i 


Total Income $e | 50,23 2s 


$$ 50,2 5 
टिप्पणी :—i. कार की सुविधा का मूल्यांकन वास्तविक ब्ययों (ह्लास सहित) के आधे 
भाग के बराबर होगा क्योंकि कार के निजी प्रयोग के सम्बन्ध में स्पष्ट सुचना है। 

ii. किराया मुक्त मकान की न का मूल्य उचित किराये का वेतन के 50% 
पर आधिक्य (3 २,000--50 % of Rs. 52,000) 6,000 «e होगा i : 


Hii. स्वयं के जीवन पर ली गंई पॉलिसी पर 2 बष' से कम अवधि के लिए प्रीमियम 
` का भुगतान कर प्रसं विदा इस वर्ष समाप्त कर दिया है अतः इस वर्ष चुकाई गई प्रीमियम 
500 xo पर कटोती नहीं दी जायेगी एवं इस पॉलिसी पर प्रीमियम चुकाने के कारण 
a में जो अधिक कटौती मिली थी 800 xo (2,000 २०-7,200 zo) चह इस 
वर्ष की आय मानी जायेगी एवं अन्य साधनों से आय शीषेक में करयोग्य होगी । 
IV. धारा 800 के अन्तर्गंत कटौती योग्य राशि : 











a) पुत्र के जीवन पर ली गई पालिसी पर प्रीमियम qo 
(पॉलिसी की राशि 2095 qu) 3,000 
b) अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में अंशदान 2,500 
c) यूनिट से जुड़ी बीमा योजना में जमा कराई गई राशि ,500 
. d) पृत्रकी ferr के लिए ली गई पालिसी पर प्रीमियम : 4,600 
,600 
; Go Tun 

कटौती : प्रथम 6,000 xo qx 700%, 6,000 
E QF 2,600 zo qx 50% ,300 


कुल कटौती 7,300 ` 
४. धारा $0CC के अन्तर्गत कटौती : ES 
' -:।50 साधारण a at की लागत 50x ] 0 76,000 
. कटौती 50% of Rs. 6,500 ^ 8,250 ty a 
CH V. करदाता यदि अपने पुत्र-पुन्नी या अन्य कि सी nfs की शिक्षा अथवा विवाह के 
= लए नन्दोवस्ती जीवन बीमा करवाता है तो यह उसके रवयं के जीबन का बीमा होता है। 
- ऐसी पालिसी की शर्तों के अनुसार यदि करदाता की मत्यु पालिसी की अवधि के qd 
` हो जाती हैः.तो प्रीमियम का भुगतान नहीं क रना पड़ता है जबकि पुश्-पुत्रीः की मृत्यु 
होने पर भी प्रीमियम का भुगतान पालिसी की अवधि तक करना पड़ता है। पालिसी 
राशि का भुगतान पालिसी को अवधि समाप्ति पर a fred, 
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3. पृण्याथं दिये गए दान (Charitable donations) [80G] :--इस धारा के 
अन्तंगत कटौती सभी करदाताओं को प्राप्त होती है। करदाता द्वारा गतवर्ष में किये गये 
निम्नांकित दानों के सम्बन्ध में सकल कुल आय में से कटौती दी जाती हैं :-- 


i जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष में दान; 
ii. प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में दान; 
ii प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान; 
iv. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान; 
v. राष्ट्रीय बाल कोष में दान; : 
vi. ` इन्दिरा गांधी स्मृति प्रन्यास में दान; i 
vii. भारत में किसी अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसी संस्था अथवा सत्ता को 
दिया गया दान जो गांवों, Heal व शहरों में आवास समस्या के सुधार, 
विकास एवं नियोजन में लगी हो; - 
vii सरकार को या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था को अथवा स्थानीय 
सत्ता आदि को परिवार नियोजन को प्रोत्साहन हेतु दिया गया दान; _ 
ix. सरकार व स्थानीय सत्ता को परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त 
किसी पृण्याथं sE श्य हेतु दिया गया दान; | 
x. भारत में guard उद्देश्य के लिये स्थापित किसी संस्था को अथवा कोष को 
दिये गये दान जो निम्न शर्तों की पूर्ति करता हो :-- 

अ) ऐसी संस्था या कोष की आय आयकर अधिनियम की धारा Di तथा 22 के 
अन्तंगत करमुक्त हो अथवा यह एक विश्वविद्यालय अयवा अन्य शिक्षा संस्था 
है जो केवल शिक्षा के उद्देश्य से विद्यमान हो न कि लाभ के लिए अथवा 
यह एक अस्पताल अथवा अन्य कोई चिकित्सा सम्बन्धी संस्था है जहाँ रोगियों | 
का इलाज होता है तथा जो केवल जनता के feng हो मथना भारत मेँ 
स्थापित अन्य कोई ऐसी अनुमोदित संस्था हो जो frac, हॉकी, फुटबाल, 
Stra आदि खेलों के विकास का काम करती है! | 

: ब) उसकी आय केवल पुप्यार्थ उद्देश्यों के लिए प्रयोग 7 a है। | - 
का प्रयोग या तो साधारण जनत्रा के लाभ के लिये अयवा STI 

9 I तथा पिछड़ी जातियों अथत्रा स्त्रियों या बच्चों के कल्याण हेतु किया | 
जाता है | पभ. के लि लिये. | 

7 प्रयोग किसी विशेष जाति अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के लाभ के 
| ना है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों अथवा स्त्रियों : Cm ; 
बच्चों के कल्याण के लिये कोष का प्रयोग. किसी जाति विशेष अथवा धारक 
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` सम्प्रदाय के लिये प्रयोग नहीँ मांना जातादै। O O Si fem deme 
व) संस्था अपनी प्राप्तियों व भुगतानों के संबंध x RETI TERI) us 
रखती है | | sae EC pee जिस्ट्रेशन | zi 
- जनिक = e. ७ $2 an Fe Sel x m n $ es 

र) संस्था एक सावंजनिक पुष्यार्य ट्रस्ट है अथबा लि के गन्तरैत पंजीकृत 
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' संस्था हो, अथवा सरकार या किसी स्थानीय सत्ता से पूर्ण रूप से या. आंशिक 
रूप से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था हो . अथवा. भारत. में. स्थापित अन्य 
कोई ऐसी संस्था है जो क्रिकेट, .हॉकी, फुटबाल, टैनिस; आदि खेलों को 
प्रोत्साहन देने का कायं करती हो । ॒ 

xi किसी ऐसे. मन्दिर, gan, मस्जिद, 'गिरजाधर अथत्रा अन्य ऐसे स्थान, जो 
केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व का अथवा राज्य या 

. राज्यों में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा का स्थाने घोषित. किया Tur हो, की 
मरम्मत अथवा नवीनीकरण हेतु दिया गया दान। : | | 


स्पष्टीकरण =. वस्तू के रूप में दिया गया दान _कटोती _ sir. नहीं हैं। कटोती 
केवल mee गई राशि पर ही. दी जाती है लेकिन ..चैक' अथवा ड्राफ्ट भी नकद ही 
माने जाते है; Laer va. Zi 


2. यदि दान की कुल राशि 250 xo से कम है तो कटौती प्राप्त नहीं होगी; 
` 3. करदाता फे स्त्रं पुण्यार्थं कार्यं पर व्यय करने. पर कटौती. नहीं दी जाती । 
करोती योग्य (Qualifying) राशि ज्ञात करना :- | 
निम्न राशियों का योग कटौती ater राशि होती हैं :— 
' अ)-त्रथम'पाँच अर्थात्‌ उक्त (i) से (vi) as में दी गई-पूरी राशि; 
ब) शेष दिए गए दान अर्थात उक्त (४) से Axi) में दी गई दान की राशि अथवा 


समायोजित सकल कुल आय का LOSS अथवा 5 लाख रुपये, जो भी 
- तीनों में से कम हो। , | | 


टिप्पणी T समायोजित सकल कुल आय से Trev करदाता की सक | कुल आय में से 
निम्त कटौतियों को घटाने के पश्चात्‌ शेष राशि से है :-- o 
` क) धारा 800 के अन्तरगत दान के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली केटौती को छोड़- 
d कर शेषं धारा 80C से 80VV : तेक"प्राप्त होने वाली समस्त कटौतियाँ; 
ख) अनरजिस्टडं फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय के लाभ का भाग केवल उसी 
ih जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म या समुंदाय-की कुल आय 8,000xo qd. 
| धिकहो; ` FT RR 
ग) meum सरकारी अतिभूतियों का व्याज (वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसी 
- कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की हुई हैं) । i : 
 कटोती की दर :. कटोती योग्य राशि (Qualifying amount) की गणना करने के 
पश्चात्‌ दान के सम्बन्ध में कुल आय में से निम्नलिखित दरों से कटौती दी जावेगी :-- 
— अ) परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के उद्देश्यः के लिए. - 
|. fuu दान की कटौती-योग्य राशिपर  . ‘er 00% 
ब) . प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान So, eines eee LONE 
स) शेष कटौती योग्य राशि पर । | ea. 50% 
किसी अन्य धार! के अधीन उंसी अयवा अन्य कर-निर्धारण वर्ष... 
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, में कोई भी कटौती नहीं मिलेगी. उदाहरण के लिए एक करदाता ने वैज्ञानिक अनुप्तंधान 
संघ को 50,000 xo दिये । यदि करदाता घारा 80G के अवीन छूट को माँग करता' 
d तो वह उ क़े pit धारा i के, अन्तरगत “यापार अथवा पेशे से लाभ” शीक 

: के अन्तरगत कटोती' प्राप्त नहीं कर'सकेगा ॥ बहरहाल ag Aer 806 
35 के, अधीन, कटोती, माँग सकता है। m marty: Vn: a M 

EU (Illustration): 4-: निम्तलिबित “स्थितियों में: कुल” आय 'की गणना 
ATT ३-० j| TUS 

Cl aaga की कुल, सकल आय. 5,00,000 रुपये. हैं। sax एक quid d 
'को-60,000 रुपये व राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 5,000 रुपये दान दिये । E 
~ 2. अरविन्द की कुल सकल आये 55,00,000 रुपये है। उपने 2,40,000 रुपये 
का दान एक पुण्यार्थे संस्था को दिया तथा 4,00,000 रुपये क! दान, ऐसे: gaat को 
दिया है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐतिहा घिंक/ महत्व :क/: घो षित्र कर दिया गये है । 

3. रामस्वरूप की कुल सकल आय 4,50,000 xo है। उपने एक. feria को 

2।,000 woud एक चे (जो WALT सरकार द्वारा कलात्मक महत्व की घोषित 
नकरदी गई है) कों 29,000 रु० दान दिया है । उसने ATH 2,00,000 6० at जीरन 
जीमा पालिसी पर (5,000 eo काप्रीमिपम दिया हे । ' .: | 

... 4. प्राग fies fro की कुल सकल si !0,00,000 eo 'हे। gat गतत्रषं में 
I,00,000 xo दान दिया है। frat 750,000 xo काँग्रेस पार्टी को दिए गए हैं । 

5. श्री गुप्ता की सकल आय 42,000 «o है जिसमें से 5,000 ६० श्री वाणे 
कालिज कोः तथा. !,000 wo एक अनाथालय को' दान दिये हैँ । `: | 

... 6. श्री महेश पोरवाल की कुल आय 5,00,000 २० Fi जिसमें ists at के 
आईं में हिसा 50,000 «o सम्मिलित: है inact: maai में fer राशियाँ दान 

See ie, d ह is s WO के 


अ) इन्द्रिरा गाँधी स्मृति ट्रस्ट में. 0c o, > 80,000 
ब). निर्धेन छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण ¦ | ` 5,000 
स) जयपुर विकास .प्राधिकरण को परिवार नियोजन amps म के | 
प्रोत्साहन के लिये UA in € | 8,000 
द) ऐतिहासिक महत्वे के घोषित स्यान ताजमहल' की मरम्मत के 
लिए दान' er ao HOB, 50,000 
` इ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोर्ष में दान' ' 40,000 


- Compute total income in the cases given below : | 
. Abdulla's gross total income is Rs. 5,00,000. . He donated Rs. 60,000 to a 
‘charitable institution and Rs. 5,000 to the National Defence Fund set upby the 


Central Government. ' | merus o tae 
2. Arvind's gross total income is Rs. 55,00,020, "He donated R3:2,40,000/to a 
का isnis institution cn Rs apo ti: to a gurudwara notified by the Central 
"Government as a place of historicimportance. " le 
3. Ram Swarup's. gross total income is; Rs. 4,50,000 and: he has donated i Rs. 
24,000 to a University and Rs. 29,000 to E Church which is a place of artistic value. 
He pays life insurance premium of 5,009 on & policy of Rs. 2,00,000, _ ~ 
_ 4. Prag Mills Ltd 's gcoss.total inoome is Rs: (0,00,000,, Amount कक कर कक by 
it during the years comes to Rs. /,00,000 out of which Rs. 50,000. have beea,dona 
to th rty. 
"e डः SERS ES gross total income is han 42,000 out of which he donates 
Rs. 5,000 to Shri Varshney College and Rs, [,000 to an orphange. 
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6. Shri. Nahesh Porwal's total income js Rs: 5,006,000 which includes. 


Rs. 50,000 share in profits of Unregd. He donated the following amounts during — 


the previous oar 
a) Rs. 80,000 to Indira Gandhi Memorial Trust. ü 
b) Text books of Rs. 5,000 was distributed to poor students. 


c) Rs 8,000 given to Jaipur Development Authority for promotion of familly: 


planning programme. eve ee 
d) Rs. 50,000 for repairs of the Taj Mahal declared of historical importance. 
e) Rs. 40,000 to be the Prime Minister's National Relief Fund. 





: green Gross Total Income 5,00,000- 
Deduct : 50% of the qualifying donations i. e., Rs. 65,000 32,500. 
Total Income 4,67,500. 
Qualifying Donations Rs. 
i. Donation to a charitable institution being $0,000 
restricted to ]0% eof Gross TotalIncome . 
ii. Contribution to National Defeace Fund 5,000 
65,000 
2. Gross Total Income El 55,00,000- 
- . Deduct: 50% of the qualifying donation i. e., Rs. 5,00,000 2, 50,000: 
| | Total Income 52,50,000: 
Qualifying Donations E 
i. Donation to charitable institution 2,40,000 
il. Donation to a gurudwara 4,00,000 6,40,000- 


ae vet Laue TIN Eve ee आय के 0% क 5,00,000 xo 
अथवा 5,50,000, में कम हो, से अधिक नहीं चाहिए अतः 
कटौती योग्य राशि 5,00 000 xo ही होगी i । i 
4. Gross Total Income | 4,50,000: 
a) Deduction u/s ROC 
First Rs. 6,000 
Next Rs. 6,000 @ 50% 
Next Rs. 3,000 हे 40% 
b) Deduction u/s 80G—Donation | 
50%, of the qualifying donation of Rs. 43,980 2,990  32,i90 


— omna ws + 
Total Income : | | 4,7,8i0 
are oS 


lis 


]0,200 


` Qualifying Amount ujs 80C | 
Life Insurance Premium Rs. 5,000. 
. Qualifying donation u|s 80G 


विश्वविद्यालय एवं चर्च को दिये गये दान (50,000 xe) सकल समायोजित आय 
(4,50,000 ₹०-।0,200₹०) 4,39,800 xo के ]0 प्रतिशत अर्थात 43,980 २०: 
_भयवा 5,00,000 xo जो भी दोनों में कम हो, कटौती योग्य हो सकते हैं । अतः 
उक्तं दोनों में कम 43,980 «o कटौती योग्य राशि है। ' | 
‘5, Gross Total Income © ४२२ ad 


E © 4६ ae l "s | Total y ° Income 
E Ecl है .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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6. Gross Total Income 
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नोट :--चू कि शेष 50,000 xo किस संस्था को दिया गया है, इसकी जानकारी 


Wel दी गई है, अतः यह नहीं मांना जा सकता कि बह संस्था अनुमोदित: , भतः 
कोई कटौती नहीं दी गई है। न 





6. Gross Total Income 42,000 
Deduct : 50% of the qulifying donation i. ¢. Rs.4,200.  : 2,400 
Total Income 39,900: 





टिप्पणी :--वाष्णेय कालेज को दिया. गया दान ही कटौती योग्य EQ यह माना गया 
है कि यह कालेज मान्यता प्राप्त कालेज है। चूंकि कालेज को 5,000 se दान दिया 
गया है तथा सकल समायोजित आय (42,000 vo) का 70% 4,200 xo ud 
5,00,000 xo तीनों में 4,200 wo कम है अतः कटौती योग्य राशि 4,200 3o है। 


Cay. 5,00,000 
Deduct : Donations u/s 80G ; ,04.500: 
Total Income ` 3.95,509. 


टिप्पणी :--निर्धन छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण 5,000 xo कटौती योग्य 


` नहीं है। जबकि परिवार नियोजन के लिए दान 8,000 एवं ताजमहल की मरम्मत के 


लिए दान 50,000 २० अर्थात्‌ कुल. 58,000 o कटौती योग्य है bask यह राशि 
सकल समायोजित आय 5,00,000 र०--50,000 «o (अनरजिस्टर्ड फम के लाभ में 
हिस्सा) 4,50,000 we के 0% अर्थात्‌ 45,000 xo तक सीमित कर दी जायेगी। 
इसके अतिरिक्त इन्दिरा गाँधी स्मृति ट्रस्ट में दान 80,000 xo तंथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय 
सहायता कोष में दान 40,000 «o भी कटौती योग्य है | की m 
फटोती योग्य राशि :— | : 

i परिवार नियोजन के लिए दान 8,000 xo का 700%,. 8,000 

li, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान 40,000 €o का 00% 40,000 
म. अन्य उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य दान ,7,000 xo का 50% 58,500 

| (45,000-+-80,000—8,000) 





,06,500 


trati : एक भारतीय नागरिक श्री सुरेशचन्द्र कागज के 
व्यापारी हैं। उने ; 986 को समाप्त वर्ष में 70,000 xo कर योग्य लाभ 
हुआ है। वे एक अनरजिस्टडं फ़र्म में साझेदार भी है, जिसमें लाभ का उनका भाग 
0,000 xo है; फर्म की कुल आय 30,000 «e$ I Pe 
एक फर्म में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि 7,200 xo & | उन्होंने गतः 
से सम्बन्धित निम्न सूचनायें प्रदान की हैं :-- 


अ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष .दान 600 xo; राजस्थान सरकार को 


परिवार नियोजन के प्रोत्साहन ह feat गया दान 5,000 x; एक अनाथ ag 





दिया Magi E M LEES 
अधिसूचित लाल किला, के नवीनीकरण हेतु दिया गया दान 22,000 xo | 
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. 7 „एक मान्यता प्राप्तं विद्यालय कोः5,000 xo का'फ़र्नीचर AT 
ब). एंक ऐसी नई कम्पनी के 200 साधारण अ'शों के क्रय 'करने के लिये 22,000 
wo का भुगतान (प्रीमियम सहित) किया गया: जो रिहायशी मकानों 'को 
॥ ) . बनाने के लिये दीघं कालीन ऋण प्रदान करती है| en 

a) उनके 08 वर्षीय पुत्रः कें मेडिकल की डिग्री के पाठ्यक्रमः पर व्यय 3,000 ko | 
© द) उनके 40 वर्षीय पुत्र जो प्रोफेसर,है; की: l,00,000 xo की जीवन बीमा 


पॉलिसी पर दिया प्रीमियम ।,750 to | 

निर्धारण वर्ष 986-87 के लिये उनको कुल आय की गणना' कीजिये । 

" Shri Suresh Chandra, an Indian citizen, is a Paper merchant. He earned a taxa- 
“ple profit of Rs. 70,000 during the‘year ending 3(st March, I985.' He is also a partner 
in unregistered firm, his share of profitin it is Rs;:0,000; the total, income: of the 
‘firm is Rs. 30,000. $ TRU << 

- Received Rs, 7.200 as interest from amount deposited in.a firm. He provides 
‘following information relating to provious year: ^ => ` 

v» a) Donation to the Prime Minister's National Relief fund Rs. 600; Donation to 

. .. Rajasthan Government for promotion of family planning Rs. 5,000; Charity 

53 au orphan Rs. ,000; Donation for renovation. of Red Fort notified by the 

' ‘Central Government Rs. Ii,000, Rs: *20,000 given for construction of a in for 

“© ~ Hindus; Furniture costing Rs. 5.000 was given to a recognised school. 

.b) "He paid Rs. .22,090 (with premium) to purchase 200 equity Shares of a new 
' "company which provides ‘long term loans for construction ‘of residential 


, «houses. - ey M) DO 00 DEET 3i 
०) Amount. scent on the degree course in medical for his son aged I8 years. 


<d) - Premium paid on the life insurance policy for Rs.’ ,00,000 of his 40 year, old 
son, who is a professor Rs. I,750. i 


Compute his total income for the assessment year 986-87. 


हल (Solution) : 


, . 


atement of Total Income of Shri Saresh. Chandra for the A.Y. Basser set ats epi on Sh Sareh, Clanes md Y, URN 

















$6 P. 
_ income from Business & Profession vp ! 
- Profits from Business © ' ', 000,08 - 70,000 
» Profits for Un-registered firm i ; 0,000 80,000 
fncome from other sources | 
^U Titerest fr 3.00 : pry Po 
T Interest from a firm 7,200 x -50 =8,000 m _ 8,000 
4 ; =: -* Gross Income Wed ins RE 0$ 88,000 
Deductions : Er | ae eck | 
: Ujs 80-C 2 Rs. 
"on the balance 4,000 @ 50% : . 200  §g0o00} |. 
U/s 80-CC RR ‘ 
Yo ,U[s.8-G = _ | See ree l NEC d 
on family planning Rs: $000 Q OX, 500 "7 7 
SETUP RO DIU National Relief Fund FRR CURT ey Ey 
a + x. 700, eit 
55 aR INA wx Totalne: 5 ss 060259 $8 gT 
ets Sey tc |. 
iut MRR, 
ES xs 50050 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri — ञ_ 
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टिप्पणी :--।. जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती के लिए पालिसी की राशि काः 
0 प्रतिशत ही कटोती योग्य राशि में सम्मिलित होता है, अत; ।0,000 eo पर्‌ 
80-C की कटौती दी गई है। ins | | 
2. धारा 80-00 के अन्तर्गत कटौती erui की लागत के 50% के बराबर दी जातीः 
है किन्तु अधिकतम कटौती 0,000 xo से अधिक नहीं होगी | 
3. भारतीय नागरिक को बच्चों की शिक्षा पर व्याज के लिए कोई कटौती प्राप्त नही: 
होती है। 
4. दान के सम्बन्ध में कटौती' की गणना : | 

अनाथ को दिये गये दान, हिन्दुओं के लिए (धमं विशेष के लिए) धरमशाला के लिए 
दान एवं स्कूल को फर्नीचर (वस्तुओं के दान) का दान कटौती योग्य नहीं है । 


कटौती योग्य राशि : 
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान पुरी राशि अथातू 600 xo 
अन्य दान (5,000-+,000=6,000 xo) के लिए समायोजित Ra T 
आय = 60,000 xo [88,000--28,000 (0,000 zo अंपजीकृत फर्म से लाभो में 
हिस्सा--8,000 o धारा 80C की कटौतीञ-0,000 we धारा 80CC की 
कटोती)] का l0% अर्थात्‌ 6,000 अथवा दान की राशि !6,000 xo जो दोनों में से 
कम है अर्थात्‌ 6,000 कुल कटोती योग्य राशि 6,600 २० पर कटौती दी m है जिसमें: 
से परिवार नियोजन की राशि 5,000 eo पर ।00% तथा. प्रध राष्ट्रीयः 
. सहायता कोष में दान 600 xo पर भी L00% कटौती दी गई हैं एवं शेष'],000 «o 
पर 50% की दर से कटौती दी गई है। 
4. चुकाये गये किराये के लिए कटौती (Deduction in respect of Rent 
Paid) [8066] : एक व्यक्ति ,करदाता., द्वारा AT रहने के मकान के सम्बन्ध में 
चुकाये गये किराये के सम्बन्ध में सकल कुल आय में से निम्न शर्तों के पूरा करने पर 
कटौती दी जाती है: | 7 fails 4 | 
अ) करंदाता यदि कर्मचारी है तो मकान का: किराया भत्ता न मिलता है। 
ब) करदाता किराये के मकान ST हो और उसने गतवषं में ऐसे मकान केः 
में किराया चुकाया हो | hire Hy 
स) स्ता का अपना, अपने जीवन साथी, अपने अवयस्क बच्चों का अथवा 
— ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार का जिसका वह ' सदस्य हैः जहाँ: वह व्यक्ति: 
सामन्यतया रहता है अथवा नौकरी करता है अथवं। व्यापार या पेशा चलाता 
है कोई रिहायशी मकान न हो अथवा “यदि! 'रिहायशी:सकान अन्यत्र कहीं 
स्थित है तो करदाता स्वयं नहीं रहता हो। _ von v Pronk 
द) इस धारा के अधीन कटौती तभी.मिलती है जबकि करवाता का निवास स्थान 
:“ निम्नलिखित में से किसी भी नगर में स्थित हो : A ! Bue hei 
i आग पवाद, इलाहाबाद, अमृतसर, ATA, भापाल, कलकत्ता,- 
; A फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इ दौर, 
Lpcevyuo. जबलपुर; जयपुर, कानपुर, लखनऊ, RIALS STEN Mis 
"° eem पूना, Ste, सूरत, बड़ोदरा (बडोदा) वाराणासी (बनारस) 
तथा इनके शहरी समूह; 


l. 
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dis बम्बई, कालीकट, कोचीन, गाजियाबाद, हुबली-धारवाड़, मद्रास, शोला- 
पुर, ्रिवेन्दम तथा विशाखापटनम्‌ | 


कटौती की राशि :--मकान चाहे सुसज्जित हो अथवा असुसज्जित, चुकाये गये 
किराये के सम्बन्ध में निम्न में से सबसे कम राशि के बराबर कटौती स्वीकार्य होगी : 


i. चुकाये गये किराये का कुल आय के 0095 पर आधिक्य अर्थात्‌ Rent paid 
Less 0% of total income; 

ii, कुल आय का 05 प्रतिशत, 

iii. 400 «o प्रतिमाह | 


यहां कुल आय का आशय सकल कुल आय में से धारा 80060 के अन्तर्गत स्वीकृत 
कटोती को छोड़कर धारा 800 से are 80VV तक स्वीकृत कटौती के घटाने के 
बाद की आय से है। 


स्पष्टीकरण :--यदि किधी करदाता को धारा 800 एवं 8000 दोनों के अन्तर्गत 
कटौती दी जानी है तो बीजगणितीय समीकरण द्वारा ही कटोती को गणना की जा 
सकती है क्योंकि दोनों ही धाराओं के Acta कुल आय का अर्थं एक समान है। 


उदाहरण (Illustration) : 5 श्री रजनीश को सभी भत्तों सहित 45,000 ₹० का 
वेतन मिलता है । वषं के दौरान एक रजिस्टर्ड फर्म के लाभों में हिस्सा ।0,000 xo 
है। उन्होने 50,000 xo का जीवन बीमा करा रखा है और 5,000 xo वाषिक. 
प्रीमियम देते हैं। उन्होंने वर्ष के दौरान 3,000 wo राष्ट्रीय रक्षा कोष (National 
Defence Fund) में दान किये हैं । वह मदुराई में 6,000 wo के वाषिक किराये के 


शकण रहते हूँ । कर-निर्धारण वषं ।986-87 के लिए उनकी कुल आय का निर्धारण 
| 


Shri Rajnis is in receipt of annual salary of Rs. 45,000 with no other allowance 
or perks. His share of profit from a registered firm comes to Rs. 0,000 during the 
year. He is insured :for Rs.50,000 and pays insurance premium of Rs.5,000 annually. 
He has donated Rs. 3,000 during the year to the National Defence Fund. He lives 
in a rented house at Madurai for whicb the annual rent payable is Rs. 6,000. Calcu- 
late his total income for the assessment year I986-87, 


हल Gema) : Rs. Rs. 
lary 45,000 

Less : Standard deduction | ,000 39,000 

- Share of profit from a registered firm —— —— 

* 0,000 

piens 

| Gross Total Income 49,000 

Deductions Allowable rf Rs 

u/s 80C : Premium : I00% of Rs. 5,000 5,000 
b m 80G : Donation : 509 of Rs. 3,000 ,500 

c) १४00७ 3 Rent paid ,750 8,250 

Total Inceme 40,750 


:—80-GG के arate कटोली की राजि की गणना निम्न प्रकार की 
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कुल सकल आम में से कटौतियाँ 379 
Wore : Deduction u/s 8066 has been calcula 


T ted as follows ; 
Gross Total Income 49,000 
Deduction (except u [s 80GG) | 500 
Total Income for this Purpose 42,500 
Rent paid 6,000 
40% of total income 2250 
Excess rent-paid — ° | 759 


उदाहरण (Illustration) 6 : श्री फड़के पूना में नौकरी करते हैं और 0,000 xo 
अतिवर्ष मकान का किराया चुकाते हैं। उसकी सकल कुल आय 2 8,000 xo है। 
गतवर्ष में उसने अपने जीवन पर ली गई एक लाख रु० की पालिसी का प्रीमियम 
20,000 xo दिया तथा 5,000 zo पूना नगर महापालिका को पुण्यार्थं उद्देश्य के लिए 
दान दिया श्री फड़के की कुल आय की गणना की जिये । 


Mr. Phadke is employed in Poona and Pays Rs I0,000 per annum for hired 


. 5,000 donated to Poona Municipal Corporation for charitable purposes. Com- 
puted total income of Mr. Phadke. —— | | 


हल (Solution) : 


Rs. Rs. 
Gross Total Income 28,000 
Less : Deduction 
Fis 6,000 I00% 6,000 
rst 6, 25 0, 

next 4,000 गा 50% 2,000 8,000 

Ujs 80G (See note below) 856 
. Uys 80GG tsa note below) | 2,972 ,728 
Total income 6,272 
Rounded off 6,270 


:-भ्रशन में धारा 80G एवं 80GG के ania कटौती की गणना करनी है। 
OT हो कटोतियों के लिए बारात कुल जाय (धारा 80 से लेकर 80VV तक 
कौ कटौतियों के घटाने के बाद) का प्रतिशत चाहिए जो कि एक दूसरे की कटौती को 
राशि पर आधारित है अतः बीजगणितीय समीकरण द्वारा हुल किमा जाना आवश्यक & 
माना कि धारा 80GG के aata कटौती की राशि 4 है 
i अतः धारा 800 के wata अधिकब्न कटौती योग्य. राशि होगी ।0% of 
(28,000—8,000 —A) . "3 i 
अथवा 2,000—' lA 7 
` 50% of 2,000— | 
TERO Bite : 000—.05A होगी i : ^is ee 
fi, घारा 8060 & aaria कटोरी fren तीन में जो सबसे कम है के बराबर. 
होगी । | diner ced | 
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a) Actual Rent Paid—l0% of Total Income 
अर्थात ,000—l0% [20,000—(,000—.05A)] 
अर्थात्‌ 0,000—( I900 + '005A) 
अर्थात्‌. 8,000—.005A 


b) 59$ of Total Income 
auk  5976[20,000— (,000—:05A)] 
अर्थात्‌ 2,850-++.0V75A 


c) 4,800 xo 


उपरोक्त तीनों में से सबसे कम 2,850-+.0075A है जो कि 80GG की कटौती 
है जिसे कि & के बराबर माना है. 
अर्थात्‌ 2,850--.0075 A=A 
अथवा 2,850— —.0075A+A 
अथवा . 2,850—.9925A 
2,872=A | 

ji. धारा 800 के अन्तर्गत कटोती है ,000—.05A 

अर्थात्‌ ],000--.05 x 2,872 

अर्थात्‌ ,000—43.6=856 लगभग 


5. वेज्ञानिक शोध, ग्राम विकास या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए दान में 
दी गई राशि (Deduction in respect of Scientific Research, Rural Deve- 
lopment and Conservation of Natural Resources) (80-GGA) : करदाता 
की सकल कुल आय में व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक से सम्बन्धित कर योग्य आय 
सम्मिलित नहीं है तो करदाता के द्वारा निम्नलिखित दान fer जाने पर पूरी राशि की 
कटौती सकल आय में दी जाती- है :--- 


. a) किसी अनुमोदित वैज्ञानिक शोध संस्था, अनुमोदित विश्वविद्यालय, अनुमोदित 
| महाविद्यालय अथवा अनुमोदित अन्य सस्था को वैज्ञानिक शोध हेतु प्रयुक्त 
| करने के लिए दी गई राशि; .  . e me" 
b). किसी संस्था अथवा. संस्थाच को दी गई राशि, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास. 
. का कोई कार्यक्रम चलाने का है, तथा संस्था द्वारा प्राप्त राशि अनुमोदित ग्राम 

_ विकास कार्यक्रम के लिए प्रयोग की.जानी हो; . -.. .... . +: 


c) किसी ऐसी संस्था अथवा संस्थान: को दी, गई.धनराशि:- जिसका , उद्देश्य. ग्राम 

- विकास के प्रोग्राम को चलाने वाले. व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का है तथा 
`. जो इस उद्देश्य के लिए'अनुमोदितहै। | ४ ` ` ` `. 

टिप्पणी := उपयुक्त (b) के अन्तरगत कटौती तभी दी जायेगी जब करदाता द्वारा 
ऐसे संघ अथवा संस्थान द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये जिसमें यह उल्लेख 
हो कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धारित सत्ता द्वारा मार्च 983 aga अनुमोदित 


fear जा चुका है | यदि भुगतान 28 फरबरी L983 के बाद किया जाता है तो ऐसा 


प्लांट एवं मशीन लगाने के संबंध में हों । | fg 





p 


` अनुमोदितः कार्यक्रम भार्चः 983-8 q प्रारम्भ guest, सडक, छुआ बनाने या 
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उपयुक्त (c) के अन्तरत कटौती तब दी जायेगी जब करदाता द्वारा ऐसे' aa या : 
संस्था से प्राप्त कर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि निर्धारित सत्ता द्वारा ऐसी 
संस्था या संघ mI D मार्च 983-% qd अनुमोदित कर दिया गया. था एवं व्यक्तियों 
का प्रशिक्षण कार्यक्रम lat 0983 $ qd प्रारम्भ हो गया हो। | | 


d) aff. कोई करदाता गतवर्ष में किसी ऐसे अनुमोदित संघ'या अनुमोदन संस्था 
जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का कायं करना हो, को 
अनुमोदित कार्यक्रम चलाने के लिए कोई राशि देता है तो-दी गई राशि. की 
-कटौती उसकी सकल कुल आय में से. दी जाती है । | 

e). यदि करदाता गतवष में केन्द्रीय. सरकार द्वारा स्थापित एवं अ aS चित ग्रामीण 
विकास तथा अधिसूचित ग्रामीण विकास कोष में कोई राशि देता. है तो 
उसकी कटौती सकल कुल,आय में से दी जाती है | 

स्पष्टीकरण: उक्त: भुगतानों के: सम्बन्ध -में इस घारा. के अन्तर्गत कटौती प्राप्त 
होने पर अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कोई कटौती. नहीं. मिल पायेगी - 


आयों के सम्बन्ध में कटोतियाँ 


` (Deduction in respect of incomes) : 


6. पिछड़े क्षेत्र के स्थापित औद्योगिक संस्थान व होटल व्यापार से .लाम (Profits 
and gains from newly established industrial undertaking etc. in back- 
"ward areas) [80 HH]— इस धारो के द्वारा आयकर अधिनियम की आठवीं अ 
सूची में वणित. पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थान व होटल व्यापार प्रारम्भ करने 
प्रोत्साहन दिया जाता है। ` . ¦ ` | | ; 
` ` इस धारा के arate पिछड़े gu क्षेत्रों में स्थापित नये औद्योगिक उद्यम अथवा नये 
होटल के लाभों के 20% कटौती 70 वर्षों तक दी जाती है जो उस गतवषं से 
संबंधित कर निर्धारण वषं से प्रारम्भ होगी जिसमें कि औद्योगिक उद्यम ने उत्पादन 
‘are प्रारम्भ किया है अथवा होटल ने अपना कारय प्रारम्भ किया हैं। इसके संबंध में निम्न 
शतो की पूर्ति करना आवश्यक होगा :-- MES 
औद्योगिक संस्थान (Industrial Undertakings)? . ' = 
l. यह औद्योगिक उद्यम पिछड़े क्षेत्र में पहले से ही स्थापित किसी उद्यम को 
बन्द कर अथवा पूने निर्माण द्वारा शुरू नहीं. किया जाना चाहिए किन्तु घारा 335 के 
अन्तगंत पुनंस्थापित उद्योगों को यह लाभ मिलेगा.। ES 
2. पिछड़ क्षेत्रों में ही पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्लांट व ANITA 
. को हस्तान्तरित करके यह उद्योग न: बना हो । T i. 
3. शक्ति संचालित निर्माण प्रक्रिया में कम से कम ।0 SN व बिता uf 
होने वाली निर्माण प्रक्रिया में कम से कम 20 श्रमिक लगे होने चाहिए। | Ond ve 
4. ऐसे औद्योगिक उद्यम में पिछड़े क्षेत्रों में पहले से प्रयुक्त प्लांट एवं मशीतरी का 
-हस्तान्तरण किया गया है तो यह कुल प्लांट एवं मशीन की लागत के-20:/ से LI e 
नागत के T gf i | T '* gvi f : Pr " EY PRA 
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382 आयकर | 
2. होटल इस घारा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो । 


~e 


अन्य बात : 


2) यह छूट सभी श्रेणी के करदाताओं जैसे कम्पनी, व्यक्ति सहकारी समिति 
सभी को मिलेगी । | हः षा 


b) इस कटौती को पाने वाले करदांता (कम्पनी एवं सहकारी समिति के armar) 


अपने हिसाब को विधिवत रखेंगे तथा एक चाटंडं एकाउन्टेट द्वारा उनका अंकेक्षण करा 
कर अंकेक्षण रिपोर्ट आय के नक्शे के साथ लगायेंगे । 


टिप्पणी A.: किसी लघु उद्योग केलिए यदि धारा 80HH4 के अधीन कटौती 
sted जाती है तो उसी उद्योग के लाभों पर इस धारा के अधीन कटौती नहीं मिल' 
। | 


B. ag कटौती खनिज निकालने के उद्यम के लाभों पर नहीं दी जाती हैं। 
7. ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन स्थापित लघु औद्योगिक इकाइयों के लाभों के लिए कटौती 
(Deduction in respect of profits ‘and gains from newly established 
small scale industrial undertakings in rural areas [808 ]--इस धारा 
के अधीन उन ओद्योगिक इकाइयों के लाभों में से 20% की कटौती स्वीकृत होती है 


जो ग्रामीण क्षेत्रों में चालु की गई हैं। यह कटौती 00 वर्षों के लिए मिल सकेगी । इस 


सन्दर्भ में अन्य शर्ते इस प्रकार हैं: 

i. इस diy ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन 30 सितम्बर 977 के बाद प्रारम्भ 

ii, यह इकाई किसी पुराने व्यापार के पुननिर्माण से नहीं बनी . होनी चाहिए । 
ऐसा T जो किसी देवी प्रकोप का शिकार हो गया है व जो EER 
Au में आता है किसी नवीन लघु उद्योग में परिवर्तित किया जा 

iii. Feat पुराने व्यापार में प्रयोग ली जा रही प्लांट व मशीन का इस व्यापार में 
हस्ताँतरण नहीं होना चाहिए a किन्तु पहले से प्रयोग में ली गई प्लान्ट. एवं 

मशीनरी का नये उद्यम में हस्तांतरण यदि हुआ है तो ऐसी प्लान्ट एवं 


मशीनरी का मूल्य लघु औद्योगिक उद्यम की कुल प्लान्ट एवं मशीनरी की. 


लागत के 20% से अधिक न हो। 
iv. शक्ति संचालित लघु ओद्योगिक उद्यम में कम से कम D0 एवं विना शक्ति के 


प्रयोग से निर्माण क्रिया में लगे हुए लघु 3 
कमंचारी लगे होने चाहिए। हुए लघु औद्योगिक उद्यम में कम से कम 20 


v. कम्पनी l एवं एक सहकारी समिति के अतिरिक्त अन्य किसी करदाता को हिसाब 
| um पुस्तकों का अकेक्षण एक qes एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना 


7 


. छूट frat का प्रावधान ‘8, पहले इस धारा के अधीन इसके 
पश्चात्‌ धारा 807 अथव। 80I की छूट मिलेगी । atin e सिसी 


. Vk. ऐसी दशा में जहाँ नवीन स्थापित उद्योग को धारा 80J अथवा 8 OL के अधीन 


५ | : लाभों पर उस धारा के अन्तगंत छूंट का प्रावधान नहीं है। "fes 


" | é n <3 > E" 
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viii. एक औदयोगिक इकाई लघु इकाई कहलाती है यदि गतवर्ष 3। जुलाई 980 
के पश्चात किन्तु 08 मार्च, 985 के पूर्व समाप्त हुआ है तो ऐसे गतवर्ष के 
अन्तिम दिन इसमें लगे हुए प्लांट व मशीन का मुल्य 20 लाख रुपये से 
अधिक नहीं है । यदि गतवर्ष 7 मार्च, 7985 के पश्चात समाप्त हुआ है 
तो ऐसे गतवर्ष के अन्तिम दिन इसमें लगे हुये प्लांट व मशीन का मूल्य 35 
लाख रुपये से अधिक नहीं हैं। यदि गतवषं ]-8-980 से qd समाप्त gar 
है तो 0,00,000 xo से अधिक नहीं है। 

ix. यह कटौती उन सभी ओद्योगिक संस्थानों को भी मिलेगी जिन्हें यह कटौती 
at a में इसलिये नहीं मिली थी क्योंकि वे लघु औद्योगिक उद्यम की श्रेणी में 
नहीं आते थे ओर अब 3 जुलाई, 980 अथवा 77 मार्च, 985 के बाद 
वे लघु औद्योगिक उद्यम की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसी सभी लघु औद्योगिक 
उद्यमा को दक्ष वर्षों में से शेष रहे गतवर्षों के लाभ पर यह कटौती दी जावेगी 
अर्थात्‌ l0 वर्षों में से उन वर्षों को कम कर दिया जायेगा जो 3 जुलाई 
L980 के पूर्व अथवा 8 मार्च ।985 के qd समाप्त हो चुके हैं । 
यह भौद्योगिक उद्यम यदि खनिज निकालने का कार्य करता है तो ऐसे लाभों 
पर कटोती नहीं दी जायेगी । 


X 


स्पष्टीकरण :--यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आशय उस क्षेत्र से है जो 0,000 या gb p 


जनसंख्या वाली नगरपालिका या छावनी ats के क्षेत्र के अन्तगंत अथवा ऐसी | 
नगरपालिका या छावनी बोड के क्षेत्र के बाहर L5 किलोमीटर की परधि में केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अधिसूचना क्षेत्र के अन्तगंत नहीं हो । ues 
8. भारत के बाहर पुरी की गई परियोजना से लाभों के लिए कटौती (Deduction 
in respect of profit and gains from projects outside India) (80HHB) : 
यह कटोता भारतीय कम्पनी व भारत में निवासी ऐसे करदाता को मिलती है जिसने 


| विदेशी सरकार अथवा विदेशी सावेंजनिक प्राधिकारी के साथ किसी परियोजना को T | 


करने का श्रसंविदा किया हो व इससे उसे “व्यापार' शीषेक 'के अधीन लाभ हुये 
कटौतो को राशि ऐसे लाभों का 25 % . होगी | ऐसी कटौती भवन, सड़क, बाँध, पुल 
आदि के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना से प्राप्त लाभों पर मिलती है । इस संदर्भ में 
अन्य शर्ते इस प्रकार हैं । os 

L करदाता को ऐसी प्रायोजना के लिये पृथक से हिंसाब-किताब रखना होगा D इस. 
हिसाब का किसी is एकाउन्देण्ट द्वारा EE भी अनिवार्य होगा। यह अ केक्षण 
रिपोर्ट आयकर के नक्शे के साथ भेजी जानी चाहिए। : - 


` 2. Wi प्रायोजन से प्राप्त लाभों का 25% “विदेशी परियोजना कोष खाते 


(Foreign Projects Reserve Account) में हस्तांतरण होना चाहिए | इस कोष का 


प्रयोग अगले 5 वर्षों में व्यापार के उद्देश्य के लिए होना चाहिए । इसमें से w S | 


वितरण aqar arata का वितरण नहीं हो सकता! ४ bg Y JS 
-3. सम्बन्धित गतवर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि में अथवा बढाई 
अवधि में ऐसे लाभों का कम से कम 25% परिवतनीय. विदेशी मुद्रा में भारत में लाया 


जावे | यदि कम राशि लाई जाती है तो कटौती की. राशि भी es है । pe 
4. यदि विदेशी परियोजना कोष खाते में ह॒स्ताँतरित राशि अथवा विदेश: से भारत 


a 
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में लाई गई रंकम लाभों के'25% से कम!हैतो इसःघारा के अधीन कटौती: भीं इसी | 

` कम रकम के लिये ही मिलेगी । '. E us | 

. 5. विदेशी . परियोजनाः कोष खाते का प्रयोग यदि, पांच वर्षों की अवधि में ही 

लाभांश वितरण कर दिया जाता है. तो-इस धारा के अधीन मिली कटौती गलती से दी | 

गई कटौती मानी TAM | इस कारण पिछले सम्पन्न. हुये कर-निर्धारण पर एक बार | 

पुनः विचार होगा तथा कटौती समाप्त करके जो भी कर,की राशि आयेगी उसमें से | 

प्रदत्त राशि को.घटाकर शेष को करदाता से वसूल किया जायेगा । 

9. 'निर्यात-विक्नो केसम्बन्ध सें. कटौती:; (Deduction _ jn. respect: of- export 

sales): (80HHC),: कोई भारतीय कम्पनी -या - अन्य निवासी:कर॒दाता जो गतवषं में 

ऐसे: किसी: माल का.भारत के बाहर: निर्यात करता है, जिसःपर sea: लागू होती 

¦ तो उसे ऐसे निर्यात से. होने वाले लाभःके 50% के बरावर: की कटौती स्वीकृत | 
कए; sli राशि-के-बराबर की राशि-से गतबष का लाभ-हा 

Sige” (Debit) करके एक संचय: खाता क्रेडिट (Credit faut 

(ii) संचय का श्रयोग व्यापार में किया जावे । . . ... ue eR ! E $ 

यदि करच्तता ने केवल ऐसे माल का ही निर्यात किया है .(जिस पर यह 'धारा लागू | 

 - होती है) तो “व्यापार एवं hod पेशे' शीर्षक के अन्तरत गणना किये गये सम्पूर्ण लाभ Te 

यह कटौती प्राप्त होगी । uf करदाता इस व्यापार' के साथ अन्य कोई व्यापार भी 

करता है तो नियति व्यापार का लाभ कुल लाभ के उसी अनुपात में होगा जो निर्यात | 

SN a कुल M p at gest कुल बिक्री का है। c | | 
-l. खनिज तेल और खनिज ta विक्रय” के सम्वन्ध में यह ' 

कह कि हु,” भर SO नियत किक के a 

2. ` यदि निर्यातः किये गयेः माल केः सम्बन्ध में ` विक्रय प्रतिफल की राशि परिवंतंनीय' | 

| 

| 

| 

| 


sR. ca 


a प्राप्त नहीं की जाती है तो तह कटौती स्वीकृत'नहीं होगी।' : 5i | 

S. निर्यात बिक्री में कस्टम.स्टेशन के बाद Transport के सम्बन्ध में भाडा व बीमा | 
ome होगी ee Tom नवी 

0 3) मार्च, 498 के बाद स्थापित नये औद्योगिक उद्यमों, समुद्री जहाजों अथवा, | 

होटलों के mai के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of profits and., 
gains from industrial undertakings, ships and hotels) [807] : यह धारा 
80 7 के' स्थान पर लागू की गई है जिसमें 3 माचे, ।987 के बाद स्थापित नये 
oer XR ' स्टोरेज cate सहित), होटल व्यवसायं एवं समुद्री जहाजों: 

अथवा अन्य शक्ति से चलने वाले क्राफ्ट: (powered cra ft) at मरम्मत के व्यापारं के” 
b : | 4 


€ ; — È ऐसी कम्पनी जो' समुद्री जहाज अथवा अन्य शक्त से चलने! वाले! जहांजों at की 

um x ep aen ao | you में से व्यवसाय! प्रारम्भ करते | 
poto WW A RN आगांमी 4 a तक (अर्थात कुल पाँच ub) 20% की' | 
E ipw दी? जाती हैरी ino ee e मत 00 
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ii. : ऐसी कम्पनी जो' उपयुक्त (0). में वर्णित व्यंवसाय' के अतिरिक्त अंन्य व्यवसाय | 
. में संलग्न हो तो ऐसे लाभों में से व्यापार प्रारम्भ करने के d में तथा आगामी 
* 7 S में! (अर्थात' कुल 8 वर्षों में) 25%. की कटोती दी जाती है । 
q ; सहकारी समिति की स्थिति में :- ऐसे लाभों में से व्यवसाय प्रा z 
k : T आगमी 9^ वर्षों में: (अर्थात ga: 0 aat तक): 20 OL को DES a 
€) अन्य 'करताओं को स्थिति सेः RTL हे | : » | 


Ww लाभों में व्यवसाय प्रारम्भ करने के वर्ष में तथा आगामी 7 वर्षों में (अर्या 


कुल 8 वर्षों तक) 20% at कटौती दी जाती | 
नवीन उद्योगों के लिए शर्तें :-- कि 232: 


पुरानी मशीन: इस धारां के अंधीन कटोती उस स्थिति में प्रभावित नहीं हो गी जक्किः 
पुरानी मशीनों को विदेशों सेः'आयात किया गया हैं। शर्तें. यही है कि or ग्रशीनों को 
पहले; कभी: भी भारत मेंः प्रयोग नहीं किया or व इससे पहले कभी भी भारतीय 
आयकर अधिनियम के अन्तगंत इन मशीनों के लिये gre स्वीकृत नहीं हुआ था ॥ | 
` टिप्पणी: : नवीन उद्योग में कुल मशीन व cats के 20% की ow we qui 
मशीनें खंरीदीः जा संकती हैं तथा इससे इस धारा' के अधीन कटोती में कोई फर्क नहीं” 
पताः A rm | P 
“लघु उद्योग से- तात्पयंः निम्न. से हैः , 0 De d 
o (i) यदिः यतः वषं 3 जुलाई: ।980 के बादः किन्तुः l8 Wr, ,।985 के qe 
| समाप्त हुआ हैं. तो! ऐसे! गतवर्ष के अन्तिम दिन इसमें: लगे. एके _ 


मशीन. का मूल्य 20 लाख-रुपये से अधिक. नहीं है. : | 
- (ii); यदिः गतवर्ष £7 मार्च, 985 के पश्चात्‌ःसंमाप्तः हुमा है तो ऐसे ` 
c Mfr oes रेः केः रमठ न 
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जज [807(3)] : समुद्री जहाज किसी भारतीय कम्पनी के स्वामिएव में 
ae इसका उपयोग कम्पनी द्वारा अपने व्यापार के लिये किया जाना चाहिये । 
कम्पनी द्वारा लिये जाने से पहले इसका उपयोग भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा 
भारतीय जलसीमा में नहीं किया जा सकता था और न उसके स्वामित्व में ही art 


होटल [80I(4)] : होटल पुराने व्यापार,को तोड़फोड़ कर या पुननिर्माण द्वारा न 
बनाया गया हो । नये होटल के लिये कोई ऐसा भवन इस्तेमाल न किया हो जिसमें- 
पहले कोई अन्य होटल चलता था । पुरानी मशीनों का इस्तमाल भी वर्जित है । होटल 
भारत में पंजीकृत कम्पनी के स्वामित्व में होना चाहिये । जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख 
रुपये से कम न हो । होटल इस धारा के लिये केन्द्रीय सरकार से ha प्राप्त होना 
चाहिए । होटल का कार्य 3l-3-8 के बाद प्रारम्भ किया जाना चाहिये। . . 


कटोती को गणना [80l(6)] : प्रारम्भिक वर्ष के बाद अन्य किसी वषं में कटोती 
` की राशि निर्धारित करते समय ऐसे औद्योगिक उद्यम, होटल, जहाज एवं जहाज मरम्मत 
व्यापार से .लाभों की गणना करते समय यह मान लिया जाता, हैं कि करदाता की 
नवीन इकाई से होने वाले लाभ ही आय क! केवल मात्र स्रोत है | 

खातों का अकेक्षण [80I(7)] : कम्पनियों व सरकारी समितियों का अ केक्षण 
कानून के अधीन कराना ही पड़ता है किन्तु अन्यं करदाताओं के लिये वैधानिक अंकेक्षण 
का प्रावधान नहीं है। ऐसे सभी करदाओं को अपने आय के नक्शे के साथ अ केक्षण की 
रिपोर्ट को भेजना जरूरी है यदि उसे इस धारा के अधीन करावकाश की कटौती का 
दावा प्रस्तुत करना है । y MY, 

Ll. नवीन स्थापित ओद्योगिक संस्थान, जहाज व होटल व्यापार के लाभ . (Profit 
and gains from newly established industrial undertakings ship or hotal 
business) (807) : इस धारा के aaia ऐसे नवीन औद्योगिक संस्थान, जहाज व 
होटल व्यापार के लाभों में से कटोती मिलती है। जिनकी स्थापना l अप्रैल 098 के 
qd हुई El कटौती की दर ऐसे संस्थानों में लगी हुई पूंजी का 6% वाषिक है। इकः 
ly लिये लगी हुई पूंजी की गणना आयकर अधिनियम में उल्लिखित विधि से की. - 
| | : e 


यह्‌ कटौती सर्वप्रथम उस गतत्रषं के लिए मिलती है जिसमें कि नवीन स्थापित इकाई 
ने उत्पादन प्रारम्भ किया है, जहाज का प्रयोग आरम्भ किया है, होटल ने काम करना 
शुरू किया है अथवा शीतागार (cold storage) ने अपनी प्रक्रिया आरम्भ की Ee 
इसके पश्चत वह बाद के 4 कर-निर्धा रण वर्षों के लिए मिलेगी। अन्य शब्दों में यह 
छूट केवल 5 कर-निर्धारण वर्षों के लिए ही है। औद्योगिक संस्थान आदि यदि सहकारी 
समिति के स्वामित्व में हो तो यह छूट 5 वर्षों के स्थान पर :7 कर-निर्धारण वर्षो के 


feu मिलेगी इस ge को कर-अवकाश (Tax holiday) कहते है । 
कम्पनी man की दशा में यदि ओद्योगिक संस्थान व शीतागार अपना कार्य 3L- 
= 3-]976 के बाद में cha d हैं अथवा कोई समुद्री जहाज इस तिथि के बाद लिया 
होटल इस तारीख के बाद में कार्यारम्भ करता है तो इस घारा के 


" EE e " * " 
LOL ? जाता: a » 
जाता. है अथवा नया: 
DRA Po ie b. EE > 
- अधीन * ue कटौत॑ Bi E 
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करने के लिए अगले सात वषों तक आगे ले जाया जा सकता है। उदाहरणाथं 
औद्योगिक इकाई में ,00,000 xo लगे हुये है . तथा लाभ El o) 
6% की दर से करोती रा 6,000 ve होती है जिसे लाभों के afr होने की 
वजह से 5,000 २० तक ही प्राप्त किया जा सकत ० 

doen WES TEI L000 xo की कमी पूर्ति 


आवश्यक शर्ते 
ओद्योगिक इकाइयां 
l.. यह पुराने व्यापार के विखण्डन, पुनर्गठन अथवा पुननिर्माण से न बनी हो किन्त 
धारा 339 के अन्तर्गत पुनर्जीवित किये उद्योग के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध is नहीं 
होगा । 
2. इसमें ऐसी भवन सम्पत्ति व मशीन आदि हस्तांतरित न किये गये हों जिनका 
obi ze en Tn के लिये हो बका हो । क अजा इस विषय में यह है कि 
आदि से लगी हुई समस्त 'व प्ल 20 % मूल्य तक 
मशीनरी व्यापार में लगाई जा सकती है। Te प 
3. जब औद्योगिक इकाई निर्माण कायं में लगी हो तो वहां बिना शक्ति से संचा- 
faa संस्थाओं में 20 से कम तथा शक्ति से संचालित संस्थाओं में 0 से कम कमचारी 
नहीं होने चाहिए । | 
4. यदि कोई ओद्योगिक उद्यम 3! माचे 979 के बाद निर्माण कारय प्रारम्भ 
करता है तो ऐसा उद्यम ग्यारहवीं अनुसूची में वणित वस्तुओं का उत्पादन नहीं 
करता हो। *' | 
5. औद्योगिक इकाई D अप्रेल (98] के qd उत्पादन कार्य प्रारम्भ करें। 
a) जो ] अप्रैल 98] के पूवं कार्यारम्भ करे तया जो पिछले व्यापार के विखण्डन, 
` efe तथा पिछले व्यापार में प्रयुक्त इमारत, मशीन व Ule के हस्तांतरण 
: से नहीं बना हो। 
ब) होटल का स्वामित्व भारत .में रजिस्टर्ड ऐसी कैम्पनी के पास होना चाहिए 
जिसकी प्रदत्त पूंजी 5,00,000 xo से कम न हो । 
स) ` होटल ऐसी कम्पनी की अपनी निजी इमारत में ही चलता हो । 


` द) केन्द्रीय सरकार द्वारा वह होटल इस धारा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो । 
i. -जो भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में हों तथा पूर्णरूप से कम्पनी के लिए प्रयोग 
किये जाते हों । aK 
ji. कम्पनी के स्वामित्व में आने से पहले यह जहाज न तो भारतीय, जल सीमा 
में चलाया गया था और न किसी ऐसे व्यक्ति. (Person). स्वामित्व: में ही 
Vor था जो भारत में निवासी ura Sans aS bok a 
nii Dar जहाज भारतीय कम्पनी द्वारा L I8 qd प्रयोग लाया जा 
DM «चुकां Er ४४ का the fe Slo HN pt व्यगो ert 
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quit aur RT हरताँतरण-- जब किसी. Qd was वा नवीन स्थापित औद्योगिक 
इकाई का हरत्तातरण”किया.जाता! है जिसका प्रयोग पहले किसी अन्य: उददश्य' के. लिये 

“किया जा चुक्ता है तो इस संस्थान में: लगी! हुई! पूजी को'गणना करने के लिये ऐसे भवन 

को -शामिलःनहीं करते'।. 

पुरानी मशीन व प्लॉट का आयाह-- ऐसी मशीन व प्लॉट जो भारत के बाहर कर- 
दाता के अलावा बिसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया जा चुका है, इस छूट के लिये 
पुरानी मशीन की श्रेणी में नहीं आयेगा, किन्तु निम्नलिखित शर्तों का पूरा: होना 
थावश्यक है , : | 
"d. ऐसी मशीन व प्लँट जो इससे पंहले भारत में कभी इस्तेमाल नहीं किए' गये । 
2: ऐसी मशीन व प्लांट को'भारत' में विदेशों से आयात किया गया g : 
3. करदाता रारा ऐसी मशीन व प्लांट की स्थापना से पहले. इन पर भारतीय 
झायकरः अधिनियम के,अन्तगेत कभी साधारण ह्लास स्वीकृत नहीं हुआ हैं।: 

3 A at पुस्तकों फा:अफेक्षण (Audit of 4८८०७०५) कम्पनियों व सहकारी 
समित्यों के अतिरिक्त अन्य करदाताओं को gg = WE प्राप्त करने के लिए चाटेंडं 
एकाउप्टेप्ट द्वारा अपने हिसाब बिताव की अवेक्षण रिपोर्ट को अपनी आप के नवशे के 
साथःसंलग्न करना आव्रश्यकःहे। 07 00007 
(RATT के लाभों के अभाव में पूर्ण कटौती का उपयोग न होने पर शेष को nup ले 
नाता (Carry forward of the deficiency)— जब किसी नवीन औद्योगिक संस्थान 
GUS के उस व्यापार से लाभ:जो-इस HINT OR spud आते. हैं, इसमें लगी- हुई पूजी 
के. 6% अथवा.73 % . (जैसी Rufe हो).से.भी.कम होते है, जिससे-कि qui. कटौती 
नहीं मि T पाती हो तो कटोती में जितनी कमी शेष रह जाती है उसे अगले कर-निर्धारण' 
वर्ष भ पूरी करने के लिए आगे ले जाते है किन्तु यह कभी प्रारम्भिक कर-निर्धारण वर्ष 
के अगले 7 कर-निर्धारण वर्षो तक ही“ले जाई जा सकती हैं । A 
2. नवस्थापित ओद्योगिक उद्यम, समुद्री जहाज तथा होटल के लाभ में से लाभांश 
किः संबध: में: करीती (Deduction: in respect of dividends attributable to 
| profits: end: gains- fiom new jndustrial undertakings, or’ Ships or Hotal: 

_ busnes):— ` | (धारा 80K) 

. यदि किसी करदाता को ऐंसीःकम्पनी से लाभांश प्राप्त होता है जिसके लाभों में 
_नवस्थापित भौद्यौगिक उद्यम, नये प्राप्त समुद्री जहाज अधवा नये आरम्भ किये होटल 
व्यवसाय के लाभ भीः सम्मिलित है; (जिसके सम्बन्ध में धारा 7 के अन्तगंत कटौती मिली 

है) तथा इन जाभांशों को ऐसे लाभों N-D A घोषित किया गया है तो ऐसे करदाता 
झशधारी की सकल कुल आय में से ऐसे लाभांश की प्री राशि की कटौती दी जायेगी | 
कम्पनी द्वारा ऐसे लाभांशों के वितरण पर “उद्गम स्थान पर कर की कटौती” भी नहीं 
` की जायेगीः। इसः प्रकार प्राप्त लाभांश की राशि ज्ञात हो तोः उसे सकलः बनाने की 
आवश्यकता नहीं है। 





. ` Weg यदिः कम्पनी के लोभो में ऐसे कटौती योग्य, लाभों के अलावा भी: कोई'लाभ 
Berea लाभ को!भीः लाभांश घोषितः करनेः के लिए: उपयोग में लिया'गया है तो | 
cd को ala कुल आय में से घोषित wate केःउतने भोग'पर' ही कटौती दी | 





i ne ॥जितनाःभागः नवस्था पितः ओद्यौ गिकः उद्यम, .समुद्री। जहाज याःहोटल-के व्याप्रार | 
.. से श्राप्तविया गया है। उदाहरण यदि श्री अमित के पास रतन उद्योगःलिं० के कुछ 
ae r dU ners a 
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अंश. हैं जिस पर गतवर्ष '985-86' में 6,000 vo के arate घोषित किए गये । 
रतन उद्योग लि० के लाभों का 70% भाग नवस्थापित औद्योगिक उद्यम से तथा शेष 
307० अन्य व्यापार से उपार्जित है। ऐसी स्थिति में 6,000 का 70% अर्थात्‌ 4,200 
wo कटौती योग्य लाभाँश है तथा शेष 0,800. ० सामान्य लाभाँश.! अंशधारी को 
धारा 80K के अन्तर्गत 4,200 wo की कटौती दी जायेगी | कम्पनी लाभांश के 
भुगतान के समय इन 4,200 xo पर उद्गम स्थान पर कर कीं कटौती नहीं करेंगी 
केवल 7,800 रु. पर ही यह कटौती की जायेगी । d MUR 


अपवाद-- यदि' किसी: औद्योगिक उद्यम समुट्री'जहाज'या होटल का कार्ये याः संचालन 
3 Lard, .976 के बाद आरम्भ किया गया Pat उसके ऐसे कर अवकाश: लाभं में 
से घोषित लाभांश के सम्बन्ध में: यह कटौती. नहीं ' दी जायेंगी । 7 


3. प्रतिशृतियों . पर॑ ब्याज. व लाभाँश आदि के सम्बन्ध में कटौती (Deductions - 
in respect of Interest on securities and Dividends, etc.) [80L] : यदि 
एक व्यक्ति (Individual) अथवा हिन्दू अविभाजित परिवारं अथवा दादरा, तथा नागरः 
हवेली तथा गोआ डामन और ड्यू में स्थित व्यक्तियों के ऐसे समुदाय जिसमें केवेल पतिं. 
व पत्नि हों, की सकल कुल आय में निम्न में से कोई आय शामिल है तो सकल कुल माय | 
है ऐसी सम्मिलित राशि अथवा 7,000 च. जो दोनों में से wer हो Ht कटौती दो जाती ' 


i. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी ब्यान प्रतिभूतियों पर (धारा 280D 
के अन्तगंत वाधिकी जमा पर ब्यांज को छोड़कर; cun met EE 
i. किसी सहकारी समिति (सहकारी भूमि बंध्रक बॅक तथा सहकारी भूमि विकाम | 
बैंक सहित) अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के लिए अधिसूचित Peet 
अन्य संस्थान द्वारा निर्गमित. ऋणपत्रों पर ब्याज; 3 dé ब | 
Hia. केन्द्रीय सरंकार द्वारा बनायी गई एवं गजट में अधिसूचित राष्ट्रीय THT 8 
` 'गयोजना में जमा राशि पर ब्याज; eT Mc 
ii केन्द्रीय सरकार.. की किसी. अन्य योजना के अन्तग त जमा राशि पर ब्याज 
जिसको अधिसूंचित कर दिया गया हो; - Ha न 2 fata 


iv. किसी भारतीय कम्पनी से लाभाँश की आयः | 


v. युनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के युनिटों पर प्राप्त लाभांश; Le 
vi. किसी EN बैंक अथवा सहकांरी बॅँक जिस.पर बैंकिंग कम्पनी अधिनियम _ i 
949'«mp हो, में जमा पर ब्याज ' _ कारी वेक के नतव 
via; -उपयुत्त वणित (vi) में वणित बेंकिंग कम्पनी या सहकारी Ws के अतिरिक्तं ' 
किसी बैंक में जमा धन पर प्राप्त ब्याज यदि बॅक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुः 
मोदित है । केन्द्र सरकार ने परिपत्र क्रमांकः 86 (E) दिनांक : 29 फरवरी, 


bn 
"^ i 
a * 


i984 द्वारा Industrial Development Bank of India को अनुमोदितः 


किया है। 


vii. किसी ऐसे वित्त निगम में जमा राशिं पर व्याज जो भारत में लम्बी अवधिके | 
लिए औद्योगिक वित्त. की व्यवस्था करता है तथा जिसे के्रीय सरकारका O 
अनुमोदित ऐसी साबंजनिक कम्पनी के पास जमा धत पर SAT जिसका मुख्य. | 

ve इय रिहायशी मकान बचाने या क्रय करने के लिए ऋण देना et | E 





गैदन प्राप्त है या भारत में स्थापित एवं पंजीकृत केन्द्र सरकार द्वारा 


Fick Saw - L 


^a^ 


A 
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390. आयकर . 
viia. भारत में किसी अधिनियम के भधीन स्थापित ऐसी सत्ता के पास जमा राणि 
पर ब्याज जो आवाशीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा शहरों अथवा कस्बों 
के नियोजन, विकास एवं सुधार के लिए बनाई गई है; | 
viii, ऐसी सहकारी समिति में उसके सदस्य द्वारा जमा कराई गईं राशि पर ब्याज 
जो कि बँकिग सहकारी समिति न. हो; 
ix. किसी सहकारी समिति से लाभाँश; 
x. अनिवार्य जमा (आयकर भुगतानकर्त्ता अधिनियम), 974 के अन्तर्गत जमा. 
राशियों पर ब्याज तथा अतिरिक्त पारिश्रमिक (अनिवार्य जमा) अधिनियम 
` 974 के erra काटी गई मजदूरी एवं मंहगाई भत्ते की राशियों पर ब्याज । 
स्पष्टीकरण l. यदि किसी कम्पनी द्वारा कर अवकाश लाभों (धारा 807) Ñ: 
से कोई लाभाँश घोषित किया है और ऐसे लाभों के सम्बन्ध में धारा 80K के aata 
कटौती प्राप्त हो सकती है तो पहले धारा 80K के aara कटौती दी जायेगी इसके, 
पश्चात्‌ शेष लाभों के सम्बन्ध में इस धारा (80L) के अन्तर्गत कटौती मिलेगी । 


2. यदि पूर्व वर्णित प्रति HS अथवा सम्पत्ति (जिनसे आय धारा 80L के armada. . 
. कटोती योग्य है) फर्म, व्यक्ति के समुदाय अथवा समूह के पास है अथवा इनका प्रति-. 
निधित्व करने are किसी व्यक्ति के पास है तो इस धारा के अन्तरगत ऐसी फमं के 
साझदार अथवा किसी समुदाय अथवा संघ के सदस्यों को ऐसी आय के सम्बन्ध में कोई 
कटोती नहीं दी जायेगी । [धारा 80(3)]. 
यूनिट gee के यूनिटों से प्राप्त लाभांश एवं राष्ट्रीय जमा योजना फे अन्त्गंत जमाराशि 
पर व्याज के सम्बन्ध में अतिरिक्त कटौती :--यदि सकल कुल आय में यूनिटों से- प्राप्त 
लाभांश एवं राष्ट्रीय जमा योजना में जमा पर ब्याज शामिल है एवं जो पूर्णतया कटौती 
योग्य नहीं हो पाया है तो इनके लिए उपयुक्त 7,000 wo की कटौती के अतिरिक्त 
3,0 A a की sis कटौती दी जायेगी । | 
यदि राष्ट्रीय जमा aar (National Deposite Scheme/NDS) Ñ जमा पर 
ब्याज यदि उपरोक्त अतिरिक्त कटौती के बाद भी पूर्णतया कटौती पा पके तो ऐसे 
व्याजू के कल 2000 रु. तक की और कटोती दी जायेगी । A E 
उदाहरण (Illustration) : करनिर्धारण qd 986-87 के. : 
. स्थितियों में धारा SOL की कटौती की गणना fr | Puree 





E | ^ i o C. D 

है | | ° Rs. Rs, R ७ 

. सरकारी भ्रतिभुतियों पर ब्याज ,000 . 800 3,500 4,000 

` भारतीय कम्पनियों से लाभांश £3,000 ` 5,000 2,000 2,000 

Fs से आय 3,000 2,000 4,000 2,000 

बैंक जमा पर ब्याज 4,000 ,000 2,000 
राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि | : 

पर ब्याज 5,000 2,000 ,500 7,000 


— — — Calculate the deduction allowable und 
ete. to the following cases for the descent Vert one na "rent Of dividends. | 3 


! fec, : Rs z B a l 
Interest on Goyt. Securities 000 Rs. ‘Res 
Dividends from Indian Companies 3" 800 3,500 ,000 
| 2E : 3,000 5000 2000 2,000 
$5 : ; v x 
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कुल सकल आय में से कटौतियाँ -39] 


Dividends from UTI : 3,000 2000 4,000 2000 
Interest on bank deposits . 4,000 00 2,000 5. = 
Interest on deposites under : 

National deposite scheme (N.D,S.) 5,000 2,00 ,500 . 4,000 
Jolutlon : “animes | 
ASSESSEE ‘A’ i Rs. 
Interest on Government securities 4,000 
Dividends from Indian companies ! 3,000 
. Interest on bank deposits 4,000 
Dividends from Units 3,000 
Interest from N.D.S. - 5,000 : 
Qualifying amount for deduction — 6,000 
Deduction for Dividends etc, | 7,000 - 
Additional deduction for Div. from Units and 0M o MESS हे 
` Interest from N.D.S 7 3,000 == 
Additional deduotion for Interest fromN.D.S. Maximum 2000 ` 
Deduction U/s 80L ] | ]2,000 = 
ASSESSEE ‘B’ | boh HR] Leno rs 
Interest on Government securities 800 . 
Dividends from Indian companies 5,000... 
Interest on bank deposits ,000 - 
Dividends from Units 2,000 | 
.. Interest from N.D.S. 2000 “ae 
| Qualifying amount . ka  30,800. :' y - | 
——— A f: ae 
‘Deduction for dividends etc. | 7000 ,.. z 
Additional deduction for Div. from Units and mic Ne 
Int, from N.D.S. : "tn 253,000) 2 MR at 
Additional deduction for Int. from iz NEC o SNR 
N.D.S. Maximum limit Rs. 2,000 | । Js 800 xt. | C 
Deduction Ujs 80L | «3080 ` | 


Seat जमा योजना में उपरोक्त स्थिति में केवल 800 ६० की ही कटोती at * ; 
क्योंकि कटौती योग्य राशि का शेष 800 रु० हीहै। | m 










| 2 ह er 
. Interest on Government securities — Nr 3500... — 
Dividends from Indian Companies d is 72000 lage 
| Dividends frem Units. ^05 400 
` “Interest on bank deposits . 2, 000. ee 
* Interest from N.D.S. ES ja oe 4300 > 


Qualifying amouut 


. Deduction for Dixidends etc. 
| rae ] deductlon for Dividends from Units ; 
` Additiional deduction for Interest from N D.S | > 


. Deduction u/s 80L | 


. Assessee D : T 
-~ Interest on Government Securities — —— = — 
' Dividends from Indian Companies . dnd cm 
Dividends from Units iin s EP pner 3 


% j " 


d. £A L^. 
hate Paci. 


` 892 wm - 


Deduction for dividends etc. 7,000 
Additional deduction for Dividend from Units $ 
: , (९४. 2000) & Interest from N.D.S. (Rs. i,000) 3,000 
Additional deduction for Interest from N.D.S. 
(Maximun Rs. 2,000) 2,000 
deduction UJS 80L _]2,000 


l4. अन्तेकम्पनी लामाँशों के सम्बन्ध में कटौती :--(80 M) (Deductions in 
respect of Inter Corporate Dividends) —af& किसी घरेलु कम्पनी (Domestic 
Company) की सकल कुल आय में किसी अन्य घरेलु कम्पनी: से प्राप्त लाभांश सम्मि- 
लित & तो ऐसे लाभांशों के 60% के बराबर कटौती दी जायेगी । 


स्पष्टीकरण :--यदि किसी कम्पनी को प्राप्त arate के लिए धारा 80K के 
areata कटोती मिलती तो लाभांश के सम्बन्ध में सर्वप्रथम धारा 80K के अन्तगंत 
कटोती दी जायेगी तत्पश्चात शेष लाभांश के लिए इस'धारा (80 M) à aata 
कटौती दी जायेगी । 
IS5. विदेशी सरकार अथवा विदेशी कम्पनियों से प्राप्त रायल्टी, फीस आदि के 
सम्बन्ध में कटौती (800) (Deduction in respect of Royalties fees etc: from 
foreign Government or foreign enterprises) : यदि किसी भारतीय कम्पनी 
को किसी विदेशी सरकार, अथवा उद्यम से किसी पेटेन्ट, आंविकार, मॉडल, डिजाइन, 
गुप्त 'फ़ामू ला अथवा अन्य किसी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के फलस्वरूप कोई 
फीस, कमोशन अथवा रांयल्टी प्राप्त होती है तो ऐसी, फीस, कमीशन अथवा रॉयल्टी के 
50%. zs बराबर सकल कुल आय में से कटौती दी जायेगी । इस कटौती को प्राप्त 
करने के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी सरकार अथवा उद्यम के साथ” इस «सम्बन्ध 
में हुए अनुबन्ध का केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा 
नियुक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर दिया जावे।-ऐसा अनुमोदन सम्बन्धित कर frat 
वर्ष के Larges से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए । | 
ahs हं 'कटोती उस रायल्टी अथवा फीस आदि के fae मिल संकती है जो कि परि- 
'वरतेत्रीय: विदेशी: मुद्रा में भारत में प्राप्त हो गई हो ।.यह राशि यदि भारत , के - बाहर 
ma हुई हो तो इसे करदाता के लिये विदेशी विनिमय कानून के अन्तग तः भारत 
सें लाया जाना आवश्यक है । रिजवं बैंक ने यदि इस विदेशी मुद्रा को'भारत”के बाहर 
ही व्यय करने की अनुमति दे दी है तो यह राशि भारत में लाई मांतीः जावेगी । 
LS  लभितियो . onde में sat Deities in the assessment 
ee | : ieties)- धारा| 80P के अन्तग त: क्सी सहकारी समितिं 
को अपने सदस्यों को ऋण देने, कुटीर उद्योग, सदस्यों की कृषि Dem 8e 
आय की सम्पूर्ण रकम कटौती के लिए स्त्री कृत होती है । प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी 
| e qx सहकारी समि “कर: निर्धारण . सम्बन्धित 
अध्याय में. iM mi | RAIS: STEAL DBS, STO i 
I7. भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए लिखी आय 
(Deduction in respect of professional income of Coes ae 
in Indian languages) [80QR] : इस धारा के अंधीन ऐसे लेखकों को कटौती का | 
लाभ मिलेगा जो भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर: की gen लिखते हैंव 
` इसके लिए रायल्टी आदि प्राप्त करते हैं। कटौती प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक | 
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कुल सकल आय में से कटौतियाँ 393 


कि पुस्तक विश्वविद्येलय्र के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अथवा अनुशंसित(R€८०- 
mmended) प्रस्तावित होनी चाहिए, कटौती देने का प्रावधान शब्दकोषों तथा विश्व- 
कोषों के लिए भी है। 


यह कटौती पुस्तक के प्रतिलिप्याधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में प्राप्त एक मुश्त 


राशि मथवा प्राप्त अधिक्रार yer अथवा प्रतिलिप्याधिकारं yor के 25% के बराबर | 


दी जाती है । 


भारतीय भाषा जो कि संविधान की आठवीं सूची में वणित इस प्रकार है (!) असमी 
(2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिन्दी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) मलयालम, 
(8) मराठी, (9) उड्या, (0) पंजाबी, (।) संस्कृत, (72) सिंधी, (3) तमिल 
{4) तेलगू (25) उदू । | | p 
i8. MAar, अध्यापक्त अयबा अनुसंधानकर्त्ता को विदेश में सेवाओं के लिए पारि- 
अमि (Remuneration from foreign source in case of professors, tea- 
chers and research worker) [80 —R) -ऐसे प्रोफेसर, अध्यापक अथवा अनुः 
संधानकर्त्ता जो भारत का नागरिक है, को भारत के बाहर विश्वविद्यालय, शेक्षणिक 
संस्थाओं, अथत्रा किक्षी भी संस्था या संघ जो भारत के बाहर स्थापित हों में शैक्षणिक 
सेवाओं व शोध कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो ऐसी प्राप्त प्रथम 
36 माह को आय के सम्बन्ध में 50% कटोती कुल सकल आय में से दी जाती है। 
36 माह के पश्चात कटौती स्वीकृत नहीं होगी । 


9. कुछ दशाओं में बिदेशी स्रोतों से पेशे को प्राप्त आय (Professional income 
from foreign sources im certain cases) [80RR]—किसी लेखक, नाटक शार, 
कलाकार, संज्ञीतज्ञ, अभिनेता अयवा खिलाड़ी जो भारत में निवासी है को अपने पेशे के 
सम्वन्ध में विदेशी सरकार अथवा ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवासी न हो कोई आय 
प्राप्त करता है, को इस धारा के अन्तर्गत विदेश से भारत में लाई गई आय के 25% 
तक की कटौती प्राप्त करने का अधिकार है। यह आय विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी 
विनिमय नियमन, अधिनियम, [947 (Foreign Exchange Regulation Act) के 
अन्तर्गत भारत में लानी चाहिए । केन्द्रीय até द्वारा प्रकाशित परिपत्र के अनुसार 
फोटोग्राफर व टी० dro क॑मरामँन भी इस धारा के अन्तर्गत कलाकार की परिभाषा 


में आते हैं । 


20. सारत के बाहर प्रदान को गई सेवाओं के लिए मिले.पारिअसिक के लिए करोती | 


{Remuneration for service rendered outside India [80RRA]—इस धारा 
के अन्तर्गत उस व्यक्ति को यह कटौती मिलती है जो भारत का .नागरिक है तथा जिसे 


किसी भी निंयोक्ता से त्रिदेशी मुद्रा में पारिश्रमिक मिलता हैं। यह पारिश्रसिक भोरत | 


के बाहर की गई सेवाओं के लिए होनी चाहिए | कटौती की दर मिले पारिश्रमिक ar 


50% है इस सन्दर्भ में अन्य शते इस प्रकार हैं | 


व्यक्ति की दशा में जो ऐमी सेवा प्रारम्भ करने सें पुवं केन्द्रीय अथवा राज्य ` 
2 । सरकार क्के कर्मचारी हों इनकी सेवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित 


(Sponsored) होनी चाहिये : 


a) अन्य व्यक्तियों की दशा में ऐसे व्यक्ति का तकनीशियन होना जरूरी हे तथा | 3m 
I इसके सेवा प्रसंविदे को केन्द्रीय सरकार अथवा निर्धारित प्राधकारीद्दरा | 
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| 
(स) व्यक्ति ने यदि उसी नियोक्ता के पास 36 महीने से अधिक के लिए निरन्तर 
सेवा की है तो यह कटौती 36 महीने की अवधि में हीं मिलेगी इसके बाद नहीं । 
। (द) वह भारतीय या विदेशी किसी नियोक्ता के अधीन कार्य कर सकता है । तकनी- 
शियन से आशय उन व्यक्तियों से. है जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त है। 
i उत्पादन प्रक्रिया, खदान उद्योग व शक्ति के जनन व वितरण, 
ii) कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, जहाज रानी व गहरे समुद्र में मछली पकड़ने 
सम्बन्धी उद्योग, | 
ii) सार्वजनिक प्रशासन व औद्योगिक प्रबन्ध, | 
| 


vi) लेखा शास्त्र, 

y) प्राकृतिक व प्रयुक्त विज्ञान का कोई क्षेत्र (इसमें चिकित्सा विज्ञान व सामाजिक 
विज्ञान सम्मिलित है) । 

vi) कोई अन्य क्षेत्र जिसे ats द्वारा निर्धारित किया जाये । 


2). ऐजेन्सीज आदि की समाप्ति पर मिलो क्षतिपूति (Compensation for tremi- | 
nation of managing agency) [80S]— यदि किसी गैर कम्पनी करदाता को ' 
dafs ऐजेन्सी अथवा अन्य किसी ऐजेन्सी को समाप्त करने अथवा उसकी शर्तों में | 
qfi EM करने के कारण कोई क्षतिपृति मिली है जो व्यापार अथवा पेशे के लाभों के 
अन्तर्गत करयोग्य है तो करदाता की कुल आय की गणना के समय ऐसी क्षतिपूर्ति का 
25% अथवा एक लाख रुपये जो दोनों में से कम हो को घटा दिया जाता है। यह | 
' कटौती कम्पनी करदाता के लिए ही स्वीकृत नहीं की जाती है । | 
22. दीर्घकालीन पूंजी लाभ (Long term Capital gains) [8 OT]: इस | 
धारा के अन्तगंत दीघंकालीन पूंजी लाभों के लिए कम्पनी को छोड़कर अन्य कर- | 
un की दशा में कटौती दिये जाने की व्यवस्था R | कटोती के लिए नियम इस 
प्रकार हैं : 
A. जव दीघंकालीन प्‌ंजीलाभ 5,000 ६०. से अधिक नहीं होते तो सम्पूर्ण दीर्घ- | 
कालीन पूँजी लाभों को घटा दिया जाता है | 
B. दीर्घकालीन पूंजी लाभों के 5,000 ₹० से अधिक होने पर प्रथम 5,000 २० | 
की राशि के ]00% के बरावर कटौती दी जाती है शेष साभों पर कटोती इस बात | 
पर निर्भर करती है कि पूंजी लाभ किस सम्पत्ति से हुआ है व यह सम्पत्ति करदाता के 
स्वामित्व में कितनी अवधि तक रही g | | 
— 6. कटौती के लिए दीघंकालीन सम्पत्तियों को निम्न दो श्रेणियों में विभाजित किया 
गया है : | : Bee 






से हुये पूंजी लाभों के. 
कमी” लिए 
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a. तीन वर्ष से अधिक .ले किन पाँच वर्षों से अधिक नहीं 25% 40% 
b. पाँच वषं से अधिक लेकिन दस वर्षो से अधिक नहीं *. 28% 45% 
. C, दस वर्ष से अधिक लेकिन पन्द्रह वर्षों से अधिक नहीं 33% 50% 
4. पन्द्रह वर्ष से अधिक लेकिन बीस वर्षों से अधिक नहीं 37% 55% 
` €. बीस वषं से अधिक 40% 60% 

e, दीर्घकालीन पूंजी लाभ यदि स्त्रणं व गहनों आदि से प्राप्त होते हैं तो इनके 
लिए अधिकतम कटौती की राशि 50,000 wo ही होगी । 

£. करदाता को प्राप्त दीघंकालीन पूँजीलाभ जब विभिन्‍न सम्पत्तियों से प्राप्त 
होते हैं तो प्रथम 5,000 xo की कटौती निम्न क्रम से घटाई जायेगी : 

अ. भूमि व भत्रन से हुए दीव कालीन TR, 

ब. CAT त गहनो. से दीघं काली पूंजीलभ, 

स. अन्य सम्पत्तियों से हुए लाभ । 

टिप्पणी : ऐदी स्थिति में जबकि प्रश्‍न में यह नहीं दिया होता कि सम्पत्ति कितनी 
अवघि तक करदाता के पाव रही है, यह मान लेना चाहिए कि इसे करदाता द्वारा 3 
से 5 वर्षों की अवधि तक रख। गया है । 

उदाहरण : कर निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए श्री सुरेशचन्द्र की कुल आय 


की गणना कीजिए : qo 
व्यापार से आय 40,000 
लघुकालीन पूंजीलाभ | 2,000 
दीघंकालीन पूँजीलाभ : ; 
भूमि के हस्तांतरण से (6 वर्ष) | 5,000 
स्वर्ण व argat (L7 वं) ,68,000 
अन्य सम्पत्तिपों (20 वर्षों से अधिक) 30,000 
2,55,000 
Compute total income of Shri Suresh Coa ndra for the Assessment year DETRE 
T ther Incomes UJ 
I term capital gains 2:000 
a : ‘ 
Lene CT of ang Ge ore years) i “i 
i ear ,68, 
palos Gas (held for over 20 years.) 30,000 2,03,000 
2,55,000 
ion) : ; | 
ki Sone Computation of total Income  - Rs. 40.900 
Total Other Incomes » 
Capital Gains : T 22.00. — 
d 2,03,000 25,000 
Gross Total Income 2,55,000 
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Leduction u/s SOT : : 
a) First Rs. 5,000 in full 5, 
b) Rs. 4,68,000 @ 55% 50, 
c) Rs. 30,000 @ 60% ]8,000 73,000 
Total Income 4,02,000 


88 क्‍ 


टिप्पणी: कटौती निम्न प्रकार दी गई है: 
() प्रथम 5,000 o की कटौती भूमि एवं भवन के लिए दी गई है I 
(2) 2,68,000 «e पर 55% से बटौती दी जायेगी क्योंकि यह सम्पत्ति 05 से 20 
- वषं की अवधि अर्थात्‌ (7 वर्ष करदाता के पास रही। किन्तु स्वर्ण आभूषणों के संबंध 
में अधिकतम कटौती 50,000 xo तक ही दी जा सकती है | 
(3) शेष 30,000 xo पर 60% से-- क्योंकि यह सम्पत्ति 20 वर्ष से अधिक समय 
के लिए करदाता के पास रही | 
23. लाटरी के पुरस्कार के सम्बन्ध में बटोती (धारा 80 TT) (Deduction in 
respect of winnings frcm Lottery) : यह कटौती कम्पनी को छोड़कर अन्य 
करदाताओं को मिलती है यदि गेर कम्पनी करदाता की सकल कुल आय में लाटरी से 
जीते गये पुरस्कार की राशि सम्मिलित हैं तो इस धारा के arate निम्नलिखित कटौती 
दी जाती है: 
i) यदि लाटरी के पुरस्कार की राशि 5,000 eo से अधिक नहीं है तो पुरस्कार 
को जीती गई सम्पूणं राशि 
i) यदि पुरस्कार की राशि 5,000 wo से अधिक है तो प्रथम 5,000 xo पर 
I00% एवं राशि पर 50% कटौती दी जायेगी । 


अन्य कटोतियाँ 
(Other deductions) 


24. निवासी करदाता के पूर्ण नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अपाहिज होने पर 
qadt (Deducticn in the case of totally blind or physically bandi- 
_ cappad resident perscns) [8CU] :— करदाता व्यक्ति की कुल आय की गणना | 
करते समय निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर 0,000 xo की कटौती दिये जानें की... 
व्यवस्था है : 

` ६, करदाता भारत में निवासी व्यक्ति हो; ' 

ii. वह पुर्णेरूप.से नेत्रहीन अथवा M स्थाई रूप से शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित | 
है जिसका उल्लेख प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोड (Central Board of Direct 
. Taxes) ने इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में किया हो : 

iii, ऐसे करदाता ने आयकर अधिकारी के समक्ष उस कर-निर्धारण वषः में एक 
अधिकृत चिकित्सक से“ अपनी नेत्रहीनता' अथवा शारीरिक अयोभ्यता विषयक 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है जबकि यह कटौती प्रथमे बार माँगी गयी है। 

25. कम्पनियों. को दशा में कटोतियों पर कुछ प्रतिबन्ध (8८४4)--धार' 80VVÀ 
(l) के अन्तगंत-कम्पनियों बी दशा में कुछ कटोतियों का योग (जिसका विस्तृत वर्णन | 
कम्पनियों का कर-निर्धारण अ ध्याय में किया गया है) कम्पनी की कुल आय के (ऐसी | 


i anaes wd 
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| -कटौतियों के पूर्व) 70% से अधिक है तो ये कटोतियाँ ऐसी कुल आय के 70% तक 


ही स्वीकार होगी और शेष बची कटोती योग्य राशि को आगे ले जाया जायेगा और 
वह आगे के वषं की कटौती योग्य राशि मानी जायेगी d 


i परीक्षा प्रश्‍न (Test Question) 
सद्धान्तिक प्रश्न (Theoritical Question) . 


l. करदाता की कुल आय की गणना करते समय विभिन्न प्रकार की आयों के सम्बन्ध 
में दी जाने वाली कटोतियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये । 
Discuss in brief the deduction in respect of various incomes allowed to an 
assessee while computing his total income. 
2. नई alls: संस्थानों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इनके लाभों के 
सम्बन्ध में कौन-कौन सी कटौतियाँ प्रदान की गई हैं ? 
What deductions have been given to new Industrial under-takiug out of 
their profits under the Income Tax Act ? | ! 
3. किसी करदाता की कुल आय की गणना करते समय कुछ निश्चित भुगतानों के 
सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियों के बारे में आय-कर अधिनियम के प्रावधानों 


का संक्षेप में विवेचन कीजिये । 
Disouss briefly the provisions of the Income-tax Act regarding deductions 
to be made in: computing the total incom: of an assessee in respect of 
. certain payments. (Raj. B.Com. ]979) 
4. कुल आय से क्‍या तात्पयं है ? सकल कुल आय में से आयों के सम्बन्ध में दी जाने 


वाली कोई चार कटौतियों का Vera कीजिए | 
What do you understand by ‘Total Income’? Explain any four of the 
deductions allowed fron the Gross Total Income in respect of incomes, 


5. निम्न कटौतियों को समझाइये :— 


i. दानों के सम्बन्ध में कटोती; 
ii. लेखकों की पेशे से आय के सम्बन्ध में कटोती; 
ii. विदेशी स्रोतों से प्राध्यापकों को पारिअमिक के सम्बन्ध में कटौती; 
iv. एजेन्सी की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कटौती; तथा 
४. दीर्घकालीन पूजी लाभ के सम्बन्ध में कटौती; 
vi. नये साधारण AM में विनियोग के सम्बन्ध में कटोती; 
Explain the following deduct ions :— 


(i) Deduction in respect of Donations. . 
e» Deduction in respect of professional income Ton authors; 
(ili) Deduction iu respect of remuneration from foreigu source in case of 


(iv) er in resp»:t of compensation for termin al of agency: and:- 


v) Deduction iu respect of long term Capital Gain, 
(v) Deduction iu rospest of investment in new equity shares. 
'क्रियात्मक प्रश्व (Practical Question) | 
l. श्री सुरेन्द्र कुमार चे वित्तीय वर्ष 985-86 की आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया; 
8) इक 'ब्यापार से लाभ 50,000 xe | इसमें एक विक्रय एजेन्सी के समाप्त 
पर मिली क्षतिपूति की 24,000 र? की राशि भी सम्मिलित है। | 
b) sage शाला (Poultry Farming) से य .।8,000 xo | 


$ 
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c) पिछड़ क्षेत्र में नवस्थापित एक ऐसे "i औद्योगिक उद्यम से लाभ जो ग्वारहवीं 
अनुसूचि में वणित वस्तुओं के उत्पादन में लगी है 45,000 रु० उत्पादन l 
अप्रेल, 98 से प्रारम्भ हुआ । 

d) घुड़दौड़ से हानि, 6,000 xe | न 

e) सोलह 48 पूर्व 52,000 xo में खरीदा गया मकान 80,000 xo 3 बेचा | 

f) एक विदेशी परियोजना से विदेशी मुद्रा में प्रात लाभ 26,000 xo | 

8) लाटरी में पुरस्कार से जीते 20,000 col उन्होंने गतवर्ष में निम्न भुगतान 
भी किये। 


` P सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा 8,200 «o तथा नेशनल सेविग्स 
सर्टिफिकेट सप्तम निगमन 0,000 «o के खरीदे। 
ii, करदाता ने एक कम्पनी के अशों के प्रारम्भिक निर्गमन पर 20,000 xo 
के अश खरीदे यह निगमन कटौती योग्य अधि-सूचित किया गया है। 
' उपयुक्त सूचना से श्री सुरेन्द्र कुमार की कर निर्धारण वषः ।986-87 की कुल आय 


398 आयकर 
| 
| 
| 
: 

की गणना कीजिये । | 

Shri Surendra Kumar has presented the following particulars regarding income 
for the finarcial year 985-86 ; 
a) Profits from books busiress Rs, :0,000. It also incluces an amount of 
Rs, 24,000, of compei.sation received on termination a sales Agency. 
b) Income from poultry farming Rs. 8,000. 
'C) Profits from newly established small irdustrial undertaking in backward 
areas whieh is engaged is mapufacturirg articles listed in Eleventh sche- 
. dule Rs 45,000. The prouction kas started since ]-3-8!. 
d) Loss from house racing Rs. 6,000. ! 
e) A STe was purchasd Rs. 52,000 sixteen years earlier, sold for 
s. 80, : 
f) Received Rs. 26,000 as profit from a foreign project in the foreign currency 
g) Winning from lotteries Rs, 20.CC0. He also Pande the following payments 
during the previous year. 


i, Deposited in public provident fund Rs. 8,200 and purchased national , 
savings.certificate- Vl] I:suse for Rs. I0,CCO0. 


ii. Assessee purchased share of a compary initi This 
issue has been declared eligible mpary initially for Rs. 20,000, 


Compute the total income of Shri Surendra Ki mar for the assessment y car I986-87. 
. 2. श्री सुरेश चन्द्र ने 3 मार्च N86 को. समाप्त वर्ष के लिए निम्न विवरण 
दिया है : | | 
i. ,000 e प्रति माह मूल वेतन, प्रमाणित भविष्य निधि में स्वयं का एवं 
का अ शदान ।2% दीपावली पर 900 xo बोनस घोषित किया 
| गया है । 
` 5. सरकारी ARR पर व्याज (अजित) .],000 zo | 
. dü. प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण से अत्पकालीन प्‌जीलाभ 8,000 ze | 
RE. dv प्रीमियर आऑटोमोबाइल्स fre के अशों पर प्राप्त लाभांश d 2,000 रु० —— 
उन्होंने गतवष में निम्न भुगतान किये: | | 
ats 
y 


CEDE 















8) vei की जीवन बीमा भ्रीमियम (पालिसी की राशि 5,000 xo) 670 xo! | 
. b) प्रधानमन्त्री सूखा सहायता कोष में दान 500 xo इन्दिरागार्‍धी स्मृति प्रत्यास | 
CODE. ae i दान J,-CO xe, वन!टक सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के 


. त्वहन हेतु दान 2,00 vo, रोहिर खण्ड दिश्वव्द्यालय को दान वैज्ञानिक | 
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शोध के लिए 3,000 xo और अन्य उद्देश्यों के लिए ।,000 xo; केन्दीय 
सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य भर में प्रसिद्ध पूजा के स्थान तिरुपति बालाजी 
की मरम्मत के लिए दान 00,000 xo; एक wea विद्याथी की सहायता के : 
लिए दिये 500; प्राइवेट मान्यता प्राप्त महा विद्याल के गरीब विद्यार्थियों के 
कोष में दी गयी 5,000 ६० को पुस्तक | | ; 
c) आय-कर अपील के सम्बन्ध में व्यय 400 «o | 
निर्धारण वर्षा ।986-87 के लिए श्री सुरेश चन्द्र की. कुल आय ज्ञात कीजिये। C 


Compute the total income of Shri Surendra Kumar for the assessment year ]986-87. 


Shri Suresh Chandra present the following particulars income for the year 
ending March, 986. ` 


(i) Rs. L,000 P.M. as pay; owa as well as employees contribution to recoguised 
z- rovidend fund 2% A bonus of Rs. 909 has beea declared on deepawail. 
(ii) Vterest on Government securities (Due) Rs. ,000. , 
(ii) Short-term capital gain on transfer of securities Rs. 8000. 
(iy; Dividend Received on Share of premier Automobiles Ltd. 2,000, 
Ho made the following payment during the previous year < 
(i) Owa Itfe iasurance preium (Amount of Policy Rs. 5000) Rs. 670. f 
(ii) Donation to the Prime Minister's Drought releif fund Rs. 500; Donation to 
the Indira Gandhi Memorial trust Rs. ],500, Donation to the Karnataka 
Government for promoting family planning programme Rs. 2000, Donation 
to Rohilkhand University for scientific research Rs. 3,000 and for other 
purposes Rs ! 000; Donation for repairs of tirupati balaze notified by 
central government as a place of public worship of Renown throughtout the 
state Rs. [0,000; Aid to a poor student of Rs. 500; Books worth Rs. 5,000 
donated to the poor Boy's Fund of a private college, : 
(ii) Expenses relating to Income-Tax Appeal Rs. 400. 


Compute total income of Sari Suresh Chandra for the Assesement Year 986-87. 
3. श्री मोहम्मद यूसुफ उदयपुर के अचे निवासी को बित्तीय वर्षा 986-87 में 
निम्न राशियाँ प्राप्त हुई :— 


i शुद्धं वेतन ]8,528 ko आयकर के ],472 «o उसका arfan भविष्य 
निधि का मंशदान 2,400 रु० तया उसके जीवन बीमा प्रीमियम के 
,600 «o काटने के पश्चातु RACI . 

म. फर्म में स्थायी जमा पर ब्याज के l,800 ko | 

s बैंक में जमा राशि पर ब्याज के l,440 ko | | 

iv. | जनवरी, 986 को उसके द्वारा. हस्तांतरित एक रिहायशी मकान के 
70,000 xo जो इसी राशि में हस्तांतरिंत किया गया था | (यह मकान उन्हें 
p जनवरी, 968 को भेंट में प्राप्त हुआ था, उस दिन इसका उचित बाजार 
मूल्य 50,000 xo था भेंट देने वाले ने इस मकान को 30,000 xo में aa 
3967 में बनवाया था । श्री यूसुफ ने एक कमरे की वृद्धि पर ।0,000 २० - 
qq 972 में व्यय किये थे । ERA E 

v. किराग्रेदार से एक अन्य रहने के मकान का मकान किराया 2,800 7o l दीः 

vi. उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अनुशंसित हिन्दी में 
लिखित उनकी दो पुस्तकों के प्रकाशन से अधिका र-शुल्क के [6,500 we ! 


wii ऐजेन्सी समाप्ति पर प्राप्तक्षतिपूति राशि 24/000 ० ` ` | 
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उनके द्वारा वहन किये गये पुस्तक लेखन से सम्बन्धित व्यय 2,950 xo | 
उनकी कुल आय की गणना कर-निर्घारण वष l986-87 के लिए कीजिए | 


- Shri Mohammad Yusuf a blind resident of Udaipur has received the following 
amounts during the financial year I985. 86:— 
i. Net salary Rs. I8,528 after deduction of Income-Tax Rs.],472, his contribution 
o Statutory Providend Fund Rs. 2,400, Insurance premium of Rs. ,600. 
ii. Rs, ,800 from a firm being interest on fixed deposits. 
lii. Rs. .440 from a Bank being interest on deposits, ' 
iv, ‘Rs. 70,000 from the purchaser of the Residential house transferred by him 
on Ist 79777, 4986 for the same amount (this house was received by him ag 
2 gift on Ist Jan., 968. its fair market value on that date was Rs, 50,000) 
The donor got this house const'ucted in the year 967 for Rs. 20,000, and 
., Shri Yusuf spent Rs. 0,000 for addition of one room during the year 972. | 
v. Rs. ,800 from the tenant as a rent of another residential house. 


vi. Rs. I6,500 being royalty from the publisher of his two bocks written in. 
Hindi, recommended by the University of Udaipur as a text bcck for pcst- 





graduate course. 
vil; Speculation profit Rs. I0,000. 
‘viii. Rs. 24,000 being compensation for termination of agency. 
` ix. Interest on Govt securities Rs. 3,600. 


Expenses relating to book-writing borne by him Rs. ,950. 
Compute his Total Income for the assessment year 986-87, 
; (Rajasth on B.Ccm, 798) 


rd : श्री मदन लाल की 3l माचे 986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न 
€ . 
i. 625 रुपये प्रतिमाह बेतन, उन्होंने वर्ष में 600 रुपये की पुस्तकें खरीदीं। 
fi. 20,000 to के 8% उत्तर प्रदेश सरकारी ऋण पर व्याज । 
ii. गंगानगर चीनी मिल के- असूचियत ऋण पत्रों पर प्राप्त व्याज ,900 २० । 


iv. एक कम्पनी द्वारा ।975 में नव स्थापित औद्योगिक उद्यम के कर अवकाश 
लाभों में से घोषित लाभांश की राशि 500 xo | 


v. सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश ],800 ₹०। 

vi. डाक घर सेविरस TH खाते पर ब्याज 900 wo | 
Vii. अहमदाबाद कॉटन मिल के पूर्वाधिकार अ शों पर प्राप्त लाभांश 800 Wo | 
Vili. राजस्थान TH में स्थाई जमा पर ब्याज 600 zo | 


ix. फर्म Hed गंगाबिशन हरविलास के स्थायी जमा पर एक मुश्त प्राप्त ब्याज | 
900 zo | | 


x. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की यूनिटों से प्राप्त आय 3,500 xo 
Xi. राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज 6,000 xo । 


कर-निर्धारण वर्ष 986-8 7 के लिए उनकी कुल आय का निर्धारण कीजिए। 
E ~ Shri Madan Lal has following incomes for the year ending 3lst March. ]986: 
d. Salary at Rs. 625 p.m., he purchased books worth Rs, 600 during the year 















- 


ii. Interest on 8% U.P. Govt. Joan for Rs. 20.000. 
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iii. arg Goo a on unlisted Debentures of Ganganagar Sugar Mille 


vi. Dividend received from a newly established company established in the 
year I975 out of tax holiday profits. 


v. Dividend received from a Co-operative Society Rs. ,800: 
vi. Interest on Post Office Saving Bank Account Rs. 900. 
vii. Dividend received of Preference Shares of Ahmadabad Cotton Mills Rs. 800.. 


ix. Interest received in a lump sum on fixed deposit with the firm M/s Ganga 
Bishan Harbilas Rs. 900 


X. Income received on the units of the Unit Trust of India Rs. 3,500. 


xi. Interest received on deposites in national deposite scheme Rs 6,000. 


t Year. 986-87 
Determine his total income for the Assessmen (Rajasthan B.Com. I978 amended). 


उत्तर 
acata- l3 (कुल सकल आय में से कटोतियाँ) 
() ,09,00 ६० (2) 8,820 इ० (3) .62,60 «o (4) 7],280 zo ı 
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]4 
व्यक्ति 


(Individuals) 


आयकर अधिनियम की धारा 2 (3) में वणित विभिन्‍न करदाताओं में यही करदाता 
` "एक प्राणी है जबकि सभी अन्य करदाता निष्प्राण होते हैं। “व्यक्ति” से तात्प पुरुष 
अथवा महिला दोनों ही करदाताओं से है । किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते 
` समय निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती हैं :-- 


A) सर्वेप्रथण आय के विभिन्न शीषंकों के अन्तर्गत (जिसका वर्णन पीछे के अध्यायों 
में किया जा चुका है) करयोग्य आय की गणना की जाती है। 


2) आयकर अधिनियम की धारा 60 से 65 तक के प्रावधानों के अनुसार ऐसी 
d गयी आयें भी है जो अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है किन्तु करदाता की आय में 
सम्मिलित की जाती है। (इसका वर्णन अध्याय )0 में किया गया है) 


3) यदि किसी शीर्षक में कोई हानि हो अथवा पिछले वर्षों से कोई हानियाँ, 
अशोधित ह्वास आदि पूर्ति के लिए लाये गये हैं तो नियमानुसार (जिसका वर्णन अध्याय 
2 में किया जा चुका है) इनकी पूति की जाती है | हानियों की प्ति के बाद जो शेष 

' बचता है उसे सकल कुल आय (Gross Total Income) कहते हैं | 


4) सकल कुल आय में से धारा 800 से 800 तक! के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियाँ 


 'षटाई जाती हैं। इन कटौतियों के पश्चात जो राशि बचती है (Total ` 
_ Income) कहते हैं.। उ लाव 


करदाता का विभिन्‍न स्थितियों में कर-दायित्व 


Sas — (Tax liabilities of the assessee in various capacities) 
करदाता की कुल आय की गणना पिछले अध्यायों में दिये गये प्रावधानों के आधार 


क pu जाती है। ऐसा करते समय ऐसी स्थितियाँ आती हैं जबकि एक ही करदाता को 









RI 
Rea 


. विभिन्‍न आयों की प्राप्ति अलग-अलग स्थितियों में होती है। उदाहरण के लिए एक 
व्यक्ति को अपने निजी Ma साझेदारी फर्म से अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार से | 
 'चाभाकी माप्त होती शी द उसे एक ट्टी के रूप में भी कुछ आय हो सकती है। ये | 
as ! निम्नाँकित हो सकती है :. E | 


— ag है = 
| l. I | -e AUR Rr N e 3 I x y 5 ~ = k i, Ş २७5 fat है 
F x € = 4 UT En 9 8: 86 = i 8 Q- V X7 का a > i. ङ : घटाई 
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L हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को स्थिति--करदाता को यदि ऐसे हिन - 
अविभाजित परिवार से कोई आय मिलती है जिसका कि वह सदस्य हैं तो आय की वह 

रकम उसकी कुल आय में शामिल नहीं करते हैं चाहे हिन्द्दू अविभाजित परिवार की 
अपनी कुल आय करयोग्य है, अथवा नहीं । 


2.. अनरजिस्टडं फर्म की साझेदारी--करदाता को अनरजिस्टर्ड फर्म का सदस्य 
होने के सम्वन्ध में जो आय होती है वह करदाता की कुल आय में व्यापार अथवा पेशे' 
के लाभों के अन्तर्गत करयोग्य है चाहे उस wd की कुल आय पर आयकर देये हो या 
न हो । ऐसी फर्म को यदि लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है तो ऐसी हानि 
की पूर्ति साझेदार द्वारा नहीं की जा सकती । ऐसी हानि फर्म द्वारा ही. आगे के वर्षों 
में पूति हेतु ले जाया जा सकता है | | 
3. रजिस्टर्ड फर्म से लाभ-करदाता यदि रजिस्टर्ड wd में साझेदार है तो ऐसी 
फर्म से प्राप्त लाभों की रकम उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है। यदि 
रजिस्टर्ड GH की आय के !0,000 xo से अधिक हो तो फर्म की कुल आय में से 
रजिस्टर्ड फर्म द्वारा देय आय-कर घटा दिया जाता है तया शेव आय में करदाता का जो 
भाग होता है वह ही उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है । उदाहरण के लिये 
रजिस्टरड फमं, जिसको 08,000 xo लाभ होते हैं, को माना कि 400 wo आयकर 
देने होते हैं। फर्म के इस लाभ में यदि करदाता आधे हिस्से के लिये साझेदार हैं तो 
उसकी सकल आय में हम 8,000 हजार रुपया--400 २० (आयकर) = 7,600 २० 
का आधा हिस्सा अर्थात्‌ 8,800 we सम्मिलित करेंगे न कि £8,000 २० का आधा 
भाग 9,000 xo । : a - 
4. व्यक्तियों के समुदाय का सदस्य --करदाता याद व्य अन्य समुदाय 
सदस्य है तो इनके प्राप्त लाभों में करदाता का जो भी भाग होता'है वह उसको कुल 
आय में सम्मिलित किया जाता है चाहे व्यक्तियों के समुदाय की कुल आय पर आय- 
अथवा न हो। | 
x pi का पाये -करदाता यदि कम्पनी का अंशधारी है तो कम्पनी से 
प्राप्त लाभांश की सकल राशि (Gross Amount) करदाता की कुल आय में “अन्य 
साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है चाहे साधारण अश हो 
अथवा अधिमान अंश | लाभांश वितरण के समय जो आयकर उद्गम Wem 2 
काटा गया है उसका समायोजन करदाता द्वारा अपनी आय पर आयकर का भुगतान y 
करते समय कर लिया जायेगा d D E RS E val 
, सरकारी समिति का सदस्य -यदि करदाता सहकारी समिति का सदस्य A 
: तो E समिति द्वारा लाभांश घोषित करने पर करदाता केअ'शों पर घोषित | 
लाभांश की राशि उसकी कुल आय में “अन्य साधनों से आय शीर्ष क के ula am- e 
लित की जाती है| चूँकि सहकारी समिति द्वारा उद्गम स्यान पर आयकर नहीं काला E 
` जाता, अतः घोषित राशि एवं प्राप्त राशि में कोई अन्तर नहीं होता | hae 
हानि होने को स्थिति में :-- ME 
मर. सरकारी समिति को--इनमें करदाता का हित होते पर इन्हें हानि होने परकर | 
दाता की कुल आय ज्ञात करते समय (वर्तमान एवं आगे के कर निर्धारण वर्षों में) gue 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता | | MET NSS SU - 
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(i) रजिस्टर्ड फर्म को--करदाता के एक रजिस्टर्ड फमं में साझेदार होने पर 
फम 'को आय के स्थान पर हानि होती है तो करदाता अपने भाग को हानि भगवा जा 
घित व्यय की पूर्ति उस. कर-निर्धारण वर्ष की कुल आय में सम्मिलित होने वाली अन्य 
झायों में से उसी तरह पति कर सकता है जेसे स्वयं की हानि अथवा अशोधित व्यय की 
पूति करता है। यदि पूर्ति वर्तमान कर-निर्घारण वर्ष में नहीं हो पाती है तो उसे आगे 
ले जाने के भी वे ही नियम लागू होगे जो करदाता की स्वयं की हानि अथवा अशोघित 
व्यय पर होते। | “ [धारा 75(0)] 
— कुल आय को ot बनाना (Rounding off of Total Income) “कुल सकल 
आय में से धारा 800 से 800 तक की कटौतियाँ घटाने के बाद जो शेष बचता है | 
उसे कुल आय (Total Income) कहते हैं धारा 2884 के अनुसार यदि grep WD का 
हकाई का अक 5 अथवा अधिक है तो उसे आगामी दहाई तक बढ़ाकर पण संख्या 
कर दी जाएगी यदि 5 से कम हैं तो उसे. छोड़ दिया जायेगा। उदाहरण के: लिए 
49,328 ue की कुल आय को ।9,530' Go, 5435 zo की कुल आय को 
4०,440 २० व 6,23 को ।6,20 xo माना जाएगा | 
` उदाहरण (Illustration) l : श्री ममर लाल एक पुस्तक प्रकाशक ने 3l um 
I986¥t अपने व्यवसाय का ATA 7,00,000 ३० ॐ Sm TW id 
खाते | निम्न मदे सम्मिलित थी: ˆ ˆ ` sal बि | 
क) व्यापारिक भवन के विक्रय पर लाभ 40,000 xo | यह | 
| T yaa l अगस्त 
eee do pbi क्रय या ET aT | अप्रेल 985 को | 
| Å , ० था। 4 जनवरी 9 
. We में विक्रय कर दिया गया था) । e T | 
ख) ee ids a 0 vo (यह मशीन 8 सितम्बर 0985 को | 
’ तथा ज़्‌ 
das d ) था l जनवरी 986 को 2,300 xo | 
SU चाँदी के wei व्यवसाय में हानि 3,000 ३० 
घ) जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान 8,000 xo 
, €) इलाहावाद विश्वविद्यालय को दान 2,000 xe 
च) एक चाय कम्पनी से लाभाँश प्राप्त (सकल) 2,000 ₹० 
छ) med में इनाम जीता 0,000 zo 


भी अमर लाल की कर-निर्धारण वर्ष 7986-87 के लिये कुल आय ज्ञात कीजिये | 


| Shri Amar Lal a Book Pablisher 
ending 3 March I906, The following toms ett Re, E for te yo 


a) Profit on sale : z 
? 973 of Business promises Rs. 40,000 (This was purchased on 





A $ Loss in silver speculation was sold on Ist January I986 for Rs. 2,300) 


(D) Diritends received from a tea corny ots) 20€ 
ECT tery. Rs, 40 oompany (Gross) Rs. 2,060, 
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! व्यक्ति 405 
Calculate total iacome of Shri Amar Lal for the assessment year I986-87. 


| (Rajasthan B. Com. Hons. I985). 
हल (Solution) : Computation of Total Income of Shri Amarlal 
for the A. Y. I986-87 


Busiaess or Profession : Bases or Potosi WE 
Book Publishing Basiness 
Profit as per Profit & Loss A[c - ,00,000 
Add : Expenses disallowed : Rs. : 
Loss on Sales of Machine ,200 
Loss in Silver Speculation 3,000 
Life Tasurance premium 8,000 
Donation . 2,000 4,200 
| ,4,200 
Le:s: Income not taxable ia this head . 
Capital gain on Sale of building i0,000 
Dividend 2.000 
Lottery prize 0,000 22,000 
" —— n— 92,200 
Silver Speculation Loss C/F Rs. 3,000 
. Capital Gain 
Long term gain on Business premises 
Sale consideration ,30,0C0 
Less Cost of acquisition ,20,000 
i0,000 
Short term Loss on Sale of Machine ],200 $300 
Income from other Sources ; : r 
Dividend 2 000 | 
Winnings from Lottery 0,000 . I2,000 
Gross Total Income ,(3,000 
Deductions. | 
u/s 85 C | 7,000 
u/s 80 G 50% of Rs 2,000 ' ],000 
u/s 80 = Dividend ; Eo 
u/s 80 pital gains , 54 ' 
us 80 TT Lottery winnings 7,500 23,75 a 
‘Total Income | 89246 — 
Total Income rounded off 83250 ` 





टिप्पणी :—a) व्यापारिक Wat पर 40,000 xo का लाभ जोलाभ हानि खातेमें ` 
लिखा गया उसमें से 70,000 «o का लाभ Petia लाभ है जो व्यापार एवं TT 0 न्‍ 
शीर्षक में करयोग्य नहों होगा अतः लाभों में से घटाया गया है जवकि अब तक स्वीकृत | 
में ही करयोग्य. होंगे | e AER "M á Lade MA 
b) मशीन गतवंषं ]985-86 में लगाई गई एवं इसी वषं में शी चऽ वाराय त EA 
तो साधारण gre और न ही अन्तिम द्वास स्वीकार्य होगा । मशी कें विक्रय से हानि. 
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. d) पुस्तक प्रकाशन व्यापार के लाभों पर कोई कटौती नहीं दी गई हैं क्यों कि कर- 
निर्धारध वर्ष ।986-87 से धारा 80-00 की कटौती हो गई E I 

e) धारा 807 के अन्तर्गत मकान सम्पत्ति के पूजीलाभ प्रथम 5,000 xo तक 

0096 कटौती योग्य एवं शेष 3,800 २० पर 33% (।0 से 5 वर्ष) की qu | 


--- 


कुल 6,254 uo कटौती दी गई है | 
उदाहरण (Illustration) 2 : . निम्न विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 986-87 कके 
लिये श्री मोहन, भारतीय नागरिक, की कुल आय ज्ञात कीजिए To 
a) स्वयं द्वारा संचालित व्यापार का लाभ . 60,000. 
b) एक अनरजिस्टडं फर्म में उसकी हानि का भाग 5,000 
०) एक सहकारी समिति, जिसके 30% 
AM उसके पास है, व्यापार में हानि 20,000 


d) एक रजिस्टर्ड फर्म को व्यापार में हुई हानि तथा 
अशोधित ह्वास में उनका भाग, जिसकी पूर्ति गत निर्धारण वर्ष में 





| करदाता माल भारत से बाहर निर्यात करता है तथा समस्त लाभ निर्यात व्यापार 
से ही है। करदाता ने गतवषं में इन लाभों में से कोई कोष नहीं बनाया है । 
4 From the following particulars, T i Mo 
Indian citizen. for the शब्द लि तलब Tin Re ge ob St Mod E 
a) Profits of business run bv him €0.000 
b) Share of Loss of an nregiated firm 5,000 


| 
| 
उनकी आय से नहीं हो पाई । ० 8,000 | 
e) हिन्दू अत्रिभाजित परिवार को, जिसके वे सदस्य हैं और जिसकी | 
सम्पत्ति में उनका i भाग है, व्यापार में हानि 8,000 | 
f) एक अन्य रजिस्टर्ड फर्म को व्यापार में हुई हानि में उनका भाग 6,000 | 
£) एक कम्पनी को जिसके, 20% साधारण अश E 
उनके पास है, व्यापार में हानि 9,000 | 
h) जोधपुर विश्वविद्यालय को दान | 0,000 | 
i) वर्ग पहेली में जीत से प्राप्त राशि 2,800 
. j) इन्दिरा गांधी स्मृति प्रन्यास में दान |,000 
k) उन्होंने जीवन वीमा प्रीमियम के दिये 5,000 
| 
| 


à 30% shares Fae depreci ation 

| € ot loss of business of the registered firm whi 

.. Ssetoff during the last assessment year from his pu RUE 8,000 

e) Business loss suffered by the Hindu Undivided Family of which he 
is a member and is entitled to one-fourth share in the property 


c) Business loss suffered by a co-operative society of which he owns 0,000 
2 , 


f) Share of business loss of an another registered firm 
g) ponas loss suffered by a company of which he owns 20% equity 
hover p monedon es University of Jodhpur | 
Ex] ) ount received In respect of crossword puzzle winning 
TENN j) Donation of Rs. ,009 fo th the Indi ial T 

= K) He paid life insurance premium Regu Meor Trist; 
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व्यक्ति 407 
हल (Solution) : 


Statement of Total Income of Shri Mohan for the 
Assessment Year I986-87 
Seer |. R . Rs. . j 
Profit of Busin ; 
Profits of own business 60,000 
Less : (i) Brought forward share of loss 
and unabsorbed depreciation set of 8,000 
(ii) Share of loss of an another 


registered firm for this year 6.000 4,000 46,000 | 
! | TIONS em 
Income from other sources ° : 
winning from crossward puzzle 2800 x T 4,000 
Less: Casual Income . ,000 3,000 
Gross Total Income 49,000 
Less : Deduction : 
(i) U/s 80C Deduction for Life Insurance Premium 40,200 
(ii) U/s 80G Donation :0% of Rs. 4,880 2,440 2,640 
Total Income 36.360 


टिप्पणी : a) अनरजिस्टडं फमं में करदाता की हानि के भाग की पूर्ति करदाता की 
आय में से नहीं की जाती । 

७) कम्पनी, सहकारी समिति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की हानि को पूर्ति कर- 
दाता की आय में से नहीं की जाती । 

c) जीवन वीमा प्रीमियम की gare गई राशि की कटौती 0,200 xo मिलेगी 
(6,000 «o vx ]00%, अगले 6,000 «o qx 50% तथा शेष 3,000 xo पर 
40% से दी Tig)! 

d) दान के सम्बन्ध में कटौती योग्य राशि :--इन्दिरा गाँधी समृति ट्रस्ट को दी 
गई राशि पुरी कटौती योग्य है जबकि जोधपुर विश्वविद्यालय को दी गई राशि समा- 
योजित कुल आय 38,800 xo [49,000-0,200] का 0% 3,880 xo 





तक सीमित होगी | कुल कटौती योग्य राशि 0,000 ₹०--3,880 ₹०=4,880 To. —  — 
d^ | dd 
e) आकस्मिक आय 3,000 «o तक करमुक्त है । 


को निर्यात व्यापार के लाभों के सम्बन्ध में धारा SOHHCG अन्तत | 
eee ak नहीं होगी क्योंकि उसने गतवर्ष में लाभों के 50% कोष का निर्माण 
नहीं किया l- 7 D : 
उदाहरण (Illustration) 3: 3 «rd, 986 को समाप्त होने वाले वर्ष केलिए | x 
श्री अनुज को निम्नलिखित प्राप्तियाँ हुईं : ; Bp v 
a. नियोक्ता से 3000 vo मासिक के हिसाब से मिलावेतन — — 36000 | 
b. अपने घर छुट्टी में जाने के लिए प्राप्त भत्ता (leave travel allowance) 4,000. = 
c. 250 «e मासिक भोजन भत्ता LOVE 23,00 
d. नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्य की gf 43 
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408 * आयकर ! 


श्री अनुज को निम्नलिखित अतिरिक्त परिलब्धिया (perquisites) srar हैं ¦ 


a. बम्बई में एक मुफ्त असुसज़्जित मकान जिसके लिये नियोक्ता द्वारा ,200 xo 
प्रति माह किराये के रूप में दिये जाते हैं । 

b. निःशुल्क गेस एवं बिजली 3।-3-986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 
नियोक्ता द्वारा इन पर ,700 wo व्यय किये गये हैं । 

c. l4HP की एक ड्राइवर सहित प्राप्त मुफ्त कार। इप्तका इस्तैमाल निजी कार्यों 
के लिए भी होता है । 


श्री अनुज के पास कम्पनियों के कुछ अंश थे जिन पर उन्हें 8,000 vo का लाभांश 
. आप्त हुआ है एवं वेक कमीशन 90 xo चुकाया गया | | 
श्री अनुज को मार्च 986 का वेतन एवं भत्ते अप्रैल 0986 में fü । 


श्री अनुज की कुल आय, की, 3 मार्च 986 को समाप्त होने वाले गतवषं के लिए 
गणना कीजिये । 


Mr. Anuj received the income during the year ended on 3lst March, 986 :— Rs. 
a) Salary from his employers at Rs. 3,000 per month , 
b) Leave Travel Allowance for proceeding on leave to home district in India 4,000 
2 Lunch Allowance at Rs. 250 per month , 

) Reimbursement of Medical expenses from empleyers 4,300 


Mr. Anuj also enjoyed the following other benefits and perquisites : 
- a) Free unfurnished flat in Bombay for which his employers were paying a rent 
b) Ji Rs. ] HO per month. 
“ree gas and electricity in the flat, His employers paid total bills of Rs. I,700 
in this respect for the year ended 3ist March, I986 ५ 
c) One free car of 4 H. P. with driver for personal use. 


Mr. Anuj had certain investments in shares on which he earued dividends of 


das and bank commission of Rs. 90 paid to bank for realising the 


Mr. Anuj's salaries and allowa hich remai 
were received by him only in April, {586 arch, 986 Which remained unchanged. 


Compute the gross total income of Mr. A (ignoring deduction from total income) 


a d year ended on 3Ist March, 986. ——— (C.A Inter. १००.978) 
lution | 
RS. 
i. Salary @ Rs. 3,000 a 
Lunch allowance an Pug Si 
C E electricity हे .700 
ue of car with dri ; 
Renton river @ Rs. $0 per month 2 
| Less : Standard deduction A000 49,000 
2; Income from other sources : TE 
Dividend (gross) ` 
Less : Bank Coots i000 9,90 
e Gross pu in 
Less: Deduction u/s 80L Dividends “0S Total Income 5.000 


Total Income ! | जञ्ञ99 +90 
टिप्पणी : L. वेतन को accrual basis पर ही सम्मिलित किया जाता है, अतः मार्च 


^ 


36 का वेतन जो अप्रैल 86, में प्राप्त हुआ है, सम्मिलित किया गया है । 
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b) असुसज्जित wart के मुल्पाँकन के लिये वेतन 36,000 wo (मूल वेतन) -- 
3,000 २० भोजन भत्ता=39,000 ३० लिया गया है। चूंकि उचित किराया : 
4,400 e (,200 «0x 2) है जो कि उक्त वेतन के 60% से अधिक नहीं है, 
अतः मूल्यांकन वेतन का 0% अर्थात्‌ 3,900 wo लिया गया है | 


०) 
d) 
e) 


उदाहरण (Illustration) 4 : श्री अशोक कुमार की 3l मार्च 986 को समाप्त | 


अपने घर पर छुट्टी पर जाने के लिये प्राप्त भत्ता कर-मुक्‍्त है. 
चिकित्सा व्यय की पूर्ति 5,000 to तक करमुक्त E! 
लाभांश के सम्बन्ध में कटौती धारा SOL के अन्तर्गत 7,000 र० की गई हैं। 


हुए वर्ष की आयों के निम्नलिखित विवरण से निर्धारण वर्ष ।986-87 के लिए उसकी 
कुल आय की गणना कीजिये । r 


i0. 


il. 


वेतन 2,000 xo प्रतिमाह 

an ऑफ बड़ौदा में स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज 900 ko 

मारुति लिमिटेड की स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज 2,250 we 

सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त 2,350 xo 

डी. सी. एम. लिमिटेड के समता अ'शों पर लाभाँश प्राप्त 2,400 २० | 
एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभाश 200 रु० T 

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों पर प्राप्त लाभांश 4,800 xo 

उसका एक मुर्गीबाना हैं जिससे गतवर्ष में 50,000 zo का लाभ हुआ । 
उसने अपना एक रहने का मकान 3,50,000 २० में Ll अप्रेल 985 को बेचा 
जो 958 में 50,000 xo में खरीदा था इस मकान का l जनवरी 964 
को उचित बाजार मूल्य 70,000 xo था। इन्होंने रहने के लिये एंक मकान 


RY >~ 


3! मार्च 7986 को 90,000 xo में खरीदा | S 
976 को खरीदे गये डी. सी. एम. लिमिटेड के समता अंश बेचने पर लाभ 
5,000 ७० , MAE | 
उसने | ata 0985 को ।0,000 zo के राष्ट्रीय बचत पत्र (षष्ठम ira) 
क्रय किये । 


बैक द्वारा व्याज एवं लाभांश की वसूल की गई राशि पर 2% कमीशन वसूल 
किया गया | 


follow rticulars of income of Mr. Ashok Kumar for the year 
ended oe ant arch, [986. "Calculate his total income for the assessment year 


4986-37 :— s 


४४ १5 


© puana 


Sea rM Bank of Baroda on fixed deposit Rs. 900. 


st received from Maruti Ltd., on fixed deposit Rs. 2,250. | 
fattest received from Goverament securities Rs, t,350. 
Divideud received on equity shares of D.C.M. Ltd. Rs. 2,400. 
Dividend received from a co-operative society Rs. 200. ! 
Dividend received on Units of Unit Trust of India Rs 4,800 par 
He owns a poultry form also. Its profits for the previous year amounted to 


Rs. 50,000 


He sold his residential house on IIth April 985 for Rs. 3,50.000 which he — 


had purchased for Rs, 50 000 im I958. Faic market value of this house on 


ist January I964 was Rs 70,000. He purchased a residential | house on Slat हे : 3 Y s 


Marsh I985 for Ra. 90,000. 







. : + «xn ue "f 
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4l0 : आयकर 
J0. He earned a prcfit of Rs. 3,000 onsale [of equity shares of D.C.M, Ltd 
purchased in 4 976. | | 
. He purchased National saving certificates V] Issue on -4-85 for Rs. 0,000, 


Bank charged 2% commission on amount realised for interest and dividend. 
. (Rajasthan B. Com. 985 amended) 





हल (Solution) : | | "B 
Computation of Total Income of Shri Ashok Kumar for the A. Y. I986-87 | 














“2, OS TO TE TI 
Salary , 24,000 XE | 
Less : Standard deduction 6,000 | — 8,000 | 
Interest on securities : ; ar xd ;, | 
Interest on Govt. Securities I,350 x" ” ,560 ues 
Interest on N.S.C. VI Issue ,236 | 
y — i 
ti ; | 
Less : Collection charges (2% on Rs. ,350) S meet 2,709 | 
Profits of Poultr dda 0,000 | 
ofits o It 
Capital Gains: AE: E 
G) On sale of house: Selling price ` E | 
Less : Cost of acquisition (being fair market oy | 
ae 5 i, value on Jan. 964) 70,000 | 
nd d n M NS 2 E 280,000 | 
Less : Exempted (see note below) . "i ~ =+ 2,30.000 | 
(ii) On Sale of Equity Shares | | : 39:000 | 35,000 
Income from other sources : | | YR 
 Interst on F.D. with Bank 900 
` Interest from Maruti Ltd: 2,250 x 0 2,500 
Dividend from co-op. Society ^ | 200 
Dividend from D.C.M. Ltd, 2,409, 9 
Dividend from Units S pean 
4,800 
Less : Collection cha Iges | H em 
2% on Rs . 40,550 (9004-2, 250 + 200+2,400+-4,800) 
De Gross Total Income | 
Js 800 (N.S.C. | ! 
Uis 80L (Divideods) | 6 
Oh gain) 70,000 
On Bulidings first Rs. 5,000 | | 
» eae of Rs. 25,000 à 4008 mate 0,000 
Wis = n | ares Rs. 5,000 @ 45% 2,250 7,250 
|. .  . Total Income eU | 
Rounded ofr) 
T CEN A dem 7 Cet Mumu kshu Bhawan Varanasi | Col lectio n. Dig tized by. eGangotri 
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व्यक्ति 4l 


टिप्पणी : mA बचत पत्र षष्ठ निगम पर 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 
अद्ध वार्षिक आधार पर प्राप्य होता है। चूंकि राशि प्राप्त नहीं होती हैं अतः संग्रहण: 
व्यय नहीं लगेगा । 
2. मकान के हस्तान्तरण पर पूंजी लाभ 2,80,000 «o इसमें धारा: 53 के. 
अन्तगत करन्मुक्त लाभ ,60,000 xo होंगे । 
कर-मुक्त em रजी UU 2 00,000 xo 
प्राप्त प्रतिफल 
_2,80,000 
—. 3,50,000 
gj कि करदाता ने मकान के हस्तांतरण की तिथि एक वर्ष के अन्दर 90,000 xo 
का रहने का मकान क्रय कर लिया है अतः 90,000 xo धारा 54 के अन्तरगत कर-मुक्त 
होंगे अर्थात्‌ कुल 2,50,000 xo कर-मुक्त पू'जीलाभ होंगे। यह माना गया कि करदाता 
के पास रहने का अन्य मकान नहीं है। . | 
3. धारा 80C के अन्तगंत कटौती 0,000.xo के राष्ट्रीय बचत पत्रों के क्रय पर 
ud l,236 wo राष्ट्रीय बचत पत्रों पर ब्याज जो कि स्वत: पूर्व॑नियो जित, हो जाता 
है पर दी जायेगी । अर्थात्‌ कुल ..कटोतीः योग्य राशि I,26 रु sits जिस पर 
प्रथम 6,000 «o के लिए ।00% एवं शेष 5,230 xo पर 5०% कटौती प्राप्त 
होगी । 
4. लाभांश कटौती 50,000 «e (7,000 xo सामान्य 3,000 यनिट से लाभांश) 
दी जायेगी । 
` 5, पूजी लाभों के सम्बन्ध में धारा SOT के अन्तर्गत कटौती सवप्रथम 5,000 xe 
भवन से सम्बन्धित लाभों पर 700% भवन के शेष लाभों पर 40% (20 वष से 
अधिक अवधि तक मकान रहा हैं) एवं AM को बेचने पर लाभों पर 45% कटोती 
दीगईहै। o = | 
उदाहरण (Illustration). 5 : निर्धारण qd ।986-87 के लिए श्री नरेन्द्र अपनी 
आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं n E. 
विनियोगों से आय | aj RO | 
महेन्द्रा मिल्स लिमिटेड के ऋणपत्रों पर व्याज C .  . 800 = 
3 दिसम्बर, ।985 को प्राप्त (शद्ध 


X 2,00,000 xo = I,60,000 














एलिकोन इंजीनियरिंग कम्पनी लि० के ऋगपत्रों (सुचीयत) पर | | 
प्रःप्त ब्याज 2,700 
डाकघर में स्थाई जमाओं पर ब्याज 320: i 
डाकघर में सावधि जमाओं IAT; Mec SAO 4 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों पर लाभांश | L200 > 
` अंशों पर लाभांश (यह अंश उसे उसका पत्नी ने NRO EE 
बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित किये थे) ५ | 2400  — 25 
भकानःसम्पत्ति का किराया मूल्य (नगरपालिका कर | E 
चुकाए 600 xo, संग्रहालय 400 २०) Beets DAE 6000 . v: 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : fo : Na 
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4|2 आयकर 


ध्यापार को आय : | 
मुर्गीपालन के व्यवसाय से लाभ 27,000 
नई औद्योगिक इकाई के लाभ (स्थापना जून 983 में की गई). . 20,000 . 
पुस्तक प्रकाशन से लाभ 4,000 
अवयस्क पुत्र का एक फर्म में लाभ का भाग... 6,000 
उन्होंने निम्नलिखित भुगतान fad 2— : 
एक कम्पनी के अशों के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा किये 4,000 
एक नई भारतीय कम्पनी के प्रथम योग्य निर्गमन अशों में से 
आबंटित अंशों के लिए 3,500 
राष्ट्रीय जमा योजनाओं (द्वितीय शू खला) में जमा कराये 
(I जनवरी, ।986 को जमा कराये) 3 ],000 
राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम निगम क्रय किये 
(28 माचे, 986 को क्रय किये) | 3,000 


श्री नरेन्द्र की ]986-87 निर्धारण वषं के लिए कुल आय की गणना कीजिए | 
Shri Narendra submits the following information regarding his income for tho 





| 
| 
आयकर निर्धारणं कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यय 400 | 
| 


assessment year I98 
Income from Investments | | Rs, 
“Interest on debentures of Mahendra Mills Ltd 809 | 
received en 3lst, December, 985 (Net) $ ' 
Interest on debentures of 
* Elecon Engineering Co. Ltd, (listed) 2,700 
Interest on Fixed Deposits in Post Office | 320 
Interest on Time Deposits in Post Office 540 
Dividends on Units of Units Trust of India 2,200 
Dividends on shares (sha his wife wi f 
A carpi (shares were transferred by = wife without 200 
Rental value of House Property 6,000 
Municipal Tax paid Rs. 600; Collection charges 
- Business Income | T END . 
Income from Poultry Farming 27,000 
Proft of a new Industrial Unit (established 000 
in June, I98 20 
Profits of Book Publication | 2) | 44,000 


. Minor son's share in a Firm 
' He made the following payments ; 


f 
Deposits of Application Money for the Purchase of shares 


re Deposits against allotment 
S first eligible issue 
Deposits in National Deposit Scheme (II—Seri 


of shares of a new Indian Co from its 









UE Purchased National savings certifica es) on Ist January, I986. 
TN mpute total income of Shri Narendra for the assessment Year 986-87.. E 
pae 28 Greg ( Hons) 2986. 
Rs Ss ः l de | 
Rr x ue _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E | 
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हल (Solution) : Statement of Total Income | 
` it Assessment year 986-87 7 


EE on Securities 3 | | 
Interest on debentures of Mahendra Mills, 
800% 5 


Interest on debentures of Elecan 
Engineering Co. { 2,700x A 
Interest on National Deposit scheme 


Income from House 
Fair Rent ues 
Less’: Municipal T. 


4,026 


Annual value 
Less : Repairs /6 
Collection charges 324 






















4,!76 
Income from Business 
Profits from Poultry Farmiog 
Profits of new Industrial undertaking 
Book Publishing Business 
Minor Son’s share in Firm 


Income from Other & 
` Interest on Time Deposits in the Post Office 
Dividends on units of Unit Trust of India 


Gross Total Income 
Less : Dductiess : 
Purchase of N.S.C. VII sue 80८) 
Purchase of new shares 
Profit of new Industrial unit (80) 








Investment income (80L) |766 0,56 
Total Income i 6 426 
Round off | 6848 oe eS OE ee Oe 
> NEUE eA MEUS ce 


L विनियोगों से आय के सम्बन्ध में धारा SOL के अन्तर्गत छूट की राशि की 
` ` गणना इस पकार की गई Q— 


राष्ट्रीय जमा योजना. पर ब्याज 


I0-5 
( 3 माह के लिए 0,000 X 76“ 37 ) 


डाकघर के सावधि जमा खाते पर ब्याज 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों पर लाभांश 


> 2 — 
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4i4 आयकर | 3 

_ उदाहरण (Illustration) : 6 श्री अजीज अहमद एक अर्थशास्त्री जो मिल में काम _ 

y! करते हैं, कर-निर्धारण वर्ष 985-86 के लिये आपको निम्नलिखित जानकारी देते हैं। 
उनकी कुल आय की गणना कीजिये: ' "RA e 

अ. शुद्ध श्राप्त वेतन 05,972 wo, जो कि उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती 

2,000 xo, प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अ शदान 3,000 «o, कम्पनी द्वारा 


Mt उतना ही अंशदान किया गया, चुकाया गया व्यवसायिक कर दिया 
528 «o घटाने के बाद हैं | - ; 


च. निम्नलिखित रकमों की प्राप्ति : sed 

i `` '3-]2-82 को बैंक में जमा कराये सावधि निक्षेप पर ब्याज 6,000₹. | 

Hi. . पोस्ट आफिस बचत खाते पर ब्याज 300 Xo 
cs. i सरकारी प्रतिभूतियों पर शुद्ध ब्याज 2,700 xo 
iv. > सरकारी बाण्ड पर सकल ब्याज 2,300 xe 

3 v. 'सकल लाभांश 60070 | — .. - e. 5 nh 
| vi. ` अधिसुचित राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज 
| 7,000 xe f 
स. इनके पास एक मोटर भी है जिसे आफिस, से सम्बन्धित कार्यो के .लिये GT 
Rear sna है। pinnT folk ie "Lat 
वर्ष के दौरान निम्नलिखित भुगतान fads. 
J. ¦ 25,000 xo की पालिसी पर 3,000 .₹० | 
.. die नेशनस डिफेंस फण्ड में दान ,000 रु | ` mE 
` आयकर सम्बन्धी देय राशि की पूर्ति के लिये इन्होंने 3,000 wo का ऋण लिया एवं 
इस पर 500 २० व्याज के दिये | | 


Mr. Aziz Ahmad, an Economist in a Tn eats nine 
 : you for the assessment year 986-87. Compute his total Here RE 


~ ' (a) Net salary received Rs. 5,972. Income-tax deducted at source Rs. 2,000: 





ct 


बन 













का Contribution t» recognised provident fund Rs. 3.000 a al amount being 
(0... contributed by the eniployer company and professional tax paid Rs. 528. — 
= O Received: l | | E 
E: Ee | ; @ De of interest on fixed deposit in a bank on 3 December, I982 | 


 . .: ii) Rs ३00 being interest in post office savin unt. - t 
Cn) Rs 2,700 as interest on Government Sec Its aa ५ 
GY). R8 2.300 as interest on Government Bonds (gross). ee 
NU ng (v) Received dividend (eross) amountn g to Rs. 600 "v v wn 

~) Interest received from Deposits in National Deposite scheme Rs. 7,0% | 
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= @ Rs. 3,000 on a policy of Ra. 25.000 
E 


LP Rs r, 

Sag . Rs. 3. 
- |... (fni d anatin: Y - Ni tic ae x sd Rs Pc Hoe a LE 
.  -  —- (d) donation to National D d Rs. I. ren x D. 
CH ET c poka ka oan of Re 3,000 est year to clear tp his lo An: stax X d DES. pay 
» VIL OE Rs, 3,000 last ar to clear up his i D ne y } 

rest onit. ^ Hire eer vp Bit income ie dees Cum. Io 
"cx "ce. > I tat * Xs. . N ANE ~ र 


per 


ws 45 - 
हल (Solution) : FERIAS | 
Statement of Total Income of Shri Aziz Ahmad for the A. Y. 986-87 : 




































ee OUTSET TOTTI TAM lary re — R n a Ela, E i l 
Net Salary received 5.972 y s 
Tax deducted at source 2,000 | 
Contribution to RPF 3,000 
Professional Tax '528 2,500 f 
Employer’s contributions to RPF pe over 0४ : 850 
, aes ४50) -oo == eis 
Gross Sal : 22, : 
Less : Standard deduction RE 8 6,762.. 
Interest on securities LT eus 
Interest on Government securities (Net) Rs. 2,700 x vo 3 000 "i FA 
Interest on Govt. Bonds (gross) | 2,300 5,300. 
Income from other sources mA T, 
Interest on fixed deposit in a bank | EE [a 
Dividends ! 600 l > 
Interest received from NDS Me 7,060 3,600: 
Gross.Total Income | “eee 35,662 
Less : Deductions : Dri i ets 
a. u/s 80C : Qualifying Amount | 5,500 
b. u/s 8G : Qualifying donation 50% of I,000 500 
c. u/s 80L : Interest etc. :2,000 . 8,000 - 


Total Iacome 


fzcqwít:— (]) धारा 800 के लिये कटौती योग्य राशि 5,500 xo (प्रमाणित 
प्रोविडेन्ट फन्ड में a शदान 3,000 र०--जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम के 0% 

तक अर्थात्‌ 2,500 ₹०) हैं, जिसकी कटौती दी गई है । asl ns ee 
(2) घारा-80-L के अन्तरगत अधिकतम कटौती 2,000 ₹० की दी गई है 7,000 6०... 
तक की कटौती व्याज एवं लाभांश के लिए है 3,000 wo की अतिरिक्त कटौती utei —— 
से लाभांश एवं राष्ट्रीय जमा योजना से ब्याज के लिए दी गई है । राष्ट्रीय जमा योजना 
का ब्याज के लिए 2,000 «o की अतिरिक्त कटौती और दी गई है | | 


E 












vy Ps 
- 

* ॐ 
g 
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s PM. 

i | 8,950 Telephones and Telegrams 5,000 — 
> FE Nene 0,540 Typ ist and clerk Eu आ, oi : 
From other producers 50,250 Attendants — ame 2-25 7 

Rent received 8,000 Privato Secretary - . . 42000 


Dividends received (0९)... 8,000 
? UTI interest received 2,000 
Specia] programmes ——— 3,000 
Receipts TOM progra EENG York 
in London and New York — 


FL =~ E 
LIM ees Tis 4. r Pair ni 


F RPAN 
,€0,000 : ‘Su l xs 
P Set ee ie 
Se 90,740. t 





An | 


4l6 आयकर 


यह मालूम हुआ कि कार के खर्चों का एक चौथाई व्यक्तिगत प्रयोग से सम्बन्धित हैं । 
सेवक घरेलू कार्यों के लिंए नियुक्त किये गये हैं व श्रीमती सलुजा के व्यवसायिक क्रिया . 
“wa से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्हें 97 में खरीदी गई कार को बेचने ` - 
पर 0,000 xo की हानि हुई । 


On enquiry it is found that one-fourth of car expenses pertain to private use 
thereof. The attendants ‘are also working in the house performing duties not 
related to profession. She incuerred a loss of Rs. I0,000 on the sale of old car 

















which had been bought in 975. = - T 
हल (Solution) : ^ | 
Income from house Property Rs, Ra. Ra. 
Let out house :Rent received . 8,000 
' "Municipal taxes 800 १,200 
Self-occupied: Rental value 0,000 
Municipal taxes ,000 
9,000 
Statutory allowance 3,600 5,400 
Annual value of both houses" 2,600 
Less I/6 for repairs ‘2,00 0,509 
Pepe, : 
AA ME 8,950 
- Film Corporation — l ; 
Sposa roducers — 50,250 
Recsi programmes - Ex 
ipts from ‘tour ,00,000 I,72,740 
| Less: Expenses | 
- Telephone & Telegrams — 
Typist clerk ° i3.000 
Frivate Secretary 2,000 
ur expenses | 
Bee pepe Me uu १2,395 
£53 private use 4,65 82 2४ 
T erminal Depreciation T0 00345 | {65 
“ Dividends (gross): I0,000 | 
UTI Interest 07200 . "ano es 2) ` 
0... Less* Allowed dedüctiete s eme à; i 
_ Sec.:80L: Dividend etc, — 7,0C0 
Sen | LM Additional for UTI 2,000 
Sec, BOR : 25% of income brought into ngg — ^" E 
= from foreign sources, > ia 25,000 34000 — 
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^ 2 "ee + T » व्यक्तिगत कप S24 
—— टिप्पणी :--(]) व्यक्ति 
ER. 0,00 $ 0 XX ferar ae t * , 
.. 0,000 x» लिया गया है 


"i. E. 4 E ह्‌ ve Pe > 
TIRO है, i जो ज प्राप्त किराया. 
Y "T d E» - Li न भर " r y D ५ = 
y < ne 
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व्यक्ति 47 


वाले मकान का नगरपालिका कर ,000 २० होने के कारणं( X 00 ) 
']0,000 xo किराया मुल्य होगा । 

(2) चूँकि मोटर कार का व्यक्तिगत प्रयोग एक चौथाई होता है, अतः व्यय एक 
चौथाई अस्वीकृत किया गया है। . | 

(3) कार को बेचने से हानि 7,500 «o (0,000 xo में से व्यक्तिगत प्रयोग की 
i कम करके) अ तिम ह्लास के रूप में स्वीकृत होगी । he 


व्यक्ति द्वारा देय आय-कर 
कर-निर्धारण वषं 986-87 के लिये व्यक्ति के लिये वित्त अधिनियम, ।985 के 
द्वारा जो दरें निर्धारित की गई हैं, उनके अनुसार saat कुल आय पर आय-करः की 
. राशि ज्ञात करली जाती है। ये दरें निम्न हैं ;— | X 


l. कुल आय के प्रथम (8,000 रु० पर कुछ नहीं ' 
2. कुल आय के अगले 7,000 ko पर dide 25 76 
3. कुल आय के अगले 25,000 र० WC | र 30% 
4. कुल आय के अगले 50,000 ₹० पर | ` ` 40% 
5. कुल आय के शेष भाग पर - 30% 


` इसप्रकार ज्ञात की गई आय-कर की देय राशि को निकटतम रुपयों में करली जाती 
है अर्थात्‌ 50 पैसे या इससे अधिक को पूर्ण रुपया मान लिया. जाता है ओर 50 पसे 

से कम को छोड़ दिया जाता है । उदाहरणाथ 2,533°60 wo को बढ़ाकर 2,534 wo 
कर दिया जाता है तथा 2,533:40 wo होने पर घटाकर 2,533 we कर'लिया 
जाता है। | 

ibd कार ज्ञात की गई कर की राशि में से निम्न राशियाँ कम करदी जाती हैं तथा 
शेष राशि करदाता को जमा iussi होती हूँ ee aci 

गम स्थान पर काटी गई कर को XT 
v कर-निर्धारण वर्ष agile adum कर-निर्धारण वर्ष ।986-87 के लिये अग्निम 
कर की भुगतान की राशि । | | 

यदि उपरोक्त a एवं ‘a’ की राशि देयकर से अधिक है अर्थात्‌ करदाता ने पुर्वं में 
ही दिये जाने वाले कर से अधिक राशि का भुगतान कर दिया है, तो शेष राशि उसे 
वापिस प्राप्त हो जाती है | | 

आय-कर में से छुट | 


3 eii री आय का 
करदाता को कुल आय में अनरजिस्टड फर्म या व्यक्तियों के समुदाय क 

. --यदि किसी व्यक्ति अथवा अन्य करदाता की कुल आय में 
ei abu हत l हिस्सा या किसी व्यक्तियों के किसी समुदाय की आय 


SHH के लाभ का 
ee तथा अनर जिस्टर्ड फर्म या व्यक्तियों के समुदाय की कूल आय 


।8,000 xo से अधिक है तो ऐसी सम्मि लित आय के सम्बन्ध में आयकर को औसत 
6-87 से आय-कर पर लगने वाला सरचाज समाप्त कर 


l. कर-निर्धारण वषं 98 
दिया गया है । 


CC-0.,Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





48 आयकर | | us | L5 
दर से छूट दी जाती है । आय-कर की राशि के योग को कुल आय से भाग देकर औसत 


दर ज्ञात की जाती है | 
आयकर 
जैसे-मोसत दर कल बाय › 


उदाहरणार्थ एक व्यक्ति की कूल आय 40,000 «o है frat un अनरजिस्टडं फर्म 
क्वे लाभ का L/3 भाग 0,000 «o सम्मिलित है। 40,000 xo की आय पर उपरोक्त 
दरों से आयकर 6,250 wo आता है। अनरजिस्टडं फर्म के लाभों पर औसत दरों सें 


आयकर 


छूट निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी औसत दर= = % 00 अर्थाव्‌ 


-46 060 X 00 इस प्रकार औसत दर 5°625% होगी और अन रजिस्टर्ड md 


के लाभों पर (L0,000 xo पर) छूट ,562°50 xo होगी जिसे आयकर के दायित्व 
में से घटा दिया जायेगा i | E 
करदाता को कुल आय में कर-मुक्त सरकारी प्रतिभृतियों के ब्याज की राशि सम्मिलित 
होने १२: ऐसी स्थिति में करमुक्त सरकारी प्रतिभूति के ब्याज की राशि पर आयकर 
की औसत दर से अथवा 273 प्रतिशत से, जो भी दोनों में कम हो, छूट दी जाती हैं। 


बसे व्यवहार में छुट देने को आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि वतमान में इस प्रकार 

_ की कोई प्रतिभूतियां नहीं है। ' ut 
m एक ब्यक्ति को वेतन शीर्षक को आय में “अग्रिम बेतन', बकाया Aaa’, 02 माह से 
अधिक का वेतन तथा वेतन फे स्थान पर लाभ सम्मिलित होने पर :--यदि ऐसी स्थिति 
हो तथा इसके कारण करदाता को ऊंची दरों से कर देना पड़े तो वह धारा 89 (!) 
के अन्तर्गत आवेदन देकर नियमानुसार कर में छूट प्राप्त कर सकता है । 


एक व्यक्ति अथवा अन्य करदाता की आय में 'प्रतिभूतियों पर व्याज' शीर्षक . का 
बकाया ब्याज सम्मिलित होने पर.:--यदि. ऐसी स्थिति हो कि इसके कारण यदि कर- 
दाता को ऊंची दरों से कर देना पड़े तो वह धारा 89 (2) के अन्तगंत आवेदन देकर 
नियमानुसार कर में छूट प्राप्त कर सकता है । 


E ^. ` शुद्ध कृषि आय की गणना 
ae _ (Computation of Net Agricultural Income) 


a कृषि आय में सम्मिलित .विभिन्‍न स्रोतों से आय धानों के 
 . आधार पर निम्नलिखित तरीके से की जाती है-- की गणना विभिन्न प्रावधा 


So 





a + 
५१४ 
"~ 


= 
£ $ 
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व्यक्ति 49 


अ) विनियोग छूट 
आ) विकास भत्ता c 
इ) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय 
ई) कृषि विकास छूट 
उ) ग्रामीण विकास छूट | A 
ऊ) ग्रामीण विकास अथवा प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा के किसी कार्यक्रम के लिए 
किये गये भुगतान । 
3. gf भूमि पर अथवा उसके समीप स्थित एवं . कृषक अथवा उपज के रूप 
किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं के निवास के लिए काम में लिए गये मकान 
की आय की गणना “मकान सम्पत्ति.से आय” शीर्षक के अन्तगंत' वर्णित प्रावधानों के 
अनसार की जाती है लेकिन ऐसे मकांन का वाषिक ger अन्य कृषि आय के 0096 से 
अधिक नहीं माना जाता है। C EE UT 
4, यदि करदाता भारत में चाय के उत्पादन ate Frater का व्यवसाय करता. है तो 
ऐसे व्यवसाय की आय का 60% कृषि आय माना जाता है । 
5. किसी फर्म की कृषि आय निम्नलिखित. परिस्थितियों में फम के साझेदारों की 
कृषि आय मानी जाती है-- | | 
भ wa रजिस्टडं हो a uer ie 
ar) अनरजिस्टडं फर्म का कर-निर्धारण घारा 083 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म 
मान कर किया गया हो, ै 
इ) अनरजिस्टर्ड फमं की कुल आय 08,000 रु० से अधिक नहीं हो, | 
6. कृषि आय पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये कर की करदाता द्वारा ' देय राशि 
l ० . e 
ह में कृषि आप्र के किसी खोत से हानि होती है तो उसकी पूर्ति गतवषं 
में कृषि आय के किसी अन्य खरोत की आय से की जा सकती है। किसी अनर faces फर्म 
का साझेदार फर्म की कृषि से हानि में अपना हिंसा किसी अन्य आय में से नहीं घटा 
"सकता । | 
वर्ष 977-78 से ।985-86 तक की कृषि से हानि यदि ,निर्धारण 
s Jide es नहीं घटाई जा सकी हो तो उसकी पूति निर्धारण वर्ष 986-87 


की कृषि आय में से की जा सकती d | 
7 s विधि से गणना की गई राशि शुद्ध कृषि आय कहलाती है fra निकटतम 
दस में शुन्यांत (round off) कर लिया जाता है | यदि उपयुक्त गणना में हानि हो तो 
उसे छोड़ दिया जाता है और शुद्ध कृषि आय शून्य मानी जाती है । MES 
एक व्यक्ति की कृषि आय होने पर कर की गणना : —mf& एक व्यक्ति जिस Al 
आय ।8,000 २० से अधिक हो तथा tafe आय' भी हो तो देषकर की गणना निम्न 


| eis 2 M " कृषि आय की गणना. की जाती है, जैसे कि वह आय 'अन्य 


” शीषंक में करयोग्य हो ।. ? 
ii) oats em कृषि आय' को जोड़कर्‌ ज्ञात राशि को कूल आय मान- 
2 कर उस पर निर्धारित दरों से आयकर की गणना की जाती है । 
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ii) इसके पश्चात्‌ “शुद्ध कृषि आय” में 8,000 xo जोड़कर प्राप्त राशि पर 
आयकर को गणना की जाती है | 


iv) इसके पश्चात्‌ आयकर की राशि जिसकी गणना उपयुक्त (7) के अनुसार की 

| गई है में से उपयु क्त (iii) में गणना की गई आय-कर की राशि को घटा दिया 

जाता है । इस प्रकार ज्ञात आयकर की राशि ही कर दायित्व होती है। 
| 
| 


टिप्पणो:--यदि शुद्ध कृषि आय की राशि 006 wo से अधिक नहीं हो तो उपयूक्त 
कर की गणना करने की विधि नहीं अपनाई जाती तथा उस स्थिति में केवल कल आय 
पर ही.कर की गणना की जाती है। i 
` उदाहरण (Illustration) 8 :— (i) श्री उमेश, श्री अनिल एवं श्री प्रवीण की. क 
आय क्रमशः 08,]00 eo, 50,000 xe तथा ।,25,000 «o हैं। कर-निर्धारण वर्ष 
986-87 के लिये प्रत्येक द्वारा देय कर की गणना की जिये-। 
' The total income of Shri Umesh, Shri Anil and Shri Parveen are Rs. 8,00 


Rs. 50,000 and Rs. I,25,000 respectivel l 
them for the Assessment Year 986-87. in poang the tax payable by cach one of 


(ii) यदि श्री उमेश, अनिल एवं श्री प्रवीण की शुद्ध कृषि आय क्रमशः 5,000 
। ; ; र्‌ 
500 ₹० एवं ]5,000 xo है तो कर दायित्व क्या होगा ? i 


_ if Net Agriculture income of Shri 
and Rs: 5,000 what would be the tax Liability! and Praveen is Rs. 5,000, Rs. 500 





हल (Solution) : ——— 
_ Statement of tax payable for the Assessment year 985-86 
Ur PM AES — 
(ii) Shri Umesh . | a 
come T3: Bn Total TESTI od 8,000 
` on the balance of. ' ^ ' Rs. 00 @ 25% 
" o 
— Shri Anil 
: Total Income 
; ee Rs. 50,000 
ncome tax on first 8,000 
next 7,000 
| next 25,000 e 408 
Tax Payable 
Shri Praveen 
is Total Inco 525,00 
| R me Rs. ,25,000 


NE. E | | | s, 

ee cot, E 

4 | $ ~ LIP 7 
o Mie rw i D f. fom 25,000 @ 50% 

Tax Payable 
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(ii) Shri Umesh 


Total Income Ra 
Net Agriculture Income gao | 
peeresnie amount 3 23,00. 
come tax on Rs. 23,00 (as per prescribed rates : 
Less; Income Tax on Rs. 23,000 (beicg Net | ) COIT 
agriculture Income Rs. 5,000 increased 
by Rs. 8,000) | ,250 
Income Tax on Total Income M ub TE, 
Tax Payable nn | ँ RE . 25 
Shri Anil | : 
Since Agriculture income is less than Rs. 600 - के 
tax liability will remain Unchanged | : 9,550 
Shri Praveen 
Total Income | ,25,000 
Net agriculture Income . 45,000 
Aggregate amount To l ,40,000 f 
Income Taxon | | ,40,000 49,250 
Less : Income Tax on - 33,000 PER 
(being net agriculture income Rs. 5,000 bie । 
increased by Rs. 8,000) | ! 4;50 
Income Tax on Total Income ds 4500 
Tax Payable 45,00 


उदाहरण (Illustration) 9 :--श्री कमलकान्त एक लघु उद्योग चलाते हैं, जिसमें 
प्लास्टिक के सामान का निर्माण करते हैं। उद्योग की स्थापना ! जुलाई, (980 को 
की गयी-थी । late 7985 को gaa विनियोजितः पूंजी: 80,000 xo थी। 37 
मार्च 986 को समाप्त -होने वाले-वर्ष के-लिये बनाये गये -लाभ हानि. खते में. 
25,700 xo का लाभ दर्शाया गया हैं । लाभ हानि खाते :के डेबिट पक्ष में निम्नलिखित 


मद लिखे हुए हूं: U dir RO 

i) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराये. + 4,600 

ii) यूनिट & जुड़ी बीमा योजना में जमा कराये _ |. 3,000 
iii) आयकर के 20,000 vo व घनकर के 4000 चुकाने के लिये ।8९ 

व्याज की दर पर जून (985 को लिये गये ऋण पर ब्याज , 3,600 

iv) राज्य सरकार को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन Gg दान 2,000 

v) एक नया स्कूल खोलने के लिये राज्य सरकार को दान ." 5,000 


उनका शहर में एक मकान है जिसका नगरपालिका मुल्य 4,800 xo है ॥ जिस पर 
अधंवर्ष के लिए 450 wo का नगरपालिका कर है | अंतिम. 6 माह की अवधि का कर 
अभी अदत्त है: «कान के निर्माण हेतु लिए गये ऋण पर गतवर्ष का ब्याज 5,600 Ro 
था । 30 जून, 985 तक उन्हें किरायेदार | eae qo ELA दे, RE था, इसके 
985. को ।,350 wo प्रति माह किराये पर उठा दिया गया। 

बाद मकान | जुलाई 98 , pci 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ur 
: L "^d EE eU + 





422 आयकर 


मकान का निर्माण | जून ।983 को पूर्ण हुआ। आयकर निर्धारण को कायवाही के 
अंतगंत आयकर अधिकारी ने पाया कि करदाता ने I98L में अपनी पत्नी के नाम 

- 20,000 xo बेक में जमा कराये थे, गतव में इस खाते में 29,600 «o पर 0Y 
की दर से 2,960 xo ब्याज के हुये । 


श्री कमलकाँत की 7986-87 निर्धारण वर्ष के लिये कुल आय की गणना कीजिये। 


Shri Kamal Kant runs a small scale industry established on Ist July 980,. This 

manufactures plastic goods. Iis Capital employed was Rs. I,80 000 on Ist April 

-3985. For the year ending 3lst March, 3986, his profit and loss account showed a 
profit of Rs. 25,700. Following items were debited to profit and Joss account : 


Rs. 
(i) Contribution to Public Provident Fund 4.600 
(ii) Contribution to Unit link Insurance Plan 3,000 
(iii) Interest on Loan taken for the payment of Income tax 
Rs. 20,000. wealth tax Rs. 4,000 on Ist June I985 at an 
interest of ii p.a. 3,600 | 
(iv) Donation to State Government for promotion of family planning 2,000 
(v) Donation to State Government for opening a new school 5,000 | 


He owns a house in the city of a municipal value of Rs. 4,800 for which t 
municipal tax is 480 per half year. Municipal tax for the last half vear was st 
unpaid. The Joan he bas taken towards the cost of the house is pertly oustanding | 
and the year’s interest was Rs. 5,600. A tenant was paying Rs. ,200 per month | 

till 30th June 985. Later on it was Jet out on a monthly rent of Rs. 3,350 since | | 
July, 985. The construction of the house was completed on Ist June ]983. | 


On enquiry the Income tax Officer found that in I98]: the assessee had deposited | 
-Rs. 20,000 in a Bank in his wife's name and her account was credited for interest | 
_ Of Rs. 2,960 @ I0% on a balance of Rs; 29,600 in her account. Ei. — | 
Compute total income of-Shri Kamal Kant for the assessment year.]986-87. 
(Rajasthan B. Com, 980- 


S 


| 


| 


= 


un 
— 





- 'हल (Solution) STALKS ee REDIT T: 
Statement of Total Income for the Assessment year 986-87 
Sn mi 





In e £ ~ - R z * 
come from House Property: .. |. ` E P = 
| T E 
Rental Value (34,400 x -if 5,770 
« Cess: Municipal tax 480 ^| ` 
. ३,७१ ^ . Ru . S ART 5८ 
Ze ss: Statutory allowance for new cnsotructi on E 
T ३ -Annual Value. : s- - . ik : 
Less: Deductions.: BS rcp EA TG 
F | epairs (J/6 of annual value) 
Interest on loan © } ! SS 
m to. © Vacancy allowance 5: 969 ,8,507 — 
LE Erontw and Gatos Cine PER IPT fi s rpm 
s .-. Profit as per Profit and Loss A/c . | | 
Aad: Expenses disallowed [ery ia Ud ESE) TE S 25,702 
ES >; Contribution to public provident fund ~ 4,600. + ° | 
x =- =; ०, - Contribution to unit-linked _ .. dc s : i 
insurance plan = ^" 3000 : है आह. 
00787 57 Interest on loan °. > 3,600 * 
(oo: GBR ep nat 2,000 — 8,20 
A v | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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Income fram Othsr Sources : 
Interest on bank deposits 


: 2,000 
Gross Total Income 49.023 
Less : Deductions ee 
Life insurance premium etc. (800) 
On first 6,000 007; 6,000 
On next 4,690 50% 800 6,800 . 
Interest (80L) as 000 
Donation (80G) | a 
l00% of Rs. 2,000 ; 2,000 ; 
50% of Rs. 2,022 . ua ,0]] 3,0Il./ ,8! 
TotalIncome  : IPR अ,22 


(Rounded off Rs. 37,20) ' 








टिप्पणी 
|. पत्नी के नाम में बक में जमा राशि में से केवल करदाता हारा जमा कराई गई राशि 
“पर ब्याज करदाता ' की. आय में जोड़। गया है और करद ता को ही इस सम्बन्ध में 
सकल कुल आय में से कटौती दी गई. है । 
. 2. दान के सम्बन्ध कटौती:योग्य राशि की गणता इस प्रकार की गई है-- 


सकल कुल आय .. | | — « 449,023 
कटोतियाँ o .. मु TS MRSS EE 8,800 
' 40,223 


समायोजित सकल कुल माय 


: अतः कटौती योगर राशि समायोजित. सकल: कुल आय l0% 4,022 wo. 


होगी । 8 

उदाहरण. (Illustration) ।0 : नीचे दिया गया आय का विवरण श्री पी०एस० 
जोसेफ का है जो एक कम्पनी में मेनेजर है :¬ | 

i) वेतन 2,000 xo मासिक जिसमें: से !5% अप्रमाणित भविष्यनिधिं के लिये 

काट लिया जाता है | इंतनां a Wap कम्पनी द्वारा. भी fear जाता हैत 


: 500 xo मासिक की दर से मंहगाई वेतन भी इन्हें. मिलता है | 
ii). 5.grd पावर की एक कार इन्हें आफिस व घरेलू कार्यों के लिए मिलती है, 


जिसके व्ययों (निजी प्रयोग से सम्बन्धित) का भुगतात श्री TAG करते हैं . 


किन्तु ड्राइवर का व्यय है । 
iii) IE इसके लिए 3,000 ₹० का आयकर दिया जाता है | 


iv) बिजली भत्ता 00 wo मासिक | e: 
v) कम्पनी द्वारा दिया गया पेशे सम्बन्धी कर 2,000. र० । ^ 


vi) किराया- E) बंगला! जिसका वार्षिक T eT 5,800 रु० है । `` : 
x जूट मिल के 00 vo वाले 250 ami पर 6% arate मिला.। ' 


vii) दी्षकालीन पूंजी सम्पत्तियों Ber 4,000 BOY `. ` `, E PUR 
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ix) डाकखाने के बचत खाते पर 750 xo व्याज । ये खाते इनके बच्चों के नाम 


खुले हुए है । प ति 
x) इन्हें कम्पनी से 3,5003० यात्रा भत्ता प्राप्त हुआ जिसमें से इन्होंने 0,000 go 
बचाये हैं । ! 
ai) इनका गन एक इन्जीनिर्यारिंग कालेज में विद्यार्थी है जिसको कम्पनी 250 x 
मासिक.खचे के लिये देती है | 
xii) ag में जीवन बीमा प्रीमियम के लिये 6,000 wo दिये हैं । हि 
xii) इन्होंने डाकखाने में संचयी जमा योजना के 0 वर्षीय खाते में 5,000. xe 
| जमा- किये व सार्वजनिक भविष्य निधि में 2,000 «o! 
xiv) बीमा कम्पनी से इन्हें बीमा व्यापार प्राप्त करने के लिए कमीशन मिला-- 
प्रथम वर्ष का कमीशन 0,000 xo; नवोनीकरण कमीशन 8,000 ₹०। 
xv) कर्नाटक लाटरी के प्रथम पुरस्कार की प्राप्त राशि 75,000 wo! 
T : 2४) पूना में घुड़दौड़ से हानि 30,000 vo | 


आप ।986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिए इनकी कुल आय एवं देय कर की गणना 
कीजिए। C 2 m | | 


-You are given: below the items of income of P. S. Joseph, Manager of joint steck 


company :— | ised 
a) Salary Rs. 2,000 p. m. from which 45% is deducted for an unrecogn 
provident fund to which the company also contributes a similar amount. 
Dearness pay of Rs.500 p.m. is also paid to him. : 
b) Free use of acarofI5h. p. rating which is partly used by him for private 
purpes es expenses being borne by the employee but the chauffeur is paid 
' bythe company. 
c) Income-tax paid by the comp any on his behalf and in his account Rs. 3,00: 
| x Electricity allowance Rs. 00 p.m. 
| “Profession tax paid by the company Rs. 2,000. ont 
f) Rent free bungalow, the annual letting value of which is Rs. 5,800. 
g) 6% dividend on 250 shares of Rs. 00 each in a jute mill 
: d J ° 
D Loss under long-term capital gains Rs. 4,000. 
i 





Interest on postal Savings'Bank Deposits in the names of his childrenRs.750, 
, He wthdrew from the company Rs. 3,500 as travelling allowance out | 
a? which he saved Rs. ,000. : | D 
) His son is studying in an Engineering College and the company pays Rs. 2 | 
D X m. pvas a SS TA tm: 2 M 
| uring the year he Paid Rs. 6,000 as life insurance premium: 
> Rs.2,000 in the Public Provident Fund A URL. ss 








n) Commission for insurance business. ३3 
First year’s commission’ : : | 
j Amount SUL पा b 
o) Amount received for Karnatak Stat irst Pri ० A: 
we p) Loss on horse races in Poona Rs 90000 T d car d 
c mpute his total income and taxpayable for. the assessment year i986- 87. : 
(Solution) : _. | e ute 5rd Rs. x. B 


i, Statement of Taxable Income of Shri-P.S, Joseph for the A.Y. I98650 
4... Income from salary : in IR EUH ja व 


ANGE. ? | Basicsalary @ 2,000 p.m. ` 0000 ~°. TE 24,000 ^ का 
Soa EG E yee pay @R : setis NFER LOE 25$ $»r-75:6000 9 { 
९ Freeuseofacar @:Rs..250p.m.:(t504+-400);, - : . - 3,000 |. 

= d Incometax paid by the Co P TIO o ~ OO T 


.. ०) Electricity allowance QRR भ0 pom; © ~ ०7 2 55: 
|. f£) Profession fax raid by che Ge E "^ 2,000 3: 
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g) Education expenses of his son 
h) Rent-free bungalow HOS ; 
i) Travelling allowance saved l 
X , 320 
Less : Standard deduction 
2. Income from other sources i0 49,32) 
a) 6% dividend on 250 share @ Rs. 00-” 3,500 
b) Insurance commission 28.000 z 
Less : deduction : xí 
40% of Rs. 0,000 4,000 
5X of Rs. 8,000 | 2,700 6,700 2,300 
c) Karnatak State Lottery First prize 75,000 x जद os ,00,066 - 22,500 
Gross Total Income ,68,29 
Deductions : 
a) u/s 80C : First Rs. 6,000 . 6,000: 
50% of Rs. 6,000 3,000 - 
40% of Rs. [,000 = 400 9,400 


b) u/s 80L : Dividends etc. ],500 
c) u/s 80TT : Lottery winnings 

First Rs. 5,000 5,000 

50% of Rs, 95,000 47,500 52,500 63,400 


Total income आ ,04,720 


ii. Calculation of Tax Payable for the Assessment Year I986-87 
Rs Rs. 
I,04,720 — 3,6{0 


3,60 


Income-tax on 


Tax payable 


टिप्पणी: l. धगरा. 80-0 के लिए करयोग्य राशि. ]3,000 xe (जीवन बीमा 
प्रीमियम 6,000 ₹०+-]0.वर्षीय संचयी जमा काते में जमा 5,000२० --सार्वंजनिक 
भविष्य निधि में जमा 2,000 xo) पर कटौती दी गई हैं अप्रमाणित भविष्य निधि 
के अंशदान की राशि कटौती योग्य राश में. सम्मिलित. नहीं होती अर्थात्‌ अप्रमाणित 
भविष्यनिधि के अंशदान पर कोई कटौती प्राप्त नहीं होती । | | 
2. डाकंखाने के बचत खाते का ब्याज कर-मुक्त है | ९ 

3. बीमा कमीशन के सम्बन्ध में अजित राशि पर कटौती स्वीकार होती. है जो कि 
प्रथमः वर्ष के अजितं कमीशन पर 40% एवं नवीनीकरण कमीशन पर l5% की 
दर से होती है । : 
4. ` मंहंगाई वेतन, मंहगाई भत्ता नहीं है बल्कि यह सेवा निवृत्ति लाभों की गणना m 
सम्मिलित किय! ना । अतः किराया-मुक्त मकान के लिए वेतन मे सनि 
किया गया है । किराया-मुक्त मकान के सिये वेतन 37,200 zo (मूल वेतन 24,000 v 


“मंहगाई वेतन 6,000 ₹०-{-बिजली भत्ता ,200 र०) हुआ | किराया मुक्त मकान 
का वाधिकं मूल्य 5,800 «o है, जो वेतन के 20 प्रतिशत से अधिक हैं, किन्तु 50% 
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मुक्त मकान का मुल्याँकन लिया गया है। _ 

5" आयकर की राशि जो नियोक्ता ने भुगतान की है, कर-योग्य है | 

6. नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया व्यवसायिक कर भी कर-योग्य अनुलाभ है। 

7. gears की हानि की पूति नहीं की गई है क्योंकि इस साधन से कोई आय नहीं 
है। इसे आगे ले जाने के सम्बन्ध में. भी कोई प्रावधान नहीं है, अतः इसे आगे भी नहीं 
ले जाया जा सकता | | 


8. गात्रा भत्ते से बचाई गई राशि करयोग्य E । 
9. दीघंकालीन पूंजी सम्पत्ति की हानि की पूर्ति, इस शीषेक में कोई दीघंकालीन 
पूंजी लाभ न होने के कारण, नहीं हो पाई है। चूँकि. हानि 5,000 wo से अधिक 
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से अधिक नहीं है, अतः उक्त वेतन (3,200 xo) ।0% अर्थात्‌ 3,20 wo किराया 
» नहीं है, अतः इसे आगे भी नहीं ले जाया जा सकता । 


| 
उदाहरण (Illustration)  : निम्न लिखित quer आधार पर कर-निर्धारण | 
वर्ष ।986-87 के लिए श्री रॉय की करयोग्य आय एवं देय कर निकालिए । Go 
:- L. वेतन @ 3,500 zo प्रतिमाह (I-5-65) से कलकत्ता में सेवारत 8,000 
2. मंहगाई भत्ता | 2,880 | 
3. बोनस . 800 | 
4. मनोरंजन भत्ता |. ,800 
ऽ. प्राविडेण्ट फण्ड (प्रमाणित) में नियोक्ता द्वारा भशदान ,500 
6. masw फण्ड (प्रमाणित) में कमंचारी द्वारा अंशदान i500 | 
7. किराया मुक्त gata मकान मी पद, 7,500 . | 
8. आफिस के कार्यो के लिए प्रयुक्त श्री राय की अपनी कार पर स्वयं 
द्वारा खर्चा | 6,000 


9. बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता 
l0. नियोक्ता द्वारा दिया गया पानी व बिजली खर्चा 


Li. नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय की ofa 
2. होटल बिलों की प्रतिति ` | 


43. जीर्न बीमा प्रीमियम C | 6,000 
l4. ड्यूटी के लिए आवश्यक पुस्तकों की खरीद | 70 
IS. gant सेविग्स सटिफिके ट्स पर व्याज | prs . 5,000 
l6. करदाता के दिल्ली स्थित मकान का नगरपालिका मूल्य 0,000 
š I7. किराये पर उठाये 2/2 भाग का प्राप्त किराया | 8,000 
7 48. किरायेदार द्वारा नगरपालिका कर का भुगतान 800 


9. जमीन का किराया चुकाया गया | 






- 22. दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (भूमि व भवन से असम्बन्धित] . ६00 
ARS Ee पे P aeg o Vid ANN असम्बन्धित BPS. eae te ie 

25. mait से आय सकल)... Tan) 8,000. 
- . 2^. रजिस्टर्ड फमं के WIWÉWI/2 भाग-(कर लगाने Eau „ˆ? 


4 we 
». 
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व्यक्ति 427 


श्री राय का स्वयं का व्यापार भी है जिससे a लाभ 48,000 e है | वे 
भारत के बाहर माल निर्यात करते हैं। उन्होंने गतवर्ष में 25,000 xo का एक कोष 
बनाया है । जिसका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता है.। | 


Compute assessable income of Shri N.N. Roy for the assessment year 986-87 
(rom the following data : Rs 


Salary at Rs. I,500 p.m. (Serving since I-5-65 at Calcutta) + l an 
Dearness Allowance 5 Cp | 
Ei . £800 
Entertainment Allowance , 
Employer's Contribution to Provident Ce Fund | 7 500 
Employee's Contribution to Provident Fund 700 
Rent free furnished quarters St पा . 
Actual car expenses incurred by Shri Roy on his AT 
own car used for employment : २200 
Education allowance for children e 
Water and Electricity paid by employer $ Aon 
Medical expenses paid by employ r 200 
- Reimbursement of hotel bills 6.000 
._Life Insurance Permium paid ु : 700 
Purchase of Books necessary for duties . 5.000 
interest on Treasury Saving Deposit Certificates ah 


Municipal value of house situated at Delhi 


(owned by the assessce) oo ie 
Rent received for /2 portion let out | Pent 
Te tax borge by the tenant RRR E 

round rent pai WER | 
Interest on in (against property) used for sister's marriage 200 
Short- ital gains : : pecs 
Long n capital gains not relating to land & buildings - Aou 
ivide i Gross z * . s 
V2 Share Gta Registered Firm's Profits (after firm's tax) 46,000 


taxable profits are. Rs. 48,000. He 


Shri Roy got his own business, from Wier oe 000 which is being used for 


export goods. He also made a reserve for Rs. 


.C WW. A. Final, £ ec 4973 
busincss. ENIM. x | ; ? 
हल (Solution): Rs. ad * Rs. 
L Salary 78,000 | 
Basic Salary (6T $222,890 
Dearness allowance ,800 
Bonus ` *$,800 
तल allowance ,200 
ucation allowance . . 00 
Water and electricity paid by employer 200 
Reimbursement of hotel bills od 2,280 
- Rent free furnished house (valued) . Tm 
# 2;8860 
. 6,000 " 22,860 
Less : Standard deduction | TAS UR ii Wi : 
It. Income from house property 3 8,000 PEEL 
Rent received being annual value foc ees 64:333] 6 ee 
Less: {/6th for repairs - 00 ,433 == 6,567 
Grount rent -a — Sit i EA 
III. Business di. ic < 48,000 ` : | S000 5. 
‘Profits from own business © . 46,000. + 94000 — 
Share of profit from registered firm << | 
VI. Capital Gains gains M. ^ 800 — € 
. wWhort-term capital gains here AME, | 24 FPS 6000 
Long-term capital gains not relating. —— ^ — . -- 8000 . | ICO, 
to land and buildings roi जलन ISD SESS 
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V. Inconie from other sources 
: Dividends (gross) | | 2,700 
Gross Total Income ; | - >],42॥2 
Permissible deductions . 
u/s80C : First Rs. 6,000 6,000 
. 50% ofl,0 -> . 450 6,750 
u/s SÜHHC : Export 24,000 
u/s80L : Dividends 2,700 . 
u/s80T : First Rs. 5,000 3,000 | 
40% of Rs, 3,000 | i,200 6,200 39,650 
Total Income ——— poru 4,402,477 
Total Income (Rounded off) :. | ै ,02,480 
Statement of Tax Payable by Shri Roy 
Income-tax on Rs, 7,02,480 | | 30,490 


E Tax Payable | ide 30,490 


| 
| 
टिप्पणी : l. किराया मुक्त मकान के मूल्याँकन फे लिए वेतन 22,800 xo (मूल वेतन 
8,000 ₹० + बोनस 0,800 २०--मनोरंजन भत्ता ,800 ₹०+ शिक्षा भत्ता 
2,200 20) है । उचित किराया 7,500 २० है जो वेतन के 0% से अधिक है किन्तु | 
ng रे अधिक नहीं है, अतः मूल्यांकन वेतन का l0 96 अर्थात्‌ 2,280 ₹० लिया 
2. ट्रेजरी सेविग्स डिपाजिट सरटिफिकेट्स पर ब्याज पूर्णतः करः मुक्त है । 
3. देहली के शेष आधे भाग को Self occupied माना गया है | ts श्री राय पूरे | 
TW इस मकान में नहीं रहे, अतः उसका वाषिक मूल्य शून्य होगा। À 
t Coal NUN अवधि 3 से 5 वर्ष की मानी गई है। | 
5. [र के लाभ के व्यवसाय पर —HHC के अन्तरगत ला 
oy, SS वाय ae 80—HHC के mata लाभों | 
> s24 (Test Questions 
सद्धान्तिक प्रश्‍न (Theoretical Questions) 

l. एक व्यक्ति का कर-निर्धारण आप किस प्रकार करेगे ? संक्षिप्त विवरण दीजिए। | 


ow Will you assess an individual? Discuss in brief. 


2. कल आय को परिभाषित कीजिये | कुल आय की विधि की गणना करने की 








Rem 

c a. - - 

i En otal Income. Explain the procedure of Computing total income 
iS 3. एक व्यक्ति करदाता को निम्न है 

E a: नियम तरीकों से प्राप्त आ सम्बन्ध में - 
अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिये । य के सम्बन्ध में :आयकर 


gd हिन्द्र अविभाजित परिवार से प्रा $ की ps 
E car. - 2 | प्त आय, 2. ह आय, : 
` 3. कम्पनी से प्राप्त लाभांश | ” ^~ फर्म की सदस्यता-से प्राप्त आय, 


_ Explain the provisions of income tax Act in 


income receivable to an individual respect of following sources of 


5 EP vidual assessee, 

— — — 7 Income from Hindi ivic गन्ने * 

Oe Se cd x den PI Fee Se m n Indu undivided ily (2) b ; m us c es Er 
|. dend from=company. family (2) Income from the -firm(3) Divi- | 
TTE ५ f > >> 
SER TE NOE 

SPINE I 
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व्यक्ति 429- 


5 ` एंक व्यक्ति की आय में अन्य व्यक्तियों की जोड़ी जाने वाली आय कौन सी है? 
समझाइये । up 


What Income of other persons are included in the. total income ‘of on 


assessee individual ? Explain. ES 
व्यवहारिक प्रश्‍न (Practical Questions) ` l 


i श्री श्यामलाल (एक. निवासी करदाता) की 3L मार्च 986 को समाप्त वर्ष के 
लिए आय के निम्न विवरण से कुल आय ज्ञात कीजिए .:: 


` ¡) स्वयं के व्यापार से लाभ 48,000 ₹० । इस व्यापार का लाभ का आधा भाग 
उनकी पत्नि को 4 वषं पूवं हुएः एकःअनुबन्ध के अन्तर्गतः देय हैं । 

ji) सरकारी समिति से प्राप्त लाभांश, 4,500 xo | | 

iii) राम एण्ड «o feo से  प्राप्त' लाभांश 8,000 xo । 7 

iv) सिंगापुर सरकार की योजना के अन्तगंत 7,500 xo की लाटरी का पुरस्कार 
प्राप्त हुआ । m | estos SR i 

v) अनिल पेपर लिमिटेड जिसमें कि जनता का सारवान हित है के अशों पर 
लाभाँश के लिए एक खाते के चेक के द्वारा प्राप्त राशि 500 $0 | 

vi) वे दो फर्मों में साझेदार भी: है; जिसमें हानि का उनका भाग 4,000 xo 
और 5,000 xo है तथा अशोधित ह्वास- का उनका भाग 7,000 रु० और 
6,000 zo है। प्रथम फर्म अनरजिस्टडं तथा द्वितीय रजिस्टडे हैँ । 


Determine the total income of Shri Shyam Jal (a resident assessee) from the- 


following particulars relating to his income for year ending 3lst March. 986. 


Profit of his own business Rs. 48,000; on-half of profit of this business is 
payable to his wife according to an agreement executed fuur years back. 
' ii) Dividend received from a Co-operative Society Rs. 450. 
iii) Dividend received from Ram & Co. Ltd. Rs. 8,000 


iv) Lottery prize received Rs. 7,500 undera scheme of the | Government of 


Singapore. Anil 
N) Dividend. received by a account payee, cheque Rs. 500 on shares of Anil 
paper Ltd. in which nublic are substantially interested. 


i iati 00 and Rs. 
Rs. ]5000 and bis share of unabsorbed depreciation Rs. 7,0 5 
6,000, the first firm is unregistred and the other is registered. 


2. श्री अरुण कुमार 3 माचं, 986 को समाप्त होने बाले बंष के निए^ | 


लिखित वि त करते हैं..... RR 
A. व्यापार के साम म 000 zo l व्यापार के लाभों में निम्न लिखि म 
"RO spar 50000 — 
(i) निर्यात व्यापार से लाभ Nu 
(ii) विक्रय एजेन्सी की समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति o E 
B. लाभ-हानि खाते में निम्नलिखित qa डेबिट की गई हैं :-- So Um 
(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष ATT ५5000 


(ii) निर्यात व्यापार लाभ कोष | 
C. लाटरी में जीते गये पुरस्कार से प्राप्त राशि 


D. यूनिट cee ऑफ इण्डिया के यनिटों से प्राप्त 
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5. उन्होंने राष्ट्रीय wur योजना (प्रथम श्यू खला) में eme, ।985 को 
60,000 xo विनियोजित किये । 


उनकी 986-87 कर-निर्धारण वषं के लिए कुल आय एवं देयकर ज्ञात कीजिए d 
Shri Arun Kumar presents the following particulars for the year ending 3lst 


March, 986 ; 
l. Profits of Business Rs. ,50,000. The business profits includes the following 
"items : ea 50.000 


i. t business 

ii Compensation received on the termination of a seing agency i 40,000 
ing items were debited to tho pront an : 

PRA ton fo Prime Minister National Relief Fund 20,000 






i, i 3,000 
rt Business Profit Reserve A 
Vinton ig ne lc M 
received from units of Unit iru . > 
4. He paid life insurance premium ot ATUS for the financial year 984-83 
985.86 on a life policy of Rs. 5५,७५४. 
5. Dread Rs. 60,000 in National Deposit Scheme on Ist October, :983 
(Series I). 
Calculate his total income and for the assessment year 986-87. 
- 3. sft आसोपा ने 3I-3-86 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के संदर्भ में निम्न | 
“लिखित विवरण दिया है जिससे आपको उनकी कुल आय की गणना करनी है: ₹० | 
afara अंशों पर लाभांश (शुद्ध) 800 
मशीन व भवन को किराये पर उठाने से आय 2,000 
बेंक जमा पर ब्याज 2,500 
संचालक शुल्क | |... 7,200 
छिपे हुए स्रोतों से आय 20,000 
Met से जीत की राशि |. | 5,000 
. लाभांश का वसूली व्यय | ae (a0 
भवन व कमीशन पर स्वीकृत BITC 4,000 . 
भवन व मशीन पर अरिनिबीमा प्रीमियम ]00 
perce following particulars of Mr. Asopa for the previous year ended 3.3.986, 
Divdend on Preference Shares (Net) a oF 200 
| Income from sub-letting of bui fain and machinery on hire -2,000- 
e Interest on Bank Deposits AT | * 500 
Director's sitting fees received. | F ; |200 . 
Income from undisclosed sources - 40,000 . 
. Winnings from Lotteries 5.000 
= ree charges or अ | * 30 
Allowable Depreciation on Buildi Chinerv 
~ Fire Insurance on Building and Bud M a 
Eur ne (Karnataka B.Com) 


E c ue : डा० रमन की 3! मार्च, 986 wt ma होने वाले वर्ष की निम्नलिखित 
(omui: EN a 
FR E . A | 


a) वेतन से आय 24,000 xoi | 
FoR _ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 8,000 रु०। . 


€ ee > ! 
y^ re. 
LCT 
—— = 


a! pur el "Aa. . P त्ति | , - 

. 5) मकान सम्पत्ति का किराया 48,000 xo 
= wea K M c eee ee Stree NOLENS. 8.750 iG Lh L ,000 VO | ‘ 
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. d) sre रमन प्रमाणित ब्रॉबिडेण्ट फण्ड 2% smart करता है जिसमें 
उनका नियोक्ता भी समान राशि देता है प्रांविडेण्ट फण्ड की एकत्र राशि पर 
% प्रतिवर्ष की दर से 5,500 xo ब्याज का जमा हुआ | 


e) ` सम्पत्ति से आप के अलावा किरायेदार ने स्थानीय सत्ता को 2,400 रुपया 


के स्थानीय कर चुकाये । मकान का कुल कर 22,400 we था जिसमें से _ 


20,000 xo Sto रमन ने चुकाये । मकान का आधा भाग STO रमन अपने 
निवास के लिए प्रयुक्त करते हूँ। नगरपालिका मल्माँकन : 88,000 xo है | 
उन्होंने मकान का अग्नि बीमा प्रीमियम 7,600 रु० भुगतान किया है । 


£) कृषि आय-500 | ॒ 


3 मार्च को, !986 को समाप्त होने वाले गतवषं के लिए उनकी कुल माय एवं 
देय-कर की गणना कीजिये । 


Dr. Raman has the following income for the year ended 3Ist March, I986 : 


a) Income from Salaries Rs. 24,000. 

b) Interest on Government Securities Rs. 8,000 

c) Rent for House Property Rs, 48,000 . ; . ; 

d) Dr. Raman Contributes 2 per cent towards recognised provident fund to 
which his employer coutributes an equal amount. Interest on accumulated 
provident fuad comes to Rs. 5,500 calculated at lL per cent per annum. 

c) In addition to the income from property, the tenant has paid Rs. 2.400 as 


local taxes due to the local authority. The local taxes were Rs. 22,400 out of 


this Rs. 20,000 paid by Dr. Raman. One-half of the house is used by Dr. 
Raman for his own residence. The Municipal valuation is Rs 88,000. 
has paid Rs. {,600 as fire insurance premium in respect of the house. 

f) Agricultura! Income—500 


Find out his total i for the previous year ended 3ist March, 986. 
Find out his total income for the previo Y^p B. Com. ammended I980) 


3. श्री sr कर एक सावँजनिक लि० कम्पनी में ,600 wo प्रतिमाह पर 
सेवारत हैं । वह एक प्राविडेण्ट फण्ड में जो आयकेर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत है, अपने 
वेतन का 24%  अ'शदान करता है। मालिक द्वारा भो इतनी राशि का अंशदान 


किया जाता है | उसके प्राविडेन्ट फण्ड खाते में गतवेषे के दौरान 2,200 ko व्याज का | 


जमा किया गया.। उसके खाते की संचयी जमा 20,000 ६० है । अरुण कपूर के दो 


अरुण कपूर को कुछ नहीं देना पड़ता है। इस प्रकार के विद्यालय में एक बच्चे का 


कर रहे हैं जिप्तके लिये - 


हुआ हे। यह मकान मालिक का स्वयं का है AT इनका नगरपालिका मूल्याँकन 2,400 7 
२० प्रतिवर्ष है। उसके मकान से लगे बगीचे की देख-रेख व रख-रखाव के लिए उसको _ 


एक माली भी मिला हुआ है जिसकी कस्पती ढारा 360 रु० की मजदूरी दीगईहै। 
उसको मांलिक द्वारा = : H.P. की कार भी मिली हुई है. Ba प्रयोग के _ 


यदि उनकी कृषि आय i8,000 ₹०. है। . ` 
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ti Art orisemployed with a public limited company on a monthly 
mu face ope te erie rt 80677 Te 

%, of his salary. similar amoun! V. F 
9 if o bis provident fund account during the year is Rs. DRN: no aco: 
ted balance to his credit is Re. 20,000. Two children of Sri Arun ia Po adero: ying. 
in the institution run bythe employer for which: no; fees. are paie. “NO pen- 
diture per student in such institution is Rs. 50 a nd SERA. 

be assessee is provided with a.rent-free unfurnised accommoc: | 
तर player the municipal valuation of whith Rs. 2.400 p. a. are Is provided win 
a gardner for the upkeep” of the:garden which attached to t Pone A è , 

D by the company to the gardner amount: to Rs. 360 only, He mano provide 

by the employer with a:car of {4 horse power rating on the condition that its running. 
and maintenance expenses of personal are borne by Mr. Arun Kapoor. 


What will be his total income and tax payable for the Assessment Year I986-87. 
if his agricultural income is Rs. 8,000. : (BHU. B. Com. amended 980). 


6. निम्नलिखित विवरण से आपको बंगलौर के श्री नन्दकुमार की कुल आय की 
गणना करनी है: | 


a). वेतन ]2,000 $e वाषिक, वाषिक बोनस वेतन.का 20%, सवारी भत्ता 
,200 xo वाषिक, मकान किराया भत्ता 250 xo मासिक (श्री नन्दकुमार 30080 
मासिक किराये पर रहते हैं) इन्होंने एक स्कूल को 400: xo का दान दिया है, स्कुल 
अनुमोदन प्राप्त है। इन्होंने तथा इनके नियोक्ता ने अनुमोदन प्राप्त प्राविडेण्ट फण्ड में 
वेतन का 59 अ'शदान दिया है। इस प्राविडेण्ट फण्ड में ।%/ वाषिक की दर से 
l,2l0 xo की राशि ब्याज के लिये जमा की गई है । इन्होंने ],000 xo जीवन 
चीमा प्रीमियम चुकाया । 

b) इनके विनियोग इस प्रकार हैं: 

i. कम्पनी के 0% afaa अश 5,000 xo 
li, 4% मंसूर सरकार का ऋण 4,000 xo 
ili. 6% उत्तर प्रदेश सरकार के-ऋण-पत्र ।2,000 xo 
iv. -।2% आसाम सरकार के ऋण पत्र.]5,000 xo 


_ बैंक ने इन प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने ० ब्याज 
की वसूली के लिये: I0 wo चाजं किये हैं | : लिए 40 vo वसूल किया है व 


l5 ag मीन पर 0,000 vto का पूंजी लाभ हुआ व एक भवन को बेचकर 
गई v २० का पूजीलाभ प्राप्त हुआ । दोनों सम्पत्तियां चार वर्ष qd क्रय की 
d) क्रासवडं पहेली में इन्हें 500 xo का पुरस्कार मिला । क n 
ला | कर-निर्घारण व 
26-87 के लिए इसकी कुल आय एवं देय-कर की गणना कीजिए । 


ss ibe following particulars, compute the total income of Sri Nanda Kumar 







IgalOre 


ARR Ra. . 20 p. a, Auoual Bonus at 20% of salary Gonveyance Allowance 
rent of Rs. 300 iis अ allowance Rs. 250 p. m, ‘(he lives in house paying 4 
at I p.m). He paid Rs. 400 as a donation to recognised Provident Fund 
,]00at9/. He pays Rs. I,000 


as LIC premium, 
b) pee ntcetment: ATO 2 
‘i, Rs, I5,000 in (27 (pret. shares of a company 
. M. Rs. 4,000 in 4% Mysore pi 


| 
E 
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ili. Rs. I2,000 in 6% Mangalore Port Trust debentures. 
iv. Rs. 5,000 in I2% debenturer of Raym nd Woollens:Ltd. 


His banker charged Rs. 40 as commission to buy and sell these securities during 
the year and Rs. {0 for collecting interest and dividends. ` 


c) He sold a machinery yielding a capital gain of Rs. 0,000:and „buildi i 
pital gain was Rs. 5,0.0. Both’ the assets EERS purchased. before ATL. Mn 
d) He won a prize money in crossword puzzle Rs. 500. 
Compute the Total Income for the assessment year 986-87.- . 
(Adopted Bangalore B.Com. Amended I978) 
7. श्री बी. सेन एक व्यापारिक ud में सेल्स मैनेजर के पद पर नियुक्त हैं उन्होंने 
निम्नलिखित्‌ विवरण दिया है जिससे आपको saat कर-निर्धारण ag 986-87 
(maas की समाप्ति 3-3-986) को कुल आय ud कर दायित्व की गणना करनी हैः 


a) मूल वेतन @ 2,500 २०-प्र तिमाह अर्थात्‌ 30,000 xo | 

b) महगाई भत्ता मूल वेतन का D0 96 । इसे पेन्शन आदि की गणना के लिए 
कुल आय में जोड़ा जाता है । DN 

c) प्रोत्साहन कमीशन के रूप में फर्म के शुद्ध लाभ का | प्रतिशत दिया जाता है 
जो मूल वेतन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए । फर्म का शुद्ध लाभ 
ऐसे कमीशन को घटाने से पहले ।,72,740 so है। 

d) श्री सैन ने फर्म प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में 6,000 xo का अंशदान दिया 
है । इतना ही अ शदान नियोक्ता द्वारा दिया जाता है | 

e) ` प्राविडेण्ट फण्ड पर 096 वाषिक की दर से;6,600 रु० तक का ब्याज दिया 
गया है | 

£) श्री at को 700 रु० मासिक किराया भत्ता दिया जाता.है। श्री सन एक 
किराये के मकान में रहते हैं जिसके: लिये वे l,000 २० मासिक देते हैं। 

2) श्री सँन को 6 hp से अधिक की एक मोटर कार दी गई है जो आफिस व 
व्यक्तिगत दोनों कार्यों के (लिए प्रयुक्त की जाती है। कार सम्बन्धी सभी व्यय 
(ड्राइवर के लिए.250 xo मासिक स हित),नियो क्ता E वहन किये जाते है। 

h) सम्बन्धित गतवषं में श्री सैन ने अपने पदीय कर्त्तव्यों से सम्बन्धित 800 «o 


की gere खरीदी हैं | ; 
i) इन्हें 8,000 ६० प्रतिवर्ष मनोरंजन भत्ता 953 से ही मिल रहा है जब से कि 
इन्होंने नौकरी प्रारम्भ की थी I 


3) सेवा के प्रसंविदे के अनुसार इनके नियोक्ता ने अनुमोदित सुपरएतुएशन फण्ड 
में 6,000 wo प्रतिवर्ष अ शदान के रूप में दिये हूँ । ee 
-k) सम्बन्धित गतवर्ष में श्री सँन ने जीवन बीमा प्रीमियम के लिए निम्नलिखित 


राशिदी है: cx 
i. अपनी 60,000 wo की पालिसी पर | 7,500 xo 
ii, अपने पुत्र की 50,000 wo की पालिसी पर 4,000 xo 


3. Mr.B.Seni d with a mercantile firm as sales Manager. From the 
Uo DSO Sis taxable income for assessment Year I986-87. 
(Previous year ending 3I-3-986., SR 

a) Basi —Rs. 2,500 x 2—30,0U0. आय for xetirement | 

b) Denes A seem 0% of the basic salary and eligible for retirement — 

benefit. 23 3 E 
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tive Commission at I f of the net Profit of the firm but not exceédi 
2 50% of the basic salary, ; he net profit of the firm for the relevent previos 
year before charging the said commission was Rs. ,72,70. 7 
d) Mr. Sen’s contribution to the Recognised Provident Fund of the firm Rs, 
6,000 for the year and his employe also contributes an equal amount. 
e) Interest credited to Provident Fund @ Il% p.a. amounted to Rs. 6,600. 
f) Theemployer pays Mr, Sen a rent ah owance of Rs. 700 p.m. and Mr. Sen 


p.m. 
¢) Heis provided with a motor car of more than i6 H.P. rating which he uses 
” "both for private and office purposes. All expenses ofthe said car including 
drivers's salary of Rs. 250 p.m. are paid by the employer. 
b). During the rolovant previous year he purchased books worth Rs. 800 for his 
office work. E - 
i) He has been getting entertainment allowance of Rs. 8,000 per year from the 
same employer since 953. .. 4 x 
j) Acccrding to the terms of aapointment his employer contributes a sum of 3 
Rs. 6,000 per year to an approval Superannuation Fund on his account, - 
k) During the relevant previous year Mr. Sen paid the following Life Insurance 
-Premiums : : | 3t ( 
i. Ona policy of Rs. 60,000 on his own life—Rs. 7,500; 
ji. Onapolic; of Rs. 50,0(0 on his son's life—Rs. 4,000. 
E $ 3 ws ; (Calcutta B.Com. 979) 


ccc 0 


Sati o me 
. (l) 36,250 — iip eU 
` (2) ` सकलं कुल आय 200,!50 xo; कुल आय [,34,500 xo एवं देयकर 
46,500 ₹० | | | 





".(3) 24400 इ० ` " 

(4) ` कुल आय 52,800 xo 'एवं देयकर ।0,370 xo 
(5) कुल आये 8,500 रु? एवं देयकरं (50 wo 
(6) कुल जाय 22,240 ₹० एवं देयकर !,060 uo 
(7) कुल आय 39,8i0 wo एवं देयकर 6,।93 xo 
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साझेदारी फमं व व्यक्तियों. का समुदाय 


(Partnership Firm and Association of Persons) 


फर्म (Firm) 
परिभाषा- आयकर अधिनियम wr धारा 2 (23) के अन्तगंत aa साझीदार 
तथा 'साझेदारी' शब्दों के वही अर्थ हैं जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, (932 Ñ 
दिए गए हैं, किन्तु आयकर से arated सभी विषयों के लिए साझेदार के अन्तग त वह 
अवयस्क भी आ जाताः है जो केवल साझेदारी के लाभ के लिए फर्म में शामिल 'किया 
गया है। i | 
भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा-4 के अनुसार 'साझेदारी उन व्यक्तियों के 
आपसी सम्बन्ध को कहते हैं जो व्यापार के कार्यों में हिस्सा लेने के लिए. व्यापार चलाते 
.. हैं । व्यापार चलाने वाले व्यक्तियों को 'साझेदार कहते हैं तथा जिस नाम से व्यापार 
संचालित होता है उसे फर्म कहते | साझेदारी एक अहृश्य सम्बन्ध है. जो फमं के साझेदारों 
को आपस में बाँधकर रखता है जबकि इस सम्बन्ध में qup gu सभी साझेदारों को 
सामूहिक रूप से फर्म का नाम दिया जाता है। 
. महत्व पणं बातें (Important Points). i us 
L आवश्यक तत्व : साझेदारी के निर्माण के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है 
(a) साझेदारी प्रलेख जो सभी साझेदारों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, (ब) इस प्रलेख 
में साझेदारी फर्म केलाभ व हानि को साझेदारों में एक निश्चित us पात में वितरित 
करने का उल्लेख होना चाहिए, (स) साझेदारी व्यापार 3: सभी साझेदारों द्वारा अथवा 
सभी साझेदारों के लाभार्थं कुछ साझेदारों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए । | 
2. कम से कस दो वयस्क : वैधानिक साझेदारी के लिए दो वयस्कों का 'होना आवश्यक 
: है एक अवयस्क को साझेदारी GH में पूर्ण साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। अवयस्क r 
- कोः व्यवसाय ` के लाभों में सम्मिलितःकिया जा सकता E ।अवयस्क साझेदार हानि के 
` “सम्बन्ध में उसकी पजी तक उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से उसका कोई उत्तर- 
' दायित्व नहीं: होता Basses po उल छा. e £ RRE o 
3. दो कम्पनियों की साझेदारी वैध : चूँकि कम्पनी को एक विशेष दर्जा मिल जाता है 
` व उसका एक वैधानिक व्यक्तित्व होता है | दो batt ` दो से अधिक : कम्पनियों ` EET 
“निमित साझेदारी वैध होती है। कोई भी कम्पनी साझेदार तभी हो सकती है जबकि _ 
उसके पाषेंद सीमानियम तथा अन्तनियम अनुमति देते हों विभ es p zi Fz” i व्यक्ति els P 
: 4. हिन्दू परिवार का कर्ता व साझेदारी: ऐक x ENIM अविभाजित प वाएव्यक्तपा | 
परिवार के साथ साझेदारी नहीं कर सकता किन्तु x bibe का कर्तो अपनी व्यक्तिगत ._ 
थति में अन्य व्यक्ति के साथ साझ दारी का निर्माण कर सकता है । ऐसी साझ दारी में. 
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"wg परिवार का प्रतिनिधितत्र भी कर सकता है, उस दशा में इस फम से मिले सभी 
-हानि व लाभ परिवार के हाथों में करयोग्य होंगे । : 

S. ws स्वयं दसरी फर्म में साझेदार नहीं हो सकती : फर्म को चू कि किसी प्रकार 
का वैधानिक दर्जा अथवा व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता अतः ऐसी कोई साझ दारी वैध 
'नहीं हो सकती जिसमें फमं को एक साझेदार का दर्जा मिला हो | - 
.6. मत साझेदार की विधवा: मृत साझ दारों कौ विधवा को फर्म के लाभों में हिस्सा 
'लेने का अधिकार है भले ही फर्म में वह साझेदार का दर्जा प्राप्त न कर सकी हो। 
7. साझेदार ब आयकर : सभी साझे दारों को फमं में हुए लाभ के अपने हिस्से पर 
आयकर देना पड़ता है चाहे फर्म के लाभों द साझ दारों में वास्तविक वितरण हुआ 
हो अथवा नहीं । पा) on 

8. रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड फम : कर-निर्धारण के लिए फर्मों को दो भागों में रखा 


` जाता है रजिस्टर्ड व अनरजिस्टडं । रजिस्टडं फर्म से अभिप्रायः ऐसी फमं से है जिसे 


“आयकर अधिनियम av धारा 84a (85 के अन्तरगत रजिस्टर्ड किया गया है । ऐसी 


ha Ki आयकर अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं क्रिया जाता अन रजिस्टर्ड GA कह- 
लाती है | 


9. समान साझेदारों को फर्म : ऐसी दो साझेदारी फमं जो अलग अलग कारोबार 


` (एक ही "I का अथवा अलग-अलग वस्तुओं का) किन्तु जिसमें समान साझ दार हैं एक 


X इकाई के रूप के करयोग्य Mot अतः दोनों फर्मों की कुल आय को मिलाकर कर- 
दायित्व का आंकलन किया जावेगा Addl. CIT v. M Venkata Narsimha Rao 
(I979) 04 ITR 28. | 


l0. लाभ का उपाजंन : किसी भी साझ दार के हाथ में फर्म से मिलने वाले लाभ 
दिन प्रतिदिन उपाजित नहीं होते । इसका उपार्जनं «त्र होता है जबकि फर्म के हिंसाव 
सैयार किये जाते हैं। Arvind Bhogilal v. CIT (!976) 05 ITR 764. 


OO कुल आय की गणना | 
(Computation of Firm’s TotalIncome) . 
dud फर्म की कुल सकल आय तथा कुल:आय की गणना विधि वही हैं जो 'अन्य कंर” 
ताओं पर लागू होती है। सर्वप्रथम फंम॑ के “व्यापार gd पेशे” शीषेंक से आथ की 
गणना की जाती है। व्यापार एवं पेशे से आय की गणना के लिए लाभ-हानि खाते द्वारा 


chk है इसमें वे समस्त व्यय जोड़ दिए जायेंगे 
अस्वीकृत & । ऐसे सभी व्यय जिनका उल्लेख व्यापार एवं पेशे शीषेक से आय के 


ःअन्तग त किया: गया: है के-अतिरिक्त ww द्वारा अपने साझ दारों को देय वेतन; शुल्क) | 


कमीशन, बोनस अथवा अन्यकिसी रूप में पांरिशमिर अथवा.लाभ का अश अस्वीकृत 
व्यय है । फम द्वारा साझेदारों को देयः पूज़ी:अबवा ऋण :पर cara. अस्वीकृत व्यय 


माने जाते हैं, चाहे, ये समस्त: भुगतान साझेदारी संलेख seas > | 
Si ही ' क्यों न हो OD) NOUS T या-साझेदारी अनुबन्ध के अ | 
दी क्यों नहो। लेकिन यदि किसी साझे fishy किए 


- हैतो इस 
- : आनी Ls जायेगी M 


V लेकिन यदि Dn दार ने. अपना मकान फर्मा को किराये पर 
अ्रकार मकान किराये के- लिए दिए गये उचित किराये की राशि स्वीकृत 
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स्पष्टीकरण :—(l) यदि. कोई GA अपने साझे दार को कोई ब्याज देती है. और 
वह साझ दार भी GA को कोई ब्याज देता है तो फर्मा के लिए उतना ब्याज अस्वीकृत 
होगा जितना देय ब्याज प्राप्य ब्याज से अधिक है । | 


(2) यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में साझे दार है, अर्थात यदि कोई साझेदार 
किसी हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा ट्रस्ट अथवा किसी कम्पनी की ओर से प्रतिनिधि 
है तो जिस व्यक्ति का यह साझ दार प्रतिनिधित्व करता है उस व्यक्ति को फम' द्वारा 
देय व्याज की राशि ues से उस व्यक्ति को प्राप्य/प्राप्त ब्याज की राशि को घटाने के 
पश्चात्‌ शेष राशि. की कटौती फम को:नहीं दी जाती है परत्तु फम यदि उसे 
व्यक्तिगत रूप से कोई व्याज देती है (न कि प्रतिनिधि के रूप में) तो ऐसा दिया.गया 
Sa GA को कुल आय की गणना करने में धारा 40 (b) के अन्तगंत अस्वीकृत 


नहीं होगा । 


(3) यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म में अपनी ब्यक्तिगत हैसियत से साझ दार .बनता 
है और यदिं उसे फम से ब्याज किसी ट्रस्ट कम्पनी आदि के प्रतिनिधि के रूप में दिया 
जाता है तो ऐसा ब्याज धारा 40 (b) के अन्तर्गत अस्वीकृत नहीं होगा । अर्थात ऐसे 
साझेदार को दिया गया ब्याज तभी अस्वीकृत होगा जबकि वह उसे उसकी व्यक्तिगत 
हैसियत में दिया गया है । 


अन्य शीषंकों के. areata कर योग्य आय: जैसे किराया, प्रतिभूतियों. पर ब्याज, लाभांश 
आदि जो लाभ हानि खाते में .दिखामे गए. हैं को लाभों में कम we दिया- जाएगा।, फम . 
की अन्य शीर्षको से आय की. गणना, भी अन्यः करदाताओं की भाँति ही की जायेगी । 
सभी शीर्षकों की.आय को जोड़कर सकल कुल आयः की: गणना की जायेगी! सकल कुल 
आय में से घारा 80 के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियाँ घटाकर कुल आय की गणना 
करली जाती है । | 3 


wi के कर निर्धारण में कुल सकल आय में से कटोतियाँ 
(Deductions Allowable to firm in its Assessment) : 

' निम्नलिखित कटौतियाँ. Rat हैं.जो फर्म की कुल:आय की गणना के समय फर्म को 
मिला करती है। ये कटौतियाँ साझ दारों को नहीं Fret : | | 


l. पुण्यार्थं दान TOS 80G . 
. 2. वेज्ञानिक अनुसन्धात एवं ग्रामीण विकास के। लिए दान . 30668 
. 3. पिछड़ क्षेत्रों में स्थापित नये उद्योगों से लाभ' |  80HH 
4. नवीन, लघु उद्योग इकाइयों से लाभ , ' Pen 
S. भारत के बाहर स्थापित प्रोजेक्ट से लाभ. | S0HHB 
.6. निर्यात से बिक्ी,के लाभों के सम्बन्ध में; कटौती . | ,S0HHC 
7. l-4-98 के बाद स्थापित लघु उद्योगों की. कटौती ~ 80r 


8. नये उद्योग होटल व.जलपान से हुए लाभों के लिए कर अवकाश 807 


. 49- ओद्योगिक संस्था से प्राप्त लाभांश | | | 80K 
«20. एजेन्सी समाप्ति से प्राप्त क्षतिपूर्ति | | a^ S za 
ll. दीघं कालीन पूंजी लाभ c | age S OT 


42, लाटरी से आय oe es SOT eres 
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E + जो कि am को स्वीकृत की जाती है से कटोतियाँ 
में यह कटौतियाँ नहीं, दी जायेगी। 


ate e ates Sea की कटौती फर्म को स्वीकृत नहीं ` 
की जाती है । यह कटौती साझ दारों के व्यक्तिगत कर निर्धारण के समय उनके हिस्से. 
: qe लो कर को तभी प्राप्त होगी जबकि फर्म की आय में व्यापार 
एवं पेशे शीषंक की आय सम्मिलित नहीं हो। . | 3 E $ 
उदाहरण (Illustration)  : अ. ब. और सः एक फम में सा TS g k s 
3:2: के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। 3! pitts Ao. 
हुए वर्ष का शुद्ध लाभ ।,।8,000 २० & जो लाभ हानि ख म्नलि fa 
को डेबिट करने के बाद निकाला गया हैँ: 
i ० Ade: जी e ico 
| i : s E xps 9,000 रु० -किराया जिसमें व्यापार संचालन होता है 
és अ इस भवन का-स्वामी:है । भवन का उचित किराया मूल्य ।0,000० है। 
tod. अ, ब तथा स को उनकी पूजी पर क्रमशः 2,000 wo, 2,000 र०, 3,000 | 
० का ब्याज | Uu" d 
jv. बिक्री पर कमीशन (ब को) 0,000Ko0 | P. = 
Sy. असे किराये पर लिये गये भवन की मरम्मत TT I,000 «o का व्यय | 
vi. ˆ अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को दान 5,000 we ! E E 
UM ब के पुत्र को 25,000 ₹० का वेतन, ब का पूत्र योग्यता प्राप्त प्रबन्ध pi 
`. `` का ग्रेजुएट हैं व इससे. पहले 20,000 xo वाषिक पर किसी ` अन्य उद्यम 
कार्यरत था । SET i * 
लाभ की उपयुक्त l,8,000 wo की राशि में सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याग 
(सकल)के ]2,000₹0. शामिल-है । आप. 986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिये प्रत्येक 
TS , सम्मिलित - करने का संक्षिप्त कारण देते हुये फमें की कुल आय की गणना 
की ए । ` ; ni J OF ५४:६८ : 
— A, B&Care partners in a registered firm sharing pons and losses in the 
proportions of 3:2: respectively. The firm's Profit and Loss Account for the y 


ending 3ist Dec.. I985 showed net profit of Rs. I,8,000 after debiting, inter alia 
following amounts : 2 


i) Salary of Rs. 4,000 paid to C. 
ii 











Rent of Rs, I9,000 paid to A for the portion of the building owned bye 
! en मा office was situated, Fair rental value of the buil 
- Hi) Interest (on capital) of Rs. ,000, Rs. 2.000 and Rs. 3,000 to A, B and C 
| respectively D ? à 
dv) Commission on sale paid to B Rs. 40,000. er À 
v) Sint On current repairs of the business premises belonging to partn 


vi) Donation to approved bodies Rs. 5,000. | x 
vii) Salary to B's son, Rs. 25,000. B's son.is a qualified management BrdU 
` and was serving another concern on Rs. 20,000p.a. 
LAS TRO fri uv of Rs. ,8,000 included Rs. 2,000 from interest on Gove 
——— Compute total income of the firm for the a he iving D^ 
. the reasons for inclusion of each item, — ceu year ESTE 


- dii 
^» 
*- n 

$45 


5: p OGD: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 
weak aA -A y k ! i 4 "2s " CER * E ~ 


M EST. 

ge a - - ^". io 

v £ ~ <, E $ x P LA >`» . s> g " E P ^o EM 

> A oe -` ee) x Vv Sa. PS SS e k A's’ E . v maá zm j| 
== Y à E T = = P^. ~ b . "cs ° > > " J a `» $ < > ~ P Se "^ Lo 

A f > As vn . "uw a Rs S 7 -é A a 

+S TOs BSE dda aay x TEC DA s E 

t du DES T scm PASA. 


4 k . . rd "asd = 
= . è V A E < - . ~ Ee E . 
ZH am ETE Orso NL ol S. dr PS 45 4 a P" cn EU L en A Aw 


साझेदारी फर्म व व्यक्तियों का समुदाय ' 439 


हल (Solution) : Computation of Total Income for the A. Y. 986-87 


Profit from business 
Net Profit as per P & L ajc 
Less : Interest on securities to be treated separately 


Add : Inadmissible items Rs. 
Salary paid to partner C 4,000 
Interesi on capital paid to pannon : 
C 2000 
ats 6,000 
Donation i 5,000 
Commission paid to partner B 40,000 
‘Excess rent paid 9,000 
Taxable Profit from business 
Interest on securities 
i Gross Total Income ° 
Deduction ujs.80G : 50% of Rs. 5,000 


Total Income -° >` 


वेतन, कमीशन, पूजी पर ब्याज, बोनस आंदि स्वीकृत व्यय नहीं हैं । 





:_-,49.500 
: -- 
“टिप्पणियाँ: i. wu की कुल आय की गंणना के समय' किसी साझेदार को दिया गया 


2. व्यापारिक भवन का किराया, यदि किसी साझेंदार. को दिया गया है, स्वीकृत व्यय 


'होता है। - 


3. यह मानते हुये कि भवन को किराए पर लेते हुये फर्म, ने AT mq का. दायित्व भी 


लिया है, मरम्मत व्यय स्वीकृत EI. j | 
4. पुण्यार्थं दातं के लिए साझेदार को कटौती मिलने का प्रावधान न है। 


^5. झ को 0,000 o से उचित बाजार मूल्य के भवन के !9,000 xo; वाधक fex 


: जाते हैं । अतः 9,000 ₹० को अस्वीकृत करेंगे | 
6. ब के पुत्र को दिया पारिश्रमिक उचित दिखाई देता है अतः रे 


फर्म की आय का साझेदारों में बंटवारा 
(Distribution of Income amongst the Partners) 


बीकृत होना चा हिए i 


l. धारा 67 के अनुसार फर्म की आय x साझेदार को मिलने वाले fect की 


राणना निम्न प्रकार से की जाती है: 


S. फर्म की कल आय में से साझेदारी sure के अनुमार दिया गया पू'जी पर ब्याज 
` चेतन, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक जो गतव के लिए इसके शाहा 

को दिया गया है, घटां दिया जाता है । फर्म के रजिस्टर्ड होते की दशा : 
आयकर की वह रकम भी घटा दी जाती है जो फर्म द्वारा देय हो । तत्पशत्रात्‌ 


शेष रकम को साझेदारौं में लाभ-हानि के अनुपात में. बाट दते ह । 
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ब. ब्याज व वेतन आदि के घटाने के बाद यदि शेष रकम लाभ हो तो साझेदारों 
`को फर्म से मिलने वाली ब्याज व वेतन आदि की रकम में साझेदार को प्राप्त 
यह लाभ जोड़ दिया जाता है, तथा इन सभी का जो योग आता है वह 

' साझेदार की फमं की आय से मिला हिस्सा होता है । 

'स. यदि ऊपर (अ) के अन्तंगत शेष रकम की हानि आती है तो फर्म से मिली 
ब्याज की रकम साझेदार के फर्म से हानि के हिस्से में समायोजित कर दी 
जाती है तथा समायोजन के परिणामस्वरूप जो रकम आती है वही फम के 
हानि में साझेदार का हिस्सा होता है। 

2. साझेदार ने यदि फम में पूंजी का विनियोग करने के लिये कोई ऋण लिया 

हुआ है जिस पर उसे व्याज देना होता है तो दी जाने वाली ब्याज की रकम.साझंदार 
को फर्म से प्राप्त लाभ में से घटा देते हैं । 


3. साझेदार ने यदि फर्म से आय अजित करने में कोई अन्य रकम व्यय की है तो 
इसे भी GA से प्राप्त आय में से घटा देते हैं साझेदार द्वारा विभिन्न फर्मो की अपनी 
साझेदारी संभालने के लिए क्लक, आफिस, टेलीफोन, कार आदि पर व्यय किया जा 
सकता है । यह व्यय GA की आय में से घटा देने का प्रावधान है। 


. 4, .रजिस्टडं फर्म से साझेदार को यदि कोई हानि होती है तो साझेदार फर्म को 
अपनी हिस्से की हानि को अन्य झायों से पूरा कर लेता ' है. अथवा उसे पूरा करने के 
“लिये अगले करःनिर्धारण वषं में ले जाता हुँ। | RR हि 
225. à फर्म की-आय व हानि को उसके साझेदारों के कर-निर्धारण के लिये आय के | 
उन्हीं भिन्‍न-भिन्‍न- शीषंकों में ate दिया जाता है जिसके अन्तर्गत फर्म की आय की 
प्राप्त हुई है । | 

उदाहरण (Illustration) 2: एम, एन और ओ एक GAH 2:2] के अनुपात 
में साभ हानि के लिये साझेदार Fl इनका 3 मार्च 986 को समाप्त होने वाले 
वषं के लिए संक्षिप्त लाभ हानि खाता इस प्रकार है: - | 


M, N and O are partners sharing profits and losses in the ratio 2 : l : l respecti- 
vely. Their summarised Profit and Loss Account for the year ending 3lst March, 


986 is appended below : Rs. Rs. 
Office salaries 5,680 Gross Profit 60,570 
Telephone and telegram "2,000 Rent Received | 6,000 
. Interest on loan from M 2,000 Interest on securities 4,000 
Local taxes (let out property) ,000 
Salary to N 3,000 
Commission to partneis : M 4,000 ; 
AN 5,000 
O . 6,000  5,000 
_ Collection charges of interest on securities 50 
Bad debts reserve | ~ 5000 
Net Profit to partners : M 20,420 
N 0,20 ' 
oO . .]0,20 - 40,840 
Fm Vu i a a: 2 — f ' pomi 
DUR z 70,570 | 70,570 
Ri oe 


: ey | E ; फर्म की कुल आय निका लिये एवं सामेदारों में विभाजित कीजिये | । 


. . .. Calculate to 


tal income the firm and of allocate it amongst the partners. 


d 





साझेदारी फमं व व्यक्तियों का समुदाय 44I 
हल (Solution) . Computation of Total Income for Assessment Year I986-87. 


4 Rs. Rs छ Rs 
Net profit as per P & L acco : 
Add : Inadmissible items : ° 40,840 
Interest on loan from M. . 
Local taxes of property let out TD 
Salary to N 3.000 
Commission to partners : M 4000 $00 
5,000 
a f ० 6,000 
Collection charges So Soa 
Bad debts reserve i 22,050 
3 * 62,890 - 
Less : Incomes to be treated separately: RT 
Rentreceived ' : 6,000 7 
Interest on securities 44,000 ` 0,000 
Profit from business — | 52,850 
T _ - e x . 
ent received ss pex 6,000 
Less : Local taxes | l, 
:. >. Annual Value 5,000 
Less: Repairs I/6 833 
Taxable income from property ojos. CANT 
Interest on securities - 000 
Collection charges "८ 30 - 
"Taxable Interest — 3,950 
s E í MEST 
Computation of total Income A DN. 
terest on securities . 3,950 
Income from house property _4,67 
Business profits . $2,890 
Total Income द 6,007 
Allocation of firm's total income 
Ei SSM N O Total 
rest | 2,000 — — 2,000 
Commission des ! 4,000 5,000 6,000 5,000 
nce of profit (52,890—20,000) I6,445 8,222 ` 8,223 32,890 
‘Share in business profit ` 22,445 . 6,222 4,223 52,890 
‘cere In interest on securities. (3,950) ,975 987 988 3,950 
Share in property income (4,/67) 2,083 J,042  ,042 4,67 
‘Share in total income | ^ 26,503 8,28 6,253 6.00 — 
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उदाहरण (Illustration) 3: अ, ब तथा स फमं में साझेदार हैं जिनका लाभ- 
हानि खाता नीचे दिया गया है: 


A, B and C are partners in a firm whose Profit and Loss account is as fo | 


8,800 Gross Profit 46,800 
A poer afe : ,500 Interest on securities 2,000 
Commission 4,000 Interest on Drawings of A 300 
Interest on capital: A ACD Net Loss : ae : e 
C ,000 C 7,400 
= S 
Charit 
Bad Debts 3,500 
Rent of business shop 500 B 
23,300 23,300 


कर-निर्धारण वर्ष 0986-87 के लिए फर्म की कुल आय की गणना कीजिये तथा 
उसे फर्म के साभेदारों में विभाजित कीजिए । निम्नलिखित को ध्यान में रखना है : 
i. कमीशन में ब को दिया गया 0,000 xo शामिल है। - 
`, दुकान का स्वामी व है। | ‘re no : 
iii, इबत ऋणों 900 «xo ट से शेष हैं जो पिछले वर्ष फर्म में साझेदार था 
यह रकम उससे वसूल न की जा सकीं। (कम 


iv. ब GH में अपनी हिन्दू अविभाजित फर्म का प्रतिनिधित्व करता है। ब ने फर्म 


में अपना निजी घन लगाया है जिस पर उसे ब्याज (4,000₹0) प्राप्त हुईं है | 
Calculate total income of the firm for the assessment years 986 87 and allocate 
the same amongst the partners after considcring the following : 
D Commission includes Rs. ,000 paid to B. 
Ji) Shop is owned by B. ^ : 
ii) Bad debts include Rs. 900 due from T who retired from the partnership Jast 


year. . ८ 
iv) Brepresents his HUF inthe firm but interest paid to him is in respect of 
the amount he has personally invested in the firm on his own behalf. 


हल (Solution): | 
; Computation of Total Income of firm for the A. Y, I986-87 Ps. 


 NetLossasperP&La —)4,200 
Less : Interest on securities to be treated separately (2000 





“~~~ “Add : Inadmissible itmes : Rs. 
Salary to A . in mex #>200 
Commission to 8 ,000 
Interest on capital to A & C (,200+4-,000) 2,200 
Charity 500 

Bad Debts due from T not allowed 900 

Loss from business 

—» + +»... Interest on securities 


s 5 ee : — - Gross Total Ine 
RT Deduction 


ioo Se अब , Total Income 


: ee be oo zc e, £I way i हि x 
M v. = t 
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Allocation of Firm’s Total Income 


Salary | 
Commission 
Interest on capital 
Balance of loss ' 


Share in business profit or loss 


Share in interest on securities 


Share in firm’s total income 


टिप्पणी-- I. गिरधारी लाल MATE वनाम आयकर आयुक्त (97) इम्कम-टंक्स 
रिपोर्ट्स भाग 79 पृष्ठ 56] के निर्णय के अनुसार निवृत साझेदार में बकाया राशि 
एक पू जीगत राशि है तथा ऐसी राशि का नुकसान लाभों में से कटौती योग्य नहीं हैं। 


2. साझेदार अ.को पंजी पर. व्याज ,500 xo FA उससे आहरण पर प्राप्य 
चात्‌ शेष ब्याज की राशि ,200 wo की राशि अस्वीकृत 


ब्याज 300 xo घटाने के पश 
की गई है। 


3. व को दिया गया ब्याज व्यक्तिगत रूप 


५5 


में है जबकि वह संयुक्त हिन्दू परिवार 


साझेदारी फमं व व्यक्तियों का समुदाय 443 
A B ० Total 
4,500 — — ,500 
= ,000 an ,000. 
Í 3200 ous I ,000 2,200: 
“-,600 —],600 —],600 “4,500 
,00 600 —600 —I00 
667 - 667 666 2,000 
[,67 67 66 ,900 


के प्रतिनिधि के रूप में सामेदार है। उसके: व्यक्तिगत जमा धन पर ब्याज स्वीकृत 
व्यय होगा | यह ब्याज उसके हाथों में ही करयोग्य होगी परिवार के हाथों में नहीं । 


^4; व्यापार शीर्षक की हानि 000 ० का विभाजन करने से पूर्व वेतन, कमीशन 
एवं पूजी परं ब्याज 4,700 xo ((,500 + ,000-+-,200-+ ,000) का fast- 
जन किया गया है अतएव हानि कौ राशि 000 ₹० से 
जिसे साभेदारों में बरावर बराबर बाँट दिया गया है | 


अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण 
zi (Assessment of unregistered firms) 
l. अनरजिस्टर्ड फम॑ का कर-निर्धारण एक व्यक्ति की तरह होता है अर्थात्‌ इसे 


अपनी आय के 8,000 xo तक होने पर आयकर नहीं देना पड़ता | कुल आय के 
8,000 xo से अधिक होने पर उन्हीं दरों के अनुसार कर दा 


जाती है जो एक व्यक्ति (individual) की दशा में लागू होती है | R^. 
2. आयकर अधिकारी द्वारा धारा ।83(2) के अन्तर्गत अनरजिस्टर्ड फमं की कुल” 
आय का निर्धारण करने के पश्चात्‌ आयकर की देय राशि निकाल ली जाती है | 


~~. 3. धारा 67 में दी गई विधि के अनुसार (जिसका उल्लेख इसी अध्याय में किया 


'जा चुका है) साझेदार को फम से प्राप्त होने 


में जोड़ देते हैं - 


4. फर्म की कुल आय पर इसके द्वारा यदि आयकर 
फम. से प्राप्त होने वाली आय उसकी कुल आय 
जाती है। अन्य शब्दों में फम ने यदि अपनी कुल आय 

फर्म से मिलने वाली आय को सामेदारों की कुल आय 


बढ़कर 4,800 «o हो गई है 


यित्व की गणना की. 


वाली राशि निकाल कर उसकी कुल आय” 


दिया जाता है तो सामेदारों को 


में केवल कर-निर्धारण के लिए जोडी” 


वाद आयकर की औसत दर से इस रकम पर छूट मिल जाती है। | 
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में सम्मिलित कर देते हैं। इसके 
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5. qd d कुल आय के कर-योग्य सीमा से कम होने के कारण यदि फर्म द्वारा 
आयकर नहीं दिया जाता तो फिर साभेदारों को इस GA से प्राप्त होने वाली आय पर 
आयकर की औसत दर से छूट नहीं मिलती d | 


6. धारा )83(0) के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि आयकर अधिकारी जब ag 
समझता है कि अनरजिस्टर्ड फमं एवं इसके साभेंदारों द्वारा देय कुल mex यदि इसी 
'फर्म को रजिस्टडे मानने पर फर्म एवं इसके साभेदारों द्वारा देय. कुल आयकर से कम हैं 
at ऐसी फर्म का कर-निर्धारण रजिस्टर्ड फर्म की भांति कर दिया जायेगा । 


अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि की qia साझेदार अपनी अन्य आथों से नहीं 
. कर सकते | हानि. की पूति तथा उसे आगे ले जाने का अधिकार आयकर अधिनियम के 
अन्तगंत ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म को ही प्राप्त है । 


अनरजिस्टर्ड फर्म की धारा (83(b) के emi रजिस्टर्ड फर्म मानकर we 
निर्धारण :-- उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि साभेदारों का हित इसी में निहित है 
fe फर्म को रजिस्टर्ड करा लिया जावे क्योंकि इससे आयकर में बचत होगी.। जब 
साभेदारों की अन्य आय फम की आय की अपेक्षा अधिक होती है तो dar स्थिति 
'उत्पन्न हो जाती है जबकि अनरजिस्टडं फर्म द्वारा आयकर का भुगतान कम दर से 
“किया: जाता है किन्तु साझेदारों की आय के अधिक होने की वजह से आयकर की औसत 
दर अधिक होती है जिससे उनको अनरजिस्टडं फर्म से मिले लाभ पर अधिक दर से 
'छूट मिल जाती: है। धारा 83(b) ऐसे . गतिरोध का पर्याप्त उपाय . है । आयकर 
अधिकारी को यंदि यह विशवास हो जाये कि 'अनरजिस्टडं फर्म को रजिस्टर्ड qd 
: मानकर अधिक आयकर प्राप्त किया जा सकता हैं तो वह इस फर्म को रजिस्टर्ड ATA- 


कर कर-निर्धारण करेगा । इस स्थिति में रजिस्टर्ड फर्म की में 
प्रावधान कार्यान्वित होंगे । NE फर्म को दशा में लागू होने वाले सभी 


टिप्पणी :--यदि किसी अनरजिस्टडं फर्म का कर-निर्धारण धारा 83(b) के 

हानि की cee दाह EL TE तो उसी परिस्थिति में उस गत वर्ष की 
Seres उ एन EIU आगे ले जाने के सम्बन्ध में वे प्रावधान लागू होंगे जं 

फर्म की स्थिति में लाग होते ह सम्बन्ध वे प्रावधान लागू होंगे जो कि 
उदाहरण (Illustration) 4 : Haq राजस्थान इंलेक्ट्रोनिक्त का 3l 

I985 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता निम्नलिखित है. E pit 


Following is the profit and loss account of: M/s Raiasti 
of: Mis R ran 
. year ending 3lst Dec. ०३ Sears electronics for the 





: | hae Sa 
Opening Stock - i '000 PA CU PM T Lk, KS. 
Legal purchase of electronic 40,000 | Legal sale of electronic items | 200,000 


egal sale of electronics items | I.00.000 
Illegal purchase of electronic | - Long-term Capital gain 


~ ec y from building- -. -- - 
«apos .30,000 | (Purchased 2368 back 3,009 
Office vx I2,000 | Interest charged on Debit 
tion ons i 5,500 |v- balance of Krishna - 600 
- Go ind 2 2000 |: | fart received on securities. | - .],600 
: Madhav ,500-| 3,500 i oo 
- " .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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Penalties & fines 54,000 
bribe to custom authorities ]3,000 
Sundry expenses 8,I50 
. Commission to Krishna 6, 
Net Profit 33,050 





अन्य सूचनायें इस प्रकार हूँ 

]. गोविन्द, माधव और कृष्ण इस अनरजिस्टर्ड GH में बराबर के साभेदार हैं | 

2. कृष्ण को दिया गया कमीशन अवध विक्रय के सम्बन्ध में है। . । 

3. hid एवं जुर्माना इलेक्ट्रोनिक सामान के अवध क्रय-विक्रय के कारण लगाया 
गया है | 

4.  0,000 eo का जब्त कर लिया गया इलेक्ट्रोनिक सामान अवेध क्रय में 
सम्मिलित है। 

5. कार्यालय व्यय dH एवं अवध व्यापार के सम्बन्ध में 2: LH अनुपात सें है:। 

6.. विविध equi d साभेदारी dere का खर्च 50 xo. सम्मिलित है । | 

फर्म द्वारा. देय कर की गणना;की जिये एवं कुल आय HT MAAN बाँटिये | , 


' The other information are as under 


l. Govind/Madhav and Krishna are equal partners in unregistered firm » 
2.' Commission to Krishna is in.connection of illegal salei. ... i 
3. Penalties and fines imposed due to Illegal purchase and sale of electronic 


d 
4. सार purchase include Rs. 0,000 being cost of electronic goods confi- 
scat 
5. Office expenses in the ratio of 2 : I for legal and illegal business 
6. Sundry expenses include Rs. 50 for partnership deed expens 
Calculate tax payable by the firm and allocate the Total Income among partners. 


हल (Solution) ` 
Computation of Total Income of M/S Rajasthan Electronics for the A. Y. 986:87 





Interest on securities ( ,600 x IQ EXER OL | a | | | 2/000 
Profits of Business ` | tl t i 
Net profitas P.& L Ajo . : | 3 | _ : . 33,050 
Add : expenses disallowed | Ton i pig 
Int. on capital `` 3,500, 9 Atc wee ests 
Penalties & fines 54,000 AR 
Bribe 3,000 "ac^ 
: Commission to Krishna 6,000 ze Bi 
Sundry expenses 50 76650 | .- .. 
I,09,700 s Pate] 
Less income not Taxable in this head, ; aei ocyps 
ng term Capital gain : Ges 
Int. on Securities 3,600 ` 9,600 | ,00,700 
—— . $ EES) MD J) 
Capital Gains th cou SOEs MERE 
Long term Capital gain 2 : "| 8,000 
Gross Total Income on . “| ,£0,200 
Deductions : | e NER PS RO TR RE RE 


EUNTES C 


Uis 80T first Rs. 5,000 @ 0094« — 
balance of Rs 000 @ 288; = 


, | t 
"ETATIS 
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5 Tax Payable by firm 








Income Tax on Rs. ],04,260 3,380 
Tax Payable | RENE Tax Payable NOON LS 3,380 
Allocation of Total Income Among Partners 
SS a Lea, == Govind |, Madhav | Krishnaes 
B lut | Rs, Rs E Rs 
{nterest on Capital 2,000 !,500 i 
Commission - | — — ,000 
Balance of Profits (,60,l00—9,500) 30,200 30,200 30,200 
Interest on Securities i 66a 667 667 
Long term Capital gains (8,000—5,840) 720 720 720 
Share in Total Income | 33,586 | 33,087 - 37,587 
SS Áo— —— 8—————— À——ÁO ! € SF aa EQ MÁÍMÀÁfÁ!tÓ c 


Rai :-—. साझेदार को दिया गयां कमीशन अस्त्रीकृत व्यय है । 


' 2. अवध व्यापार के लाभ कर योग्य और ऐसे व्यापार के संबंध में वे समस्त व्यय 


स्वीकृत होगे जो केवल व्यापार के लिए ही किये गये हों अतः अवेध विक्रय के . सम्बन्ध 
में कार्यालय व्यय स्वीकृत होंगे। | 2 | 
3. मर्थदण्ड एवं जुर्माने की राशि एवं रिश्वत को पूर्णतया व्यापार के लिए किया गया 
व्यय इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि बिना कानून का उल्लंघन किये भी व्यापार 
का संचालन संभव है अतः यह व्यय स्वीकृत: नहीं है 


4. दीर्घकालीन पूँजी लाभ 8,000 «o में से धारा SOT की कटौती कम करने के बाद 
शेष राशि साझदारों में विभाजित की गई है।' 


S, साझे दारी सलेख के व्यय पूंजीगत व्यय माने जाते है भतः अस्वीकृत है । 


6. साझ दारों के खातों के डेबिट शेष पर वसूल किया गया ब्याज व्यापार एवं पेशे 
शीषंक में कर योग्य है। - 


7. जब्त किये गये माल के सम्बन्ध में कोई समायोजन नहीं होगा क्योंकि . इसको अंतिम 
स्टाक में सम्मिलित नहीं किया गया जिससे सकल लाभ कम हो जाता है । .यदि कोई 
माल नष्ट हो जाता है अथवा सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है तो यह नुकसान 
स्वीकृत व्यय होता है | | 3 
फर्म का रजिस्ट्रेशन (Registration of firm) : आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हुआ 
फर्म का रजिस्ट्रेशन भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तगंत हुए रजिस्ट्रेशन से feet 
भिन्न होता है । भारतीय साझ दारी अधिनियम के अन्तगंत रजिस्ट्रेशन फर्मो के रजिस्ट्रार 
द्वारा किया जाता है, जबकि आयकर अधिनियम के अन्तगंत आयकर अधिकारी को ही 


फम के रजिस्टर्ड करने का अधिकार प्राप्त है । यह सम्भव है कि फर्म एक प्रकार ४ 


 रजिस्टडं हो तथा दुसरी ओर से न हो। इस अध्याय के अन्तर्गत जिस रजिस्ट्रे शन १९ 
. अकाश डाला गया हूँ वह आयकर अधिनियम के अन्तर्गत होने वाला रजिस्ट्रेशन है । 
फम के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 084 से ]86. 


* 
w 
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रजिस्ट्रेशन से लाभ:-फमं का रजिस्ट्रेशन फर्म एवं इसके साझ दारों के लिये सदैव 
हिंतकर होता है क्योंकि अनरजिस्टडं फर्म एवं इसके साझ दारों द्वारा दिया जाने वाला 
कुल आयकर रजिस्टर्ड फर्म एवं उसके साझे ard द्वारा दिए जाने वाले कुल आयकर की 
तुलना में सदैव अधिक होता है। कुछ परिस्थितियों में बत्य फर्म एवं उसके साझे- 
दारों. द्वारा दिये जाने वाला आयकर रजिस्टर्ड GA की तुलना में कम हो जाता हैं । 
ऐसी परिस्थितियों में आयकर अधिकारी ऐसी अनरजिस्टडं फम को ..रजिस्टर्ड फर्म मान 
लेता है। इस प्रकार फर्म के रजिस्ट्रेशन से साझ दारों को सदैब लाभ रहता है | 


रजिस्ट्रेशन कराने को विधि 
(Pro cedure for registration) 
रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र (धारा 48) XE EE 
I. फर्म की ओर से रजिस्ट्रेशन विषयक एक प्रोर्थना-पत्र आयकर अधिकारी को 
तब ही दिया जा सकता. है जबकि ¬ gi IE | d ES 
- (i) aard की स्थापना एक लिखित साझेदारी प्रलेख (Partnership Dee ) 
i से हुई हो अर्थात्‌ मौलिक अनुबन्ध द्वारा गठित साझेदारी at स्थिति में 
रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सकता है। S a 
. (i) फर्म वास्तविक होनी चाहिए | साझेदारी की. वास्तविकता की जाँच साझेद 
के अधिकारों एवं दायित्वों के आधार पर की जा सकती है । साझेदारी संलेख 
होने की स्थिति में भी यह आवश्यक नहीं है कि फर्म वास्तविक ही = 
(ii) साझेदारी प्रलेख में सभी साझेदारों के बीच ate जाने वाले लाभ-हानि के . 
अनुपात का स्पष्ट उल्लेख हो.। यदि लाभ अनुपात भविष्य में किसी is 
आधार पर निश्चित किया sd है अथवा शर्तें युक्त है ऐसी फर्म का राजिः 
स्ट्रशन नहीं किया जा सकता है | j Ai | 
2. फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना-पत्र कभी भी दिया जा सकता है अर्थात्‌ 
यह फर्म के जीवन काल अथवा विघटन के बाद भी दिया जा sR E 
` 3, rer उस आयकर अधिकारी को fear जाना चाहिये जिसके कार्य संत 
में यह फर्म आती हैँ अर्थात्‌ जो आयकर अधिकात इसका कर-निर्धारण करता है । 
miata पर निम्नलिखित व्यक्तियों को इ कर hn Ree us | 
a) चालू फर्म की स्थिति में, अवयस्कों इकर सभी साम टा 
व) विदित फर्म की स्थिति में, उन सभी साझेदारों (अवयरंक को लो E 
'जो विघटन से पहले फर्म में qe थे। मृत सांशेदार की ओर से उसका 
कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता ह PARS व 
कोई साझेदार यंदि भारत के बाहर पागल है, कम बुद्धि वाला है SONS 
मस्तिष्क वाला है तो उसके लिये इस सम्बन्ध में oar अधिकृत व्यक्ति अथवा Med 
द्वारां हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जिसे इसका प्रतिनिधित्व besos 
अधिकार प्राप्त हो । | । कर s Bu os चाहिये Mm 
4. måna सम्बन्धित quad की समाप्ति से T M ee है 
आयकर अधिकारी यह प्रार्थता-पत्र गतवर्ष को i समाप्ति के विश्वास बात हो जाये जिनके हे 
परिणामस्वरूप ag प्रार्थना-पत्र निर्धारित अवधि में नहीं दिया आ सका ay P 
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5. प्रार्थना-पत्न निर्धारित फार्म (फार्म To LIA) पर भेजा जाता है तथा उसमें 
सभी निर्धारित विवरण लिखा जाना चाहिए। देर से प्रार्थना पत्र दाखिल करने पर 
यदि आयकर अधिकरी इसे रदद कर देता है अथवा स्वीकार नहीं करता तो इसके विरुद्ध 
किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है। : 

6. प्रार्थना-पत्र के साथ में साझेदारी प्रलेख की मूल प्रतिलिपि को संलग्न किया 
जाना चाहिये किन्तु यदि प्रलेख की सुविधा जनक ढंग से प्रस्तुत न करने के ऐसे पर्याप्त 
कारण हैं जिनसे आयकर अधिकारी संतुष्ट हैं तो वह प्रलेख की प्रतिलिपि भी स्वीकार 
कर सकता है जिस पर सभी साझेदारों (अवयस्क को छोड़कर) के हस्ताक्षर होने 
आवश्यक हैँ | Ro Eres 

प्राथेना-पत्न होने के बाद में रजिस्ट्रेशन की विधि---धारा ]85 के अन्तगंत रजिस्ट्रेशन 


` सम्बन्धी प्राथना पत्र प्राप्त करने के बाद में आयकर अधिकारी फमं की यथाथेता 


(Genuineness) की तथा साझेदारी प्रलेख में दिये गए विधान के सम्बन्ध में जाँच 
करता है । अव यदि आयकर अधिकारी इससे संतुष्ट है कि गतवषं में साझेदारी प्रलेख 
में दिये गये विधान के अनुसार वास्तविकता में फर्म विद्यमान थी तो वह एक लिखित 
आदेश द्वारा उस कर-निर्धारण वषं के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कर देता है। यदि वह 
अपनी जाँच के परिणाम से सन्तुष्ट नहीं है तो फमं को रजिस्टर्ड करने के लिये दिया 
गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है। | 
रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फर्म वास्तविक (Genuine) नहीं मानी जावेगी यदि फर्म 
का कोई भी साझेदार फमं की आय अथवा सम्पत्ति के किसी भी भाग के लिये गतवषं 
में निम्नलिखित व्यक्तियों का बेनामीदार है :-- | 
(अ) किसी भी अन्य साझेदार का जो बेनामीदार साझेदार का जीवन साथी अथवा 
अवयंस्क बच्चा नहीं है, अथवां - : 
(ब) wi के साझेदार को छोड़कर, किसी भी अन्य व्यक्ति. का। फमं के अन्य 
साझेदार इस तथ्य से परिचित थे किन्तु यह सूचना सम्बन्धित आयकर अधिकारी 
को निर्दिष्ट ढंग से नहीं. दी गई। | x | É 
प्राथता-पत्र भरते में यदि कोई गलती हो. गई है तो प्रार्थना-पत्र केवल इसी गलती के 
आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता,.वरन्‌. आयकर अधिकारी द्वारा फर्म को 
एक महीने की अवधि इस गलती को ठीक कराने के लिये दी जाती है | यह गलती यदि 
इस अवधि में ठीक नहीं की जाती तो आयकर अधिकारी रजिस्ट्रेशन के इस प्रार्थना-पत्र 


क्रो अस्वीकृत कर सकता है। | 

wet किसी करनिर्धारण. वर्ष के लिए md का रजिस्ट्रेशन हो जाता 

अधिकारी साझेदारी प्रलेख पर अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि hi ubin 

कर देगा कि अमुक कर-निर्धारण वर्ष के लिये फर्म रजिस्टर्ड हो गई है। 
जब फमे के द्वारा उस कर-निर्घारण वर्ष में ऐसी गलती हो. जाती उस 

फर्म का -कर-निर्धारण आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम ul के अगर d 

तो आयकर अधिकारी फर्म को रजिस्टडे करने से इन्कार कर सकता है. | 


| सुप्रीम कोर्ट ERTCIT v. Abdul Rahim & Co. .[965] 55 ITR 65] 
— मेंदियेगये निर्णय में आयकर अधिकारी के. रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी A का विवेचन 


SIT: is Y 


feat गया है। इसके अनुसार फर्म यदि यथार्थ में विद्यमान है व इसके द्वारा आयकर 
meo t adis E 53m a Eg Lat A j 


} 


r + 
* 





साझेदारी फर्म व व्यक्तियों का समुदाय 449 


अधिनियंम के सभी प्रावधानों का सही पान किया गया है तो आयकर अधिकारी 
इसके रजिस्ट्रेशन के लिए मना नहीं कर सकता । 


रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण धारा = (84 (7) के अनुसार जब feat एक कर- 
निर्धारण वर्ष के लिए फर्म रजिस्टर्ड कर ली जाती है तो वह रजिस्ट्रेशन आने वाते 
प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के लिए चालू रहरा gani कि निम्न शर्ते पुरी की जावं : 

अ) सम्बन्धित वर्ष में नतो नथा साझेदार आगा है और न पुराने साझेदार ने 
अवकाश ग्रहण किया है। | | 

ब) संभी साझेदार उसी अनुपात में लाभ हानि ले रहे हैं जो उस साझेदारी प्रलेख 
में दिखाया गया है जिस आधार पर GT रजिस्टर्ड हुई है । 


स) इसके सम्बन्ध में एक MMT पत्र आयकर अधिकारी को आप्र के नक्शे के साय 
भेज दिया गया है। ऐसे घोषगा-पत्र को देरी से भेजते पर आयकर अखिहारी इसे 
स्वीकृत कर सकता है अयवा अस्वीकृत | | 


उपथू क्त किपी भो शतं के पूरा न होने पर रजिस्ट्रेशन के लिए दुबारा नवीन प्रार्थना 
पत्र देना चाहिएऐ। इसके अभात्र में अगले वर्ष के लिपे पुराना रजिस्ट्रेंगन प्रभावकारी 
नहीं रहेगा उपयूक्त घोषणा पत्र निर्धारित फाम पर तया निर्धारित ढंग से ही प्रमा णित 
कराके दिया जाता चाहिए | घोत्रगा-पत्र में यदि कोई गलती रह गई है तो इसे ठीक 
करने के लिए आयकर अधिकारी द्वारा एक महीने का समय दिया जाता है । 


किती गत्र में यदि कोई परिततेन साझे रारी के गठन में हो जाता है तो सम्बन्धित 
करनिर्धारण वर्ष के लिये रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रार्थेता-पत्र नये सिरे से दिया जाना 
चाहिए | 


Delight Stores v. CIT :[I97L] 79 ITR. 479 के मामले में एक निर्णय 
दिया गया है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी फर्प के नाम बदने जाने की स्थिति में 
भी रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को मता नहीं कर सकृता। नाम बदलने से फम के 
विधान में परिवर्तन का बोध नहीं होता । फर्म का ताम यद्यपि साझेदारी चलाते के लिए | 
सुविधाजनक है किन्तु फर्म के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, AT: नाम के परिवर्तन 
का फर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता । | | 
निम्त स्थितियों में आयकर अधिकारी फर्म को रजिस्टर्ड करने से इर्हार कर सकता 
है: आयकर अधिनियम में ऐसी परिस्थितियों की कोई सूची s meg नहीं है परन्तु 
आयकर अधिकारी को फर्म की सत्यता विषयक जानकारी मालूम करने के दौरान, बहुत 
सी बातों को ध्यान में - रखना पड़ता है। बहुत से निर्णपों के आधार पर कुछ TR- 
| स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, किन्तु किसी' भी दशा में इस सूची को ही अन्तिम नहीं मान 
लेना चाहिए । ET 


A, साझेदारी प्रलेख सम्बन्धी अनियमिततायें : आयकर अधिकारी i द्वारा साझेदारी | 
ate के तैयार करने में अथवा' उसके अनुसार व्यापार संचालन में कोई अनियमितता 
पायी जाती है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सक्रेंगा । साझेदारी प्रलेख में अनधिकृत 
संशोधन; इसमें किसी अवयस्क को साझेदार का पूरा दर्जा दिया जाना ब्यापार के लाभो _ 
का प्रंलेख में दिये गये लाभ-हानि अनुपात में वितरण न. किया जाता, ATIC MES es 
हानि के अनुपात का प्रलेख में उल्लेख न होता मदि कुछ “उदाहरण हैं। आपय०7/86 
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B. साझेदारों के अधिकार emp अनियरिततायें: किसी साझेदार ने यदि अपने 
पास ही फर्म सम्बन्धी सभी अधिकारों का केन्द्रीकरण कर लिया है जिससे अन्य साझेदार 
कठपुतली मात्र दिखाई देते हों अथवा वेनामीदार सिद्ध हो सके तो भी रजिस्ट्र शन से 
इन्कार किया जा सकता है किसी साझेदार ने अम्य सभी साझेदारों के लाभ-हानि के 
अनुपात को निश्चित करने का अधिकार यदि अपने पास सुरक्षित रख लिया है, अथवा 
लाभ-हानि का वास्तविक विभाजन नहीं किया गया है, आदि कुछ ऐसी ama है जिनमें 
आयकर अधिकारी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करेगा । 


रजिस्ट्रेशन को रह करना बे यथार्थ में 
]) आयकर अधिकारी को यदि ag विश्वास हो जाये कि किसी गतवष में यथार्थ में 
फर्म का अस्तित्व ही नहीं था तो वह उस कर-निर्धारण वष के लिए फर्म का 
रजिस्ट्रेशन रद कर सकता है | | ; 
2) रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले इग्सपेवटिग असिस्टेंट कमिश्नर का अनुमोदन 
प्राप्त कर लिया जाता है तथा करदाता फर्म को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का एक 
. समुचित अवसर भी दिया जाता है | 


3) कर निर्धारण हो चुकने के बाद यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन रह कर दिया जाता 
Sal उस वषं का कर निर्धारण इस आधार पर दुवारा किया जाता है कि फर्म 
अनरजिस्टडं थी । 


4) किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित कर,निर्धारण वषं की समाप्ति के आठ 
वर्षो की अवधि के अन्दर रह विया जा रूप.ता है।इस अवघि के वाद ऐसा नहीं किया 
जा सकता । उदाहरण के लिये कर-निर्धारण aq 977-78 के लिए यदि किसी फर्म 
का रजिस्ट्रेशन रद्द करना है तो इसे 3] मार्च, ]95 तक किया जा सकता है। 

(5) रजिस्ट्रेशन प्राप्त बिसी oat ने यदि ऐसी गलती कर दी है जिसके कारण उस 
फर्म का कर निर्धारण आयकर अधिकारी ने अपने cafum निर्णय के आधार पर किया 
है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी फमं का रजिस्ट्रेशन रह करने से सम्बन्धित 

l4 दिन की अवधि का एक नोटिस फमं को देता है यह अवधि फर्म को अपनी स्थिति 
स्पष्ट करने के लिए दी जाती है अवधि समाप्त होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया 
जाता है। 

. रजिस्ट्रेशन रह्‌ करने का प्रभाव: रजिस्ट्रेशन रह किये जाने पर आयकरःअधिकारी 
उस फर्म के करनिर्धारण में आवश्यक: 
निर्धारण भी अनरजिस्टडं फर्म के साझेदारों की भाति कर दिया जाता हे । 










जने वाली आय उसकी कुल आय में जोड़ दी 
Da [नुसार कर-निर्धारण हो जाता है। . | 
fm Coals से यदि हानि होती है तो यह हानि साझेदार द्वारा | 
fer वर्षो में al सकती है। अन्य आय से पूरी न हुई हानि को उसके | 
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4. फर्म का साझेदार यदि अनिवाती है तो उसको फर्म से मिलने वाले हिस्से पर 
आयकर फर्म के- द्वारा ही FRAT जाएगा। आयकर की दरें वही होगीं जो कि उस 
साझेदार पर उसके व्यक्तिगत रूप से कर निर्धारण होने पर लागू होती हैं । 


5. एक रजिषटर्ड फर्म साझेदार को दी जाने वाली आय में से इसका 30% तक 
अपने पास तत्र तक रोक सकती है जत्र तक कि साझेदार द्वारा अपने आयकर दायित्व 
का भुगतान न कर दिया जाये | साझेदार द्वारा यदि आयकर का भुगतान नहीं किया 
जाता तो फर्म ही करदावा की रोकी गई रकम तक के कर-दायित्व के लिये उत्तरदायी 
है, परन्तु रोकी गई रकम 30% से कम नहीं होनी चाहिए । - 


6. अनरजिस्टर्ड फर्म को यदि रजिस्टर्ड मान लिया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन 
हो जाता है तो भी उसे अपनी frost हानि को आगे लाकर लाभों से पूरा करने का 
अधिकार होगा | Addl. CIT v B S. Dall Mills (98 I) I32 ITR III (Kar) 


आयकर को दरें (Rates of Income-tax) 


कर निर्धारण qd के लिए आयकर निकालने के लिए रजिस्टर्ड फर्म को दो भागों में 
विभाजित fea जाता है। प्रथन, वे फर्म जो वकालत, Wes एकाउन्टेंन्सी, sed 
आदि पेशे में लगी हुई हैं अर्थात्‌ जो पेशे र GA है तथा जिनकी पेशे से आय कुल आय 
की 5।% अथवा अधिक हैं । द्वितीय, वे फर्म जो प्रमुख रूप से व्यापार आदि से आय 
प्राप्त करती हैं। इनके लिए निम्नलिबित दरे लागू होंगो : 


आय पेशेंबर फर्म अन्य फर्म 
कुल आय के TAT [0,000 zo पर कुछ नहीं | कुछ नहीं 
कुल आथ के अगले 5,000 «o पर 4% 5 76 
कुल आय के अगने 25,000 Fo पर 7% À 796 
कुल आय के अगने 50,000 xo पर I3% 2n (5% 
शेष आय पर c 22% 2496 


लाभ का विभाजन :--रजिस्टर्ड फमं द्वारा जब आयकर दिया जाता है तो फर्म की 
कुल आय में से देय आयकर की राशि घटाकर शेष को सभी साझेदारों में लाभ-हानि के 
अनुपात में बांट देते हैं । | | 


लाभों के गलत वितरण (Wrong distribution of profit) :—धारा 27] Mu (4) 
के अनुसार आयकर अधिकारी अयवा अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर को कर-निर्धारण के. 
समय थदि यह मालूम होता है कि साझेदारों के बीच लाभ का वितरण साझेदारी ere 
में दिये गये लाभ-हानि के अनुपात में न किया जाकर किसी अन्य अनुपात में feat wat | 
है तो आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट अमि्टेण्ट कमिश्नर द्वारा उस साझेदारपर | 
wave (penalty) लगाया जाता है जिससे इस प्रकार से वितरित कम बाब बयत आम | E 

नक्शे में दिखाई है। अर्थदण्ड की राशि बचाये जा सकते वाले कर के isosfamt | 
पके हो सकतो हैं बचाये जा सकने वाले कर से तात्पयं उस राशि से है जो यदि आय. 
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452 आयकर . 
रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फमं के कर निर्धारण में अन्तर 
(Difference between assessment of Registered and) 
Unregistered Firms) 
A. कर की दरें--रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर विशेष दरों से आयकर लगाते हैं जो 
बहुत कम होती हैं। यह दर 4% से लेकर 24% तक Ql अनरजिस्टर्ड फर्म पर 
व्यक्ति.के लिये लागू होने वाली दरों से आयकर लगता है जो 25% से प्रारम्भ होकर 
50% तक है। : ' 
2. साझेदारों में TIAL का विभाजन --रंजिस्टर्ड फर्म द्वारा दिया गया आयकर फर्म की 
कुल आय में से घटा देते हैं तथा शेष को साझेदारों में धाँटते Fl अनरजिस्टर्ड फमं की 
दशा में फर्म द्वारा दिया गया आयकर लाभों में से नहीं घटाया जाता, बल्कि सम्पूर्ण 
लाभ साझेदारों में बांट देते हैं । 
3. हानि की पूति रजिस्टडं फमं से साझेदारों को होने वाली हानि की पूर्ति उनके 
द्वारा अपनी अन्य आय से कर ली जाती है। "अन रजिस्टर्ड GA से साझदारों को होने 
वाली हानि की पूर्ति साझेदारों द्वारा नहीं की जा सकती । हानि की पूर्ति करने का 
अधिकार केवल अनरंजिस्टर्ड GA को ही प्राप्त है । 
4. हानि को आगे ले जाना-रजिस्टडं फर्म की हानि साझेदारों में ate दी जाती है 
है तथा उन्हें इसे आगे ले जाकर पूरा करने का अधिकार प्राप्त है। रजिस्टड GA को 
ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अनरजिस्टडं फर्म की हानियाँ कर-निर्धारण के लिए 
'साझदारों में नहीं बाँटी जाती अतः उनके द्वारा हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने 
का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता । हानि को आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार केवल 
अनरजिस्टडं wu को ही प्राप्त है। 
5. स्थिति परिवर्तत--रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण कभी भी अनरजिस्टड फर्म 
P की भाँति नहीं किया जा सकता, जबकि ses फम का कर-निर्धारण धारा i83 
(b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फम की भाँति किया जा सकता है वशते कि आयकर अधिकारी 
को यह विश्वास हो जाय कि ऐसा करने से आयकर की अधिक रकम प्राप्त हो सकेगी ' 


6. साझेदारों t को फर्म से आय तथा उनका कर-निर्धारण--रजिस्टड फम से प्राप्त 
लाभ साझेंदारों की कुल आय में शामिल होता है तथा उस पर कर लगाया जाता È | 
अनरजिस्टड फर्म चू कि व्यक्ति की भाँति ही अपनी कुल आय पर आयकर देती है अतः 
साझेदारों को इससे भ्राप्त लाभ पर आयकर नहीं देना पड़ता किन्तु यह लाभ इनकी 
कुल आय में सम्मिलित किये जाते हैं तत्पश्चात्‌ इस पर आयकर. की औसत दर से छुट 
दी जाती है | 
फर्म को कृषि आय होने पर कर को गणना विधि: 
~ यदि किसी फेम की अन्य आय के साथ कृषि आय भी है तो कर की गणना विधि 
 निम्नप्रकारहोगी:¬ | गणना tal 
frees’ फर्म --यदि किसी रजिस्टर्ड फर्मा अथवा ऐसी अनरजिस्टर्ड फम जिसे 
रजिस्टर्ड मान लिया गया है को कृषि से शुद्ध आय होती है तो इसे साझेदारों में वित्त 
frac दिया,जायेगा॥ ऐसे साझेदार का व्यक्तिगत d करनिर्धारण ऐसे किया जायेगा. 
at कि एक व्यक्ति करदाता को कृषि आय होने पर किया जाता है, अर्थात्‌ कृषि: आय 
होने पर फमं के करूदायित्व में कोई प्रभाव at | 
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अनरजिस्टडं फमे--यदि किसी अनरजिस्टर्ड, फम को कृषि आय होती तो ऐसी. 
कमा iat ow निर्धारण उपी प्रकार होगा जैसे कि एक व्यक्ति की स्थिति में होता है। 
यदि फम्‌ को शुद्ध कृषि आय के स्थान पर शुद्ध कृषि हानि Bs है तो ऐसी हानि को आगे 
ले जाकर पति करने का अधिकार फर्म को ही प्राप्त है साझेदारों को नहीं । फम की 
शुद्ध कृषि आय अथवा हानि को साझेदारों में नहीं ater जाता है । 

afe किसी अनरजिस्टडे फम की कूल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कस है तो' 
गतवर्ष की; फर्म की ऐसो शुद्ध कृषि आय को साझेदारों में वितरित कर दिया जायेगा और. 


ऐसी परिस्थिति में वे ही नियम लागू होंगे जो रजिस्टर्ड फर्म की स्थिति में लागू होते हैं । 


Illustration) 5 : परेश, सुरेश ओर अखिलेश एक रजिस्टड फम' d 
NT i i si A 985, को समाप्त हुए वर्ष की फम का लाभ-हाति खाता 
निम्नलिखित है : 


i i i dfirm. The profit 
h and Akhilesh are equal partners in a registere ] 
and [os docouat f the firm fer the year ending 3ist Dec. 985 is given below :— _ 


T Rs. | By Gross profit. "s. T By Gross profit b/d ‘ Rs. . 
Ce 28,000 | (सकल लाभ आगे लाये) | 90,00 2 
To Salaries (वेतन) 9,000 | By Commission (कमीशन) 5,00 
To Provision for Bad By Interest on Govern: 
debts (aq ऋण संचय) ` 2,300 | ment securities (सरकारी sees 
To Postage & Stationery प्रतिभूतियों प्र A 2 nD 
(डाक sta एवं लेखन सामग्री) 700 | By Dividends (लाभांश 
To Repairs (मरम्मत) 2,000 
To Depreciation (ह्वास) | 3,000 
To Interest on capital 

(पूंजी पर Sarat) i 
Paresh (परेश) 8,000 
Suresh (सुरेश) 7,000 
Akhilesh (अखिलेश) 5,000 | 20,000 
To Net profit (शुद्धलाभ) 39,000 


माक Se 


,04,000 
(ne EE 

` खातों से निम्नलिखित सूचता श्राप्त हुई :-- 
i. व्यापारिक emat में कार्यालय | के लिए 


राइटर शामिल d 


ii. gm 983 में 20,000 xo 
ISY%, की दर से लगाया गया है | 


| En e ,04,000 


6,000 रुपयों में खरीदा नया ERT 


में खरीदे गये फर्नीचर की वास्तविक .लागत पर 


निर्धारण वर्ष 986-87 के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिये और आयकर 


के उद्देश्य से इसे साझेदारों में बाँटिये | 


The following information is revealed from the | accounts — — 


| d Tr nses i a sum of Rs. 
writes for Roe ge ee include a 


6 
NSD 


‘ 


6,000 for the purchase of anew types | 
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454 आयकर 
ii) Depreciation has been provided at the rate cf I5% on tbe actuel cost o 


furniture purchased in 983 for Rs. 20,000 
"T Calculate the total income of the firm for the atses:nert year ]986-87 ang 
allocate it among the partners for income (8x ILIJCSES (Rojasiten B.Com 983) 


Soluti zi 
हल (Solu CUP of total Income for. Assessment Year 986-87 . 





terest on Securities क ` Ks. Rs. | 
Profi ps on Govt. Securities ieee रहे 3 है 3,000 
०४ jrom Business 3 
Net Profit as per P. & L. Ajc «+ 39,000 ` 
Adi: Exp, disallowed Es : 
Provision for Bad.debts — 2,300 
Iot. on Capital ERO . - 20,000 
Purchase of Typewri 6,000 : 
; Excess Depreciation (3,000—2,520 480 28,780 | 
xd | | 67.780 
Less : Income not taxable under this head: ~ °° naianei aamin 
Int. on Govt. Securities 3,C00 ! 
.. Dividend : | 6,000 9,000 | 58.7 
; Income from other sources PA MIA X E e 
Dividend RUE 6,000 
Gross Total Incom लाए 
. Less ; Deduction u/s 80 i i 
| Ni 
Total Income | -—— 
Computation of Tax Liability | Rs. 
On first Rs, 0,000 Nill | 
On next Rs. | 5% 750 
On next Rs. 25,000 7 % ,750 
On next Rs. I7,780 5¥ : 2,667 
Tax payable ; — — 
2 Allocation of Firm's Irccme amorg Partrers 
Press ; Ar Suresh Akhilesh | 
 ntereston Capita] | 8 000 7,000 5 00 


a = . Balance of Profit (58,780—20,000—5,67) [,204 ^ = ,204 4,205 
Bhare in Profits of Firm - ` = 49,204... -38,204 | -36,205 







Int. on Securities | 
Income from Other Sources 2:000 2000 ’ 0 
GR Share in Firm's Income 22,204 234 ` 39205 — 


ER T —á—À wy क n ——— है 

_ टिप्पणीः ह्वास की गणना निम्न प्रकार से की गई है: 

$ Ma st of furniture ANS c DE a 
L Depreciation (]983) @ 097 V s 20(00 — E 


> ram P EE um 


e. 













* r 
$ i 
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Depreciation on furniture 


@ 0% on 6,200 | ,620 

Depreciation on Type writter 

@ {5% on 6 060 9९0 
2,520 


उदाहरण (Illustration) 6 : अजय 4 | आलोक addi की एक रजिस्टर्ड फर्म में 
साझेदार हैं वे अपने कर-निर्धारण के लिए निम्नलिखित जानकारी देते हैं । qo 


व्यवसाय में आय (अजय को 0,000 xo के वेतन के बाद) 80,000 

साझेदारों की अन्य आय निम्न प्रकार है . . 

अजय : सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) : | 9,000 
he किराया प्राप्त हुआ 6,000 

आलोक : सट्टा व्यापार से हानि 26,000 


करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज - 30,000 
कर-निर्धारण वषं 986-8? के लिए फर्प का करः दायित्व निकालिए व साझेदार 
की कूल आय की गणना कीजिए । | : 
"Ajay and Alok are the p artaars in a registered firm of advocates. They give 
following information for tns assessment :— : 


Incom: from Basiaess (after charg'ng salary of Rs: 0,090 paid to Ajay) $0,000 
Other Incomes of the partners are as under :— 


Ajay : Iatersst on Governm:at securities (Gross) Ae 
l Los lation business l 26,000 

Alok : Loss from speculation Su : 
Tateres t on tax free Governmnt secarities 30.000 


Find out tax liability of the firm aod total income of the partners for the 


SEN 386-87. EXT ; 
posamen! Sc Computation of total Income of the firm 


हल (Solution) : 30 Rs. 
Income from Profession (As given) 0 000 
Add : Salary paid to AJiy (disallowed) Ford 
Total Income 20000 
Computation of Tax Nil 
On first Rs, 0,000 | unt 600 
on next a T = 75 I,750 
= On next Rs. 25,000: 5,200 ' 
On balance of Rs. 40,000 @ 3% Pe 
Tax liability SS 
Stat i i me | 
emen: of Dirisible Inco "Total income 290 
Less : Tax Liability i 
Divisible Income: a Sa 
Allocation among Partners AQ = 
Salary 36,225 , 36,225 
Share of Profit (82,450 —0,000) pt YS 
| 46,225 36,225 
nor 
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AJAY Assessment of Profit = Rs. Rs. 
Interest on Govt. Securities | 9,000 
Income from house property 6,006 

Less: i|6 for repairs ,000 . 5,000 
Business Income : Share from Registered firm 46,225 
| Gross Total Income 60,225 
Less Deduction ujs 80L 7,000 
Total Income (Refund 53,230) 53,225 
ALOK Rs. 
Interest on tax free Govt. securities 30,000 
Business )ncome : Share from registered firm | 36,225 
66,225 
Less : Deduction ujs 80. 7,000 

Total Inco me (Round off Rs. 59,230) | 59.225 F 


टिप्पणी आलोक पहले 7,000 xo की कटौती धारा SOL के अन्तर्गत लेगा È: 
पश्चात्‌ कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के शेष व्याज 23,000 रु० पर आयकर की 
औसत दर अथवा 27296 (जो कम हो) आयकर में we प्राप्त करेगा। क्योंकि ऐसा 
sae heh है। उसके azè व्यापार की हानि की पूर्ति अन्य आय से नहीं की 
जास l 


उदाहरण (Illustration) 7 : एक फर्म में अ और ब बराबर के साझेदार हैं। 
फर्म को 3-3-986 को समाप्त होने वाले वर्ष में 30,000 xo की हानि इस प्रकार 


हुई है-- | 


व्यापार से लाभ (म:की पू जी पर 0,000 xo ब्याज देने के बाद) 50,000 
पट्टे की भवन सम्पत्ति से हानि — 80,000 
हानि —-30,000 


साझेदार अको गतवषं में भवन सम्पत्ति से आय 25,000 २० हुई है तथा ब 
पिछले T से ig 000 © x पड़ा व्यापार की हानि को आगे A i करना 
चाहता है। इसे अन्य किसी आय की प्राप्ति नहीं होती | कपड़ा: i 
985 को बन्द किया जा चुका है। Wt uer M 

फर्म की कुल आय तथा प्रत्येक साझेदार की कुल आय की गणना कीजिए, य 

| M o e è Se ) d मानते 
हुए कि (अ) फर्म रजिस्टड है, (ब) फर्म रजिस्टर्ड नहीं हैःऔर न 
अन्तर्गत रजिस्टडं की भाँति करयोग्य है। ` st TN 


ie wll. = 


$ d —. A firm, having two equal partrers A & B 
= during its accounting year ended 3Ist March, 986 as Weiss RCERIOLURS 30,000 


.  — to partner A) Rs. 
.— — Loss from leasehold property . 20,000 
p Um property — 80,000 


Net Loss — 30,000 


mM 
i 


ty च 4 s 
y ~ - 


»* " . ` ५ » 3 
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Partner A had during that year an income of. Rs.25,000 from house property 
and partner B who bad no income that year claimed a loss of Rs. I0,000 brought 
forward from the preceding year from his individual cloth business which -had been 
closed on 3ist March, 985. Zi 3 


Compute the total income of each partner assuming the firm to be (a) Regis- 
tered, and (b)aot registered not assessable as registered u/s 83 (b). 


ga (Solution) : Rs. 
Profit as per Profit & Loss a,c 50,000 
Add : Interest on A's capital 0,000 
Business profits 60,000 

Less : Loss from leasehold property | — 80,000 
Net loss of the firm . —20,000 

Allocation Amongst Partners A: ré B 

Interest on capital 0,000 —_—, 
Share in business profits 25,000 : 25,000: 
, 35,000 25,000 

Share in firm loss from leasehold property —40,000 —40,000 
Share ip firm’s total income or loss (—) —, --5,000 


टिप्पणी si: इस प्रश्न में महत्वपूर्ण यह बात है कि फमं bs हुई हानि व्यापारिक हाति. 
न. होकर भवन सम्पत्ति से हुई है जिसे केवल इसी वर्ष में पूरा किया जा. सकता है, इसे: 
आगे ले जाकर पुरा करने का कोई प्रावधान नहीं है । | oe 


कर-निर्धारण 


A. .जब फर्म रजिस्टर्ड है--रजिस्टर्ड' फर्म अंपनी हानि आगे 'नहीं ले जा सकती Lata 
भी यह हानि पूरी करने के लिए आगे नहीं ले जाई जा सकती D अ. अपनी 5,000 xo 
हानि को अपनी 25,000 xo की अन्य आय से पूरा करेगा । इस प्रकार उसकी: 
सकल आय 20,000 xe. g£| ब अपनी पिछली व्यापार a हुई हानि को. पुरा 
नहीं कर सकता क्योंकि वह व्यापार बन्द हो चुका है, इस वर्ष की हा नि भवत सम्पत्ति 
सम्बन्धित होने के कारण आगे नहीं. ले जायी जा. सकती | | | 
B. जब फम अनरजिस्टडं है-फर्मं को यद्यपि हानि को आगे ले जाने का अधिकार 
भाप्त है किन्तु सम्पत्ति से-होने वाली हानि को आगे ले जाने-की कोई व्यवस्था नहीं है । 
ब को अपने 25,000 o के लाभों पर आयकर देना होगा-क्योंकिअतरज़िस्टड फे 
से होने वाली हानि को पूरा. करने का.अधिकार साझेदार को नहीं है | | 
रण (Illustrati : फर्म में तीन साझेदार अ, व तथा स d जिनका 
हिस्सा क af 4:3: है ey à 5 बके लिए फर्म को निम्नलिखित राशियाँ घटाने. के 
पश्चात्‌ 32,000 xo की शुद्ध हानि gi: " TES 









पूजी पर व्याज. अ. 
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' म की wer साधनों से आय 25,000 ६०. है जबकि ब तथा स॑ की अन्य कोई आय . 
नहीं है । बताइये कर-निर्धारण - किस प्रकार होगा (i) जब फर्म पंजीकृत है तथा (ii) 
जब चह अपंजीङत है | aaa tiene 


ga (Solution) : Computation of Total Income -` 


- "Net loss of the firm —32,000 
» ‘ddd : Items not allowed — 3i" ERI t 
| Interest on capital of partners TM '- . [2,000 : 
Salary to Partner C : 4,000 -+46,000 
Ha Loss of the firm - penes jot Sect —— 36,000 
Allocation amongst partners ` A B C 
z i Rs. Rs. Rs. 
Sunterest on capital ~ - Eaua gee ., 6,000 4,000 2,000 
Salary — — 4,000. 
Share of net loss ` - —6,000 ---2.200 . = 4,000. 


Share inthe firm 0,00 —8,000 +200 


कर-निर्धारण (Assessment) A | 


i. यदि फर्म पंजीकृत है--अ अपनी अन्य आय 25,000 २० से फर्म को हानि का 
झाग ]0,000 २० पूरा कर लेगा शेष 5,000 २० . की आय करयोग्य न्यूनतम सीमा 
से कम होने के कारण कर नहीं लगेगा । ' ब फर्म की हानि का अपना भाग 8,000 3o 
आगे ले जाएगा और ज्ञागामी 8 वर्षो के व्यापारिक लाभ से पूरा कर सकेगा । स की 
कूल आय केवल 2,000 xo है जो न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम होने के कारण, कर 
मुक्त है । फर्म अपनो हानि को आगे नहीं ले जा सकती। 


“ii, यदि फर्म अपंजीकृत है--फमं अपनी ]6,000 xo की हानि को स्वयं आगे ले 
जायगी । साझेदार आगे नहीं ले जा सकते।' अ अपनी 25,000 xo की अन्य आय पर 
कर देगा । वह फर्म की हानि उससे पूरी नहीं कर सकता। | | 


` उदाहरण (Hlustration) 9 : श्री अरविन्द मोहन जो कि तीन विभिन्न फर्मों मे 
साझेदार हैं के द्वारा maT 985-86 से सम्बन्धित अपनी आय का निम्नलिखितं 
विवरण भ्रस्तुत किया गया है, आप उनकी सकल कुल आय, कुल आय एवं कर दायित्व 
. कीगणनाकीजिए: | | rne 28 
ow) प्रतिभृतियों पर व्याज (सकल) 20,000 xe उद्गम स्थान पर काटा गया 
आयकर 4,000 रु०। EST | 
` च) भारत एण्ड कम्पनी से प्राप्त हुआ 5/8 बाँ हिस्सा-22,000 «o | यह फर्म 
स) एक रजिस्टर्ड फर्म आलम एण्ड कम्पनी से प्राप्त 3 हिस्से की हानि 


- 
i 
v^ 
| i 
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साझेदारी फर्म ब व्यक्तियों का समुदाय 459 


हल (Solution) : Computation of Total Income i 
Rs. 


Interest on Securities i 20,000: 
Loss from registered firms —8.000 - 
Add: 2/3 of expenses on office —2.000 ^ —20,000 
B 74$ r ; 4 ~ 2 ewe ee —— 
Profit from unregistered firm | ` "22,000 भभ 
Less : /3 of office expenses “000. 2;000` 
Total Income sii CE - 799 
pt 56 i CF fone T Yo mon E Rs. 
Tax on Total Income of Rs. 2,000 — — .. PRIEST ES 
-Less : Rebate from Tax for share of Profit in unregistered firm 750° 
Tax liability - a pariani jo nose Nill 
Tax deducted at source D 4,000 


Tax to be refunded mde m 4,000: 
टिप्पणी l. करदाता की कुल आय चूँकि अनरजिस्टडं फर्म से प्राप्त हुई है अतः यह | 
करमुक्त रहेगी क्योंकि 23,000 wo की कुल आय पर जितना आयकर दायित्व होगा 
उतनी ही राशि के बराबर अनरजिस्टडं फर्म के लाभों पर छूट प्राप्त हो जायेगी | | 

- 2. C.LT. v. Ramniklal Kathari[i969] 74-LT.R. 57 : यह निर्णय किया. 
गया था कि -करदाता द्वारा फर्मों से आय प्राप्त करने के lil यदि कोई आवश्यक 
व्यय किये जाते हैं जैसे वेतन, बोनस, Bla आदि, तो इन व्ययों को फर्मों से भाष्त लाभों _ 
में से समायोजित कर दिया जाता है। E. iet Bes 
3. Jamnadas Daga v. C.LT. 4] LT.R. 630 (SC) : रजिस्ठडं फर्म की हानि 
को अनरजिस्टडं फर्म के लाभों से पुरा नहीं किया जाना चाहिए । ऐसी दशा में रजिस्टर्ड 
फर्म. की हानि को साझेदार पूरा करने के लिए आगे ले जायेंगे। अनरजिस्टर्ड फम | 

_ से हुए लाभ उसकी कुल आय में जोडेंगे तथा इन पर आयकर की औसत दर से GE 
मिलेगी a | | BU 
उदाहरण (Illustration) ।0 : राम ओर श्याम एक अनरजिस्टड फर्म के साझेदार | 
जो अपने लाभ हानि ] : DR अनुपात में बाँटते हैं। 3] माच !986 के को कसी is iam 
वाले हिसावी वर्ष में फर्म को 20,000 e का लाभ हुआ | साझेदारों की उसी अवधि | 
की अन्य आयें निम्न थी :-- | state 

Ram and Shyam are partners in a unregistered f 


the ratio of I:I. The firm earned a profit of Rs. 


ending 3Ist March 986. th = cats nT 
€ other taxable incomes of partners for the same period were :— uem uno 


dem 


M s 
हैं | 


SX nd 
4 
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_ज्यापार से आय (Business income) Uy 0. ioe (on 9, 

निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए फर्म एवं साझेदारों (b) 

3 कर अधिव ~i ती फर्म wr कर fae 
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Find out the tax payable by the firm and its partners for the assessment year 


. proceed to assess the firm as a re istered firm u b)? 
4986-87. Can the I.T O. pro assess Tu eg पत्ता Part E. i 


ga (Solution). : 













3. If the firm is assessed as unregistered firm : Rs. 
Tax payable by firm on first Rs. 8,000 Nill 
. Balance of R$. 2,000 @25% . ! 500 
‘ Tax Payable 500 
: E (35 T Statement of Total Income of Partners 
- मात —— TT 6.0 v^ Ln spat o " Ram ! Shyam 
Rs. Rs. 
Profits ef Business 
Own Business 70,600 95,009 
Share in Unregistered firm ]0,000 0,000 
^ Income from other sources 
. Dividends 4,000 9,000 
Gross Total Income ~ 94,000 ,4,000 
Deduction u/s 80L for Dividends 7,000, P 


~ "TotalIrcome. OO ŮŐ— Ircome 






of unregistered firm 


= ESET eS ed ae a T — 


~ TaxPayable 2i285-6 29689 0 

NS (Rounded off) 2]286:0 | 296890 
- . Total tax payable by the firm and its partners is Rs. 500 +-2,286-+4-29,689= 
.. टिप्पणी :आायकरःकी औसत दर की गणना... - 


Ee xu देय आयकर yc 24,050. 99 27:64 

राम : — — xos -> हर = 27:644 

E कुल आय 37000 20022644 
ओऔसतदर से छूट 0,000 za qx 2764495 427644 

| 32,750 


° of & 
: a og X 00306 % | 


- औसतदर से छूट=0,000 qo पर 30°6% Y= 306 


2. If the firm [s assessed as a registered firm u/s 383 (b) 
— Tax payable by firm first Rs. 0,000 l 
ः Balance. nf es 


. 
be. din. 










- » - 5 n 

Ms 

(८०२२४ 
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साझेदारी फमं व व्यक्तियों का समुदाय 46L 


Total Divisible Profits among partners is Rs. 20,000—500— Rs. I9,500 
Share cf Ram (L/2)==9,750 
ae of Shyam (/2)=9,750 
omputation of Tax Payable by Ram and Shyam 


. Ram Shyam 
Profits of own business ` 70,000 95 000- 
Share in registered firm 9,750 9,950 
Dividends 4,000 000 

न Gross Total Income 93.750 ,3,950 
Less : Deduction u/s 80L for Dividends * 7,000 i Q0 
Total Income 86,750 ,06.750 

Tax Payable by Ram & Shyam 
| | Rs. Rs. 
Income tax on Tota) Income 23.950 32,625 . 
Tax Payable 23,950 32,625 


` Total tax payable by fitm and partners is Rs. 500+-23,950-+-32,625=57,075. 


आयकर अधिकारी इस फमं का कर निर्धारण धारा 083 (b) के अन्तरगत रजिस्टडं 
फर्म की तरह करेगा । ऐसी परिस्थिति में जब अनरजिस्टडं फर्म एवं उसके साझेदारों 
द्वारा देय कुल आयकर रजिस्टर्ड फर्म एवं इसके साझेदारों द्वारा देय कुल आयकर से. 


a है तो ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म का कर निर्धारण रजिस्टर्ड फर्म की भाँति किया जाताः 
i | | 


फर्म के संगठन में परिवर्तन 
(Change in constitution.of the firm) 


संगठन में परिवर्तन से आशय : धारा 087 (2) के अनुसार wd के संगठन में परि-- 
वतन माना जाता है यदि, : 


भ) : एक या एक से अंधिक साझेदार साझेदारी छोड़ दें, अथवा एक या एक से 
अधिक नये साझेदार बन जावें तथा ये परिवर्तन ऐसी परिस्थितियों में हों 
जवकि पुराने साझेदारों में से कम॑ से कप एक साझेदार परिवर्तन के बाद में भी 

Q0 चलता रहे, M act Mm 

ब) साझेदारों में परिवर्तन न हो, किन्तु 'इनके परस्पर लाभ हानि के p 

परिवर्तन अवश्य हो गया हो। | 


कर निर्धारण--आयकर अधिनियम की धारा l87 ui (7) के ia अनुसार कर-निर्धारण' 
के समय फर्म का जो संगठन रहता है उसी पर आयकर: निर्धारणं किया जाता है । किन्तु 
गतवर्ष की आय उन सभी साझेदारों में बाँट देते हैं, जिन्हें उस आय को 'प्राप्त करने का 
अधिकार मिला हुआ था । किसी साझेदारं से यदि आयकर की वसूली नहीं हो सकी है. 
तो कर की ऐसी राशि फर्म से वसूल की जा संकती है। : 
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462 आयकर 
साझेदार की मृत्यु -मृत साझेदार के सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान में रखने योग्य हैं-- 
|. मत साझेदार के अपने जीवन काल में उपाजित आय पर यदि कुछ आयकर 


बाकी है तो वह इसके वैध उत्तराधिकारी से प्राप्त किया जा सकता E I 

2. न JA गये आयकर के सम्बन्ध में. उत्तराधिकारी का वही दायित्व होता है 
“जो कि जीवित रहने की स्थिति में मृत व्यक्ति का होता है। g उत्तराधिकारी का 
' यह दायित्व केवल उस रकम तक ही सीमित रहता है जितनी रकम की सम्पत्ति उसे 

मृत व्यक्ति से विरासत में मिली है | 
3. मृत व्यक्ति यदि किसी फर्म का साझेदार था उसने अपने जीवनकाल में फर्म से 

प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर का भुगतान नहीं किया है तो मृत व्यक्ति के जीवन 
काल में कर निर्धारण की कार्यताही प्रारम्भ हुई हो अथत्रा नहीं sre sufren 
को आयकर देना ही होगा । | 

` 4. अत्रकाश ग्रहण करने वाले अथवा मृत साझेदार का फर्म की हानि में यदि हिस्सा 
है तो यह हानि इसी साझेदार की अन्य आय से पूरी की जा सकती है किन्तु इसे आगे 

नहीं ले जाया जा सकता-। 

SEN (Illustration) Ll : रमेश, महेश और सुरेश एक स्टेशनरी की dle फर्म 
सें जो क्रमशः 0|2.: 0/4 : l/4 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते थे | 
) ` 8 माह बाद सुरेश ने फर्म को छोड़ दिया ओर दिनेश ने उसका स्थान साझेदार के रूप 
— में ले लिया। समायोजित लाभ हानि का aga 2: l:l: : 


. 30 जून 985 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए खाता पुस्तकों ने 6,000 e 
. का लाभ प्रदर्शित fear पुस्तकीय लाभ निम्नलिखित को घटाने के बाद क्रिया गया है : 
@ रमेश को व्याज का भुगतान किया गया 4,000 रु०; 
(ii) महेश को वेतन चुकाया 6,000 xo; 
` (i) सुरेश को दुकान किराया चुकाया 3,000 xo; 
(iv) दिनेश को कमीशन दिया ,500 २०; 
(v) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को 5,000 to दान दिया | 
फम की कुल आय की गणना कीजिये और उसका विभाजन साझेदारों में कीजिये । 
| | (राज. बी. ata. 986) 


ae dt Ramesh, Mahesh and Suresh was partnars id a registered firm of Station ry 
s Ss ‘sharing profits and losses in ratio of 4, ३ and ३ respectively. After 8 months Suresh 
nd Dinesh was taken ia bis‘ place, tne proportion of profit aad loss being — 












— left a 
adj nated. ZL s | T > in 
= The book profit has been worked out after debiting 

= (Ð Rs. 4,000 interest paid to Ramesh. : ५ - Ano 
ii) Rs.6,000salary paid to Mahesh. - M GUERRE ar 













P" 






.'. (di) Rs. 3,000 shop rent paid to Suresh, — — — 
: 4 J (iv) i ma . .500 4^6» "y ^^. > ७ २०-5६ p d q d ! to ; "E A | . 
. . v) Rs. 4,500 Commission;paid to Dinesh. | 


OA Ur ARS NS eae Pin A) N ae A ate ५ 
pos >. ic RS I ta Sg A Valais ine 
— (v) Rs. 5, 00 donation to National Defence fund. ips ef 
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साझेदारी फर्म व व्यक्तियों का समुदाय 463 
हल (Solution) : . 
Statement of Total Income of Firm For the Assessment year 986-37 





Rs. 
Profit as per books of accounts 46,000 
Add: Expenses disallowed . Rs. 
interest paid to Ramesh 7 4,000 
Salary paid to Mahesh 6,000 
Commission paid to Diaesh ,500 
Donation to National Defence fund 5,000 6,500 
Gross Total Income 32,300 
Less : Deductions : : 
Donations (80G) (50% of 5,000) 2,500 
Total Income : ee Je eon) - 


Allocation of Firm's Iucome among the Partners ' 
Ramesh Mahesh į Suresh | Dinesn 


et eee, SS ee EE) Bes as SO peg ae | te = 








Rs. Rs. . | . 
Interest 4,000 : P f 7 
‘Salary — 6,000 | 
Commission =< = 
Balance of Business Income x L,509 
for 8 months (Rs. 2,333) 6,67 3,083 3,033 v 
for 4 months (23. 6,i67) 3,083 542 — ,342 
Share in Firm’s Income BB 062s 3.083 | — 3.042 0.625_; 3,083 3.042 


टिप्पणी :-- फम॑ की कुल आय 30,000 «o में से साझेदारों को वेतन, ब्याज एवं 
कमीशन की राशियां ।],500 xo कम करने के वाद शेष बची आय | 8,500. «o को 
नये साझेदारों के प्रवेश के पूर्व एवं पश्चात्‌ की अवधि के. अनुपात 8:4 में बाँटकर 
साझदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में वाँटी गई | 

एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म का लिया जाना - धारा ।88 के AJAN जव एक फर्म 
आरा दूसरी फर्म अपने में मिला ली जाती है तो ऐसी. स्थित्ति में फर्म के दो कर-निर्धारण 

हैं, एक कर-निर्धारण स्वामित्व के हस्तांतरण के qå उपाजित आय के लिये व दूप्रा 
स्वामित्व के हस्तान्तरण होने के वाद मे उपाजित हुई आय के लिये होता है । प्रथम 
केर-निर्धारण में कर दायित्व का. भुगतान पुरानी फर्म द्वारा तया दूसरे कर-निर्धारण 

आयकर का भुगतान, नवीन mu द्वारा किया जाता है। - 
फर्म का विघटन (Dissolution of the firm) 

l. धारा 89 के अनुसार जब फम द्वारा संचालित व्यापार अथवा पेशा बन्द हो 
जाता है अथवा यदि फर्म का बिघटन होता है तो आयकर अधिकारी ऐसी फर्म की 
अत आय का निर्धारण इस प्रकार से करता है जैसे कि फर्म में ऐसा कोई परिवतंन 
आदि नहीं हुआ है । 


किये ` आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर को ऐसी फर्म के द्वारा 
बे t UNSTHT का पता चल जाता है तो वे निर्धारित ardaoa भी इस: qu पर लगा 


z 3. फर्म के आयकर सम्बन्धी सभी दायित्वों के चुकाने का पूरा दायित्व उन व्यक्तियों 
दै जो इसके समापन अथवा विघटन के समय साझेदार थे | 
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4. मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी भी आयकर की रकम चुकाने कें लिये बाध्य होता | 
है aad कि यह दायित्व उसी रकम तंक हैं जितनी रकम की सम्पत्ति मूल व्यक्ति द्वारा |. . 
^ छोड़ीगईहै। | 
— 8. फर्म के विघटन के समय यदि आयकर-निर्धारण की सुनवाई आयकर अधिकारी 
द्वारा हो रही हो तो विघटन से इस सुनवाई में जरा भी अन्तर नहीं पड़ता तथा कर- 
निर्धारण की सभी कार्यवाही पूर्ववत चलती रहतीं gl 


व्यक्तियों का अन्य समुदाय (Association of Persons) 


. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आय प्राप्त करने व लाभोपार्जन के उद्देश्य से सम्मि- 
लित होकर एक संगठित इकाई बना लें तो इसे व्यक्तियों का समुदाय कहते & । परन्तु 
यह समुदाय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे हिन्दू अविभाजित परिवार, फम, कम्पनी 

^. स्थानीय सत्ता आदि समझा जा सके । उद्देश्य लाभोपाजेन अवश्य ही होना चाहिए: 
- आयकर की दृष्टि से ऐसे समुदाय की स्थिति एक व्य fin की भाँति होती है अर्थात्‌ उसे 
उन्हीं दरों से आयकर देना पड़ता है जो व्यक्ति पर लागू होती हैं। ऐसे समुदाय के 

-सदस्यों का व्यक्तिगत कर-निर्धारण करते समय समुदाय से प्राप्त लाभ का भाग उनकी 
व्यक्तिगत आय में जोड़ दिया जाता है। यदि ऐसे समुदाय ने अपनी आय पर Met feat 

' हैं तो सदस्यों को आय के अपने हिस्से पर आयकर की औसत दर से अनर फर्म | 
से प्राप्त लाभों की तरह छूट दी जाती है। यदि ऐसे समुदाय कौ आय पर कर नहीं 
लगा है तो-छूट-प्राप्त नहीं हीगी । 


--परीक्षा प्रश्न (Test Questions) 
4. फर्मो के कर-निर्धारण पर एक टिप्पणी लिखिये । 


`- Write a short note on assessment of firms. (Kurukshetra p. Com. 9! 
2. पंजीकृत फर्म तथा अपंजीकृत फर्म के कर-निर्धारण में अन्तर समझाइये । : 
Explain the difference between the assessment of a registered and unre, 
tered firm, (Kurukshetra B. Com., 976 and 4977 and Lucknow B. Com. 3955 
: ` 8. आयकर के हृष्टिकोण से एक रजिस्टडं फर्म के क्या लाभ E समझाइये | "s 
- What are the advantages of a registered firm from the income-tax point? 
= e view? . ` (Punjab B. Com. i977and Delhi B Com. i) 
N 5 45 किसी रजिस्टर्ड फर्म -तथा ` किसी अनरंजिस्टर्ड फर्म की हानियों की पूति तर्ष| 
TA उनको आप ले m के प्रावधानों में क्या अन्तर है ? | 
Es Vhat is the difference between provision of set-off and c and s 
E. S: off of losses of registered and unregistered Us eu [oai 


(5. ` फमों के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 09 6 के mana ™ 


d unregistered firm treated as 


CNN . 
~~ cancel al. th - gist Ku ute on om x पर: | x 
> cancel the registration of a firm? gf 
d m c T ee, Si. है (D ^ * ¢, / E i F 
M 2 ` ; Jy M y c a Te ie " D» | $ 
otri Ke a E | 
E x "UC | ` 


a 3 A Sean: "o 
aya <a į 
RS Pil be Tu 4: : L| 
> M s AY p? t - I 
X i5 573 | 
P - B | 





l. Ram, Mohan and Hari are three partners in a firm sharing P 
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7. आयकर विशेषज्ञ होने के नाते. आपका' मुवविक़ल आपकी राय लेने आया है कि 
वह अपनी फर्म को रजिस्टड कराये अथवा नहीं । आपको क्या सलाह है और 


आप अपनी सलाह के पक्ष में क्या दलीलें देंगे ? 
As an Income-tax expert, you are approached by your client for a considered 
opinion as to whether he should register his firm or not. What is your advice - 
and what arguments would you give in support of your advice ? 

| (Agra B. Com. I977)\ 


क्रियात्मक प्रश्‍न (Practical Questions) 


|. ABC कम्पनी एक रजिस्टइ फर्म जिसमें अ ब तथा स 2:3:5 के अनुपात में: 
हानि व लाभ के लिये साझेदार हैं। 3! मार्च 986 को समाप्त होने वाले वर्ष के . 
लिये फर्म का लाभ 0,20,000 wo है जो निम्नलिखित राशियों को घटाने के बाद 
आया है; | 

i) a को वेतन 8,000 xo, 

i) ब को व्याज 6,000 «o, 

ji) -स को किराया 8,000 xo, ze: 

फर्म की कुल आय at गणना कीजिए व यह बताइये; कि इसे सामेदारों में कंसे 
विभाजित किया जायेगा । 


ABC &Co., is a registered firm with A, B.aniC as partners who share profits 
and. losses in the ratio of 2:3: 5. | > 
The P. & L. Ajc of the firm the year eadod 3lst March, I986 disclosed a net profit 
of Rs. ,20,000. The net profit was arrived at after deducting the following ; 

a) Salary to A Rs. 8.000; - oS | | ड 
b) Interest to 8 Rs. 6,000, and 
c) Rent to C Rs. 8,000. 


Compute the taxable iacome »f the firm and of each partner assuming that they | 
had no other source of income. : . (Punjab B. Com. I980) 


2. राम, मोहन व हरी एक फर्म में 4:3: के अनुपात में साझेदार हैं। सम्बन्धित 
गतवर्ष के लिये फर्म का लाभ हानि खाता.20,000 ₹० की हानि दिखाता है जो 
निम्नलिखित रकमों को लाभ-हानि खाते में डेबिट करने के वाद आई है। 

Toit पर ब्याज : राम 4,000 xo, मोहन 3,000 रु० व हरी 2,000 Xo, 

वेतन : राम ।,300 wo; मोहन 800 so त्र हरी 2,000 xe, 7 

राम को अन्य स्रोतों से करयोग्य आयः 8,000 xo होती है जबकि मोहत व हरी को 
कोई अन्य आय प्राप्त नहीं होती । | Ad ne Ex 
(i फर्म एवं साक्रेदारों की आय ज्ञात कीजिये यदि फर्म 0) रजिस्टड है अथवा | 
ii) अनरजिस्टडं है। rusa 


fts andloseri 
the ratio 4:3:]. The Profit and Loss Account. of the firm forthe re vant 
previous year shows a net loss of Rs. 20,000 after charging the following items : LESS 
nterest on capital : SP aaa 
Sm Re 4,000, Mohan Rs. 3,000 and Hari Rs. 2,000. 3 3 a | - Y | | 
Ram Rs.,00, Mohan Rs, 800 and Hari Rs. 2000... cro while Mohan and | 
Harpe ncome of Ram from other sources was Rs. 8,000 while Mohan and + 
Ti a no ot SAEC g ORS ‘ - d X ; oe fi "er. 3 x ee ered er tere Se 
Explain how we would be made (2) when the firm is registered tn ae 
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3. राधिका, रुकमणि एवं मीरा एक रेडीमेड कपड़ों की hadt में लाभों को L222 
के अनुपात में बांटते हुए साभेदार हैं। 3] मार्च 0986 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ- 
हानि खाता इस प्रकार है I 


Radhika, Rukmani and Meera are partners in a garment factory sharing profits 
and losses in the proportion of l: 2: respectively. The P & L Account of the firm 
for the year ended 3lst March, I986 is ETO — 


Rs. 
Office Salaries 20,000 . Gross Profit . 80,000 
Rent 5,500 Sundry Receipts 5,000 
General Expenses . 5,C00 Discount ; 5,C00 
Interest on capital : Interest on Drawing of Radbika2,0C0 
Radhika 6,000 

Rukmari ? 3,000 

eera 4,000 

Salary to Rukmani 5,000 

Commission to Meera 3,000 

To Net Profit 3,000 
92,000 — 92,600 


: M कुल आय एवं कर दायित्व की गणना कीजिये एवं कुल आय को साझेदारों 
qiie । 
_ Compute the total income of the firm and allocate total income amongst the 
partners. 3 ; (Punjab B. Com. modified) 
l 4. अ, ब और स एक रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार हैं जो मशीनों के पुर्जों का 
व्यवसाय करती है वे हानि व लाभ को 4:3:3 में बांटते हैं । 


| 3] art 986 को समाप्त हुए गतवषं का लाभ-हानि खाता 4,250 xo का 
| ' लाभदर्शाता है जो साझेदारों के निवास स्थान के लिये 4,500 wo का किराया देने के 


बाद में ज्ञात किया गया है । इस के अतिरिक्त निम्नलिखित 
में दिखाई गई हैं। à खित SN भी लाभ हानि खाते 





q 
वेतन . 2,600 — 800 
.पूजी पर ब्याज ,000 900 600 
EE ,300 — 900 
ee आयकर | - ' 900 750 650 


+ ; 
कर-निर्धारण वषं 7986-87 के लिये फर्म की 
 साञेदारों में बांटिये | „ “$ उल भाय की भगना.कीजिए व्‌ इसे 


— — — A, Band C are partners ina registered firm carryi i i 
.  — nery spare parts They divide th Sid Dusinees of machi 
E Phe Droit and lon g € profits and losses in the ratio of 4: 3 : 









_ towards reat paid for the partners's residence, Besides the above, the following 


amount were also debided to the Profit and L Account ६ 
ea 
d, QU . 0 
300 90! 
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5, aa और त ABC HTT में साझेदार हैं। यह दवायें बनाने व बेचने का 
व्यापार करती हैं। साझेदार लम-हानि को बराबर-बराबर aed हैं : 3! मार्च 986 
को समाप्त होते वाले बर्ग के लिग्रे-फर्य क लाम-हासि खाते में 3,00,000₹० का लाभ 
दिखाया गया है। यह तिम्तलिब राशियों को डेबिट करने के बाद आती है। 


a, अ रायत शास्त्री हैं व इन्हें TAN के इन्चाजं के रूप में काम करने के 
far 6,000 «o ATT 27ST दिये गये है: 


b. 3,000 «e गोदाम के किराये के जिये स at दिये गये हैं। क्योंकि वे गोदाम 
के स्वामी हैं। गोदाम में फर्म को दत्राइप आदि भरी रहती हैं। 


c. largat को 25,000 wo के वंज्ञानिक उपकरण. खरीदे गये हैं जो फर्म के 
stadt की feet qan से सम्वस्थित वेज्ञानिक अनुसंधान के लिये आवश्यक हैं | 


d. कम्पनी के gear का किकी अन्य फर्म द्वास अवेधानिक इस्तेमाल के विरुद्ध 
कानूनी कार्यवाही की गई जि पर 0,500 wo व्यय हुआ | 


` सम्बन्धित गतत्रषं के लिये आयकर. अधिकारी द्वारा फर्म को रजिस्टर्ड कर लिया 
गया है | फर्म की कुत्र आय का निर्श्रारण कीजिये व इसे साझेंदारों में बाँटिये | 


5. A,B,C are the partners fo a firm styling as AB C & Company. It Carries on the 
business of mtaufacture and salè of pharmaceutical products. The partners 
shire profits and losses equally. The Profit and Loss Account of the firm for 
the year ended 3Ist March, 936 disclosed a net profit of Rs. 3,00,000 only. 
This was arrived at after (३०६०४ Inter alia the following expenses. | 
a) A D paid as salary to partner, À who is achemist and was incharge 

of the firm's laboratory. | 2 

b) Rs. 3,900 paid as edt T9 C for a godown owned by him and used by 
the firm for storing raw material and finished products. be 

C) R:.25,000 paid as th» cost of scientific instruments purchased on Ist Octone r 
for the firm's laboratory set up for carrying out research for improv ages 
quality of firm's products and finding out a cure for insanity and O 
mental deseases. ; : : 

d) Rs. ,500 incurred as law charges in connection with a suit Ina 
by the firm against ths Chzmicals Lim ited for infringing the firms trade 
mark. 

hs firm has ७३७० registered by the ITO under the IT Act for the relevant 

Sment year, | 
Compute the total | the firm giving reasons for any Yadjustment that 
YOU may consid»r Ades esi er ts computation. Also allocate the total 


6 
ücome of the firm am ag the partners ६ : 


6. dad कुलकर्णी एवं नादकर्णी की रजिस्टर्ड फर्म में 3! दिसम्बर 985 को 
TATA होने वाले वर्ष में 6,800 zo की हानि का नवशा दाखिल किया । इस हाति का 


चाज ण करते समय फर्म ने निम्तलिखित adi एवं हातियों को लाभःहानि खाते से 
चाज किया: : 


4. पूजी. पर ब्याज : कुलकर्णी 6,400 xo, नादकणी 4,400 ९० 7 0.6० | 

b. कुलकर्णी के मकान के निर्माण को लिए गये ऋण पर ब्याज 3,60 400 रु०। 
०. नादकर्णी के गोदाम का किराया जो व्यापार के लिए काम आता हैं 2, 50070 | 
4. इवत ऋण जो कुलकणी के भतीजे को दिये गये अस्थायी ऋण के है 500 

° व्यवसाय के संदिग्ध ऋणों fed संचय 2,000 २० । | 


सम 
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लाभ-हानि:खाते में अशों के बेचने से! लाभ ,900«o| (अश 6 वर्ष पूवं से 
विनियोग के; रूप: में: रखे 'गये' हैं), घोषित किन्तु न प्राप्त हुए लाभांशों के. ,600 xo 
एवं 82 xo प्राप्त. बट्टे के सम्मिलित हैं। आयकर अधिकारी द्वारा रोकड़ बही की 
छानबीन करने पर 3,000 ₹० की : रोकड़ जमा: (Cash Credit) पायी जिसके ata के 
बारे में साझेदार कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके : | 

आप फर्म की कुल आय की गणना कीजिये इसे साझ दारों में बांटिये। 


A registered firm. of M/s Kulkarni and Nandkarni has returned a net loss of 
Rs. 6.800 for their accountiug year ended on 3lst Dec. 985. In ascertaining this loss 
te firm has charged the Profit and Loss account with the following expenses and' 

8569. . T 
a) Interest on capital : Kulkarni Rs. 6,400 
| `- Nadakarn  .Rs.4,.400. . 
b) Interest on Bank loan for construction of Kulkarni's house Rs. 3,600. 
°) Rent on godown belonging to Nandkarni used for business Rs. 2,400. 
) Bad Debts being temporary loan given to Kulkarni’s nephew Rs. ],500. 

e) Reserve for doubtful debts for the business Rs. 2,000. 

The Profit and Loss account. also included profit on. sale of shares (held as 
investment since 6 year) Rs. ,900,: dividend not received Rs. ,600 and discount 
received Rs; 82. A scrutiny of cash, book by the ITO has revéaled a;cash credit of 
Rs. 3,000 for which the partners cannot give satisfactory explanation regarding the 
the source of the purpose. 

- You are.required to compute the taxable income of the firm and allocate the 
same between partners, (Karnatak B. Com., 980) 


7. 'व' और 'स' वकीलों की पंजी कृत फर्म में: साझेदार हैं । वे अपने कर-निर्धारण 
Saad में निम्नलिखित सूचना देते E | | 

' व्यबसाय/ से लाभ. (ब .को 0,000 ₹०:वेतन देने के बाद) xo 90,000 । साझेदारों 
की अन्य आय इस प्रकार है :. | | ॒ "P & 

‘बः ^ स्टॉक एक्सचेंज में सुचियत ऋषणपन्नों पर ब्याज (सकल) 0,000 


किराया प्राप्त हुआ | 2,000 
स were ` is — ]8,000 
सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज 25,000 


फर्म 'का कर-दायित्व निकालिये व दोनों साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिए। 


B.and C are partner in a registered firm of + following 
information regarding their alin mm Advocates. They submit fo 


Business Profit (after charging salary of B Rs. I0,000) Rs. 90,000, Other Income 
“ R 


- of Fartners ero : S 
É - Interest on debentures listed i ; I 
Re rs eredi stock exchange (Gross) ` d | 
C— Loss from speculation —] 8.000 
Interest on Tax free Govt, Securities 25,000: . 


Compute Tax Liability of firm and Total Income of Partners 
श्रीमती : (B. H.U. B. Com. 98!) 
8. श्री एवं श्रीमती भास्कर एवं श्रीमतीः चन्द्रन एकः व्यवसाय करने वाली फर्म के 
' साझेदार S ॥ फर्स आयकर, के` उद्देश्य से पंजीकृत है । साझेदार लाभ-हानिःका निम्न 
ae विभाजन करते हैं :. E | 
—— d 4... Mr, and Mrs, Bhaskar and Mrs. Chander are psrirers in a fym coins 
| Pui ts lanes cae income-tax purpose, Tkey, sere the | | 


ae 
e 
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a) Mrs. Bhaskar 40% 
E b) Mrs. Bhaskar 20% 
c) Mrs. Chandran 20% 
d) Master Ram (Minor son of Bhaskar) | 027. 
o) Master Srikant (Minor son of Mrs. Chander) 40% 


| qui दोनों साझेदार साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारी के हितों में सम्मिलित 
किये गये हूँ । 
फर्म के लाभ-हानि खाते के अनुसार 3! मार्च, 986 को समाप्त. होने:वालेः वर्षो 
के लिए फर्म का शुद्ध लाभ 0,000 wo था। इसमें 32,000 vo का अल्पकालीन , 
पूंजी लाभ और निम्न मदों का समायोजन भी सम्मिलित है । : 


a. मिस्टर भास्कर को 3,600 xo व मास्टर राम को ,200 «o वेतन के दिये 
| थे । यह दोनों फर्म के व्यवसाय में सक्रिय. रूप में कायं करते Ft 
b... श्रीमती चन्द्रन को उसके भवन, जो फर्मा के व्यवसाय के कार्ये में आता है के 
किराये के बदलें में 4,800 wo दिये गये हैं। श्रीमती we ने 800 २० . 
नगरपालिका कर एवं 6% वसूली व्यय के चुकाये । § 
c. श्रीमती भास्कर वःमास्टर श्रीकांत. के पुजी खाते में क्रमशः 2500. ₹० व 
,250 xo व्याज में'जमा किये गये. हैँ: ' 
d. पूजा व्यय के सम्बन्ध में ]00 xo व साझेदारी संलेख के सम्बन्ध में 0250 
व्यय किये: गये. E! | | kie ^ 
986-87 निर्धारण वषं के लिये फर्मा की, कुल आय की गणना. की जिये तथा 


साझेदारों के. मध्य आय का विभाजन कीजिये। | ace 
The last two have been admitted to thc ‘benefits of partnership, according to- 
the partnership deed. P XT "TU ^ 
The net profit, as per the firm's Profit. and Loss Account for the year ending. 
lst March, 985 was RS. 0,000 which includes short-term capital gains of Rs. 2,000 
and of the followings items. | ET Up 
8) Salary of Rs. 3,600 to Shri Bhasker and Rs. ,200paid to Master Ram both 
of who ctively engaged in the.business. xy f l 
b) Rent of Rs. 4, 800 was paid to Mrs. Chandran for her building occupied A 
the firm.. She paid the Municipal taxes of Rs. 800 herself and incu 


collectio s at 6%. z : आफ aps 
० Interest of Rs. 2,500 and Rs. ,250 were respectively credited to the capital * 


accounts of Mrs. Bhasker and Master Srikant. | heh | 
d) Expenses include Rs. 00 for Pooja and Rs. 25 for stamp Paper for the- AP 
partnership deed. | 
à Determine the total income of the firm and show 
Mong the partners. For the assessment year 
9. एक अनरजिस्टडं फर्म-का लाभ 2,000 ₹० तथा आनन्द | 
तथा श्री विजय लाभ-हानि बराबर-बराबर विभाजित करते हैं। उनकी MI [6 
50,000 xo, 80,000 xo हैं : कर-निर्धारण वर्ष !986-87 के लिए aa à 
साझेदारों द्वारा. देय कर की राशियाँ ज्ञात कीजिये | अपने उत्तर केसमथनर में AT 
गणना दीजिये । oe 
The profits of istered f 
and Shri Vijay share profi aod losses equally. Their o othe ER Cnn pu S 
and Rs, 80,000 esr oro ind out the tax payable by the firm end its partners- 
tor the assessment year ]936-87. Give fall calculations oC 30 iasthan 2 | ue 


the allocation of its income: 


इसके साझेदार श्री आनन्द... 
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: तैर मोन्टू जो साझेदार है BAT: ३ : हः 4 के अनुपात में 
e करते gı amat l, ।985 3 मोम्टू Ht का साझेदार Ti 
रहा और अन्य साझेदार अपने लाभ हानि के अगुात में परित्रतंत किये बिता व्यापार 
चालू रखते g | 3 

3] मार्न, 986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म के शुद्ध लाभ 24,0 00 ६० 
के थे जिनमें से अनिल को 3,60060, सुनील को 3,00080 तथा AVE को 9 0060 
का वेतन दिया गया एवं अनिल, सुनील wig को दिया गयां पूजी पर ब्याज क्रमशः 
,400, ,000 व 500 «o घटा दिया गया है | 


फर्म एवं साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिये, | यदि फर्म अनरजिस्टड्ड है । 
साझेदारों की निजी आय इस प्रकार हैः क्‍ 
अनिल 20,000 xo, सुनील ।0,000 xo तथा mtg 5,000 xo | » 
il, Suni h rtners, share ok itin the proportion /2: I/4 
and A asec ively Monta ceased io be Troe with effect from ist October. 985 


and the otuers partners continued the business without changing their proportion of 
sharing profits. | 


. . ted 
The net profit of the firm for the year ended 3lst ended March, I985 amoun 
to Rs. 24,000 after charging salary of Rs. 3,600 for Anil Rs. 3,000 for Sunil and 


Rs. ,500 for Montu and interest on capital Rs. ,400 for Anil Rs. ,000 for Sunil 
and Rs. 500 for Montu 


Compute the total income of the firm aud partners if the firm is unregistered. 
"The personal income of the partners is as follows $ 


Anil Rs. 20,000: Sunil Rs, I0,000; Montu Rs. 5,000. 3 
ll. s, 4, स एवं द एक फर्म के लाभ हानि को 30%, 25%, 25% एर 
20% के अनुपात में बाँटते हुऐ साझेदार ये। 6 माह पश्चात्‌ द फर्मा को छोड देता 


है एवं ई को फर्म में सम्मिलित कर लिया जाता है। ई के पश्वतु लाम-हानि ब्र रात्र 
बराबर समायोजित कर दिये गये । 


कर-निर्घारण वर्ष ।986-87 से सम्बन्धित maag में फर्म के लाभ L,20,000 22 
थे जिसमें प्रतिभूतियों पर प्राप्त शुद्ध ब्याज के 6,000 wo एवं अके पूंजी खाते के 
डेबिट शेष पर चार्ज किये गये ब्याज के 3,000 o सम्मिलित थे की गणना 
निम्नलिखित wat को डेबिट करके की गई है: 

a. ब को पूंजी खाते पर ब्याज 4,000 xo 

b. स एव द को वेतन HAM: ।,200 एवं 6,000 xo 

C. द को चुकाया गया किराया 5,000 xo 

d. ई को दिया गया कमीशन 24,000 xo | 

e. अनुमोदित संस्थाओं को दान एवं धर्मादा 6,000 xo 


फर्म की कुल आय की गणना कीजिये । 


— A, B, C and D were partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 
| 3076 25% 25% and 20% respectively. After six months D left the firm and B was 
- taken and the profit ratios were adjusted to be equal. 
The profits of the firm for the previous year relevant to the assessment - 
= year I986-87 amount to Rs. ,20,000 which included net interest of Rs. 6,000 00 
— securities and interest of Rs. 3,000 charged to A on his debit balance, The pro^ — 
has been arrived at after debitingthe following 3 : : ॥ 
ee +8); Interest paid to B on his capital account Rs, 4,000 
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साझेदारी फर्म व व्यक्तियों का समुदाय 47L .. 


.b) Salary paid to C and D Rs. ,200 and 6,000 respectively. 
a Rent of Rs. 5,000 paid to D. area 
d) Commission of Rs. 24,000 paid to E, 

e) Donations and Charities Rs, 6,000. 


Compute the total income of the firm and allocate the same amongst partners. 
(Madras B. Com. 2987 
उत्तर-- i | 
अध्याय 5-(फमं एवं व्यत्तियों के समुदाय का कर-निर्धारण) 
]. कुल आय l,44,000 xo साझेदार 'अ'- 37,888 xo, 'व'--35,832 xo, 
‘q’—49,720%0 | 
2. रजिस्टडं--कुल आयचफर्म--शुन्य, WA—3,300 to मोहन--शुल्य 
हरि ,500 «e (फर्म को हानि 6,900 जिसे साझेदारों में विभाजित कर 
दिया गया तथा मोहन को हानि--3,700 xo जिसे आगे ले जाया गया । 
अनरजिस्टड --फर्म की हानि 6,900 xo (जिसे आगे ले जाया जायेगा), राम 
की कुल आय---8,000 xo मोहुन-शून्य तथा हरि--शून्य | 
3. कुल आय 50,000 xo, देय कर 9,250 (अनरजिस्टर्ड -फर्म के रूप में) 
Wfaat—,750 ०, रुव्मणी--23,500 xo, तथा मीरा-।4,750 xo | 
4. कुल आय--57,50 xo, अ. 22,69l xo, a—4,243 xo तथा 
स-- 6,643 xo (साझोदारों के आयकर का फर्म द्वारा भुगतान आहरण 
माना गया है) । | 
5. कुल आय 3,06,000 to, अ--88,86 ६०, व--82,87 २० तथा 
स 82,87 xo | | 
6. कूल आय 2,200 o, कुलकणी--7;045 xo तथा नादकर्णी 5,045 रु०। _ 
7. फर्म का देवकर--38,850 xo साझोदारों की कुल आय--ब--70,575 २० . 
तथा स--58,575 ko | । STE S. 
8. कूल aa—l8,680 xo, भास्कर--7,457 xo, श्रीमती भास्कर 4,429 60 
श्रीमती aaa —l,928 xo, राम 2,64 ₹० एवं श्रीकात--2, 2 l4 xo । 
(श्रीमती भास्कर एवं राम की फर्म से आय श्री भास्कर के हाथों में करयोग्य 


J 


होगी एवं श्रीकांत की आय श्रीमती चन्द्रन की आय के रूप में) 
9. देय-कर (wa द्वारा रजिस्टर्डा फर्म के रूप में) 550 x0, साझेदारों द्वारा 
देय-कर = आनन्द--।3,342 xo, विजय 25,342 «0I 
l0.° कुल आय (फर्म) 35,0008, साझेदारों की कुल आय=अतिल 39,0000, 
सुनील 2,000 तथा tz ।0,000 xo | e 
Il. कुल आय (फर्म) ,59,700 xo, साझेदारों का भाग=अ —34,238 To, 
ब--35,25 xo, स--3 2, 325 Xo, द--8,450 २०, $—39,562«0 | 
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हिन्दू अविभाजित परिवार 


(Hindu Undivided Famil) 


आयकर अधिनियम में करदाताओं के arate हिन्दू! अविभाजित परिवार का एक 
पृथक अस्तित्व है व इसे भी व्यक्ति की तरह अपनी आय पर प्रगतिशील दरों से आयकर 
देना होता है । कर-निर्धारण के समय यह ध्यान नहीं रखा जाता कि परिवार को आय 
का विभाजन इसके सदस्यों के बीच में किस प्रकार होता है। इसका कारंण यह है कि 
हिन्द्र अविभाजित' परिवार के सदस्यों के हाथ में परिवार से मिली आय करयोग्य 
नहीं है।- आयकर के उद्देश्य . से जैन वःसिख परिवार भी हिन्दू. परिवार के अन्तरगत - 
आतेः हैं । sex | 
हिरः विधि: (Hindu Law) W संयुक्त परिवार--हिन्दू विधिः के अनुसार संयुक्त 
परिवार में किसी एक ही पूवज के ही वंशज रहते हैं। इसमें विधवा व अविवाहित 
| पुन्नियाँ भी शामिल हैं, T के विवाह हो जाने पर वह अपने पिता के परिवार की 
i सदस्य न रहकर अपने पति के परिवार की सदस्य बन जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो 
ferg घमं में आस्था. रखता -है तथा जो dt पूवज. के वंशजों के साथ सम्मिलित 
रूप में रहता है, संयुक्त परिवार के अन्तरगत आता है। _ | 


हिन्दू विधि के सम्प्रदाय (School of; Hindu Law) 

हिन्दू विधि के अनुसार हिन्दू परिवारों के नियंत्रण से सम्बधित दो प्रमुख-समुदाय 
है--मिताक्षरा एवं दायभाग ॥ ' | BOG TF: 
l. मिताक्षरा (Mitakshara)—ag सम्प्रदाय बंगाल; आसाम तथा उड़ीसा के कुछ 
भागों को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है। इसके अन्तर्मत पुत्र का जन्म होते ही उसे 
अपने पिता केः साथ Tas से प्राप्त सम्पत्ति में.समान अधिकार. प्राप्त होता है | उसे 
बयस्क हीने पर परिवार के' विभाजन की माँग का. पूरा अधिकार है। यही कारण 
कि परिवार कीं सम्पत्ति में परिवार के सदस्यों का हित सदैव ही. अनिश्चित रहता & 
क्योंकि प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु पर इन हितों में परिवतन अवश्यम्भावी g 


 किपिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में यह अधिकार नियोजित sm पात में मिलता दै 
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होता 2 पिता ही पूर्ण स्वामी होते हैं तथा उन्हें व्यक्ति की हैसियत से आयकर देना 
पड़ता है । | SR 

उदाहरण के लिए श्री केशव के पास व्यापार एवं भवन सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति 
रूप में है । उनके तीन पुत्र हैं । मिताक्षरा सम्प्रदाय के अन्तर्गत इन सभी का इस सम्पत्ति 
में बराबर का अधिकार होगा | अन्य शब्दों में यदि सम्पत्ति. का विभाजन हो तो इन 
चारों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा । जहाँ तक श्री केशवदेव द्वारा अजित की गयी 
अपनी निजी सम्पत्ति का प्रश्‍न है वे इसके स्वामी स्वयं ही होंगे, तथा तीनों ही पुत्रों का 
इसमें कोई अधिकार नहीं होगा । 

दूसरी ओर यदि यही परिवार दायभाग सम्प्रदाय के अन्तरगत आता है. तो श्री केशवदेव 
अपनी निजी सम्पत्ति के साथ पैतृक सम्पत्ति के भी पूर्ण स्वामी होंगे तथा उनके पुत्रों को 
इनके जीवनकाल में इस सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा. अतः सम्पत्ति के विभाजन 
का प्रश्‍न ही पेदा नहीं होता । श्री केशवदेव की मृत्यु पर ही ये पुत्र सम्पत्ति के अधिकारी 
होंगे तथा उस समय ही उन्हें अविभाजित हिन्दू परिवार का दर्जा प्राप्त होगा। | 

सहभागिता (८०27०९०३7५) — fgg सहभागिता संयुक्त परिवार से संकीर्ण संस्था 
& । सहभागिता कानून द्वारा उत्पन्न होती है अनुबन्ध द्वारा नहीं । इसमें केवल वे व्यक्ति 
सम्मिलित होते हैं जिन्हें परिवार की पैतृक ,सम्पत्ति में जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो 
जाता है इसमें पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र आते हैं । यही वे व्यक्ति हैं जो परिवार के विभाजन 
की माँग के अधिकारी होते हैं | परिवार में विभाजन की माँग केवल पुरुष सदस्यों को 
ही प्राप्त है जबकि परिवार में पुरुष एवं महिलायें दोनों प्रकार के. सदस्य सम्मिलित 
होते हैं। महिला सदस्य को विभाजन की माँग कां अधिकार नहीं होता अतः वे 
सहभागीदार नहीं कहलाती | | | 





परिवार के पास ऐसी सम्पत्ति हो जिसका उपयोग होना चाहिए ऐसा र होता 
हो । इसका स्वामित्व भी सम्मिलित रूप सें परिवार के पास होता चाहिए । ऐसी सम्प 
में निम्तलिखित तीन प्रकार की सम्पत्तियां आती हैं : PUTER 
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2. gaat से प्राप्त हुई उपयुक्त (I) में वणित सम्पत्ति की सहायता से प्राप्त अथवा 
उसके विनियोग से प्राप्त की गई अन्य सम्पत्ति। उदाहरण के fee gash से प्राप्त 
मकान के किराये से खरीदे गये विनियोग आदि भी परिवार की सम्पत्ति माने जाते हैं। 
इसी प्रकार पूर्वजों से प्राप्त मकान को वेचकर भूमि खरीद ली जाती है तो भी यह 
परिवार की सम्पत्ति है। | 

3. परिवार के सहभाषियों द्वारा उपार्जित उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति जो उन्होंने परि- 
वार की साधारण सम्पत्ति में ही मिला दी हो । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए 
कि सदस्य ने बड़े स्पष्ट रूप से अपनी vx उपार्जित सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति में 
मिलाने का ऐसा व्यवहार किया है, जिससे कोई शक व संदेह नहीं रह जाता। केन्द्रीय 
are द्वारा विभाग के लिए दी गई सूचनाओं के अनुसार सदस्य एक शपथपत्र द्वारा ही 
अपनी स्वयं उपाजित की गई सम्पत्ति परिवार की सम्मिलित सम्पत्ति में मिला सकता 
है । इस संबंध में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 3! दिसम्बर 969 के बाद सदस्य 

द्वारा परिवार को हस्ताँतरित सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति नहीं माना जायेगा d 


उदाहरण (Illustration)  : बताइये कि क्या निम्नलिखित आयकर अधिनियम ।96! 
के अन्तगंत हिन्दू अविभाजित परिवार माने जायेंगे : 


a) पतृक सम्पत्ति सहित पति व पत्नी i 
b) पतृक सम्पत्ति सहित माँ, बेटा व बेटे की पत्नी । 
९) पैतृक सम्पत्ति सहित तीन भाई अ, ब और स जो क्रमशः 30,25 व 5 वषं के है। 
_ 4) ऊपरलिखित तीन भाई बिना पैतृक सम्पत्ति सहित i 
| e) 42 वर्ष की आगु से ज्यादा दो पुत्रों सहित एक विधवा । 
` £) दो मृत भाइयों को famat । 
~ g) परिवारीय धधे में जुटे चाचा भतीजा । 
h) विरासत में मिले मकान सहित पिता एवं दो नावालिग बच्चे । पिता वेतन पाने 
वाला करदाता है। $ 
i) विरासत में मिली सम्पत्ति सहित पिता; एक वयस्क एवं एक अल्पवथस्क बच्चे । 
* पिता एवं वयस्क पुत्र खुद ही वेतन पाने वाले करदाता हैं.। | 
o j) एक पुरुष सदस्य एवं उसके मृतक भाई की विधवा पत्नी । : 
i k) पति, पत्नी व अविवाहित jules 
. |) भाई, अविवाहित बहन च माँ | 


=. Discuss whether following are to be IT 

E cceriusbendiand site d SE EC qe HUFs under the IT Act, 96i 
"s ER b: pate Sanand son's mS With ancestra prop erty | 

Pe 9r proper Bs » and C of 30, 25 years and I5 years of age with ancestral 

— — 4. The above three brothers without an : 

T IM Widow mother with two sons of Bored Re 

(f, Two widows of the two deceased brothers: PEE 

A g. Uncle and nephew engaged in a family business. 


| with an inherited house property, the father 
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हल (Solution) उपरोक्त प्रश्नों का हल इस मान्यता पर आधारित है कि सभी परिवार, 
हिन्दू परिवार हैं । । 


a) एक पुरुष सदस्य को स्थिति में भी यह समूह हिन्दू अविभाजित परिवार माना 
जायेगा क्योंकि पत्नि भी परिवार की सदस्य है तथा पृव॑जों की सम्पत्ति 
विद्यमान है । लेकिन इसमें सहभागिता तभी सम्भव है जब पुत्र को गोद लिया 
जाता है अथवा पुत्र जन्म हाता है। | 2 

b) पतृक सम्पत्ति हाने के कारण यह समूह भी हिन्दू अविभाजित परिवार माना 
जायेगा । किन्तु यहाँ भी सहभागिता का अभाव है । : 

c) ug परिवार सयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार है । | 

d) पूर्वजों की सम्पांत्त के अभाव में यह व्यक्तियों का एक समुदाय है हिन्दू afa- 
भाजित परिवार नहीं । | 

e) यह एक हिन्दू अविभाजित परिवार है | o ५७ nos iy ieee 

f) यदि gaat a प्राप्त सम्पत्ति है तो यह एक हिन्दू अविभाजित परिवार होगा । 

g) यह एक हिन्दू भविभाजित परिवार है। _ coge ae जिओ 

h) मकान के सम्बन्ध में कर निर्धारण एक हिन्द्र अविभाजित परिवार की.तरह 
होगा जबकि वेतन से आय पर पिता का कर निर्धारण एक व्यक्ति की तरह ' 
होगा । TAA E 

i) मकान की आय का कर-निर्धा रण हिन्दू अविभाजित परिवार की आय के रूप में 
होगा जबकि पिता एवं व्यस्क पुत्र पर अपने वेतन के सम्बन्ध में एक व्यक्ति की 
तरह कर निर्धारण होगा i | | 

j) यदि पूर्वजों की सम्पत्ति है तो यह हिन्दू अविभाजित परिवार माता जायेगा । 

k) यदि gaat की सम्पत्ति है तो यह हिन्दू अविभाजित परिवार होगा किन्तु 
सहभागिता पुत्र के जन्म अथवा गोद लिये जाने पर उत्पन्न होगी। OO 

]) gii की सम्पत्ति होने पर यह feng अविभाजित परिवार होगा । 


हिन्दू अविभाजित परिवार व फर्म में अन्तर (Difference between Hindu - 
undivided family and Partnership firm) :—feg अविभाजित परिवार के _ 
सदस्य साझेदार नहीं होते हैं क्योंकि साझेदारों के परस्पर कत्तव्य व अधिकारों का निणय _ 
साझेदारी अधिनियम, ।932 के द्वारा होता है जबकि: हिन्दू अविभाजित परिवार के 
सदस्यों के अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण हिन्दू विधि के अनुसार होता । इनमें अन्तर _ 
निम्न प्रकार है: | : Zl 

l. साझेदारी फमं में किसी साझेदार के हित का निर्धारण व निर्णय आपसी भ्रसंविदे | 
के द्वारा होता है जबकि पारिवारिक व्यापार मे प्रसंविदे को कोई स्थान प्राप्त नही 0 
है । gaat are छोड़ी गई सम्पत्ति परिवार के सदस्यों को उत्तराधिकार 
अन्तगृत प्राप्त हो जाती है । | 


2. किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने 
जाता है किन्तु परिवार के किसी भी सदस्य को 
टन का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता | IE 
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4. साझेदारी अधिनियम के अन्तगंत सभी साझेदारों को फम की सभी पुस्तकों का 
निरीक्षण आदि करने का अधिकार उन्हें अधिनियम के अन्तरगत प्रदान किया गया है 
किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों को अधिकार प्राप्त नहीं होता । 


5. साझेदारी फर्म में एक नवीन साझेदार को तभी प्रवेश दिया जा सकंता है जवकि 
फर्म के सभी साझेदार इसके लिये सहमत हों, किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार की 


सदस्यता परिवार में बच्चे के जन्म पर उसे स्वतः ही मिल जाती है | 


6. साझेदारी फर्म में साझेदारी के लाभ-हानि का अनुपात पूर्व निर्धारित रहता है, 
तथा इनमें परिवर्तन तभी हो सकता है जब कि सभी साझेदार इस सम्बन्ध मे एकमत 
हों किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों का लाभ हानि अनुपात उस परिवार में 
होने. वाले प्रत्येक जन्म व मृत्यु पर परिवर्तित होता रहता R | : 
J. साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 20 है किम्तु परिवार 
के सदस्यों की संख्या पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 
8. साझेदारी फर्म के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है जवकि fgg परिवार 
के सदस्य का दायित्व परिवार में उनके हिस्से की सम्पत्ति तंक ही सीमित रहता R | 


हिन्द अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार को हस्तांतरित को गई सम्पत्ति 
(Throwing of self earned property into the common hotchpot of the 
family) [64(2)]:— fag अविभाजित परिवार का कोई भी सहभागी अपनी स्वयं 
` उपाजित सम्पत्ति को परिवार को सम्पत्ति में मिला सकता है। कोई सदस्यं 3। दिस० 
969 के पश्चात यदि अपनी स्वयं उपाजित सम्पत्ति को अपने परिवार की सम्पत्ति में 
मिलाता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होगे: ` "ide 
l. यह माना जायेगा कि ऐसी सम्पत्ति परिवार के सदस्यों को सम्मिलित रूप से रखने 
के लिये हस्तांतरित की गई हैं, परिवार को नहीं | | 


2. ऐसी सम्पत्ति से होने वाली wat आय हस्तांतरक सदस्यों (अर्थात जिन सदस्यों ने 
सम्पत्ति को हस्तान्तरित की है) के हाथों में करयोग्य होगी, परिवार के हाथों में नहीं । 
3. que Ju as में हस्तांतरणकर्त्ता सदस्य के जीवन साथी व अवयस्क. 

बच्चों को i सम्पात से हुई आय हस्तांतरक सदस्य के हाथों में करयोग्य होगी, जीवन 

साथी व बच्चों के हाथों. में नहीं । | : : 

उदाहरण (Illustration) 2: श्री. नायडू अपनी, स्वयं अजित सम्पत्ति को अपने अविः 
भाजित परिवार की सम्पत्ति में मिलाते है। सम्पत्ति का मूल्य 5,00,000 xo एवं 

- इससे होने वाली वाषिक आय 7,00,000 xo है। परिवार में श्री arag एवं उनकी 
` पली, दो वयस्क T तथा एक अवयस्क पुत्र शामिल है। यद्यपि सम्पत्ति ferg afa- 
` भाजित परिवार को हस्ताँतरित कर दी गयी है, किन्तु इससे होने वाली आय उंसके 
हस्तांतरक श्री नायडू के हाथों में कर योग्य होगी । : Pn 

' परिवार के विभाजन की दशा में इस सम्पत्ति को पाँच समान भागों में विभाजित 

किया जायेगा। इसमें से 2/5 भाग इनके दोनों वयस्क पुत्र ले जायेगे जबकि 3/5 में से 
स्वयं इनकी पत्नी व अवयस्क पुत्र होगे । आय का 3/5 इस विभाजन के बांद में इनकी 
. आय में शामिल किया जायेगा | अन्य शब्दों में 40,000 xo प्र इनके वयस्क पुत्रे 
` आयकर देंगे जबकि 60,000 xo. इनके हाथों में करयोग्य होंगे। i. 4: 
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हिन्दू परिवार का निवास स्थान (Residence of H. U. F.) 
निवास : आयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार एक हिन्दू अविभाजित 
परिवार गतवर्ष में भारत में अनिवासी होगा यदि इसका नियन्त्रण व प्रबन्ध इस वर्ष में 
पूर्णतया L भारत के बाहर रहा हो । किन्तु इस नियन्त्रण व प्रबन्ध का कुछ भी भाग यदि 
भारत में स्थित है तो परिवार्‌ को गतवर्ष के लिये निवासी माना जावेगा। 


नियंत्रक व प्रवंध A आशय वास्तविक नियन्त्रण से है जहाँ से व्यापार के संचालन 
सम्बन्धी आवश्यक निदंश दिये ज़ाते हों तथा नीति निर्धारित होती हो। यह आवश्यक 
नहीं है कि व्यापार वहीं से चलता है। . | | 

असाधारण निवासी :--धारा 6(6) (व).के अनुसार हिन्दू .अविभाजित परिवार 
गतवषं के लिए असाधारण निवासी माना जायेगा। यदि उसका कर्ता गतवषं से पहले 
के lO aut में 9 वर्षो dine भारत में निवासी रहा है, अथवा वह गतवर्ष से पहले 
7 वर्षो में कुल मिलाकर 730 दिनों से कम भारत में रहा है परिवार के यदि एक से 
afas कर्ता रहे है तो निवासी अथवा असाधारण निवासी का पता लगाने के लिए 
सभी करत्ताओं के भारत में रहने की अत्रधि जोड़ दी जाती है। 


हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण (Assessment of HUF) 
l. हिन्दू अविभाजित परिवार का अपना अलग अस्तित्व होता है तथा इसका व इसके 
सदस्यों का कर-निर्धारण अलग-अलग होता हैं | 
2. एक वार यदि हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण हो चुका है तो उसका 
कर-निर्धारण इसी प्रकार होता रहेगा जब तक कि भविष्य में इसके सदस्यों द्वारा विभाजन 


ह्वा प्रस्तुत न कर दिया जाय तथा इसे आयकंर अधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया 
जाये । 


3. नं इसके किसी भी सदस्य को प रिवार से मिलने वाली ऐसी धनराशि पर आयकर 
नहीं देना होगा जो इसे परिवार के सदस्य होने के कारण मिली है। 


4. परिवार के सदस्य- को इस बात का पूरा अधिकार प्राप्त है कि अपनी स्वयं की 
अजित की गई सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिलाने के लिये हस्तांतरित कर दे । 


:ऐसी परिवर्तित सम्पत्ति से हुई आय कां कर निर्धारण धारा 64 (2) के अनुसार 


होता है । 


5. हिन्दू अविभाजित परिवार अपने कत्त द्वारा किसी अन्य पक्ष के साथ साझ दारी 


ETE में सम्मिलित हो सकती है ।. ऐसी फमं से हुआ लाभ परिवार के हाथों करयोग्य 
TT l 


.6. परिवार के wat को यह अधिकार प्राप्त है कि परिवार की सम्पत्ति में से किसी 


सदस्य को कोई राशि भेंट स्वरूप दे ag पूरी तरह से वध होगा जब तक कि 
परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा इस पर आपत्ति न उठाई जाये | 

हिन्दू अविभाजित परिवार की आय :-- हिन्दू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण 
करने से पूं यह जानकारी होना आवश्यक है कि कौन सी आय परिवार की आय d 
मौर कौन सी आय सदस्यों की व्यक्तिगत आय है। परिवार के व्यापार, विनियोग 


` अथवा सम्पत्ति से. होने वाली आय परिवार की आय मानी जाती. है जबकि सदस्यों के 


`` आय०।7/86 
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व्यक्तिगत प्रयत्नों, सदस्यों की व्यक्तिगत सम्पत्ति अथवा विनियोगों से आय परिवार की 
आय नहीं मानी जांती E! oe 4 as SERE] 
आयें जो पारिवारिक नहीं मानी जाती (Income not treated as family 
income): निम्नलिखित आये ऐसी है जो अविभाजित हिन्दू परिवार की आय नहीं 
मानी जाती | द | 

L अविभाजित परिंवांर के किंसी सदस्य द्वारा स्वयं उपाजित की हुई आय | इंस 
रकम पर व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत आय की भांति आयकर देना होता है। 

2. दायभाग नियम लागू होने वाले परिवार को पैतृक सम्पत्ति से होने वाली आण 
का कर-निर्धारण पिता के जीवन काल में व्यक्ति (Individual) की भाँति होता है बशते 
{क्र पिता के भाई आदि उसके साथ संहभागी नहीं है। पुत्रों को पिता के जीवनकाल में 
पैतृक सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता । | 

3. परिवार के सदस्य की यदि कोई निजी संम्पत्ति है (अर्थात जो परिवार की 
नहीं हैं) तो ऐसी सम्पत्ति की आय सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी परिवार की 
आय नहीं | 

4. मिताक्षरा सम्प्रदाय लागू होने वाले परिवार की दशा में कर्त्ता द्वारा यदि कोई 
सम्पत्ति frat सदस्य को (महिला सदस्यों सहित) हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी 
सम्पत्ति से होने वाली आय उस संदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी न कि परिवार 
की आय | 

5. यदि अविभाजित हिन्दू परिवार का एक सदस्य अपने व्यक्तिगत नाम में कोई 
व्यापार चलाता है तो इस व्यापार के लाभ उसके हाथों में व्यक्ति की भाँति करयोग्य 
होंगे । व्यापार चलाने के लिए रुपये पेसे का प्रबन्ध सम्मिलित परिवार के धन से हुआ 
हो अथवा अन्य कहीं से हुआ Ae परिवार को इस ऋण पर व्याज दिया जाता 
अथवा नहीं दिया जाता हो | यदि परिवार से लिए गए ऋण पर व्याज दिया जाता 
तो ऐसा ब्याज परिवार की आय माना जायेगा । 


6. यदि परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से कोई साझेदारी फर्म बनाते हैं तो ऐसी 
कमं से प्राप्त लाभ परिवार की आय न मानी जाकर सदस्यों की व्यक्तिगत आय मागी 
जायेगी | इसी प्रकार ०दि परिवार का कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से अन्य किसी फर्म 
मैं साझेदार है तो ऐसी फर्म से प्राप्त आय उसकी व्यक्तिगत आय होगी । 

_7. यदि 3l दिसम्बर 969 के पश्चात परिवार का कोई सदस्य अपनी स्तयं 
अंजित सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्तियों में मिला देता है तो ऐसी सम्पत्ति से होने वाली 
आय परिवार की आय न मानी जाकर ऐसे हस्तांतरक सदस्य की आय मानी जायेगी | 


8. अविभाज्य सम्पत्ति से आय (Income from impartible Estate) : इस सम्पत्ति 
से हमारा आशय परिवार की उस सम्पदा से है जो यद्यपि परिवार के स्वामित्व में है 
तथा जिसका लाभ परिवार के प्रत्येक सदस्य को होता है किन्तु जिसका विभाजन नहीं 
हो सकता | ऐसी सम्पत्ति में प्रायः भूमि व भवन आदि होते हैं जो किसी भी पूर्वज द्वारा 
अपने इच्छापत्र (will) द्वारा छोड़े जाते है व ऐसे इच्छापत्र में यह आदेश रहता है ! 

इस संम्पत्ति का धारक अमुक sid (प्राय: ज्येष्ठ पुत्र) होगा आदि । ऐसी सम्पत्ति 

mm आय परिवार के हाथों में करयोग्य नहीं होती व इसका कर निर्धारण ईर 
“सम्पत्ति के धारक (holder of the estate) के हाथों में व्यक्तिगत कर निर्धारण की 
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भाँति होता है। यदि ऐसी सम्पत्ति का स्वामी कोई सदस्य न होकर परिवार ही हो तो 
ऐसी सम्पत्ति की आय उस परिवार की आय मानी जायेगी । ह 

हिन्द्र अविभाजित परिवार को आय की गणना करते समय fne बिन्दुओं को ध्यान 
में रखना आवश्यक होता है: 
I. परिवार की सम्पत्ति से जो व्यापार चलाया जाता है उससे होने वाला लाभ परिवार 
की आय मानी जायेगी । यदि ऐसे व्यापार के संचालन में परिवार के सदस्य या कर्ता 
द्वारा सेवाएं दी जाती हैं तो इनको दिये जाने वाला उचित पारिश्रमिक व्यापार की 
आय में से कटौती योग्य व्यय होगा। यदि दिया गया पारिश्रमिक उसकी सेवाओं को 
देखते हुए अधिक हैं तो उचित व्यय ही कटौती योग्य होगा शेष राशि अस्वीकायं होगी 
सदस्यों को मिलने वाला पारिश्रमिक उनकी व्यक्तिगत आथ होगी । 
2. यदि परिवार की सम्पत्ति का विनियोग किसी सदस्य अथवा. कर्ता के नाम से 
किसी कम्पनी या फम में किया गया है तो कम्पनी से मिला लाभांश एवं फमं में लाभ 
हिस्सा परिवार की आय में सम्मिलित किया जायेगा । परिवार के किसी सदस्य को C 
ऐसी कम्पनी! में या ऐसी wq? में प्रदान की गई सेवाओं के फलस्वरूप कोई पारिश्रमिक 
मिला हो तो ऐसा पारिश्रमिक सदस्प्र की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी । न कि परिवार 
की चाहे परिवार का ऐसी सस्था में पर्याप्त हित हो । 

यदि ऐसा पारिश्रमिक उसकी सेवाओं के बदले में प्राप्त न होकर केवल फर्म या 
कम्पनी से परिवार के विनियोगों के कारण प्राप्त होता है अथवा परिवार की सम्पत्ति 
को हानि पहुँचाकर ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त किया गया है तो ऐसी आय को परिवार की 
आग में सम्मिलित किया जा सकता है। 

ऐसा मिलने वाला पारिश्रमिक परिवार के विनिप्रोगों के कारण प्राप्त हुआ है अथवा 
सदस्य द्वारा की गई सेत्राओं के बदले में इसका निर्धारण मामले की परिस्थितियों के 
आधार पर किथा जा सकता है किन्तु साधारणतया ऐसा पारिश्रमिक सदस्य को 
व्यक्तिगत आय ही माना जाता X | 


3. यदि परिवार को संम्पत्ति का कुछ भाग, परिवार के wal an बनुनी ढंग से 
अपनी ofa, पुत्री, पुत्र अथवा अन्य किसी सदस्य को उपहार 2 दिया जाता है तो 
सम्पत्ति के उस भाग की आय परिवार की आय में सम्मिलित नहीं होगी, बल्कि उस 
सदस्य की आय में सम्मिलित होगी, जिसे सम्पत्ति उपहार में दी गई है । 

4. यदि परिवार की सम्पत्ति में से कोई राशि किसी भी सदस्य को ब्याज पर अथवा 
विना व्याज पर अथवा बिना ब्याज के उधार दी जाती है । तथा सदस्य उस राशि से 
कोई व्यवसाय करता है अथवा अन्यत्र विनियोजित करता है, तो ऐसी आय सदस्य की 
व्यक्तिगत आय मानी जावेगी। 

बिभाजन (Partition) [7!] 


WW विभाजन :--परिवार का विभाजन तब माना जायेगा जबकि पारिवारिक 
सम्पत्ति का सह भागीदारों में विभाजन हो जाय । यह निम्न रूपों में हो सकता me ia 
म. यदि सम्पत्ति भौतिक विभाजन (Physical partition) के योग्य है तो इसका 


PO ps EX 
:l. Rajkumar Singh Hukumchaudji v. CIT (970) 78 ITR 33 SC. 
2. Prem nath and others v CIT 78 ITR 39 SC. 
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- भौतिक विभाजन ही अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन माना जाता है केवल 
आय का विभाजन नहीं। . 


. ब. यदि सम्पति-ऐसी है जिसका भौतिक विभाजन सम्भव. नहीं है तो विभाजन से 
तात्पर्यं ऐसे बंटबारे से है जो सम्पत्ति के लिए सम्भव gra 


. शिक विभाजन आशिक dearer ऐसा विभाजन है जिसमें या तो परिवार & 
सदस्यों में से केवल कुछ सदस्य पृथक हो जाते हैं तथा शेष उसी परिवार में सम्मिलित 
रहते हैं अथवा कभी-कभी समस्त सम्पत्तियों का विभाजन न होकर केवल कुछ सम्पत्तियाँ: 
ही सभी सदस्यों में विभाजित कर दी जाती .है तथा शेष सम्पत्तियों का स्वामित्व 
परिवार मे ही बना रहता है। : 


विभाजन के पश्चात कर-निर्धारण (Assessment after Partition) 
आयकर अधिनियम की धारा 7 में निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं : 


` 4. एक बार व्यक्तियों के समूह को यदि हिन्दू अविभाजित परिवार मान लिया 
गया है तो आयकर अधिकारी इसे परिवार की संज्ञा ही देता रहेगा' तथा इसका कर- 
निर्धारण इसी आधार पर होता रहेगा । | 


2. जब परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा परिवार के विभाजन का दावा प्रस्तुत किया 
जाता है तो आयकर अधिकारी द्वारा मामले की पूर्ण जाँच की जायेगी तथा सभी प्रकार 
के कारणों को ध्यान में लाकर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा । 


3. इसके वाद में आयकर अधिकारी अपने निष्कर्ष को खेगा - 
पूर्ण विभाजन हुआ है अथवा आशिक विभाजन | लिखेगा कि परिवार क 


4. विभाजन की तिथि तक परिवार की आय परिवार के हाथों में करयोग्य होगी 
तथा इस तिथि के बाद में हुई आय सदस्यों की स्वतन्त्र ; Hy qx 
उन्हें व्यक्ति की स्थिति में कर देना होगा । Cm les: 

5. आयकर अधिकारी को यदि कुछ सदस्यों द्वारा किये गये परिवार के रि 

a वभाजन 
के दावे में सन्देह है तो ह इस समूह को हिन्दू अविभाजित परिवार मानता ही रहेगा। 

6. परिवार के विभाजन के बाद में यदि सदस्यों द्वारा छोटे परिवार को बनाने का 
दावा प्रस्तुत किया जाता है तो विभाजन के बाद में हुई आय विभाजित हुए सदस्य d 
हाथा में हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में कर योग्य होगी उदाहरण के लिए dtt 


बार के रूप में ही करयोग्य होगी । संक्षेप में एक म 
तीन परिवार का नया जन्म हुआ । 


7. विभाजन की तिथि तक अविभाजित परिवार 
परिवार का प्रत्येक सदस्य संयुक्त व पृथक रूप से aie ee ps 


ic pies er S278] ve it a has 
Fe CR NORD MEC qi _2. T 
पश्चःतु हुआ है तो निम्न प्रावंधान लागू होंगे। | AR कक eal 2 $ 
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. अ. ऐसे आशिक विभाजन के दावे पर जाँच नहीं की जायेगी और न affe 
विभाजन आयकर विभाग को स्वीकृत होगा यदि आंशिक विभाजन मान लिया गया 
हो तो वह व्यर्थ होगा) ` । 

ब. परिवार पर कर-निर्धारण उसी प्रकार होता रहेगा मानो कोई आशिक faat- 
जन नहीं हुआ । l 

स. परिवार के आशिक विभाजन dp qd का प्रत्येक सदस्य अयवा सदस्यों का. 
समूह तथा परिवार संयुक्त तथा पृथक रूप से परिवार द्वार! इस अधिनियम के अन्तरत 
देय किसी कर, व्याज. agas आदि को चुकाने के लिये उत्तरदायी होंगे । यह चाहे 
आँशिक विभाजन से पूर्व की अवधि का हो अथवा किमी वाद की अवधि का । 

द. किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह का पृथक दायित्व उस अनुपात में निकाला 
जायेगा, जिस अनुपात में उसे परिवार की सम्पत्ति दी गई हो । वसूली के लिए afa- 
नियम के आयोजन भी उसी प्रकार लागू होंगे । ; 


जेन तथा सिख परिवार --जेन तथा fea अविभाजित परिवार भी आयकर अधि- 
नियम के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार समझे जाते हैं। यदि विशेष परिस्थितियाँ 
हों या करदाता यह चाहे कि उसका परिवार हिन्दू अविभाजित परिवार न माना जाये 
तो उसे आयकर अधिकारी के समक्ष यह प्रमाणित करना होगा कि उसके परिवार में 
ऐसी werd व॒ रीत-रिवाज चालू हैं जिनके कारण उसका परिवार हिन्दू अविभाजित 
परिवार नहीं माना जा सकता | | 


कटौतियाँ (Deductions) : अन्य करदाता की तरह हिन्दू अविभाजित परिवार 
(HUF) की सकल कुल आय में भी धारा 80-0 से 80—IT तक की कटोतियों को 
घटाया जाता X | 
उक्त कटौतियों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं । एक हिन्दू sia 
met परिवार के सम्बन्ध में जो कटौतियाँ स्वीकृत हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी 
म्न है :— E | 





क्रस. धारा विवरण 
l. 80-C Md वीमा प्रीमियम आदि के भुगतान के सम्बन्ध में 
कटोती । 
2; 80-CC नये अ'शों में विनियोजन के सम्बन्ध में कटौती 
3. 80-G दानों के सम्बन्ध में कटोती । 
4. 80-GGA mfia अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास के लिए दान के | 
सम्बन्ध में कटौती । ede 
5.  80-HH . पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नये औद्योगिक उपक्रम एवं होटल | 
के व्यवसाय के सम्बन्ध में Hetil . 
6. 80-HHA ` ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित लघुस्तरीय औद्योगिक उपक्रम के « 
लाभ के सम्बन्ध मेंकटौीती। 0 005 € x 
7. | 80-HHB भारत के बाहर परियोजनाओं से प्राप्त लाभों के सम्बन्ध 
- । में कटौती। T LEM MEN 
8. .80-HHC भारत के बाहर किये गये निर्यात व्यापार के लाभों के 
` सम्बन्ध में कटौती । : 
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9. 
I0. 
l]; 


2. 
I3. 


4; 
I5. 


80-I 
80-J 
80-K. 


80-L 
80-S 


80-T 


80-TT 


नये औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में हुए लाभों के सम्बन्ध 
में कटौती । E 

विशिष्ट दशाओं में औद्यौगिक उपक्रम के लाभों के सम्बन्धः 
में कटौती | 
नये औद्योगिक sql के कर अवकाश लाभों में से प्राप्त 
लाभांश के सम्बन्ध में कटौती । 

लाभांश ब्याज आदि से प्राप्त आय के सम्बन्ध में कटोती । 
मॅनेजिंग एजेन्सी आदि की समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपुति के 
सम्बन्ध में कटौती | 

दीघंकालीन पू जी लाभों के सम्बन्ध में कटोती । 

लाटरी से प्राप्त आय के सम्बन्ध में कटौती । 


टिप्पणी-उपरोक्त कटौतियों के विस्तृत अध्ययन के लिये अध्याय 3 देखें । 


उदाहरण (Illustration) 3 : एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता द्वारा आपको 
निम्नलिखित विवरण दिया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए परिवार 


की कुल सकल आय एवं कुल आय की गणना कीजिए-- TO: 
a) व्यापार का लाभ (Profit from business) 32,000 
b) परिवार के सदस्यों को प्राप्त वेतन 8,000 
C) कर्ता द्वारा प्राप्त संचालक शुल्क 6,000 
d) किराये पर उठी सम्पत्ति का किराया 2,000 
e) नगरपालिका कर चुकाया 600: 
f) aata (सकल) 450. 
8) भवन के हस्तांतरण से प्राप्त दीघंकालीन पूंजी लाभ 4,500 
h) विनियोगों के हस्तांतरण से प्राप्त दीघंकालीन पूंजी लाभ (9 वर्ष) 0,000 
i) एक महाविद्यालय को जो कि अनुमोदित संस्था है को दान 4,000 
j) अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ I0,000 


The following details have been supplied b F..Y 
y the Kart ..You are 
Ded to compute the GTI and Total Income of the family for the Fe c year 
986-8 | Rsi 


~ Eont from pusiness 32,000 
. salary received by a member of the fami 
C. Director's fees received by the Kanteen 400 
d. Rental value of the property let 2,000 
e, Municipal taxes paid 2500 
f Diverse (gross) 450 
g. Long term capital gains from the transfer of buildi 
B Long term capital gains from the transfer of investments (9 years 00 
hich i instituti i 
j. Profits from an unregistered finn. RES Ee Ipatirution 40'000 
TE from property | Doe. a 
Less: Municipal Taxes paid. RD 
| „Annual value ‘I7,400 


^" कत्ल 9 ESE 
E . 
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Basiness profits 





Own business 32,000 
From unregistered firm 0,000 42000! 
-term capital gains : 
Ty Ble laud and building 4,500 
From investments 0,000 I4,500 
Income from other sources : Dividend 450 . 
Gross Total Income 65,450 
Deduction under . 
i. Sec. 80G : 50% of Rs. 4,000 2,000 
li. Sec. SOT First Rs. 5,000 5,000 
45% of the next Rs. 9,500 4,275 9,275 
lij. Sec. 80L : Dividends 450 4,725 
Total Income 54,723 


टिप्पणी (Notes) : . परिवार के सदस्पों को आप्त वेतन उनके व्यक्तिगत कर 
निर्धारण में कर योग्य होगा इसे परिवार की आय नहीं माना जायेगा ! 

2, परिवार के कर्ता को प्राप्त संचालक शुल्क भो कर्ता की व्यक्तिगत आय होगी परिवार 
की आय नहीं | 


3. कालेज को दिया गया दान समायोजित कुल आय के 00 96 से अधिक नहीं है अतः 
पुरी राशि कटौती योग्य है । 


उदाहरण (Illustration) 4 : श्री महेश चन्द्र सक्सेना, उनके दो भाई तथा एक 
वयस्क पुत्र अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य हैं । इनके द्वारा कर निर्धारण के लिये 
आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया जाता है | 


a) व्यापार, जो कर्त्ता द्वारा परिवार के लिये चलाया जाता है, से लाभ 90,000 xo 
(यह लाभ 3,000 xo परिवार के सदस्य श्री भगवान को ट्रेवलिंग विक्रय कर्ता के रूप में 
काम करने के लिये व कर्त्ता श्री सक्सँता को व्यापार प्रबन्ध के लिये 0,000 xo 
पारिश्रमिक देने के पश्चात्‌ है |) 


b) परिवार का अपना' एक मकान है जिसका किराया मूल्य 0,000. wo वाषिक : 
है। इस पर चुकाया गया स्थानीय कर 500 uo है। यह परिवार का रिहायशी मकान 
है। श्री सक्सैना ने स्वंय ही इस मकान पर एक वाषिक प्रभार की व्यवस्था की है STAT 
अनुसार इनके द्वारा, बहिन को 5,000 wo वाषिक दिये जाने का प्रावधान है। इसके 
| up अग्नि बीमा प्रीमियम 00 २० व चोरी रक्षा बीमां प्रीमियम 200 xo दिये गये 

i 

८) विनियोग जो करदाता के-पास गत 4 वषं से चले आ रहे थे के विक्रय से 
25,000 xo का दीर्घकालीन पूँजी लाम हुआ है | परिवार के निजी प्रयोग में आने 
वाली कार को बेचने पर 4,000 xo की हानि भी हुई है । जिसे परिवार द्वारा विगत 
8 वर्षो से प्रयोग में लाई जा रही थी d 


d) श्री सक्सैना को राजस्थान राज्य लाटरी का 50,000 xe का. पुरस्कार मिला 
है जो चे अपनी व्यक्तिगत प्राप्ति मानते है टिकट खरीदने shh लिये यद्यपि यह रुपया 
व्यापार में से दिया गया था किन्तु टिकिट इन्होने अपने व्यक्तिगत नाम में ही खरीदा था । 
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e) लाभाँश से परिवार को आय 5,000 wo (सकल) oo 

f) दोनों भाइयों के जीवन बीमा के लिये ,300 to का प्रीमियम गतवर्ष में चुकाया 
गया है | 

y सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों से ब्याज 9,000 To | i 

h) दुश्मन के आक्रमण से युद्ध में ,000 xo का व्यापारिक स्कन्ध नष्ट हुआ, जिसे 
लाभ-हानि खाते में नहीं लिखा गया है । आप कर निर्धारण वषं 986-87 के लिये 
परिवार की कूल आय निकालिये । | 


: Shri Mahesh Chandra Saxena, his two brothers and major son constitute an HUR 


and the following statement of income has been submitted by it for assessment 
purposes :— 


@) Profit form business carried on by the Karta in the account and on behalf 
ड of the HUF Rs 90,000 (after deducting Rs.3,000 paid to Shri Bhagwan, a 
member of the HUF fo; working as a travelling salesman; Rs. 0,000 paid 

to Shri Saxena for managing the affairs of the business). 

0) The family owns a house with the rental value of Rs. 0,000, local charges, 
in respeciof this being Rs. 500, It is used for residential purposes of the 
family. Mr, Saxena has created a charge on this house for payment of Rs; 
5,000 p.a. to his sister. Fire insurance premium paid is Rs. 00 and theft 
insurance Rs. 200. 

9 Long-term capital gains from the sale of investments (which were held by the 

* 85365 826 for the last four years) amount to Rs.25,000. There accrued a loss 
of Rs, 4,000 on thesale of car which was being used by members of the 
family for their personal purposes, which is being used by the family for tho 

न an ent years. 

) r. “axena wins a prize of Rs. 50,000 in Rajasthan State Lottery and 
claims it as bis personal winnings. It is on record that the ticket was bought 


eS though the rupee had: been spared from the cash box of the 


€) Dividends received on share | i 
TO Peni कि by the family Rs. 5,000 (gross). 


Rs. ,300 during the year. — “Ves. 0f the two brothers amounting to 


8) Interest on tax-free Government securities Rs. 9,000, 


h) Loss of stock-in-trad i ; : 
been aren in ere by enemy, action Rs. I,000 which has nol 


Compute total income of the family for the assessment year I986-87. 


Solution Computation at Tetal Income of ts Chan 
-l. Interest on tax-free Government e ek GUN 86,6 
2. Income from house Property : Rs : 
Rental value 0,000 © 
Less : Local taxes ; "500 
; Annual Valu ' 
Less : Repairs allowance ,583 SN 
Fire ins. premium . 00 ,683 7,8i9 
3. Profit from business urs 
-= ~ Loss from enemy action : eT —] me ह 89,000 
4. Capital Gains: Long-term capital ases ccc S 
Less on long-term loss from a d 07200 -7 . | 2,000 
“5. Income from other sources : Dividends PIETY d ° 5000 
T py = ० l Ql 5 md VERI 7 i Pt S : cie r à , T £m 
s ^ " I ` . | "$3 t an 
3 QUIT PP ५ : 
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Less : Permissible deductions : esir . E: | 
u/s 80C: Life insurance Premium 7,300 


u/s 80L : Dividends etc, 7,000 
u/s 80T : Capital gains ६ 
Firs 235. ,000 
40% of Rs. 6,000 : 6,400 77,400 I9,700 
Total Income 2.22,I437 
(Rounded off) I,72,20 


टिप्पणी (Notes) : . परिवार के सदस्यता कर्ता को दिया गया वेतन स्वीकृत व्यय है । 
2. कर्ता द्वारा स्वयं उत्पन्न किया गया प्रभार सम्पत्ति की आय मे से नहीं घटाया .जा 
सकता | इनकी वहिन को दी गई 5,000. xo की राशि अस्वीकृत है । 
3. कार का इस्तेमाल यद्यपि परिवार के निजी कार्यों के लिए होता है किन्तु तब भी: 
यह पुंजी सम्पत्ति है व इसकी बिक्री पर हुई हानि दीघंकालीन पूंजी हानि है। इसके 
लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेमन्तसिह जी बनाम कमिशनर आफ इनकम टॅक्स (!976) 03. 
LT.R. 6 में दिया गया निर्णय बहुत महत्व का है। यद्यपि इस बिन्दु पर अभी भी 
ATM नहीं ओर यह विवाद योग्य बिन्दु है। 

4. लाटरी से मिला पुरस्कार कर्ता की अपनी निजी आय होगी यदि उसके द्वारा ऐसा 
दावा प्रस्तुत किया गया है। 

T रक्षा बीमा प्रीमियम भवन सम्पत्ति से आय' के अधीन कटोती योग्य व्यय 
नहीं हे । 
6. स्वयं अधिवासित भवन सम्पत्ति के लिए मिलने वाली कटौती केवल व्यक्ति 
(Individual) को ही मिल सकती है हिन्दू अविभाजित परिवार को नहीं । 

हिन्दू अविभाजित परिवार के कर को गणना. 

| (Computation of Tax) 

- अधिनियम के अनुसार हिन्दू अवभाजित परिवार को कर-निर्धारण वर्ष 986-87 
तभी आयकर देना होगा जबकि उनकी कुल आय 08,000 २० से अधिक हो। 


आयकर की गणना के लिए इन परिवारों को दो वर्गों में रघा गया है, एक वे 
परिवार जिनके किसी भी सदस्य की अपनी व्यक्तिगत कुल आय ।8,000 २० से 
अधिक नहीं है दूसरे वे जिनके एक अयवा एक से अधिक सदस्य ऐसे हैं जिनकी अपनी 
“निजी कुल आय 8,000 २० से अधिक है | इनमें से पहले वर्ग के परिवार को व्यक्ति: 
(Individual) पर लागु होने वाली दरों से ही आयकर देना पड़ता है। दूसरे वर्ग के 
परिवार के लिये एक विशेष दर मूची बनाई गई है जिसके अनुसार आय के विभिन्‍न 
SPST पर लागू होने वाली दरें साधारण दरों से अधिक हैं | 


प्रथम at: ऐसा परिवार जिपके किसी भी सदस्य की अपनी व्यक्तिषत (निजी) 
आय 08,000 xo से अधिक नहीं है : | aah ae 


l) कुल आय का प्रथम 8,000 xo. . .. : 5 कुछ "dl 

2) कुल आय के अगले 7,000 २० पर . (55:02 695 
^3) कुल आय के अगले , 25,000 रण पर. — .. 30%. 
: 4) कुल आय के sp 50,000 छ० प्र. `. — ..4095. 

5) कुल आय के शेष पर शेष परः ५ aa 50% 
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facta वर्ग : ऐसा परिवार जिसके कम से कम एक सदस्य की अपनी fet आय 
48,000 xo से अधिक है: | : 


कुल आय के प्रथम 2,000 x. पर शून्यः 
कुल आय के अगले 8,000 xo: पर 25% 
कुल आय के अगले 20,000 रु० पर 30% 
कुल आय के अगले ~ 20,000 xe पर 40% 
कुल आय के अगले 40,000 xo पर 50 76 
कुल आय के शेष परं 55% 


कृषि योग्य होने पर कर की गणना :--यदि किसी हिन्दू. अविभाजित की कर योग्यः 
भाय कर योग्य सीमा से अधिक और उसकी शुद्ध कृषि आय 600 रुपयों से 
अधिक है तो आयकर की गणना के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी-- 


l. सबसे पहले शुद्ध कृषि आय का निर्धारण किया जायेगा । इसका निर्धारणः 
उसी प्रकार किया जायेगा जैसा कि एक व्यक्ति करदाता की स्थिति में किया जाता AT 


2. कूल भाय में शुद्ध कृषि आय जोड़कर सम्मिलित-आय: (Ag 
j : (Aggregate Income 
की गणना कर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाएगी । 


3. न्यूनतम कर-योम्य सीमा (8,000 ve) में शुद्ध कृषि णो 
बर निर्धारित दरों से कर की गणना की जायेगी ) शुद्ध कृषि आय जोड़कर प्राप्त योग 


4. उपयुक्त (2) के अनुसार ज्ञात आयकर की राशि में से उपयु क्त (3) केः 
अनुसार ज्ञात आयकर की राशि. को घटा दिया. जाएगा जो शेष राशि बचती : b. 


oe T पर आयकर की राशि होगी और इस प्रकार कर दायित्व निकाल लिया: 


स्पष्टीकरण :--यदि हिन्दू अविभाजित परिवार की गैर कृषि आय न्यूनतम कर 


धोग्य सीमा से अधिक नहीं है अथवा कृषि : 
eS वि UE Sis B 6p 0 To से अधिक wal E तो कर की 


ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार जिसके किसी 
SN ! एक अथवा एक से अधिक सदस्य की 
ele! Ha 0 xe से अधिक है, कृषि आय होने पर,कर को गणता : ऐसे परिवार. 
AUR सदस्य की कूल आय 8,000 xo से अधिक तथा ऐसे परिवार को 


कूल आय !2,000 zo से अधिक हो एवं y H 
झायकर की गणना के लिए निम्न प्रक्रिया MEIN 600 xo से afirma. 


l. परिवार की कूल आय में शुद्ध कृषि. आय 
| को जोड़क आय' 
हज eme की गणना कर ऐसे परिवार पर aT: ea ey 
गहीरहोगा । "दे ध्यान रखा जाना चाहिए कि सीमान्त छूट का प्रावधान लागू 
2. शुद्ध कृषि आय में ]2,000 xo जोड़कर प्राप्त यो 
की गणना भी a : गप कर 
oe की se । यहाँ भी सीमान्त छुट का प्रावधान लग गा हो si NE 
.3, उपयुक्त (l)8 अनुसार ज्ञात कर की राशि में से उपयक ( 
ज्ञात आयकर की राशि को. घटा. दिया सिक (2) SIE 
पर आयकर की राशि होगी। | जपा थो विक राणि. at बही (स ma 
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कर-मुक्त आयों के सम्बन्ध में आयकर को छूट 


L करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज यदि परिवार की कुल आय में कर 
मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज सम्मिलित है तो ऐसी आय के सम्बन्ध में आयकर 


को औसत दर अथवा 27'5% जो भी कम हो, की छूट आयकर में से दी जाती है। 


2. अनरजिस्टर्ड wd एवं व्यक्तियों के अन्य समुदाय से प्राप्त लाभ :--यदि किसी 
अनरजिस्टड्ड फर्म एवं व्यक्तियों के अन्य समुदाय से परिवार को लाभ प्राप्त होते हैं तोः 
ऐसे लाभों के सम्वन्ध में आयकर की आसत दर से qe दी जाती है। यह छूट तभी 
मिलेगी जबकि ऐसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय की ATT कर योग्य हो । आयकर 
की औसत दर की गणना निम्न प्रकार की जाती है : 


देय आयकर 


आयकर की औसत «x— कुल आय x 00 


कर का उपसादन (Rounding off of Tax): आयकर की गणना करने के बाद ज्ञात” 
राशि को निकटतम रुपये तक कर लिया जाता है अर्थात्‌ 50 पैसे से कम की राशि 

छोड़ दी जाती है और 50 पैसे या अधिक को एक रुपया मान लिया जाता है 
उदाहरणार्थं यदि कर की राशि 0,835 ₹०60 पेसे है तो उसे ,836० और ,835 

«o 30 पैसे है तो इसे !,835 wo कर लिया IAT | 


उदाहरण (Illustration) 5: एक हिन्दू अविभाजित परिवार जिसके कर्त्ता श्री 


माधव गत वर्ष 985-86 के निम्न विवरण अस्तत करते हैं: | 
Shree Madhav, Karta of a Hindu undivided family presents the following infor— 
mation for the previous year 3985-86. 


प्रतिभूतियों से ब्याज की आय (गणना की हुई) Rs. 
Income from interest on securities (Computed) 4,000 
रजिस्टर्ड Gat से प्राप्त लाभ में हिस्सा ae 
(Share in profit of Registered firm) | 7,500 
परिवार के खेतों से शुद्ध कृषि आय = k00: 
(Net agriculture income from family’s farms) 900 
परिवार के सदस्य श्री सुरेन्द्र को वेतन से आय . 


(Income from Salary to Surendra a Lx of tanih) M ae 0: 
3 पयोक्त सूच आधार पर परिवार द्वारा देय कर ज्ञात का 
OS NAT S firm on the basis of above information. | ; 
ii, यदि परिवार की कृषि आय नहीं होती तो कर दायित्व में क्या अन्तर 'आता , 
If family bad no p dB income what would: have been the difference in the- 
amount of Tax liability ? — id 
हूल (Solution); . Computation of Tax Liability 


: Rs. 
| 4,000- 
Income from Int. on Securities Ec 
Profit from Regd. firm mm 53 _ 47,500 
v € |. 23,500- 
Gross Total Income i | j Nib 
Deduction » i y | San) का ; N | 


rotates? 5 vs pne CR Te AL 
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Aggregate of total income and net 
agriculture income i.e. Rs. 2,500-+- 5,500—27,000 


Rs. . . 
Tax on first. 2,000 Nil 
sF Tax on next 8,000 @ 25 % 2,000 
! Tax on next 7,000 @ 30 ५८ 2 I00 
| 4.00 
-Tax on agriculture income B 
: Rs. I2,000-FRs. 5,500 i.e. Rs. 7,500 
za Rs. Rs, 
Tax on first 2,000 Nil 
Tax on next 2,900 @ 25% I,375 
LSS 
“Income Tax Payable on Total income 
n Rs. 4,700—I,375 —2,725 
e(ii) Income tax liability when there is no agriculture income 
Total Income Rs, 2,500 
m | Rs. Rs. 
ax on first 2,000 ! Nil 
Tax on next 8,000 @ 25% 2, 
Tax on next P ,500 @ 30% 
2450 


p 


- यदि क्षि आय नहीं होती है तो कर दायित्व Ñ 2,725— 2,450275 xo की 
-कमी आयेगी । , 


"उदाहरण (Illustration) 6 : कमल कुमार एण्ड सन्स एक अविभाजित परिवार 
'है जिसका कर्त्ता कमल है। परिवार में उसके कत्त और उ पुत्र गणेश, किशन 


-Ax विमल सहभागी हैं । 37 माचे, I986 को समाप्त र में qui 
-सहभागियों की निम्नलिखित आय थी--- दे AD में ntes 


, a) एक कम्पनी के प्रबन्धक के नाते गणेश का वेतन 3 6,000 xo: 
b) प्रतिभूतियों पर ब्याज-- | vie 
i. गणेश के नाम में (उसके वेतन की आय में से विनियोग द्वारा)8,400 x6; 


i. समस्त सहभागियों के नाम में में से विधि 
5,800 रु० (सकल); (परिवार के कोष में से विनियोग द्वारा) 


. €): bu सम्पत्ति से आय-- Sr j È; | 
: i पतृक मकान जो परिवार के निवास के काम में आता 
Si 6 007 5 | .. है, का नगरपालिकां . 
i, कमल के नाम में एक मकान (परिवार के कोष से क्रय से 
या 
प्राप्त किराया 4,400 xo; > TS TOUT) 
` :4) व्यापार से आय-- xm | 
to de परिवार के व्यापार से लाभ 70,000 xo; | 


vede है, की आय में आधा भाग 7,200 ३०; ^. तिनिधि के रूप में साझेदार _ 


Co ii किशन की वकालत के व्यवसाय से आय 9,200 ₹०; 
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e) भारतीय कम्पनियों के अंशों से लाभाश-- 


i. परिवार के कोष में से कमल के नाम में क्रय किये गये अंशों से 6,000 xo 
(सकल); 


H. कमल की पत्नी के नाम में से उसके स्त्रीधन में से क्रय किये गये अंशों से” 
2,400 रु० (सकल); 


Hi. एक नई भारतीय ओद्योगिक कम्पनी के 4,000 xo के साधारण. अश: गत 
वर्ष में क्रय किये गए हैं । 


निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए परिवार की कुल आय ज्ञात कीजिए d 


Kamal Kumar & Sons is a Hindu undivided family of which Kamal is the, 
Karta. The family consists of the Karta and his three sons Ganesh, Kishan and. 
Vimal as coparceners. The family and the coparceners had the following income 
for the year ended 3Ist March, 986: 


a) Salary of Ganesh as manager of a company Rs. 36,000. 
b) Interest of securities ; 
i. In the name of Ganesh (investment made out of his salary) Rs, 8,400. 
ii. In the name of all the coparceners (investment made: out of family funds)- 
Rs. 5,800 (gross). 
6) Income from House Property : 


i. Ancestral house used as residence of the family municipal valuation: 
Rs. 6,000. 


ii. PEDALS house in the name of Kamal (bought out of family funds). 
d) Income from business : 


i, Profits of family business Rs. 70,000. 


ii. Half share of income in registered firm in which Kamal is a partner in a 
repersentative capacity, Rs. 7,200. 


ili. Income of Kishan from profession as a lawyer Rs, 9,200. 
€) Dividends from shares in Indian companies : 


i, In the name of Kamal bought out of family funds Rs: 6,000 (gross) : 
li. In the name of Kamal's wife bought out of her stridban Rs. 2,400 (gross) 
iil. Purchased equity share of a new Indian industrial company for Rs. 4,000" 
during the previous year. v 
Compute the total income of the family for the assessment year 986-87. 
—— 7 [Raj. M. Com \984 (adapted)]. 


हल (Solution) : Statement of Total Income of Hindu Undivided Family 
' Assessment Year 986-87 


a : er mT . Rs. Rs. 


l. Interest on Securities 52800 
Income from House Property ; 
a) Let out House: 
Rental Value being 





Annual value 4,400 

Less : Repairs I/6th 2,400 42,000 
b) Ancestral House Residential 

Municipal Mut ) 6,000 

Less : Statutory Allowance 3,000 


Annual value 3,000 
ing less than l0% of total other income) 
pu : Repairs I/6t nbn 


LH 
~ 


| 2,500 4,500 
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3» M Sines | : 70,000 
Pr am EC TIE | 

Stare of infin from a registered firm 7,200 77,200 
.4, Income from Other Sources ® A 
"Dividends 6,000 
Gross Total Income ,03,500 

Less: Deductions : 6.000 

ivi 80L , 

VASE HE in He equity shares (80CC) SM : 000 
ung Tote Togo o Income 95.500 


टिप्पणी : Lai की व्यक्तिगत आयें परिवार की आय में नहीं जोड़ी जाती हैँ । 


| 
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं लाभांश की आय सकल है | 
3. किराये पर उठाया गया मकान यद्यपि कमल के नाम में है, लेकिन परिवार के | 
कोष से खरीदा गया है, अतः इसकी आय परिवार की आय मानी जायेगी । | 
4. भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश के सम्बन्ध में कटौती 7,000 xo तक दी | 
"जाती है | | 
5, यह माना गया है कि तये साधारण aut में विनियोग इस सम्बन्ध में दी जाने वाली | 
कटोती की सभी शतं पूरी करता d! : | 
उदाहरण (Illustration) : 7 : निम्नलिखित विवरण द्वारा एक संयुक्त हिन्दू हा | 
‘are जिसके कर्ता श्री राजन हैं, द्वारा देय-कर की राशि कर-निर्धारण वर्ष 986- iE 
के लिए ज्ञात कीजिए :— र्‌ | 
i, परिवार के व्यापार से लाम (लाभ हानि खाते के अनुसार) 40,000 | 
लाभों की गणना निम्न मदों को डेविट करके की गयी थी : A | 

8) कर्त्ता को वेतन 6 

b) azè के व्यवसाय से हानि 8,00 
c) वसूल न होने वाला ऋण कर्ता के एक रिश्तेदार को विचा 
ब्याज दिया 


4i. संयुक्त हिन्दू परिवार के दो मकान है । प्रथम मकान स्वयं के 
रहने के प्रयोग में है । 
नगरपालिका मूल्य 
नगर पालिका कर चुकाया 
बीमा प्रीमियम चुकाया 
द्वितीय मकान किराये पर दिया हुआ---500 xo मासिक 
नगरपालिका कर चुकाया 
बीमा प्रीमियम चुकाया 
di, भारतीय कम्पनियों से लाभांश (शुद्ध) 
iv. बैंक से प्राप्त ब्याज 
w. a) जीवन बीमा प्रीमियम. का भुगतान 
— b) नेशनल डिफेंस फण्ड को दान दिया 


८) राजस्थान सरकार को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु दान 
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d) एक सदस्य की चिकित्सा पर व्यय-किया जो'अस्पताल में 
25 दिन भर्ती रहा ,000 

०) सनातन हिन्दू धर्म विकास परिषद को दिया गया दान 600 
परिवार का एक सदस्य मोहन सरकारी कमं चारी है 

जिसका वेतन 25,000 xo था । 

परिवार के एक सदस्य श्री सोहन रजिस्टडं फमं में साझेदार है जिसमें परिवार 
ने 25,000 xo विनियोजित किये हैं। गतवर्ष 985-86 में सोहन के पूजी 
खाते में 50,000 wo वेतन 2,500 xo पूजी पर ब्याज के जमा किये तथा 
0,000 xo हानि के नाम लिखे गये | 

परिवार के अन्य सदस्य-श्री रमन ने 50,000 xo के 0% राजस्थान 
सरकार के ऋण पत्र ! अप्रेल ]983 को परिवार की सम्पत्ति में मिला दिये । 
जिन पर परिवार को 30 जून और 3 दिसम्बर को ब्याज प्राप्त होता हैँ । 
श्री राजन को पत्नी को विवाह के अवसर पर 60,000 xo परिवार की 
सम्पत्ति में से wat द्वारा भेंट किये गये थे एक फमं में जमा करा दिये थे । 
गत वर्ष में इस जमा पर उद्गम स्यान पर कर काटने के बाद 9,000 रु० 
व्याज प्राप्त हुआ । 


From the following particulars given by Shir Rajan whois karta of HUF 
mpute Tax Payable by him for the:assessment year 986-87. ‘Rs, 


i. 


li. 


Profits from family business (as per P & L Ajc) 40,000 
Profit was computed'after debiting the following items :— 
a) Salary to karta ~ 6,000 


b) Loss from speculation business 
०) An irrecoverable loan given to a relative of the 


karta without interest 7,000 


The H.U.F. owns to houses; 
First house in used for its residence. 


Municipal Valuc 5,000 
Muuicipal Taxes Paid 600 
Insurance Premium Paid J00 
Second house has been let out at 500 P.M. 
Municipal Taxes Paid 480 
.. xq. „[asurance Premium Paid 80 
iil. Dividends from indian companies (Net) 2.400 
lv. Bank Interest received ],800 
V. a) Life insurance premium paid 8,000 
b) Donation paid to National Offence Fuad ; 2,000 
c) Donation to Rajasthan Government for promotion 
of family planning 8,000 
d) Expenditure incurred on the Treatment of a dependent 
member who remained in hospital for 25 days £ ,000 
e) Donation to Sanatan Hindu Dharm Vikash Parishad 600 
vi. One member of the family is a Govt. employee Dod 
whose salary was 25, 


vii. an Sohan, a member of family is a partner ina regd. firm in which 


25,000 was invested by family. During the previous year 985-86 


Rs. 5,000 as salary and Rs. 2,500 as int: on capital credited in sohan's 

_,. Capital account and Rs. I0,000 debited for share in loss of firm: 

viii, Shri Raman, a member of family converted Rs. 50,000; I04, Dabe- 
ntures of Rajasthan Government on Ist April 983 aan to H.Ü.F. Pro- 

porty. Interest received there on by family on 30th June and 3ist Dec. 
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492. आयकर 


| Rajan's-wife was given by tlie karta a gift of Rs. 60,000 out of 
x. S Spet on the Gena of her marriage and this amount Was 


deposited by her ina firm Rs. 9,000 received in previous year on 


interest after deduction of tax at source. ' 


हल (Solution) : 


Computation of total Income & Tax Payable for the A.Y. 986-87 









i ——————————— Rs [ks 9 * 
Income from House Property S. 
. Let Out: Fair Rent 6,000 
Less: Municipal taxes 480 
. Annual Value ' 5,520 
Less: Repairs l/6 of Annual Value 920 
]nsurance Premium 80 4,000 4,520 
Self-occupied :Municipal Value 5,000 
Less : Municipal Taxes 600 
i 4,40 | 
Less : Statutory Deduction 2, | 
 -— — | 
Annual Value 2,200 met 
Less : /5 for Repairs 367 
Insurance Premium 00 467 ,733 6,259 
Profits from Business : F 
Family business profit as per P & L Ajc 40,000 
Add : Speculation loss not allowed 8,00 
Irrecoverable loans not allowed 7,0C0 55,000 


Less : Loss in Regd. firm set-off 


Income from other Scures : 
Dividend Gross ( 2,400 x I 
Bank Interest 


Gross Total Income — 


Deductions . 
u/s 80C for life insurance premium first Rs. 6,000 @ I00% 
5 es lance Rs. 2,000 @ 50 . 7,000 
u/s 0L for dividends and í , fo , 
u/s ७00 for Donations nd bank interest 4,800 


50% of Rs. 2,000 . ,0 
l00% of Rs, 4,673 rie 5,673 


Tot al Income 
Tax Liability ° 
Income-tax on Rs. 4,080: 


(according to rates for specified H.U. ? 
Less : Tax deducted at source (from dividends) . 


Tax Payablo i 


e 
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7,500 


+ ए 


3,000 
I,800 


क dieci 
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'टिष्पणी (Notes) : l. ace की हानि की पूर्ति wee के लाभों से ही की जा सकती है | 
2. रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त वेतन सोहन की व्यक्तिगत आर्यहै, किन्तु det के खाते में 
जमा 2,500 xe व्याज परिवार की आयं है। फर्म से हुई हानि में से 2,500 रु० 
ब्याज की राशि कम करके शेष 7,500 xo की हानि की पूर्ति व्यवसाय के लाभों से की 
गई है । D? : 

3. रमन द्वारा परिवार को हस्तान्तरित ऋणपत्रों का ब्याज़ रमन की आय मानी 
जायेगी परिवार की नहीं । | | 

4. कर्त्ता द्वारा परिवार की सम्पत्तियों में से अपने जीवन साथी को जो राशि We 
की है उससे होने वाली आय परिवार की आय में सम्मिलित नहीं की जायेगी। धारा 
64 के प्रावधान केवल एक व्यक्ति पर लावू होते हैं। यदि कर्ता द्वारा अपनी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति में से पत्नी को सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती तो होने वाली आय राजन की 
` व्यक्तिगत आय में जोड़ी जाती । 


४. चिकित्सा व्ययों के लिये कटौती जो धारा 80-D के 'अन्तगंत दी जाती थी, कर- 
निर्धारण वषं 85-86 से समाप्त हो गई है। , | XA 
6. धारा 80-G के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि समायोजित कुल आय के 0076 F 
अधिक नहीं हो सकती अर्थात्‌ (58,553--7,000--4,800) 46,733 का 095 
4,673 wo होगी किन्तु नेशनल डिफेंस फण्ड में दान 2,000 २० की राशि पर यह 
प्रतिबन्ध (समायोजित कुल आय का. 090) लागू “नहीं होगा | 

परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए गये दान के सम्वन्ध में कटीती 00% दी 
जाती है | चूँकि सकंल समायोजित राशि 4,673 we है जबकि प Pears नियोजन के 
लिए दान में दी गई राशि 8,000 है, अतः 4,673 रु० पर 00% ele दी गई 
है। और नेशनल डिफेंस फण्ड में दान पर 50% की कटौती दी गई gd सनातन a 
धर्मं विकास परिषद को दी गई राशि ध्रारा 80-0 के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं 
क्योंकि यह धमं विशेष के लिए है। 
7. चूँकि परिवार के एक सदस्य की आय !8,200 xe से अधिक है, अतः परिवार 
'पर विशिष्ट दरों से कर की गणना की जायेगी । EX 


परीक्षा ser (Test Questions) : 
l. भारतीय आयकर अधिनियम, !96! के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार के 
कर निर्धारण के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए । 


; ivi i der the 
i ient fe essment of hindu undivided family un 
गत eis a TOEA ET (Rajasthan B. Com. Hons. I983 and I984) 


2. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण विभाजन और ऑशिक rut S 
विभाजन के. पश्चात्‌ एक हिन्दू T का विभाजन के qd 
पर किस प्रकार निर्धारण होता इ | i i, 
Explain total partition and partial partition of a hindu uadivided family. 


How is hindu undivided family assessed after partition on its ipo TE) 
before its partition ? | 


l में किये जाने -निर्धारण 
3. हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के बाद में किये जाने वाले करनार 
को समझाइये-- (कुरुक्षेत्र बी. कॉम. ।975) 
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494 आयकर, = 


ec the procedure of. assessment after the.partition of a Hirdu undivided 


“A, आयकर की कौन-सी (छूटे हिन्दू अविभाजित परिवारों को उपलब्ध हैं ? लिखिए। 
f t concessions j -t il Hi vg 
WD D ession irom income-tax are available to ndu Undivides 
5. हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण किन-किन बातों में फर्म के कर' 
¬ निर्धारण से भिन्न है.? 


What is the difference between the assessment of a H.U.F. and a firm ९ 


6. हिन्दू विधि के अधीन 'मिताक्षरा' एवं दायभाग' के आशय को स्पष्ट कीजिये । . 
Explain the term *Mitakshare' and ‘Dayabhag’ under Hindu Law. | 


.7. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (write Short notes on) : 





` 8.` हिन्दू सहभागिता (Hindu Coparcenary) | 
b. हिन्दू अविभाजित परिवार पर कर की गणना (Computation of Tax: 
on Hindu Undivided Family) 
०. आंशिक विभाजन (Partial Partition) (Rajasthan 976) 


:8. ऐसी आयों का वर्णन कीजिए जिन पर हिन्दू अविभाजित परिवार की आय केः 
रूप में कर नहीं लगाया जाता है। | 


pure the income which are not taxed as incomes of hindu undivided 


ध्यवहारिक प्रन (Practical Questions) 


l. Sify हिन्दू परिवार जिसमें कि तीन भाई हैं उनके सम्बन्ध में विवरण निम्न 
a. परिवार की मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया 2,000 xo प्रतिभूतियों पर 
ब्याज ।],340 xo; arata (सकल) 0,000%0 | 


b. परिवार के कर्त्ता श्री बद्री प्रसाद को 
एक लोक कम्पनी के प्रवन्धक m रूप 
REIR AO 2 8 (जहाँ कि परिवार द्वारा जमानत के रूप में 
: Tg) Ud Um aq डे qu में 
PUE ए रजिस्टर्ड फम के लाभ में उनका 
C. श्री.शरद प्रसाद को स्वयं की मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में आय 2,300 xo, 
एक अन्य मकान सम्पत्ति जो कि उनके नाम में है किन्तु परिवार ने इसके 


क्रय के सिये धन की व्यवस्था की है, से 
e , aw 4,3 
फर्म के लाभ में उनका हिस्सा 8,600 co) 00 xo, एक अनरजिस्टर्ड 


. - हुए।.यह पुस्तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 2 
pees चाचय द्वारा बी कॉम पाठ्यक्रम के लिए. 
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९. सुश्री वासवानी (बहिन) को मेंडीकल प्रे fea से. आय 23,000 xo | इनकी । 
शिक्षा का समस्त व्यय. परिवार ने वहन, किया । | 


उपरोक्त विवरण के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष. [986-87 के लिये हिन्दू अवि- 
' भाजित परिवार एवं इसके सहभागियों की कुल आय की गणना कोजिये : 


‘A Hindu undivided family consists of three brothers whose particulars are given 
below for purposes of their assessments : 


2) Family’s income from house property Rs. I2,000, Interest on securities 
^" Rs. ,340. Dividends (gross) Rs.0,000. 


| b) Badri Prasad (karta of the family) :Salary as manager in the public limited 
company where cash was deposited by the family as security Rs.24,000 share 
' of profit from an unregistered firm Rs, 2,350. 


C) Sharad Prasad : Income from self-acquired house property Rs. 2.300, income 
from another house standing in his name but for the purchase of which funds - 
were arranged by the family Rs. 4,300, share of profit from au unregistered 
firm Rs. 8,600, + T4 , 


| i ingh : Salary as a professor in Kurukshetra university Rs. 24,000, his. 
| - Sareea to provident fund is @ 2%, a similar amount is contributed by 
| the university, life insurance premium paid by him Rs. 5,000, dividends recei- 

ved by him Rs, 9,600, royality receive iby him for a book Rs. 6,000. This 
| book was recommended by Kuru<shetra University as a text book for B.com. 

syllabus. ‘~ 
e) Miss Vaswani (sister) : Income from medica] practice Rs. "23,000. Her 
. ‘education was financed by the family. 


On the basis of above particulars calculate total Income of HUF and its co-parce- 
ners for the A. Y. 986-87. 


|. 2. राजनरायन एण्ड संस, एक हिन्दू अविभाजित परिवार, के निम्नांकित विवरण 
छे कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के लिये कूल आय की मणना कीजिए । 


2) कर्त्ता श्री चरण, do आनन्द टॅक्सटाइलस लि० के प्रबन्धक हैं तथा 2,000 xo 
मासिक वेतन पाते हैं । ée o m 
b) श्री चरण के पास हिन्दू अविभाजित परिवार रसे र क - 
; मुक्त प्रतिभूतियों Eae 3,500 xo तथा श्री श्याम; हिन्दू अविभाजित qf 
वार के एक सदस्य के पास अपनी आय में से लिए एक कम्पनी 3 % 
परिवर्तनीय ऋण पत्रों पर ब्याज 5,000 Xo | 
C) श्री चरण अपने परिवार के व्यापार का प्रबन्ध करते हैं जिसमें श्री bps 
एक सदस्य को दिए गये वेतन l,000«o मासिक तथा चोरी से स्टाक की हा 
6,000 xo घटाने के पश्चात्‌ l5,000 xo का शुद्ध ae हुआ à m 
d) परिवार के पास रखी प्रतिभूतियों की विक्री पर दीर्घकालीन 
9,000 xo तथा श्री श्याम के पास रखे ऋआणपत्रों की विक्री पर अल्पकालीन 


हानि 6,000 xo I E A SEN 
८) o आनन्द टैक्सटाइल्स लि० से अंशों पर सकल लाभांश | 0,0 5 E 
£) श्री चरण ने परिवार के कोषों में से सदस्यों Flat YOU MARAA 
चुकाया 7,800 Xo A. ; 





| 
| 
| 
| 


- ! at ay 
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income for the A. Y: I986-87, 35s 
n I. Shri Charan. the Karta, is the manager of M/s Anand Textiles Ltd. and gets 


a salary of Rs. 2,000 p.m. saat 
‘taxfree poverpment securities Feld by Shri Charan on HUF 
T ipse 77500, and interest‘on I3}% convertible debentures of a company 

Rs 5 000 held by Shri Shyam, a-member of HUF out of his income. 
3. Shri Charan manages his family business from which a net profit of Rs. 5,000 
" ‘is returned gfter chargiog a Le 400 m. to Shri Vidya Charan . 
6,000 as loss of stock by theit. i 
4 ee circa tical gains on sale of securities held by HUF Rs. 9,000, and 
"short term loss Rs 6,000 by sale of debentures, held by Shyam for the HUF 
5. Gross dividend from shares in M/s Anand Textiles Ltd. 0 i ; 
6. Shri Charan has paid out of HUF funds Life Insurance Premium on a 6 
` members, lifes Rs, 7.800. (adapted Karnataka B. Com. 98) 


3. एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता श्री विनय हैं। श्री विनय के m भाई 
श्री मुकेश, श्री राकेश और श्री लोकेश इस परिवार के अन्य सहभागी mae । इस परिवार | 
तथा इसके सहभागियों की कर-निर्धारण वर्ष !986-87 के लिए आयों का निम्नलिखित | 
विवंरण है: | | d | 

a) श्री लोकेश के नाम से परिवार की सम्पत्ति में से एक अनरजिस्टर्ड फर्म में | 

` 40,000० की पूँजी लगाई गई है और फम के 985 के लाभों iy श्री लोकेश | 
का हिस्सा 22,000 tof! फर्म से श्री मुकेश को गतवषं में 9,600 «o | 
` ` प्रबन्धक के रूप में वेतन भी प्राप्त हुआ । | 
b) श्री राकेश के नाम परिवार की सम्पत्ति में से एक लिमिटेड कम्पनी के अश | 
' क्रय किए गये । राकेश इस कम्पनी का प्रबन्ध संचालक बना ओर 30,000 ko | 
का कूल पारिश्रमिक प्राप्त किया । इस कम्पनी BLS फरवरी, 0986 को | 
8,000 ₹० लामाँश के प्राप्त हुए । | 

०) श्री लोकेश इन्जीनियर है और उन्हें वर्कशॉप चलाने के लिए परिवार की सम्पत्ति 
में से 40,000 २० दिए गये हैं जिस पर ]2% वाषिक की दर से ब्याज लिया 
जाता है । श्री लोकेश को इस aeu से 985 में 3,000 «o की क ceu 
आय हुई | 

d) श्री विनय एक चाटंडं लेखपाल हैं उन्होंने भी अपने पेशे को स्थापित करने के 

लिए परिवार की सम्पत्ति में से 30,000 रु० का ऋण लिया है जिस पर कोई 
ब्याज नहीं दिया जाता है। उन्हें अपने पेशे से 50,000 xo की कर-योग्य आय 
वित्तीय वषं -.।985-86 Ñ हुई। 

€) Gaal से प्राप्त परिवार के सदस्यों के निवास हेतु मकान सम्पत्ति से करयोग्य 

आय 3,000 xo थी । श्री विनय के नाम से परिवार की सम्पत्ति में से क्रय 
किए गये मकान से प्राप्त किराया ।2,000 o था | 


श्री मुकेश ने एक जनवरी, 978 को !,00,00050 के अंकित मुल्य की 8% 
सरकारी प्रतिभूतियां परिवार की सम्पत्ति में मिला दी जिनको श्री मुकेश ने 


अपनी व्यक्तिगत आय से क्रय की थी । वित्तीय वर्ष I985-86 में ये प्रतिभूतियाँ 
परिवार के स्वामित्व में ही थी । 


£) परिवार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों में भी विनियोग कर रखा हैं। 
गतवषं में इन पर लाभाँशों के 2,000 «o प्राप्त हुए" 
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| h) i के व्यापार, से weal के पुत्र को ,000 xo के भुगंतान देने के are 
` 5,000 xo का लाभ हुआ । HA का पुत्र व्यापार में अ ग़कालीन लिपिक का 
कार्यं करता AT | | 


i) वर्ष में जीवन बीमा प्रीमियम के 2,00080 परिवार के सदस्यों के जीवन बीमा 
के चुकाये गये । | 
निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए उक्त परिवार की कूल आय तथा उक पर देय कर 


ज्ञात कीजिये । 


. Shri Vinay is Karta of a Hindu undivided family and his three brothers—Shri 
: Mukesh, Shri Rakesh and Shri Lokesh—are the other coparceners. The following are 


‘the particulars of the income of the family and its coparceners for the assessment 


En f family fund in an 
Rs. 40,000 have been invested out of the income of tamily fun l 
7 oid firm. in the nam: of Shri Lokesh and his share in the am 
profit for 985 is Rs. 22,000 During the orevious year, Shri Mukesh receiv 
as salary of Rs. 9,600 as the manager of the firm. 


ed 
b) Out of the family funds, shares of a limited company have been purchased 
M in the name of Rakesh by virtue of which Rakesh became te Mantes 
Director of the company and <arned tta] remuneration of Rs. 986 
amount of dividends received on these shares on I5th February, 
Rs 8,000. 0 out of the 
| c) Shri Lokesh is an engineer and he has been given Rs. sy opa Shri 
family funds for the running of a workshop at I2 ra 3.000 3 
. Lokesh’s taxable income from this workshop io ]985 was Ks. 000 from the 
% piri Vipavi a शक on wich n rns charged 
amily funds for establishing his protession, = -86 
| His taxable income from the profession for the financial year I985 
| was Rs. 50,000 
: 3 9 . P s r 
| e) Taxable Income from the ancestral house property which is belos To 
residential purpose of members of family. was Rs. 3,000 ‘ly property was 
mea purchased in the name of Vinay from family P 
. 2000. ( 


; . which he 
f) m D Mukesh merged 8% Goverrmant Securities forme ls yan 
a is persoaal i : ial year 
I978, "These continue to be owned by the family duriog the financial 3 
5-86. | Ace 
8) H.U.F. has also investment in the units of Unit Trust of In 
a dividend of Rs. 2,00) during the previous dius 
b) Profits from ancestral businsss Rs. 5,000 after deaur 
~ theson of Karta, a parttime clerk in the business. mbers of the family 
3) Life Insurance premium paid on the lives of two me 
amounted to Rs. 2,000 during the year. . . - 97 and also the tax 
À -ment year 986-87 and modified) 
payable Dote the total Income of. the assessment y (Raj. B. Com, I97 fied) 


राम ( उनके 

4. एक हिन्दू अविभाजित परिवार के तीन: सदस्य थे: कर्चा शीप fare | 
दो भाई--श्रा श्याम तथा श्री मोहन । यह परिवार तीन कारबति erc से अलग हो 
का, तेल का तथा कपड़े का। I aa 985,को. श्री 4 है c निर्धारण वर्ष 
गए और उन्हें कपड़े का कारखाना विभाजन में मिला | [28675 % re : 
में कर्ता परिवार . के आय के aa में 4,00,000 xo ibis 40. 000 90 
चीनी के कारखाने का लाभ 60,000 xo तथा तेल के कारखा MA 
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498 आयकर... ` 


' और माँग की कि D अप्रैल 2985 से परिवार की सम्पत्तियों का आँशिक विभाजन हो 
गया है । श्री श्याम ने अपने. इसी वषं के लिये अलग प्रस्तुत किए गये नक्शे में कुल आय 
0,000 xo दिखखाई : मकान सम्पत्ति से 20,000 xo तथा कपड़े के कारखाने धै 
50,000 xo प्रत्येक कारखाने का हिसाब 3! मार्च को बन्द किया जाता है। 


परिवार के द्वारा देय कर ज्ञात कीजिए तथा यह भी बताइये कि उसके भुगतान के 
लिए कौन दायी होंगे । _ (राजस्थान एम० «ro 985) 


A Hindu undivided Family had three members: Karta Mr Ram and his two 

;brothers—Mr, Shyam and Mohan. The family owned three factories—of sugar, 
‘oil and textiles. On Ist April. 985. Mr. Shyam separated from the family and 
.got the textile mill on partition. The Karta showed in the return of income of the 
family a tctal income of Rs. I,00 000 for the assessment year 4986-87 : Profit of 
Sugar Mill Rs: 60,000 ond of oil Mill Rs. 40.000 and claimed that partial partition 
‘has taken place on Ist April. I985. Mr. Shyam in his separate return for the same 
‘year showed total income of Rs. 70,000; from bcuse property Rs. 20,000 and from 
"Textile Mill Rs. 50,000. The accounts of each factory are closed on 3lst March. 


', , Compute the tax payable by the family and also state who will be liable to 


.pay it. ० 
5. श्री मोहन जो एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता हैं, के द्वारा परिवार की 
वित्तीय वर्ष ]985-86 की आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है: 


a) l जुलाई 982 को एक पिछड़े क्षेत्र में स्थापित 


औद्योगिक उद्यम से लाभ 50,000 
b) परिवार के एक सदस्य द्वारा एक फर्म से प्राप्त वेतन 2,000 
c) एक कम्पनी में सचिव का कार्य करने का कर्ता द्वारा 
. प्राप्त पारिश्रमिक 30,000 
4) किराये पर उठाये गये पेतृक मकान का 
| नगरपालिका मूल्य 2,000 
e) मकान सम्पत्ति पर स्थानीय कर ः 600 
f) लाभांश (शुद्ध) 30-5-85 को प्राप्त हुआ oye 800 
g) मकान सम्पत्ति (969 में क्रय की गयी) के. 
हस्तान्तरण से पू जी लाभ. | 4,500 
h) विनियोगों के हस्तान्तरण से पूंजी-लाभ चार 
वर्ष पूर्व किये गये थे : 0,000 
i) एक अपंजीकृत फर्म के लाभ में हिस्सा ~ 5,000 


` j) अनुमोदित शिक्षण संस्था को दान | 6,000 
. k) परिवार के पुरुष सदस्यों के जीवन पर संयुक्त EE 
रूप से ली गईं जीवन बीमा पालिसी पर प्रीमियम 


2 का पारिवारिक आय से भुगतान Ha 3,700 
: निर्धारण वर्ष 986-87 के लिए परिवार की कुल आय .एवं देय कर की गणना 
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The following details of income of Hindu Undivided Family for the financial 
gear 985-86 have been supplied by Shri Mohan who is the Karta of the Family : 


a) Profits of an industrial undertaking established on 


Ist July 982 in a backward area. 50,000 
‘b) Salary received by a member of the family from a firm I2,000 
c) Remuneration received by Karta for working as 
secretary in a company. 30,000 
d) Municipal value of ancestral house let. - 22,000 
e) Local taxes on house property ) 600 
f) Dividend received (net) on 30-5-85 800 
g) Capital gains from transfer of building | 
Purchased in i969, 4,500 
h) Capital gains from transfer of investments 
| purchased four year ago 0,000 
i) Profits from an unregistered firm 5,000 
j). Donation to a recognised educational institution 6,000 
k) Life Insurance Premium on the life of male members ` 
of the family Jointly from the family income. 3,700 
Compute the total income of the family for the assessment year I986-87 and 


the tax payable by it. (Raj. B. Com. Hons. 7986) 


उत्तर--अध्याय l6 (हिन्दू अविभाजित परिवार) | 
(l) कूल आय परिवार 24,340 xo, बद्री प्रसाद 30,350 xo, शरद प्रसाव 


j 


4,00 xo, प्रीतमसिह 20,5600 | 
(2) कूल आय 23,000 xo, S | 

(3) कूल आय 45,800 wo एवं देयकर 76,363 xo, शुद्ध कर दायित्व (उद्गम 
स्थान पर कर को समायोजित करने के पश्चात्‌) 4,363 «o, 

(4) परिवार द्वारा देयकर 63,500 wo (यह परिवार विशिष्ट परिवार की दरों 
से आयकर देगा। परिवार का आंशिक विभाजन मान्य नहीं होगा) es 

(5) सकल कूल आय 90,000, कुल आय 54,430 देयकर 9977 (वि 
परिवार पर लागू कर की दरों से कर में से अनरजिस्टर्ड फर्म के हिस्से पर 
आसत दर से we के बाद) 





7 
आयकर पदाधिकारी 


(Income-Tax Authorities) 


आयकर अधिनियम की कुशल व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत से 
अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनमें से कुछ अधिकारी प्रशासन से सम्बन्धित 
होते हैं, जिनका कार्य आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करदाता की कुल आय की गणनां 
तथा उस पर आयकर की वसूली करना होता है, दूसरी ओर'कुछ अधिकारी अधिनियमः 
की विभिन्न धाराओं के न्यायपूर्ण विश्लेषण एवं व्याख्या से सम्बन्धित रहते हैं इनका 
मुख्य कतव्य यह देखना .है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आयकर की धाराओं का 
सही अर्थ लगाया जा रहा है अथवा नहीं। किन्हीं धाराओं की व्याख्या आदि में यदि 
` कहीं सन्देह होता है तो ये सन्देह के निर्धारण में करदाता की तथा प्रशासन सम्बन्धी 
अधिकारियों की सहायता करते हैं। इन अधिकारियों का वर्णन हम निम्नलिखित दो 
भागों में करेंगे : | 
l. प्रशासन से संम्बन्धित (Administrative) 
. 2. न्याय से सम्बन्धित (Judicial) - 
निम्नलिखित चार्ट से दोनों प्रकार के अधिकारी सरलता से समझे जा सकते हैं: 





आयकर पदाधिकारी 
प्रशासनिक अधिकारी न्याय Dies अधिकारी _ 

आयकर preter आयकर अधिकारी 
आयकर अधिकारी l : 

सहायक अपीलेट आयुक्त आयुक्त (अपील) 
सहायक निरीक्षण आयकर आयुक्त अपीलेट ट्रिब्यूनल 
आयकर dm उच्च मय 
निरीक्षण निदेशक उच्चतम न्यायालय 
प्रत्यक्ष करों E. केन्द्रीय बोर्ड 
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आयकर पदाधिकारी SOL 


आयकर .अधिनियम. के अधीन कार्यरत. विभिन्न पदांधिकारियों को. न्यायिक. रूप से 
कायं करना पड़ता है तथा न्यायिक प्रक्रिया की एकः विशेष. आवश्यकता! यह्‌ है. कि. किसी 
भी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ निर्णय, देने से पहले उसे अपी बात. कहने का, एक उचित : 
अवसर दिया जानां चाहिए! । कर की विभिन्‍न क्रिया से सम्बन्धित पदाधिकारी न्यायिक 
कल्प (Quasi-Judicial) अधिकारों का उपयोग करते हैं तथा ऐसा करते हुए उन्हे 
अधिकारों का उचित रूप में उपयोग करना चाहिए न कि पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाना 
चाहिए i? | 
म. प्रत्यक्ष करों का Beata बोड (Central Board of Direct Taxes)” 
इस as की स्थापना सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू अधिनियम, 963 के अन्तर्गत हुई 

है । इससे पहले यह बोडे सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू कहलाता था जिसकी स्थापना 92 4- 
में हुई थी । यह बोर्ड प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के करों के लिए सर्वोच्च अधि- 
कारी था। कार्य के विस्तृत क्षेत्र होने. के कारण इस वोडं को सेन्ट्रल बोड आफ रेवेन्यू.. 
अधिनियम 963 के द्वारा दो भागों में वाँट दिया गया हूँ: 


l. aA करों का केन्द्रीय ats; तथा 
2. उत्पादन कर एवं आयात करों का केन्द्रीय बोर्ड । 


आयकर अधिनियम का. प्रशासन प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोडे के पास, है जिसमें इस 
समय छः सदस्य हैं तथा इनके अतिरिक्त एक अध्यक्ष हैँ । इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
द्वारा की जाती हैं । शासन सम्बन्धी मामलों में यह सर्वोच्च अधिकारी हैं। 


_ अधिकार (Powers) — आयकर अधिनियम के aata विभिन्‍न नियम के बनाने का 
इसे पूर्ण अधिकार है। कुशल व्यवस्था के लिए इसके द्वारा समय-समय पर pr 
अधिसूचनायें (Notification), निर्देश, टिप्पणियाँ, आदि आयकर अधिकारियों जिनः | 
डाइरेवटर्स आफ werden, आयकर कमिशनर' इसर्पक्टिग असिस्टेन्ट कमिशनर तथा 
आयकर अंधिकारी सभी सम्मिलित हैं, को भेजे जाते हैं । ये सभी अधिकारी अपना कार्य 
करते समय इन निर्देशों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी अधिकारियों | 
काये क्षेत्र को निश्चित करना तथा ST सबके द्वारा होने वाले कायं पर निगरानी सकला 
भी इसी बोड के कार्यों में आता है । इन साधारण अधिकारों के अतिरिक्त इस बोड 
अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट अधिकार भी दिए गए है तवा 

l. ater 2 (I7) के अन्तर्गत एक ऐसा समूह जो निगेमित हुआ हो. या नहीं, जो 

भारतीय हो या नहीं, बोर्ड द्वारा अधिमियम के लिए कम्पनी घोषित किया जा सकता 
l i e को : frd — करे 

- 2. धारा 3 ()(८) के द्वारा इसे व्यक्ति व व्यापारा के गतवषं को नि aoe 

का अधिकार है ! ae ws वके जा d क जिनसे 

3. ims धारा !! ()(c) के अन्तर्गत ऐसे निर्देश दिये जा सकते हैं जिनसे 


पुण्यार्थं कार्यों (जो ऐसे अन्तराष्ट्रीय कल्याणं को बढ़ावा देते हैं जिंसमें भारत की रुचि 


है) के लिए बने न्यास की आय किसी करदाता की कुल आंय में नहीं जोड़ी जाती! `. 


4. धारा 726 के अन्तरगत TS द्वारा अपने अधीन सभी अधिकारियों (कमिशनर. र 


आदि) के काय क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है: | 


TF Choking and Meyyäppän v CIT (I6) 48ITR M (SC) 
2. GAT vy Simon Carves Lid. 09070 TTR 2280... ee 
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5*5. बोर्ड द्वारा धारा 57 के अन्तगंत एक“आयकर अधिकारी से दूसरे आयकर 
-अधिकारी को मुकदमे हस्ताँतरित किये जा सकते हैं। - ` 
6. जब आयकर अधिकारी .8 वर्षों की संमाप्ति पर पुनः कर-निर्धारण का नोटिस 
“देना चाहता है, तो उसे बोर्ड की सहमति धारा 5L अन्तर्गत प्राप्त करनी पड़ती 
ET | | 
7. धारा 288 के aata ale द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि frg 
प्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्याशी को लेखा विज्ञान (Accountancy) की कौन सी 
“परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है | | 


8. इस अधिनियम के me प्रशासन के लिए विभिन्न नियम आदि बनाने का 
अधिकार धारा 295 के अन्तग त बोर्ड को दिया गया है। ' 


बोर्ड को इस अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत सामान्य अधिकार मिले हुए हैं। करः 
“दाताओं की शिकायतों की सुनवाई बोडे द्वारा की जाती है । किसी विशेष क्षेत्र अथवा 
frat विशेष वर्ग के करदाताओं के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी ats द्वारा 
की जाती है । उच्च-न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों को किस 
प्रकार लागू करना है, इसका निर्धारण भी बोड' द्वारां किया जाता है। 


q. निरीक्षण निदेशक (Directors of Inspections) 


केन्द्रीय सरकार द्वारा इनकी- नियुक्ति की जाती हैं। इसकी संख्या आवश्यकतानुसार 
बढ़ाई व घटाई जा सकती है | निरीक्षण निदेशक ag अधिकारी है जो धारा i7 (L) 
मके अन्तग त नियुक्त होता है तथा उसमें अतिरिक्त निरीक्षण निदेशक (Additional 
Director of Inspection) व उप एवं सहायक निरीक्षण निदेशक (Deputy and 
Assistant Directors) भी सम्मिलित हैं । ये केन्द्रीय ate के नियन्त्रण में रहते हैं 
ततथा उन सभी कार्यों को करते हैं जो केन्द्रीय बोड' द्वारा इन्हें बताए जाते हैं । इनके 
“परस्पर काय क्षेत्र का निर्णय भी केन्द्रीय बोड' द्वारा होता है। 5 


अधिकार (?0७८४)--सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक तथा अपने क्षेत्र के आय 

= अधिकारियों पर इनका नियन्त्रण रहता है। धारा 035 के अनुसार इन्हें करदाता 

! rua a क MUN हुए हैं as आयकर अधिकारी को प्राप्त हैँ, 
| भच्त rT 

“को इकट्ठा करना आदि। ह हात BRAD अनेक, qun 


“स. आयकर कमिशनर(Commissioner of Income tax) 


इनकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इनकी संख्या आवश्यकता 

पर निर्भर है। प्रायः एक राज्य के लिए एक कमिश्नर र नियुक्ति होती है परन्तु एसे 
उदाहरण भी हैं जबकि एक कमिश्नर के पास एक से अधिक राज्य हैं तथा ऐसे भी हैं 
"कि राज्य में दो कमिश्नर हैं। ये निरीक्षण निदेशक के अधीन नहीं होते । कमिइनरों 
नद्वारा अपने अधिकारी का प्रयोग उन क्षेत्रों, व्यक्तियों आय के बिशेष प्रकारों व निश्चित 
“अकार की स्थितियों के लिए: किया जाता है जितका निश्चय बोड' द्वारा किया गया है। 
यदि कोई क्षेत्र आदि बोड द्वारा दो या दो से अधिक कमिश्नरों के लिए दिया गया है 


ततो वे दोनों ही इस क्षेत्र में काये करेगे। इन दोनों अधिकारियों में विभाजन 
. एवं निर्धारण बोड द्वारा किया जाता है: कमिश्नरों के.द्वारा कछ BAR d E 
. से सम्बन्धित भी किए जाते हैं' जिनका: उल्लेख धारा 263 4264 में मिलता है। — 
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mümm(Power) "5" ` 0. ` pe 
L. नियुक्ति-धारा 7 (2) के emma केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों 
को ध्यान में रखते हुए आयकर कमिशनर द्वारा आयकर अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) 


तथा आयकर निरीक्षकों की अपनी आवश्यकतानुसार नियुक्तिं की जाती हैं । संख्यां के 
सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है | 


2. विशिष्ट क्षेत्र, विषय a cafe: धारा ।25 के अन्तरगत कमिश्नर एक लिखित 
आदेश द्वारा किन्हीं विशिष्ट मामलों आदि से सम्बन्धित आयकर अधिकारी के अधिकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण से तथा सहायक - आयुक्त (अपील) के अधिकार 
कमिश्नर से प्रयोग करने के लिए कह सकता हे। आयकर अधिकारी के किन्हीं विशिष्ट 
क्षेत्र आदि से सम्बन्धित कुछ कायं (जो लिखित आदेश में दिए होने चाहिए) आयकर 
निरीक्षण अथवा किसी ऐसे अन्य आयकर अधिकारी के अधीन कायं करता हो जो स्वयं 
इस कमिश्नर के अधीन है । 


3. किसी मामले का हस्ताँतरण--धारा 07 8 अन्तगंत मिले हुए अधिकार के द्वारा 
आयकर कमिश्नर किसी भी करदाता के मामले को अपने अधीन किसी एक आयकर 
अधिकारी के पास से किसी दूसरे आयकर अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है ॥ 
ऐसा करने से पहले करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक उचित अवसर 
देगा . तब वह उन कारणों को लिखेगा जिनके लिए वह हस्ताँतरण किया जा रहा है ॥ 
परन्तु यदि वह हस्तांतरण उसी नगर में एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को किया 
जा. रहा है तो करदाता को ऐसा अवसर देने की आवश्यकता नहीं हैं । 


4. न्यायालय के अधिकार--धारा (3 के द्वारा आयकर अधिकारी, सहायक आय C 


कर आयुक्त (अपील), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) तथा कमिश्नर को निम्नं 
लिखित विषयों से सम्बन्धित वे सभी अधिकार मिले हुए हैं जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 
908 के अन्तर्गत न्यायालय को प्राप्त है-- 


अ) खोज तथा निरीक्षण (Discovery and Inspection); 
ब) किसी को अपने आफिस में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना तथा शपथ 
` दिलाकर उसका बयान लेना, 
स) बही खाते तथा अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; 
: द) कमीशन नियुक्त करना (Issuing commission) | 


ये सभी अधिकारी.किसी भी उस व्यक्ति पर 500 «o तक का जुर्माना कर सकते हैं 
Y जानबूझ कर निर्दिष्ट समय व स्थान पर उपस्थित नहीं हुआ अथवा बही खाते व 
प्रलेख आदि प्रस्तुत न कर सका | कमिश्नर द्वारा बही खातों तथा ऐसे प्रलेखो को जब्त 
भी किया जा सकता है तथा ऐसा करने के लिए वह कारण बताने को बाध्य नहीं है।. 


5. तलाशी व अभिग्रहण (Search and Seizure) --धारा ।32 के अनुसार यदि 
उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निरीक्षण निदेशक या कमिश्तर को यह विश्वास हो 
जाता है कि आवश्यक नोटिस देने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति ने dor बही खाते तथा प्रलेख 
आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं तथा यह आशंका है कि आयकर ण के लिए जिन बही 


` खातों और दस्तावेजों की जरुरत है, ऐसा व्यक्ति उन्हें भविष्य में भी प्रस्तुत नहीं कर 


सकेगा तथा इस व्यक्ति के पास ऐसा रुपया, सोंना, चांदी, जेबरात तथा अत्य बहुमुल्य 


वस्तुएँ हैँ जो उस आय व सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर आयकर नही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 5 ^ 





504 आयकर 


लगा है तो ऐसी स्थिति में बह किसी भी सहायक निरीक्षण निदेशक, .सहायक.. आयुक्तः 
(निरी B या आयकर अधिकारी को. निम्नलिखित कदम उठाने के लिए अधिकृत कर 
सकता है : 
8) किसी उस भवन में प्रवेश करना तथा, तलाशी लेना जिसमें बही खाते, रुपया, 
सोना, चाँदी तथा दस्तावेज आदि रखे जाते हैं। ... , ... .. .... . 
b) किसी दरवाजे, सन्दूक, लौकर, सेफ अलमारी आदि के तालों को तोड़कर बही: 
खाते आदि को तलाश करना । | Ea अ 
c) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप मिले हुए बही खातों, प्रलेखों, रुपयों, सोनां व 
चाँदी को अपने अधिकार में ले लेना | | 
d) तलाशी में प्राप्त हुए ब्रहीखातों तथा प्रलेखों पर कोई ऐसा चिन्ह डालना अथवा 
हस्ताक्षर करना जिससे कि इन्हें भविष्य में पहिचाना जा सके । 
तलाशी से प्राप्त रुपये, सोना चाँदी, जेवर आदि की एक सची तैयार करना | 


e) 
अधिकृत अधिकारी तलाशी आदि का काम करने के लिए पुलिस अधिकारियों at 


सहायता ले सकता Fl तलाशी में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को अपने अधिकार में रख 
सक्ताः है। यदि अधिकारी को वस्तु को अपने अधिकार में रखना व्यावहारिक नहीं 
भालुम पड़ता तो वह इन वस्तुओं के स्वामी को एक लिखित आदेश द्वारा इन वस्तुओं का 
हस्तांतरण करने आदि से रोक सकता है । 
6. जाँच का अधिकार (Power of Inspection) : धारा 35 के अन्तरगत कमिशनर 
को किसी भी विषय एवं gagat में जाँच करने सम्बन्धी सभी वे अधिकार प्राप्त हैं जो 
कि ईस अधिनियम के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को मिले हुए हैं | 
E em ef, ai 
[e } अधीन केन्द्रीय बोर्ड अथवा इसके द्वारा 
क्त कोई व्यक्ति करदा न्ध में पं निं सार्वजनिक afa- 
Ub pe ता के सम्बन्ध में सूचनायें निम्नलिखित सार्वजनिक अधि 
a) किसी अधिकारी, प्राधिकारी, अथवा निकाय को जो शुल | 
अथवा विदेशी विनिमय के. नियमन आदि का aa a To 
. b) ऐस अधिकारी आदि जो किसी ऐसे अधिनियम या क्षेत्र में कार्य करते हों 
जिनकी घोषणा इस धारा के .लिए केन्द्रीय सरकार ने कर दी है। केन्द्रीय 
Sle m ऐसी घोषणा तभी की जावेगी जबकि ऐसा करना सार्वजनिक 


SW धारा के अन्तरगत वही सूचना दी जायेंगी जो उपयुक्त अधिकारियों के लिए उप- 


« इस सम्बन्ध में विचारणीय:यह है कि यद्यपि आयकर re | Wes 
किसी भी व्यक्ति को. किसी अन्य कर निर्धारण से सम्बन्धित DISP Ns Tw 


के: विषय. में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है किन्तु इससे किसी न्यायालय | 


द्वारा किसी भी प्रकार की.सूचनां मांगने के अधिकार को सीमित सकता | 
Sa fap बह fedi नहीं किया जा सकंता ! 
Ser को यह अधिकार है कि वह किसी भी अधिकारी अयवा प्राधिकारी को 
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बुलाकर किसी भी प्रपत्र अथवा प्रलेख को तलब कर सकता है जब तक कि ऐवा करना 


किसी अन्य अधिनियम के अन्तग त प्रतिवन्धित न कर दिया गया et it 
ग्द) निरोक्षण सहायक आयुक्त (Inspecting Assistant Com missioner) 
इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है तथा ये कमिश्नर के अधीन कार्थं करते 
हैं। एक कमिश्नर के अन्तग त कई निरीक्षण सहायक आयुक्त होते हैं। इनका कार्यक्षेत्र 
कमिश्नर द्वारा निश्चित किया जाता है। आयकर अधिकारी इनके अधीन कार्य करते हैँ | 
एक निरीक्षक सहायक आयुक्त के अधीन कई आयकर अधिकारी होते हैं। कभी ऐसा भी 
हो सकता है कि कमिशनर द्वारा निरीक्षण सहायंक आयुक्तं को किती विशेष व जटिल 
मामले में आयकर अधिकारी के सभी कार्य करने का आदेश दिया जाय। इसका मुख्य 
कार्य आयकर अंधिकारी के कार्यों का निरीक्षण करना है। किसी फमं के रजिस्ट्रेशन को 
समाप्त करने के लिए आयकर अधिकारी को निरीक्षण सहायक आयुक्त की अनुमति 
लेनी पड़ती है । | 


अधिकार - धारा. 03l के अन्तरगत निरीक्षण सहायक आयुक्त को वे सभी अधिकार 
मिले हुंये हैं जो कमिश्नर को प्राप्त हूं । उदाहरणार्थ दीवानी प्रक्रिया संहिता 908 के 
अन्तग त जो अधिकार किसी न्यायालय को प्राप्त हैं वे सभी अधिकार इन्हें भी प्राप्त हैं। 
कमीशन की नियुक्ति, बहीखातों को प्रस्तुत कराना, तलाशी व जाँच आदि के बहुत से 


अधिकार इन्हें प्राप्त हैं । 
धारा ।33 के aaa निरीक्षण सहायक आयुक्त उस अधिनियम के सम्बन्ध में f 
अग्नलिखित कायं वाही कर सकता है.: i 


a) किसी फर्म के साझेदारों के नाम, पते व उनके लाभ-हानि के अनुपात का 
नक्शा (विवरण) माँग सकता है। 

b) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता व परिवार के सदस्यों के नाम व 
Tat का नक्शा माँग सकता है | 

c) किसी ta व्यक्ति से, जिनको यह cect अभिभावक व ऐजेन्ट समझता है, ऐसे 
व्यक्तियों के नाम व पतों आदि कं नक्शा माँग सकता हैं जिनके लिए यह 
cect, अविभावक व एजेण्ट d | ^ 

d) किसी करदाता से उन व्यक्तियों के नाम या पते की माँग कर सकता है जिनको 

'`_ किसी गतवर्ष में उनके द्वारा 4,000 zo से अधिक की रकम, किराये, ब्याज, 
कमीशन, रायल्टी, दलाली आदि के रूप में दी गई है । 

e) fat भी शेयर बाजार (Stock exchange) व उत्पादन बाजार (Produce 
exchange) में कार्य करने वाले विक्रेता, दलाल, एजेण्ट आदि से ऐसे व्यक्तियों 
के नाम व पतों की जानकारी प्राप्त कर सकता है; जिनको WIS में सम्पत्ति 
हस्तांतरण करने के लिए उनके द्वारा अथवा एक्सचेंज के द्वारा किसी रकम 
का भुगतान किया गया हो । 

f) किसी व्यक्ति से जिसमें बैंकिंग कम्पनी तथा इनका अधिकारी भी सम्मिलित है, 
ऐसी आवश्यक सूचना, हिसाब किताब आदि माँग सकता है जो इस अधिनियम 
के अंतर्गत चल रही किसी जाँच अथवा कार्य वाही के लिए सहायक सिद्ध हो । 


nnn " " 
l. Amar Singh Lamba v. Seva Singh [I973] 90 LT.R. 4. Digamber Bhuyan v, 
Nityanand ‘Sahoo [974] 94 rR, do ctn ato 8/86 
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घारा 34A अन्तगेत निरीक्षण. सहायक आयुक्त किसी भी कम्पनी के अ शधारियों,- 
ऋण पत्रधारियों तथा रहनधारियों का रजिस्टर देख सकता है, उनमें से नकल ले सकता 


है, अथवा करा सकता R | 


carer d35 के अन्तर्गत निरीक्षण सहायकं आयुक्त को इस अंधिनियम के अन्तर्गत” 
सभी मामलों की जाँच करने व जाँच कराने के वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कि आय- 


wx अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत मिले हुए हैं । 
g. आयकर अधिकारी (Income-tax Officer) 


आयकर प्रशासन से सम्बन्धित सभी अधिकारियों. में आयकर अधिकारी का स्थानः 


विशेष महत्वपूर्ण है। आय. निर्धारण का श्रीगणेश आयकर अधिकारी द्वारा ही किया 
जाता है । आय नयशा मेंगाना, करदाता से साक्षात्कार करना तथा इससे सम्बन्धित 
सभी सूचनाओं को एकत्र करना आदि सभी कार्यं आयकर अधिकारी द्वारा ही सम्पन्न 
किये जाते हैं। | 


आयकर अधिकारी को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है--- 


'a) आयकर अधिकारी प्रथम श्रेणी (ITO of class I Service) 
b) आयकर अधिकारी द्वितीय sivit (ITO of class II Service) 


gua श्रेणी के आयकर अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है 
जबकि द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों को कमिश्नर द्वारा नियुक्त किया जाता 
है। आयकर अधिकारी, निरीक्षण निदेशक, आयकर कमिश्नर एवं उपनिरीक्षण निदेशक 
क्रे अधीन कायं करते हैं | 
अधिकार आयकर अधिकारी को प्रशासन सम्बन्धी बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त 
हैं। अधिकारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है | 
a) आयकर अधिकारी को भी धारा 3l के अन्तर्गत वे सभी अधिकार प्राप्त हैं 
जो कमिश्नर तथा निरीक्षण सहायक आयुक्त को प्राप्त होते हैं। उदाहरणाथं जांच, निरी- 
क्षण, कमीशन की नियुक्ति आदि | इसका विवरण पिछले geal में दिया जा चुका है | 
b) धारा 32 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा अधिकृत होने पर आयकर अधिकारी 
को किसी भी मकान आदि में प्रवेश पाने तथा तलाशी आदि का अधिकार प्राप्त है । 
c) अपने अधीन कायं करने वाले निरीक्षकों कें कार्य का निरीक्षण तथा आफिस के 
संचालकों को सही प्रकार से देखने का कार्यं आयकर अधिकारी का ही है । 
d) धारा 32 के अन्तरगत आयकर अधिकारी तथा उसके द्वारा अधिकृत आयकर 
निरीक्षक | 
i. अपने कार्यं क्षेत्र की सीमा के अन्दर ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ 
अयापार अथवा पेशे का संचालन होता हो, अथवा 


४. किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जो ऐसे व्यक्ति के अधिकार में है जो 
उस आयकर अधिकारी: के कायं क्षेत्र में आता है। ऐसे समय जो व्यक्ति व्यापार 
' स्थल पर व्यापार सम्बन्धी कार्य में लगा हुआ है उसे बहीखाता दिंखाने व अव्य 


sere की जांच कराने की सुविधा आयकर अधिकारी को देनी चाहिये.। आय” | 
कर अधिकारी दस्तावेजों तथा बहीखातों पर कुछ. चिन्ह बना सकता है अथवा 


t... हे 
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` हस्ताक्षर कर सकता है. जिससे, कि इन्हें पहिचानने.. में कठिनाई न हो । ऐसेः, 
वहीखाते आदि की नकल लेने का अधिकार भी आयकर अधिकारी को A है। ` 


ST 32(i Da के अधीन तलाशी व अभिग्रहण सम्वन्धी आदेश देने से पर्व तीन 
शर्ता का पालन किया जाना आवश्यक है। तलाशी तभी वैध मानी जायेगी जबकि (iy 
अधिकारी के पास पर्याप्त कारण थे जिनसे तलाशी आवश्यक मालम देती थी, 
(ii) अधिकारी को विश्वास था कि आवश्यक सामग्री तलाशी के अभाव में प्राप्त नहीँ 
हो सकेगी, तथा (iii) उसके द्वारा इन कारणों को लिपिबद्ध कर दिया गया है। 
Chiranjilal v CIT (982) 35 ITR 530 (Del) 


धारा I33A(4) के अधीन सर्वे के दौरान आयकर अधिकारी को करदाता वे- 
व्यापारिक परिसर से हिसाबी पुस्तकें तथा कागज-पत्रों को हटाने का अधिकार नहीं है ।' 


: उसके द्वारा ऐसी धारा (34(l) व 3(2) के अधीन तभी किया जा सकता है 
जबकि करदाता ऐसी प्रक्रिया में आयकर अधिकारी को सहयोग न दे अथवा किसी भी” 


प्रकार से सर्वे को टालने कां प्रयास करे (Cherulal Balchand v ITO (982). 
37 ITR 90 (P & H) S 


$. आयकर निरोक्षक (Inspector of Income-tax) 


इनकी नियुक्ति कमिश्नर द्वारा होती है परन्तु नियुक्ति करते समय कमिश्नर कोः 
भारत सरकार द्वारा बनाये गये बिभिन्न नियमों का पालन भी करना पड़ता है ॥ 
ये आयकर अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ये बही 
खाते देखने, जाँच करने, करदाता के सम्बन्ध में विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करने तथा 
बाजारों में जाकर सर्वे करने का कार्य करते हैं व ऐसे कार्यों में आयकर अधिकारी की 
सहायता करते हैं । | 


न्याय सम्बन्धी अधिकार 
भ. आयकर अधिकारी (Income-tax Officer) 


न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों में भी आयकर अधिकारी को प्रथम स्यान प्राप्त है | 
न्याय से इसका सम्वन्ध इसलिये है कि कुल आय के निर्धारण में इसे निष्पक्ष होकर कार्य 
करना पड़ता dd कुछ विशेष मामलों में इसे अपना निर्णय भी देना होता है । अतः ऐसे” 
निर्णय देते M उसे कुछ समय के लिए यह भूल जाना चाहिए कि वह आयकर प्रशासन 
से भी सम्बन्धित e t | 

- अधिकार--न्याय सम्बन्धी इनके अधिकार निम्नलिखित हैं । 

i. दीवानी प्रक्रिया संहिता [908 के aata जो अधिकार किसी न्यायालय को 
धाप्त होते हैं वे सभी अधिकार धारा 3 के द्वारा इन्हें प्राप्त हैं । इनका वर्णन पिछले 
पृष्ठों पर किया जा चुका है । 

ii, धारा 733 के द्वारा आयकर अधिकारी को सूचनाय मांगने सम्बन्धी विभिरद 
अधिकार दिये गये हैं । इन सभी अधिकारों का वर्णन निरीक्षण सहायक आयुक्त के अन्त- 
da पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है: | 


Hi. धारा 34 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर, ऋण : 


पत्रधारियों तथा रहनधारियों के रजिस्टरों का भली प्रकार निरीक्षण कर सकता है। 
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ब. सहायक अपीलेट आयुक्त (Appellate Assistant Commissioner) 


जब करदाता आयकर अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो पाता तथा उसके द्वारा 
लगाये गये आयकर के विषय में उसे कुछ कहना होता <ै तो WE सहायक आयुक्त 
अपी ल) के यहाँ अपील कर सकता है। इनका नियन्त्रण प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड 
के द्वारा होता है, कमिश्नर के द्वारा नहीं | इसके निर्णय में बोर्ड को भी हस्तक्षेप करने 
का अधिकार नहीं है । इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है तथा इनके अधिकार 
निम्नलिखित हैं :— ( 

I. सचनायें मांगने का अधिकार -धारा 036 3; asada इन्हें विभिन्‍न सूचनायें 

माँगने के निरीक्षण सहायक आयुक्त जैसे ही अधिकार मिले हुए हैं । 

' 2, अपील सम्बन्धी अधिकारों का विवेचन धारा 25] में किया गया है जो इस 

अकार है : 

a. करःनिर्धारण के विरुद्ध करदाता द्वारा की गई अपील से सम्वन्धित कर- 
निर्धारण को वह सम्पुष्ट, घटा-बढ़ा व रह कर सकता R | यदि आवश्यक 
तो आयकर अधिकारी को एक आदेश द्वारा पुनः कर-निर्धारण के लिये कह 
सकता है | | 

a. अर्थेदण्ड के विरुद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में भी वह dave की सम्पुष्टि | 
कर सकता है, रह कर सकता है, AST या घटा सकता है । 

स. किसी अन्य स्थिति में वह ऐसे आदेश'दे सकता है जो उसकी दृष्टि में उचित हैं | 
परन्तु ध्यान यह रखना चाहिए कि ऐसा कोई कार्यं जिससे करदाता के कर” 
दायित्व में वृद्धि होती हैं, उसके द्वारा तव ही किया जा सकता है जब उसे । 
करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर दे दिया है। 


स. आयकर कमिश्नर (अपील का क्षेत्र) 
(Jurisdiction of Commissioner (Appeals) 
आयकर कमिश्नर (अपील) उन कार्यों को करेंगे व उन व्यक्तियों, क्षेत्रों आदिं 
देखभाल करेंगे जो कि बोडे द्वारा निर्धारित की गई है। इन्हें निम्तलिखित मामलों में 
अपील की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है : | 
]. इन्सपेक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा दिये आदेश के विरुद्ध अपील : 


2. जब आयकर अधिकारी इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर की अनुमति एवं अनु“ 
"err कोई आदेश देता है जिसके विरुद्ध करदाता द्वारा अपील की जाये । 


3. जब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कीं जाती है जो इन्सपेक्टिग alee 
कमिश्नर द्वारा वैधानिक रूप से दिये जाते हैं । 


4. सभी विदेशी कंम्पत्तियों के कर-निर्धारण के मामलों में अपील का तिंपटारी | 
ऋसी अधिकारी द्वारा किया जाता है। | 
5. ऐसी घरेलु कम्पनियों के कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील जिनकी कुल आय पाँच | 












are रुपये से अधिक है l 
ats द्वारा अन्य मामले भी निपटारे के लिये इनके पास भेजे जा सकते Gl 
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द. आयकर कमिश्नर (Commissioner of Income-tax) 


आयकर कमिश्नर मुख्य रूप से प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी है परन्तु उसे आयकर 
अधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण पर तियों में soiorn 
करने का अधिकार मिला हुआ है | TUS 00) 


अधिकार--घारा 263 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत की 
किसी भी कार्यवाही का विवरण आयकर अधिकारी से माँगा जा सकता है एवं यदि T 
समझता है कि आयकर अधिकारी द्वारा दिया कोई आदेश गलत है तथा सरकारी आय 
के लिये अहितकर है तो वह करदाता को अपनी बात. स्पष्ट करने का उचित अवसर 
देकर तथा मामले में उचित जांच पड़ताल के बाद उचित आदेश द्वारा कर-निर्धारण को 
परिस्थितियों के अनुकूल बढ़ा या घटा सकता है, te कर सकता है या पुनः कर-निर्घा- 
रण का आदेश दे सकता है। परन्तु कमिश्नर द्वारा किसी ओदेश पर पुनः विचार 
(revision) दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर नहीं हो सकता तथा घारा 047 के 
oe किये गये पुनः कर निर्धारण (reassessment) के आदेश पर पुनः विचार नहीं 

सकता | 


घारा 264 के अन्तगंत कमिश्नर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधीनस्थ 
अफसरों द्वारा विभिन्‍न कार्यंवाहियों में दिये गये आदेशों पर स्वयं ही पुनविचार के लिये 
रिकार्ड मंगवा सकता है, अथवा करदाता द्वारा प्रार्थना किये जाने पर किन्ही भी 
आदेशों पर उसके द्वारा पुनविचार भी किया जा सकता है। तत्पश्चात्‌ उसके द्वारा 


उचित आदेश दिया जा सकता है, परन्तु यह करदाता के अहित में नहीं होना चाहिए । 


इस धारा के अन्तर्गत कमिशनर स्वयं ही ऐसे आदेशों पर विचार नहीं कर सकता जो 
एक वषे से अधिक पुराना हो करदाता द्वारा पुनविचार का प्रार्थना-पत्र आदेश की 
तिथि से एक वषं के अन्दर ही25 «o फीस के सहित भेज दिया जाना चाहिए । ऐसे 
किसी आदेश पर कमिश्नर द्वारा पुनविचार नहीं किया जायेगा जिसकी अपील अपीलेट 
असिस्टेन्ट कमिशनर के यहाँ क्री जा चुकी है। . 

निम्न परिस्थितियों में आयकर कमिश्नर किधी आदेश qx पुनविचार नहीं कर 


है: 
(i) जवकि ऐसे आदेश के fra अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा कमिशनर | 


(अपील) के यहाँ अथवा ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, लेकिन न तो करदाता ने 
धह अपील की है और न अपील करने का समय व्यतीत हुआ है अथवा ट्रिब्यनल में 
झपील करने के सम्बन्ध में करदाता ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। 

(ii) जबकि ऐसा आदेश अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर (अपील) 
के यहाँ की गई अपील में विचाराधीन है । ! 


(ii) जबकि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलेट kaaa में अपील कर दी गई है। | 


ह. अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) | 
" आयकर के न्याय सम्बन्धी अधिकारियों में यह सर्वोच्च अधिकारी है जो तथ्यों के 


मामले में अन्तिम न्यायालय है । इसका संचालन कानून मन्त्रालय के अन्तर्गत होता है 


बित्त मंत्रालय द्वारा नहीं । इसकी नियुक्ति केद्धीय सरकार करती है। इसमें प्रायः दो 


सदस्य होते हैं जो दो विभिन्‍न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते EOD एक सदस्य न्याय विशेषज्ञ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


KS 


आयकर पदाधिकारी .509 





™ > 


tite 


व दूसरा लेखाशास्त्र frr होता है। ट्रिब्यूनल के इन दोनों सदस्यों में न्याय विशेषज्ञ 
सदस्य इसका अध्यक्ष रहत हैत || : | | 


न्याय विशेषज्ञ सदस्य कम से कम दस वर्ष की प्र.क्टिस वाला एडवोकेट, दस वर्ष का 


: अनुभवी न्यायाधिकारी सेवा (Civil Judicial Service) का आफीसर अथवा कम से 


कम तीन वर्ष के अनुभव वाला केन्द्रीय बेधानिक सेवा (Central Legal Service not 


below grade III) at व्यक्ति होता आवश्यक है । एकाउदेन्ट सदस्य वह Wes 


एकाउटेन्ट हो सकता है जिसने कम से कम दस WW प्रैक्टिस की हो अथवा कम से aA 


` तीन वर्ष तक.निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त रहा हो । 
















तथ्य संबंधी विषयों में ट्रिव्यूनल wr निर्णय अन्तिम निर्णय है। इसके विरुद्ध कोई 


अपील नहीं की जा सकती । परन्तु कानूनी प्रश्नों पर इनके निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट 
तथा सुप्रीम कोर्ट में जाया.जा सकता है। हाईकोर्ट में अपील करने के लिये ट्रिब्यूनल की 


` स्वीकृति ले लेनी चाहिए । पर Sal ट्रिब्यूनल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो तो स्तीकृति 


प्राप्त करने सम्बन्धी विषय को भी करदाता हाईकोटे में जा सकता है | 


आयकर अधिनियम की धारा 252 से लेकर 255 तक अपीलेट ट्रिब्यूनल से संबंधित 
है । धारा 255(6) के अनुसार अपने कत्तंव्यों के निर्वाह करने के लिए इसे वे सभी 
अधिकार प्राप्त हैं जो धारा 03l के अन्तर्गत अन्य आयकर अधिकारियों को प्राप्त हैं | 
feaa की स्थिति एक सिविल कोटं के बरावर की है । अतः दीवानी प्रक्रिया संहिता 
(Code of Civil Procedure) के अध्याय 36 में दिये गये विभिन्न अधिकार भी इसे 
प्राप्त हैं । | 
ई. उच्च न्यायालय (High Court) 


अपीलेट ट्रिब्यनल के निर्णय से यदि करदाता या आयकर आयुक्त संन्तुष्ट नहीं है 


e 


तो इनमें से कोई भी पक्ष ऐसे निर्णय के विरुद्ध आदेश की तिथि से 60 दिन की अवधि 


के अन्दर निर्धारित फर्म पर उच्च न्यायालय में अपील के लिए जा सकता है परन्तु. उपे 
यह सिद्ध करना पड़ता है कि निर्णय के किसी कानुनी मुद्दे पर ही प्रार्थी को असंतोष है। 

अपील करने से पूं ट्रिव्यूनल को स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है परन्तु eeu के 
न मिलने पर भी उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। कभी-कभी कोई पक्ष ट्रिब्पूनल 
से अनुरोध करता है कि वह कानुनी प्रश्‍न पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर T | 
यदि faa उच्च न्यायालय में अपील के लिए जाने की अनुमति नहीं देता तो प्रभावितं 
पक्ष मना करने की तिथि के 6 माह के अन्दर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकता है। Ale 


- हाईकोर्ट ट्रिव्यूनल के निर्णय को नहीं मानता तो वह ट्रिब्यूनल को पूरे मामले का 
विवरण बनाकर भेजने का आदेश देता है। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल द्वारां 


मुकदमे का विवरण (Statement of case) बनाकर भेजा जाता है । अपील करने के 
लिए करदाता फो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन देना होता है तथा आवेदन के साथ कर 


दाता को 200 xo शुल्क के जमा करने होते E परन्तु आयकर विभाग द्वारा शुल्क 


जमा नहीं करना पड़ता । 


hE 
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आयकर पदाधिकारी Sil 


उ. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 

ETT में यह उच्चत्तम न्यायालय हैं। यदि हाई छोटं के निर्णय से किसी पक्ष को - 
ष है तो वह ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए सुप्रीम कोटे जा सकता है। 
परन्तु हाईकोर्ट से ऐसा प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के योग्य 
है। ibi यदि हाईकोर्ट से ऐसा प्रमाण पत्र नहीं ले पाता तो फिर सुप्रीम कोटं में इसी 
विषय को लेकर जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपील की सुनवाई करता है यदि 
ऐसी सुनवाई के परिणामस्वरूप हाईकोर्ट के निर्णय में कोई परिवर्तन किया जाता है तो 
सुप्रीम कोट द्वारा दिये गये निर्णय की एक प्रति अपीलेट ट्रिब्यूनल को-भेज दी जाती है 
जिससे कि वह अपने आदेशों में उचित परिवर्तेन कर सके । c 


परीक्षा प्रश्न (Test Questions) 


i. आयकर विभाग के विभिन्न अधिकारियों के नाम वताइये तथा उनके कर्तव्यों का 
वर्णन कीजिए । | 


Enumerate the various authorities of income tax department and explain 
their duties. 


2. आयकर अधिकारी के पदाधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए । 
Discuss the rights and duties of Income-tax Officer. 


3. आयकर अधिनियम, ।96! में वणित आयकर कमिशनर की स्थिति का स्पष्ठी- 
करण कीजिये । 


| Esplin clearly the position of Income-tax Commissioner uaderIncome-tas —— 
ct. | | ]. n 


4. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये (Write short notes on the following) 
| 
| 
| 
| 





>. 
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अ) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोडं (Central board of direct taxes) | 

ब) निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त (Inspecting assistant commissioner — 
of Income-tax) ~ 

स) निरीक्षक निदेशक (Director of Inspection) 

द) आयकर निरीक्षक (Inspector of Income-tax) a 

य) अपीलेट सहायक आयुक्त ( UR sae Commissioner) 

x) अपीलेट feaa (Appellate Tribun e: 

3 रतीय idi ut SES शीय अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय दीजिमे। _ 

Give brief description of administrative of Indian Inoome-tax law. __ — — 

आयकर अधिकारी कौन-कौन हैं? उनके परस्पर अधिकारों पर प्रकाश डालिए 000 


2 


What are various income-tax authorities? Dicuss tel eal M. Com. |96 E 
7. भारत में विभिन्त आयकर प्राधिकारी कौन-कौन हैं ? उनमें से प्रत्येक के अधिकारों... 


वें कर्तव्य का Gera कीजिए | Ds i 
What are AS गटर authorities in India? Discuss ore Re 
duties of each them. : (BHU B zr 6) oe 

| 8. निरीक्षक far अथवा आयकर कमिश्नर न कट ip के bru x 

: तलाशी लेने व rat ar उल्लेख कॉजिए। | 

32 के अधीन तलाशी लेने व जब्त करने CMBR ET tho Commissioner oF |. 


, किक ~ या A 
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s What are the powers of the Director ० of Act? - 

| tax ithe : ujsi3ioflncome-tax Act? ^ == — 
i Income-tax with regard to search and seizure u/s 495 0* © (Punjab B. Com. i976) . 

| i pc e EN SEN 






9. आयकर कमिश्नर के अधिकारों की व्याख्या कीजिए d : b ws xc bns 
' Explain the powers:of Income-tax commissioner. = - Joahpur M.Com. I983) 
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कर निर्धारण की कार्य विधि 


(Procedure for Assessment) 





z amat अधिनियम में प्रयुक्त 'कर-निर्धारण' से विभिन्न तात्पर्ये निकाले जाते ge 
इसका आशय कभी तो 'कुल आय' की गणना से होता है तथा कभी इसके अन्तगेत आय 
owe दायित्व का निकालना भी आता है। साधारण अर्थो में कर-निर्धारण से हमारा 
 ताएपर्ये उन सभी क्रियाओं से है जिनसे कुल आय की गणना सम्पन्न होती है तथा जिनकेः 
aata आयकर के दायित्व को निकाला जाता है | 


i 
| 
| 
| 
—— spe सिद्धांत (Some Principles) | 
C आयकर निर्धारण के लिये करदाता का होना आवश्यक है । करदाता के होने पर कर. 
निर्धारण की क्रिया प्रारम्भ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता | अतः किसी ऐसी 

| 










कम्पनी का कर-निर्धारण नहीं हो सकता, जिसका समापन हो गया है तथा कम्पनी केः 
रजिस्टर से जिसका नाम हट चुका g | CIT. v. Express News Papers Ltd. 
= [2960] 40 LT.R 38. 

 कभीएऐसीस्थितिभी आ सकती है जबकि आयकर अधिकारी को किसी आय विशेष 
को भी । ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अ 
आथवा 'a में से किसी का भी कर-निर्धारण कर सके । Laljia Haripas v. L.T.O- 
—«*496i] 43 LTR. 38. 









नहीं होता । 
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E कर निर्धारण का प्रारम्भ = 
sata नवशा (Return of Income)—enat 39 (]) के अन्तर्गत प्रत्येक उस _ 
 च्यक्ति को, जिसकी गतवषं की कुल आय आयकर लगने वाली सीमा से अधिक है, a 
का नवशा स्वयं ही दाखिल करना पड़ता है। कर-निर्धारण वर्ष 986-87 के लिये एक. _ 

— व्यक्ति के लिए आयकर लगाने की सीमा 08,000 xo है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी | i 


| 
J 


; के जमा होने के साथ ही कर निर्धारण की क्रिया आरम्भ हो जाती है । आय का | 
"sur निर्धारित फार्म पर निर्धारित विधि से प्रमाणित करके ही भेजा जाना चाहिए।. | 
नबशा प्रत्येक उस व्यक्ति को भी भेजना पड़ता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए आय | 
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` याय इससे अधिक हैं, आय का नक्शा जमा करने के लिए बाध्य है। अतः इसी प्रकार | 















कर निर्धारण की कार्ये-विधि . 5!3- 


, आयकर अधिकारी के कार्यालय में विभिन्‍न करदाताओं के लिए अलग-अलग फार्म 
मिलते हैं जिन पर आय का विवरण भेजा जाता है । आय के नक्शे को आय at 


'व्रिवरणी भी कहा जाता है। फामं नम्बर ! कम्पनी के लिए, फार्म नम्बर 2 कम्पनी व . 


पुण्यार्थे त्यासों को छोड़कर अन्य सभी करदाताओं के लिए, जिनकी कुल आय में व्यापार 
व पेशे से आय भी सम्मिलित होती है, फार्म नम्बर 24 का प्रयोग सरकारी कर्मचारी 


करते हैं जबकि फार्म नम्बर 3 का प्रयोग वे सभी करदाता. करते हैं जिन्हें व्यापार व पेशे.. 


के अधीन कोई आय प्राप्त नहीं होती । फाम नम्बर 34 को qur न्यासों द्वारा काम 
में लाया जाता है। 


धारा 39 (() के अन्तर्गत आप्र का नक्शा जमा करने को अन्तिम तिथि -आय 
का नवशा निम्नलिखित अवधि में ही जमा हो जाना चाहिए. : 


L किसी उस व्यक्ति की स्थिति में जिसकी कुल आय में व्यापार अथवा पेशे के : 
लाभ सम्मिलित किये जाते हैं, गतवर्ष के समाप्त होने के 4 महीने की अवघि के अन्दर ' 


{परन्तु गतवरषो के एक से अधिक होने पर अन्तिम गतवषं की समाप्ति से 4 महीने से 
अधिक गिनी जाती है) अथवा 30 जून तक, इन दोनों में जो भी बाद में आती है। 


2. अन्य व्यक्तियों की स्थिति में करनिर्धारण वर्ष के 30 जून तक ही नक्शा जमा 
करना पड़ता है | 


Stat कि पहले बता चुके हैं करदाता पर यह दायित्व है कि आय का नक्शा स्वयं 


ही दाखिल कर दे ag नक्शा अनिवासी (Non-resident) को भी जमा करना पड़ता - 


& | (Pannalal Nandlal v CIT (I974) 47 ITR 76. 
उदाहरण (Illustration) l : व्यापार से आय रखने वाले करदाता के लिए 


` हिसाबी गतवर्ष की समाप्ति नक्शा भेजने की अन्तिम तिथि 
3! «mj 986 3| जुलाई 986 
. 3] दिसम्बर 985 30 जून 986 
30 नवम्बर 985 30 जून 986 
28 फरवरी 986 30 जून ।986 
] मई, 986 30 जून 986 


वैतनिक करदाताओं के लिए : इन्हें 30 जून तक अपनी आय की विवरणी प्रतिवर्ष 
A Hy चाहिए चूँकि इन्हें 3 मार्च तक मिले वेतन से सम्बन्धित विवरण भेजना 
ता है। 

: जब आय का नक्शा भेजना ऐच्छिक होता है: कुछ वेततिक करदाताओं की स्थिति 
भें-धारा 39 (IA) के अनुसार उन करदाताओं को जिन्हें अपनी आय केवल 
Sat’ शीर्षक के अन्तगंत प्राप्त होती है व जिनकी लाभांश आदि की आय 7,000 xo 
से अधिक नहीं है, आय का विवरण भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह 
है कि 'वेतन' में से नियोक्ता द्वारा उद्गम स्थान पर आयकर काटे जाने का प्रावधान है 
जबकि धारा 80L के अन्तर्गत लाभांश आदि से प्राप्त होने वाली आय के लिए 
7,000 xo तक की कटौती स्वीकृत होती है संक्षेप में ऐसे व्यक्ति नो निम्नलिखित 
चारों शते पूरी करते हैं, आय का विवरण भेजने को STET नहीं हैं । 


Al) व्यक्ति. यदि कम्पनी में कमचारी है, तो वह डाइरेक्टर अथवा ऐसा व्यक्ति न हो _ E 


जो कम्पनी में सारवान fgg रखता है । 


sod l दे, Y: yee 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Qa SSN 
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5]4 आयकर | 
2) व्यक्ति की वेतन शीषंक के अन्तर्गत कुल कर योग्य मौद्रिक ara 24,000 xo. 
| वाषिक से अधिक नहीं होनी चाहिए | वेतन शीर्षक की करयोग्य मौद्रिक आय से आशय. 
वेतन शीर्षक में सम्मिलित होने वाली सभी राशियों (गैर मौद्रिक अनुलाभों एवं 
| सुविधाओं आदि को छोड़कर) में से धारा l6 (i) के अन्तगंत प्रमाणिक कटौती एवं 
धारा l6 (ii) के अन्तत मनोरंजन भत्ते की छूट यदि कोई है को घटाने के वाद बची 
शेष राशिसे है) : | 
3) ऐसी आय जो धारा 80 के अन्तगत कटौती के लिए स्वीकृत है का योग. 
स्वीकृत अधिकतम राशि से अधिक नहीं है। धारा SOL के अन्तर्गत साधारणतया 
लाभांश आदि के लिए 7,000 xo तक को कटौती स्वीकृत होती है UTI के यूनिटों 
पर प्राप्त लाभांश एव राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि के व्याज पर इसके अतिरिक्त 
3,000 xo कटौती मिलती है एवं राष्ट्रीय जमा योजना में राशि के ब्याज पर 2,000 
Go तक की अतिरिक्त कटौती और दी जाती है । 
4) चेतन में से धारा 92A अन्तर्गत सही प्रकार से उद्गम स्थान पर आय पर 
आयकर काट लिया गया है। 
अवधि में बढ़ोत्तरी (Extension of time) : करदाता कभी यदि यह महसूस करता 
i है कि निर्धारित समय में वह आय का नवशा दाखिल नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति 
à - में अवधि में बढ़ोत्तरी की व्यवस्था है। करदाता द्वारा निर्धारित ढंग से प्रार्थना पत्र 
देने पर आयकर अधिकारी द्वारा अपने विवेक से नक्शा दाखिल करने की अवधि में 
बुद्धि की जा सकती हैं। किन्तु अवधि में ऐसी वृद्धि से धारा 39 (8) में दिए गए 
ब्याज सम्बन्धी दायित्व में कमी नहीं आ सकती । निश्चित तिथियों के वाद नवशा जमा 
करने पर ब्याज देनी होती है। 
आयकर अधिकारी द्वारा नोटिस (Notice by the ITO) [39 (2)] : आयकर: 
अधिकारी की सम्मति में अधिनियम के अन्तगंत गतवर्ष के लिए किसी व्यक्ति की आय 
था उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति की आय करयोग्य है तो वह सम्बन्धित कर- 
निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से पहले उस व्यक्ति को नोटिस देकर आदेश देगा कि वह 
अमो उस अन्य व्यक्ति की आय का नक्शा नोटिस मिलने की तिथि से 30 far 
की अवधि में दे दे। नक्शा निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग से दाखिल किया 
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कर-निर्धारण की arf 5I5 | 


जिसको यह करदाता पूरा कंरने के लिए आगे ले जाना. चाहता: है परन्तु, उसे. घारा - 
39 (2) के अन्तर्गत नोटिस नहीं .मिला है तो भी उस व्यक्ति को तिर्धारित अवधि . 
में धारा ।39 (l) $ aata हानि का नक्शा दाखिल कर देना चाहिए | इस अवधि . 

में हानि का नक्शा दाखिन किए बिना हानि को पूर्ति हेतु अगले कर निर्धारण वर्षों में 
आगे नहीं ले जाया जा सकता । ' 


आय-का नक्शा देर से दाखिल करना (Belated Return) [93 (4)]—किपी 
व्यक्ति ने यदि धारा 039 ()) या 39 (2) के अन्तगंत दी हुई अवधि में अपनी आय | 
का नवशा दाखिल नहीं किया है तो वह कर निर्धारण होने से पहले ऐसा कर सकता है। 
इसके लिए समय सीमा सम्बन्धित करनिर्धारण वषं की समाप्ति से दो वषं की अवधि 
हैं। कर-निर्धारण इसी अवधि में सम्पन्न हो जाता है संक्षेप में करनिर्धारण हो ' 
चुकने के बाद भेजा गया आय का विवरण कानून की इष्टि में वेध नहीं है। 


| यदि आयकर अधिकारी बिना समय में की गई वृद्धि की अनुमति के करदाता द्वारा ' 
| 
| 


प्रस्तुत किये गये आय के नक्शे को स्वीकार कर लेता है तो भी वह नक्शा देरी q 
प्रस्तुत करने के लिए adas लगा सकेगा । धारा 039 (4) करदाता को दे थे से नक्शा 
प्रस्तुत करने की अनुमति देती है किंन्तु. करदाता को धारा 27! (l) (4) के अन्तरगत 


लगाये जा सकने वाले अर्थ दण्ड से मुक्ति प्रदान नहीं करती है। 


| axe आदि की दशा में आय का नक्शा (Return of income in the case of 
| trust etc.) [(!39(44)] : इस उपधारा के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति जो धामिक व 
| पुण्यार्थं gee की सम्पत्ति से. आय प्राप्त करता है. अथवा ऐसे ट्रस्ट आदि के लिए स्वेच्छा: 
gaan दिये हुए चन्दे स्वीकार करता है, आय का नवशा भेजने के लिए बाध्य है । यह. : 
नक्शा तभी भेजा जायेगा जब धारा dl 2X दी गई get को ध्यान में न रखते 
हुए कुल आयकर-मुक्त सीमा से अधिक है । करनिर्धारण वर्ष 986-87 कै लिए यह . 
सीमा [8,000 «o है। यह नक्शा निर्धारित फार्म पर आयकर अधिनिप्रम के , 
अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भेजा जाना चाहिए | Rees 
राजनीतिक पार्टी की दशा में निर्घारिणो []39 (4B]: राजनीतिक पार्टी के मुख्य | 
अधिकारी (जो मन्त्री आदि किसी भी. नाम से जाना जा सकता है) का यह द है 
कि वह निर्धारित तिथि तक निर्धारित फामे पर पार्टी की आय का विवरण नवशा भेज | 
दें । यह नक्शा घारा (39 (L) के अधीन भेजा गया माना जायेगा | यह नशा उसी 
दशा में भेजा जाता है जबकि राजनीतिक पार्टी की आय करयोग्य हो । (अ 
संशोधित want (Revised Return) (939 .(5)] धारा ।39 (१) अधवा | 
(2) के simi a का aat दाखिले Ps के बाद यदि कोई व्यक्ति यह “ae हैः 
कि उसके नक्शे में कुछ गलती रह गई हैं अथरा हुछ आवश्यक तथ्य उप्तमें नहीं हि RES 
सके हैं तो बह अपने. कर-निर्धा रण से पूर्व धारा ।39 (5) के अन्तर्गत एक स : 
नक्शा दाखिल कर सकता है-। TENA M à 
इसे उपधारा asado करंदोता को उंसी समय बचाव मिलता है जबकि oe 2 
यथार्थ में गलती की है । किसी करदाता ने यदि जानंबूझ कर गलत आई अधिकार SS ® 
दिया है तो उसे इस उपधारों के अन्तग संरक्षण प्रोप्त करने का कोई अधिकार नहीं EU 


at harg " 


देर से सेलि गये झय के नक्शे के लिए ब्याज (725 ६ chargeable for Belated. 


Return of income) धारा 39 की उपधारा (D), (2) अथवो (4) के अन्तर्गत — 
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5]6 आयकर 


किसी भी कर-निर्धारण वषं के लिए यदि आय का नक्शा निर्धारित तिथि तक नहीं 
भेजा जाता. तो करदाता द्वारा 0596 वाषिक की दर से ब्याज देने की व्यवस्था 
(l अक्ट्वर ]984 मे पूर्व यह दर 2% थी)! ब्याज की गणना निर्धारित तिथि के 
अगले दिन से की जातो है व उस आयकर की रकम पर देय होती है जो नियमित कर- . 
निर्धारण के समय कुल आय पर लगती है। इसमें से पेशगी दिया गया आयकर व आयं 
के उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर घटा दिया जाता है । ऐसी स्थिति में जवकि 
लाय का नक्शा जमा नहीं किया जाता, व्याज उस तिथि तक देय होरी है, जब यह 
> सम्पन्न होता है । अन्य स्थितियों में यह नक्शा जमा करने की तिथि तक 
` बोड द्वारा निर्धारित स्थितियों में आयकर अहि को व्याज 
ह अधिकारी को व्याज घटाने व समाप्त 


याज घटाने व समाप्त करने का अधिकार-धारा 39 के अन्तर्गत करदाता द्वारा 
ब्याज को आयकर अधिकारी द्वारा कुछ निर्दिष्ट स्थितियों में घटाया जा सकता है 
अथवा समाप्त भी किया जा सकता है। आयकर नियम संख्या (7A में इन दशाओं 
का वर्णन किया-गया है। ये निम्नलिखित हैं :— 


l. जब आय का नक्शा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। धारा l63 के 


emi एक अनिवासी का प्रतिनिधि मान S 
करदाता है | लिया गया है तथा जो उसकी आय के लिए 


2. जव आय का नक्शा ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जिसकी 

केवल एक ऐसी अनरजिस्ट फम या जाता है जिसकी आय का साधन 
| फमं है जिस पर धारा 83 (b) के अन्तग 

मानकर कर-निर्धारण किया गया है । (b) के aata रजिस्टर्ड 


3. आय का नक्शा जब मृत व्यक्ति के लिए उसके mat प्रि RR दिया 
जाता है तथा यह प्रतिनिधि आयकर नी, प्रतिनिधि arer दिया 
कर देता है जिनके कारण नक्शा ya STUB RE Ec 
में भेथा गया TTT 2483 cards जारी किए गये नोटिस के उत्तर 
कि अधिकारी को यह विश्‍्त्रास हो गया 
s | करदाता के पास ऐसे पर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से नवशा देर में दाखिल 
ऊपर (4) व (5) में कम की गई व समाप्त की गई ड 
धिक मा [ई ब्याज यदि ],000 «o से 
ee अतन | fem को इन असिस्टेन्ट कमिश्नर की अनुमति ले 
नक्शे का दोषपूर्ण होना (Defective Return [ I39 : 
9)] : री 


जाती तो इसे अवैध माना जाता है। इसके बाद 
द में आयकर - 
निर्धारण के मामले में प्रगति कर सका आयकर अधिकारी यह मानकर कर 


दाखिल | है कि करदाता . 
दाखिल नहीं की गई है | करदाता द्वारा यह दोष 5 दिनों की अवधि कार, pe 


=. 7 
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कर-निर्धारण की adfa. 57, 


कर अधिकारी द्वारा कर-निर्धारण पूरा किये जाने से पहले दूर कर दिया जाता है तो. 
इसे स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार आयकर अधिकारी को ही है । E 


निम्नलिखित प्रपत्रों व सबूतों के अभाव में आयकर निर्धारिणी दोषपूर्ण मानी जाती हैः 


Í. UN आधार पर ऐसा विवरण पत्र जिस पर आयकर की गणना दिखाई 
गई है। | 

2. आय के स्रोत पर काटे गये, पेशगी दिये गमे व स्वयं कर-निर्धारण के प्राव- 
धानों के अधीन दिये गये आयकर के भुगतान की TAS । 

3. अनिवायं जमा योजना के अधीन जमा की गई राशि के लिए रसीद । 

4. उत्पादन खाता, लाभ-हानि खाता, आय-व्यय खाता, व्यापार का चिट्ठा । 

5. चा के खातों के अंकेक्षण की दशा में अंकेक्षित लाभ-हानि खाता व अंकेक्षक 
की रिपोर्ट | । 


6. करदाता द्वारा यदि नियमित रूप में aga नहीं रखे गये हैं तो बिक्री, सकल , 
` प्राप्तियाँ, सकल लाभ, व्यय आदि की विभिन्‍न रकमें : 


स्थाई लेखा deat (Permanent Account Number) [।394]—ाञ्चु समिति 
की रिपोर्ट के आधार पर आयकर अधिनियम में स्थाई लेखा संख्या का प्रावधान किया 
शया है। इमके अन्तर्गत अब प्रत्येक करदात! को उसके लिऐ एक संखया दी जाती है . 
जिसे स्थाई लेखा संख्या कहते हैं । प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी Ha आय करभुक्त सीमा , 
से अधिक है अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारी को ऐसी संब प्राप्त करने के सिए 
आवेदन देगा । व्यापार अथवा पेशे में लगे हुए प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुन सकल , 
प्राप्ति 50,000 &o से अधिक है यह संख्या प्राप्त कर लेनी चाहिए | करदाता द्वारा 
स्थाई लेख संख्या का विवरण निम्नलिखित प्रपत्रं पर लिखे जाने का प्रावधान है । 

अ. सभी प्रकार के नक्शे व आयकर अधिकारी के साथ हुए समस्त TA व्यवहार पर । 

ब, इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी भुगतानों के चालान फा AT पर । 

स. बोड द्वारा निर्धारित सभी सौदों के प्रपत्रों पर । 


स्थायी खाता संख्या का एक उदाहरण निम्न प्रकार है :-- 


28-025 B.P.-3530 

J.P.R. (3) | 
हस नम्बर में रेखा के ऊपर अक्षर “पी” इस बात का परिचायक है कि करदाता 
“व्यक्ति” है और “बी” स्थायी संख्या की शुद्धता की जाँच करने के लिए निपन्तरण 
अक्षर है। रेवा के नीचे दी गयी TUTE करदाता के आय-कर अधिकारी के अधिकार 
क्षेत्र वी परिचायक है और यह बताती है कि SAAT कर निर्धारण कहाँ हा है । M 

प्रकार उपयुक्त स्थायी संख्या FPR. का अर्थ है जयपुर और (3) आयकर बा 
Wo 3 का परिचायक है! जत्र करदाता के कर-निर्धारण स्थान में परिवर्तन हो जाता . 
है तो अधिकार क्षेत्र को प्रकट करने वाली रेखा के नीचे संकेत बदन जायेंगे Deng स्थायी 
संख्या कभी नहीं बदलेगी । | By 
WU के नक्शे पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए (Who should sign the return) . 


[40]—srer 39 के अन्तर्गत जमा किए गए आय के नक्शे पर निम्तलिखित | 


च्यंक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं-- ; M : ; 
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7 safes et स्थिति में- स्वयं व्यक्ति द्वारा.। यह व्यक्ति ale भारत. के बाहर. , है. तो 
उसके लिए किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर काफी होंगे। व्यक्ति करदाता यदि 
मानसिक अयोग्यता से पीड़ित है तो उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करने चाहिए । 

2. हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा W— fug अविभाजित पंरिवार की स्थिति 

में उसके कर्ता द्वारा, कर्ता यदि भारत में उपस्थित नहीं हैं अथवा अपने परिवार के 


काम धन्घे को देखने में मानसिक रूप से अयोग्य हैं तो परिवार का कोई भी वयस्क 
सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है। | 


=. eap ^ um * क्र 


किये जा सकते हैं । 


4. फर्म की दशा में-इसके प्रवन्ध करने वाले साझेदार द्वारा । किमी कारण से यादि 
oe प्रबन्ध करने वाले साझेदार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जा सकते तो किसी भी अन्य 
—— धयस्क साशदार द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं। C 


5. स्थानीय सत्ता-इसके लिए मुख्यं अधिकारी आये के नक्शे पर हस्ताक्षर करेगा । 


6. अन्य किसी समुदाय की दशा में समुदाय के प्रमुख अधिकारी अथवा समुदाय के 
SST EDT I 

















7. अन्य किसी व्यक्ति की दशा में उस व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से कार्य करने के- 
लिए अधिकृत द्वारा । 

...कर-निर्धरेंण के प्रकार (Types of assessment) 
(e आयकर अधिनियम के arate कर-निर्धारण कई प्रकार से होता है। कभी करदाता 
) Si स्वयं अपनी कुले आय पर आयकर की गणना करनी पड़ती है। कभी आयंकर 
 छझाधिकारी को बिना कसी आय के विवरण के ही कर निर्धारण करना होता है। ET 
r al का समावेश निम्नलिखित कर-निर्धारणों में होता है: ः 
2) स्वयं कर-निर्धारण (Sele assessment) 5 
— 7) कर की वापिसी हेतु अस्थाई कर-निर्धारण (Provisional assessment 
—  . for refund}; 
E c) नियमित कर-निर्धारण (Regular assessmen t) 
BE 4) सर्वोत्तम निर्णय कर- निर्धारण (Best judgement assessment) 
—— e) पुनः कर-निर्धारण (Re-assessment) . : 


. स्वयं कर निर्धारण (Self assessment) [I40A] 


$ + = 
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We Mee, कर-निर्धारण की कार्य-विधि 59 

किसी व्यक्ति द्वारा अपरलिखित भुगतान न किये जाने पर 2% प्रतिमाह: की दर.से 

अर्थदण्ड की व्यवस्था है। जो जब तक लगेगा जब तक करदाता कर की राशि का” 
भुगतान नहीं करता है। . . .. ट | 


उदाहरण (Illustration) 2: करदाता इब्नोहीम के आयकर के नवशें के अनुसारः 
gaat कुल आय 30,000 «o है उसने आयकर का पेंशंगी भुगतान 2,000 xo 
का कर दिया है। इसके अतिरिक्त उसे प्राप्त लाभाँश में से 250 we उद्गम स्थान पर 
काटने पड़े हैं। कर-निर्धारण-वर्ष (986-87 के लिए निर्धारित दरों के अनुसार 
इब्राहीम का कर-दायित्व 3,250 we का है। इस संम्बन्ध में चूँकि उसने गतवर्ष में” 
2,000 zo पेशगी आयेकर व॑ 250 xo उद्‌गम के स्थान TT आयकर दिया है अतः 
उसे अभी भी ,000 wo आयकर के लिए देने हैं | ; 

करदाता इब्राहीम यंदि अपनी आय क नंकशा 30 जून 0986 तक TAT करा देते हैँ 
तो इन्हें ।,000 «o का भुगतान इस तिथि तक आय का नवशा TAT कराने से पहले. 
कर देना चाहिए। भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किये गये चालान का प्रतिपूणं नक्शे” 
के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है । माना कि यदि इब्राहीम कर का भुगतान 30 
जून 986 को नक्शा प्रस्तुत करते समय नहीं करते और बाद में 3! अगस्त l986 
को कर चुकाते हैं तो I,000 ₹० पर 2५ प्रतिमाह की दर से 40 रु० लगभग 
अर्थदण्ड देना होगा | 


झयेकर को वांपिसी के लिए अस्थायी कर-निर्धारण 3 \ 


(Provisional Assessment for Refund) [4}] 


9 के अन्तर्गत करदाता द्वारा ओय का नक्शा भेज दिया जाता है तथा' 
इरत = दावा होता है कि इस नबशे में दिखाई गई आय के लिए आयकर: 
अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पेशशी आयकर की जो राशि bos at 
गई है वह उसके वास्तविक, करं-दायित्व से अधिक है तथा आयकर नाशि ve 
सम्मुख प्रस्तुत बहीखातों व विभिन्न suni को देखकर करदाता के इस cm को स्वी- 
कार करने के साथ ही यंदि यह wage करता है कि नियमित कर धारण sb का 
नक्शा दाखिल करने के 6 महिने के अन्दर नहीं किया जा सकता तो वह अस्थायी रूप 
में कर-निर्धारण कर देगा । कि 

अस्थायी कर-निर्धारण के समये किये जाने वाले समायोजन (Adjustment to be= 
made) [I4IA(2)]—"a धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण करते Rs p | 
अधिकारी करदाता द्वारा आय के नवशे में दी गई. आय व हानि की रा 
लिखित समायोजन करता है: . ... .. ७. 
l. आय के नक्शे, खाते में विभिन्‍न प्रपत्रों में गणना सम्बन्धी गलतियां। | s 
2. आय के नक्शे; खातों व प्रंपत्रों में दी गई सूचना के आधार TS निकाली गई 
ऐसी छुटे व कटौतियाँ जिनका करदांता ने अपने ' नक्शे में दा क्याहै। = 
3. ऐसी gift कटौंतियों व छूटों को setter करना. जिनका दाया के VAM 
अपने नशे में किया है किन्तु ना वे रों में दी गई सूचनाओं के लोधार पर RA 
की जा सकती है । | X E | à : z 
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 स्करते समय आयकर अधिकारी को 
E m भाय के नक्शे में 
"पिछले seit 


` अधिकारी बिना करदाता को अपने 


520, आयकर, 
4. पिछले गतवर्षों में किये गये नियमित कर-निर्धारण के आधार पर निम्नलिखित 
“समायोजन हैं :— i cae 
de अशोधित ह्लास, 


ii, अशोधित विकास छूट, अशोधित विनियोग छूट एवं अशोधित विकास भत्ता, 


` di. वेज्ञानिक अनुसंधान, पेटेन्ट अधिकारों व कापीराइट के लिए किये गये पूजी 
व्यय प्रारम्भिक व्यय, खनिज पदार्थो की खोज तथा कमंचारियों में परिवार 
नियोजन के पू जीगत व्यय के सम्बन्ध में । 


iv. आगे लगाई गई व्यापारिक हानि, we से हानि, पूँजी लाभ शीर्षक के अन्त- . 


गंत हानियाँ gs दौड़ के घोड़े रखने के सम्बन्ध में हानि तथा धारा 807 के 
अन्तगंत कटोती योग्य राशि में से न कटी हुई रकम जो आगे लाई गई है । 


एक फर्म पर कर वापसी के लिए अस्थायी कर निर्घारण--निम्नलिखित परिस्थितियों 
प्के अलावा एक फम पर कर वापसी के लिए अस्थायी कर निर्धारण एक अनरजिस्टडं 
“Hy की भाँति किया जायेगा । | 


a) जबकि किसी फर्म का कर-निर्धारण सबसे अंत में पूर्ण हुए कर-निर्धारण वषं 
के लिए रजिस्टर्ड फर्म के रूप में किया गया था तथा EX अस्थाई कर- 


निर्धारण वाले वर्ष के लिये निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थनापत्र. 


प्रस्तुत कर दिया है अथवा धारा 084(7) के अन्तग 
निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दिया A तु| आवश्यक जोषणा पु 


b) जवकि किसी फर्म का अस्थायी कर-निर्धारण वाले वर्ष के पूर्वं किसी वर्ष का 
नियमित कर-निर्धारण नहीं हुआ है तथा फर्म ने निर्धारित समय में अस्थायी 
कर-निर्धारण वाले वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 


दिया है अथवा धारा 84(7 ) के अन्तगं 
g त आवश्यक घोषणा-पत्र निर्धारित 
अवधि में प्रस्तुत कर दिया है। wis 


यदि नियमित कर-निर्धारण के समय यह पाया जाता 
“कर-तिर्धारण के अन्तर्गत वापिसी की गई राशि वास्तव में NUT M pil 


z 5अधिक है तो अधिक लोटाई गई राशि करदाता द्वारा देय कर समझा जायेगा और उससे 


यह राशि वसूल की जायेगी। 
नियमित कर-निर्धारण के समय आयकर की वापसी की गई रकम को समायोजित 


“कर लिया जाता है। इस धारा के अन्तगंत हुए कर-निर्धारण के विरुद्ध किसी प्रकार की 


अपील आदि किये जाने का प्रावधान नहीं है । 


नियमित करनिर्धारण (Regular Assessment) [43] 
धारा 39 के अन्तरगत जब आय का नक्शा जमा कर दिया जाता है तो आयकर 


| सम्मुख बुलाये अथवा बिना fi j 
करे-निर्धारण कर सकता है व कुल आय अथवा हानि की गणना र री "सा 


pe एवं भ्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर समायोजन करने चाहिये | 
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षित व इसके साथ संलग्न | 


| T बघ से सम्बन्धित समायोजन करने के पश्चात्‌ यकर 


कर-निर्धारण की कार्य-विधि 525 


J. धारा [43](l) के अन्तर्गत नंकशे फे आधार पर (On the basis of Return. - 
of Income) — करदाता को इस धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण कराने के लिये अपना 
नवशा भेजते हुए सभी आावश्यक रसीदें व प्रपत्र आदि संलग्न कर देना चाहिए व्यापारी 
xg लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण तथा बीमा आदि की रसीदें भी भेजनी 
चाहिए | 

धारा 43 (]) के arate कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी द्वारा गणितः 
सम्बन्धी शुद्धता की जाँच, स्वीकृत कटीतियाँ, अस्वीकृत व्यय, आगे ले जाने वाली 
हानियाँ व अशोधित ह्लास आदि का ध्यान रखा जा सकता है | ऐसे सभी समायोजन जो 
धारा l43A के areata अस्थायी कर-निर्धारण के समय किये जाते हैं इस कर-निर्धारण 
के समय भी करने चाहिए । 

धारा 43(]) के अन्तरगत कर-निर्धारण के लिये करदाता की उपस्थिति की कोई 
जरूरत नहीं रहती और न feat भी प्रपत्र को करदाता से माँगा ही जाता है क्योंकि यहः 
आवश्यक है कि आय के नक्शे के साथ पहले से ही सभी आवशयक प्रपत्र संलग्न किए गये 
हों। कभी यदि आयकर अधिकारी द्वारा यह समझा जाता है कि मामले के सही निपटारे 
के लिये करदाता से साक्षात्कार करना अत्यावएयक है अथवा करदाता से अभी प्रपत्र 
आदि माँगने हैं तो आयकर अधिकारी धारा 043(2) के अन्तर्गत एक नोटिस करदाता 
को भेजेगा जिसमें उसे आफिस में उपस्थित होने के लिये आवश्यक fada होंगे । 


2. धारा 43 (2) के अन्तर्गत सबूतों के आधार पर (On the basis of docu- 
‘ments submitted) —आयकर अधिकारी को कभी-कभी यह आवश्यकता पड़ती है 
कि वह करदाता से HS मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता है अथवा HS प्रपत्र व कुछ अन्य 
सबूत चाहता है। इसके लिये करदाता को अपने आफिस में बुलाने का एक नोटिस भेजता 
है । ऐसा करने के लिए एक नोटिस धारा 743 (2) के ania भेजा जाता है जिसमें 
कि एक निश्चित, तिथि, निश्चित समय पर करदाता को अत्यावश्यक aga के साथ 
बुलाया जाता है। : 
ऐसे नोटिस के उत्तर में करदाता को माँगे गये सबूत प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने चाहिए 
व स्वयं भी उपस्थित होकर आयकर अधिकारी की शंक्राओं का समाधान करना चाहिए 
इनके आधार पर च करदाता के बयानों को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिकारी आय= 
कर का निर्धारण कर देगा। करदाता द्वारा इस नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता 
तो इसके परिणामस्वरूप सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण किया जाने का प्रावधान : is 
सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर करदाता को भी मिलता है। धारा 043 (L) के 
अन्तगंत आय के नक्शे के आधार पर जब कर निर्धारण किया जाता है किन्तु करदाता 
को इसमें आपत्ति होती है तो वह माँग का नोटिस GR के एक माह के अन्दर अपनी 
आपत्ति आयकर अधिकारी को भेज देगा । जिसके उत्तर में आयकर अधिकारी सभी 
सबूतों सहित करदाता को अपने आफिस में किसी निश्चित दिन बुलाकर उन दस्तावेजों 
एवं करदाता के कथन की सत्यता की जाँच करेगा व कर-निर्धारण कर देगा । E 
^ करदाता की उपस्थिति (Presence of the Assessee)—frretfeferg स्थितियों ` 
में आयकर अधिकारी करदाता को एक नोटिप द्वारा किसी निर्धारित तिथि को अपने 
आफिस में उपस्थित होने की सूचना देगा तथा उससे अपने आय के नक्शे को समर्थन _ 
(Support) देने वाले प्रपन्न अथवा साक्षियों को प्रस्तुत करने का आदेश देगा : : 
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2 -निर्धारण धारा 43(L) के अन्तर्गत किया गया है व करदाता द्वारा 
का गा नोटिस मिलने: के एक महीने-के .अच्दर ही आयकर अधिकारी को 
लिखित में ऐतराज भेज दिये गये हैं । ; 
ब. करःनिर्धारण करने से पहले आयकर अधिकारी जब यह समझता है कि करदाता 
| ` की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा HATA जाने. वाले सबूत कर-निर्धारण की 
i a quar व विशुद्धता में सहायक होंगे । पा 
सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि धारा 43 £ अन्तर्गत कर- 
निर्धारण हो चुका है तथा करदाता की ओर से कोई ऐतराज भी नहीं है तो बिना इन्स- 
aren असिस्टेन्ट कमिश्नर कौ पूर्व अनुमति के आयकर अधिकारी द्वारा करदाता को 


नहीं बुलाया जा सकता d 

यह और ध्यान रखना चाहिए कि ru 043 (2) के अन्तर्गत दिये गये l नोटिस के 
उत्तर में करदाता द्वारा अपनी आय के नकशे में दौ गई सूचनाओं के प्रमाण में यदि साक्षी 
अथवा प्रपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसे धारा 044 के अन्तर्गत सर्तत्तिम 
निर्णय कर-निर्धा रण का तो किया ही जा सकेगा एवं इसके साथ उसे धारा 27! के 


अन्तर्गत अ्थेदण्ड भी लगाया जा सकता है । 


EU 3. धारा 43(3) के अन्तर्गत फर-निर्धारण ( Assessment ufs 43 (3)— 
करदाता द्वारा द्विये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर कथनों एवं सबूतों पर विचार करके 

_ आयकर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण कर दिया जाता है । ऐसी दशा में जब किं कर 
निर्धारण तो हो चुक्रा है किन्तु करदाता द्वारा आपत्ति की जाती है अथवा आयकर 
अधिकारी की अपनी राय में ऐसा कर-निर्धारण अशुद्ध, अपर्याप्त अथवा अपूर्ण है त 
आयकर अधिकारी अपने कर-निर्धारण आदेश में कुल आय की गणना दुबारा करेगा । 


कोई भी कर-निर्धारण निम्नलिखित स्थ्रितियों में अपर्याप्त अथवा अपूर्ण समझा 





| ज्ञाता है-- | 
E: a) कुल आय का निर्धारण गलत हुआ है | 
 . $) देय rere की राशि की गणना में अशुद्धि रह गई है । 


c) हानि की रकम का निर्धारण सही नहीं है | 
- d) हास व विनियोग भत्ता आदि विभिन्‍न स्वीकृत कटौतियों में अशुद्धि रह गई है | 
| — e) आयकर की वापसी (Refund): की गंणना में अशुद्धि रह गई है | : 
ita f) करदाता के ww (Status) का गलत निश्चय है। दर्जे से यहाँ तात्प 
E व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फमं आदि से है । 


कर-निर्धारण से पुषं जाँच पड़ताल 










बहोजातों एवं प्रपत्नों की प्रस्तुति (Submission of books of Account an 
. documents) --इस अधिनियम के अन्तगंत आयकर अधिकारी. किसी भी उस ST 
 को.जिसने धारा 39 (l) अथवा 039 (2) के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा किया 


3 T 


Tu 
x d 


EM. ^ 
4 Sa” zm 
E 


... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


` Pod | ya - ब | i ge’ | - A nfe E A 
RN se cor ERE EM, AM pd cs STC rs 
रु m v T - MAIS Soh ir fa > id E E m ei Pa MIA d As a < 3 2 m OL MIA ४ c 
P E क = | है, x #3 y P i t ad RENS Á mee + a V Pr n" 4 ! A M 
‘a NTE Quadr que Vi su reef ra RE > A a RES हक ci 
CS EER TES EARN NNR 
2 4 =! ; x न b An | ? EA: Ps 
pe rd tad iT. 44 SN d " M ud “ / RST SPS A Uwe a as rd e k 


कर निर्धारण की कार्य-विधि 523 
च. ऐसे सभी सूचना में (इसमें करदाता की सम्पत्ति एवं दायित्वों का विवरण भी 


सम्मिलित है) को निर्धारित ढंग से व निर्धारित फार्मों पर fafaa रूप से तथा 
निर्धारित तरीके से संत्यापित करके भेजना जिसका निर्देश आयकर अधिकारी 
द्वारा दिया. गया है। aie 


आयकर अधिकारी यदि ऐसी सम्पत्ति एवं दायित्वों का विवरण माँगता है जिनका 
उल्लेख बहीखातों में नहीं है तों इसके लिये आयकर अधिकारी को इसपर ae 
कमिश्नर कौ पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये | खातों के बारे में एक प्रतिवंध यह है 
कि aW से पहले तीन वर्षों की अवधि तक के खाते मंगवाये जा सकते हैं । इससे 
अधिक पूर्व के नहीं, किन्तु प्रपत्रों के बारे में यह समय सीमा लागू नहीं होती है। आयकर 
अधिकारी को उस धारा के अन्तगंत करदाता के व्यापार की किसी भी ऐसी ata के 
हिसाव मंगाने का अधिकार है जो भारत के वाहर स्थित है:। 


धारा 42 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था भी है कि आयकर अधिकारी द्वारा किसी 
प्रपत्र का प्रयोग करदाता के विरुद्ध किया जाता है तो उसे अपनी बात स्पष्ट करने का 
एक उचित अवसर प्रदान किथा जावेगा । : i 
. करदातायदि बाँछित सूचनायें/सा प्री आयकर अधिकारी को यथा.समय नहीं दे पाता 
तो वह इस सामग्री को किन्हीं अन्य उपायों द्वारा प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित 
रखता है उसे साक्षी के रूप में विभिन्‍न व्यक्तियों को अपने आफिस में बुलाने तथा उनको 
शपथ दिलाकर बयान लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । वह अन्य पड़ोक्षी व्यापारियों को 
तथा व्यवस्यापकों को बुलाकर उनसे प्रश्न कर सकता है तथा करदाता के सम्बन्ध में 
आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है । | 


इस प्रकार करदाता द्वारा दी गई सामग्री तया अन्य साधनों से प्राप्त सूचनाओं के 
आधार पर आयकर अधिकारी धारा (43 के अन्तगंत करदाता की कुल आथ की गगा 
करता है तथा आयकर की चुकाई जाने वाली रकम अथवा यदि आवश्यकता हो तो | 
आयकर वापसी (refund) की रकम को गणना भी उसे करनी पड़ती है । | 


कमिश्नर के मनोनोत लेखाकार द्वारा akan (Audit of accounts bya | 
‘nominated accountant) [742(28)|-मामले की प्रकृति, जटिलता y खातों 
की उलझनों को ध्यान में रखते हुए यदि आयकर र अधिकारी उचित समझता है तो... 
करदाता को अपने खाते कमिश्नर द्वारा नाम्राँकित (nominated) लेबाकार से 
अंकेक्षण कराने के लिए कह सकता है । यह अ केक्षण निर्धारित फर्म पर अपनी fed 
देगा व इसमें वे सभी विवरण होंगे जो आयकर अधिकारी आवश्यक समझता है। O 
आयकर अधिकारी इस बारे में निर्देश देने से पहले आप्रकर कमिशनर से अुमति प्राप्त _ 
करेगा। | | E aSa 
इस अ केक्षण की रिपोर्ट निर्दिष्ट समय में आयकर अधिकारी को प्राप्त हो जाती 
चहिए इस अवधि को बढ़ाया. भी जा सकता है किन्तु अधिकतम समय सीमा 080 दिन 
है। अकेक्षण का सभी व्यय करदाता द्वारा बहने किया जाएगा तथा अकेक्षण Yow का 
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055 सारांश फर-निर्धारण-आय के नक्शे. के आधार पर कर निर्धारण _ 

d (Summary Assessment) | 

“is हमने धारा ।43 (l) के aaia आयकर अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कर- 
o निर्धारण का उल्लेख किया है इसे सारांश कर-निर्धारण भी कहते हैं। बोर्ड द्वारा. इस 


 . सम्बन्ध में एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें कर-निर्धारण की निम्न विशेषतायें 

=- AE: | 

2m a) करदाता को कर-निर्धारण की प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए आयकर दफ्तर में 

{ नहीं बुलाया जाता । = 

S ब) उससे अपने हिसाब-किताब प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाता। | _- 
स) उसकी आय का नक्शा स्वीकृत कर लिया जाता है जिसमें कुछ वैधानिक 

2 समायोजन किये जा सकते हैं । 


 करदाताकोक्याकरनाहै? 
झा) यह देखिए कि आपकी आय का नवेशा आपकी आय का सही व यथार्थ विवरण 
दर्शाता है । 

ब) आयका नवशा हर प्रकार से सम्पूर्ण होना चाहिए तथा उसमें कुछ भी सूचना 

अर नहीं होनी चाहिए । 
साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न होने चाहिए । 

i, हिसाब का विवरण; 
ii, आय के उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर के प्रमाण-पत्र; 
iii, जीवन बीमा प्रीमियम की रसीदें; 
jv. अन्य सभी प्रपत्र जो नक्शे में दी गयी सूचनाओं को प्रमाणित करते हों । 


आयकर घिभाग क्या करता है ? 

 झायकर्‌ अधिकारी आपके द्वारा दी गई सूचनाओं, आय के विवरण एवं संलग्न TTA के 
 आझनुसार बिना आपको बृलाये एवं हिसाब की पुस्तकों को जांचे ही, आय का करनिर्धारण 
 करदेगा।आपयदिऐसे करनिर्धारण से संतुष्ट नहीं हैं तो मांग के नोटिस के भिलने 
 झछेएकमाहफे अन्दर ही आयकर अधिकारी E लिखिए जिसमें आप अपनी आपत्तियों 
 काउल्लेख कीजिए। वह इसके सम्बन्ध में आपकी बात सुनेगा तथा आप का कर- 
निर्धारण यदि आवश्यक हुआ तो दुबारा कर देगा | 
 सासले की पुनः सुनवाई (Fresh hearing) [।29] कूल आय निर्धारण के बीच 
so ही यदि किसी आयकर अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है-अथवा किसी अन्य 
कारण से यदि करदाता उसी अधिकारी के क्षेत्र में नहीं रहता तथा कर-निर्धारण का 

शष कार्य किसी m अधिकारी को करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में करदाता की 
' प्रार्थना पर दूसरा अधिकारी करदाता के कर-निर्धारण का पूरा मामला सुनकर ही कुलं | 

 आमनिकालेगा। ` ङ | 
EDU का सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण 


(Best Judgement Assessment) 
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सबूत आदि. प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिकारी उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
स्वयं ही कर-निर्धारण सम्बन्धी निर्णय दे देता है। C | 
साधारण सिद्धांत (General Principles)\—ara 44 के अन्तर्गत आयकर अधि- 
कारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता की कुल आय का निर्धारण करता 
है । परन्तु ऐसा करते हुए उसे हर प्रकार की ईमानदारी का परिचय देना चाहिये तथा 
कभी भी करदाता के प्रति बदले की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिये । कुल आय का 
निर्धारण स्थानीय ज्ञान, करदाता द्वारा पिछले वर्षो में दी गई आयकर की रकम तथा 
न्य प्राप्त सूचनाओं के आधार पर करना ही अधिक उपयुक्त है। केवल कल्पना अथवा 
हवाई घोड़े दौड़ाकर अन्दाज मात्र से कुल आय की गणना करना सर्वथा वर्जित B 
. चूँकि सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग करते समथ आयकर अधिकारी एक न्यायाधीश का 
कार्य करता है अतः उसे ऐसी स्थिति में अपना mier उचित रूप से निर्वाह करना 
घाहिए । कर निर्धारण के समय केवल सुनी हुई बातों पर ध्यान देना उपयुक्त नहीं है । 

A. अनिवाय सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (Compulsory Best Judgement 

Assessment) [धारा ।44]—निम्नलिखित ,.परिस्थितियाँ ऐसी हैं जबकि आयकर 
अधिकारी को सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण करना ही पड़ता है तथा इसके अलावा 
झौर कोई रास्ता शेष नहीं रह जाता — 

a) जब करदाता अपनी कुल आय का TANT धारा ।39 (2) के अन्तर्गत दिये गये 
नोटिस के वाद भी निर्धारित अवधि में नहीं भेजा जाता। 

ब) जव आयकर अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर करदाता धारा 42 (l) के 
अन्तगंत वही खाते व अन्य प्रपत्र जमा नहीं कर पाता | 

स) जव करदाता द्वारा अपने खातों को आयकर कमिश्नर द्वारा मनोनीत लेखाकार 
से THAT कराने सम्वन्धी आदेश की अवहेलना की जाती है । 

द) जव आयकर अधिकारी द्वारा 43 (2) के अन्तगंत करदाता की उपस्थिति 
चाहता है अयवा कुछ अन्य प्रमाण चाहता है परन्तु करदाता द्वारा ऐसे आदेश 
को अवहेलना की जाती है । 

उपयूक्त स्थितियों में आयकर अधिकारी उपलब्ध समस्त सामग्री एवं सूचनाओं का 

प्रयोग करेगा । ये अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता की कुल आय की गणना 
करेगा तथा उसके द्वारा चुकाई जाने वाली आयकर की राशि तिकालेगा। 
सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण के परिणाम | 

(Consequences of Best Judgement Assessment) 
l. अर्थदण्ड (Penalty)—arer 27] के aaia अ्थेदण्ड की व्यवस्था है जो विभिन्न 
स्थितियों में भिन्न होती है । 
2. करदाता को धारा 27600 तथा 276D के अन्तरगत सजा हो सकती है | 
3. फर्म का रजिस्ट्रेशन--अब भी आयकर अधिकारी इस प्रकार का सर्वोत्तम निर्णय 
कर-निर्धारण करता है तो यह माना जाता है कि करदाता से गलती हुई है। फम का 
एक पक्षीय कर निर्धारण होने पर आयकर अधिकारी फर्म को सम्बन्धित कर निर्धारण 
वर्ष के लिए रजिस्टर्ड करने से इन्कार sx सकता है फर्म के पहले से ही रजिस्टर्ड होने 


पर फर्म का रजिस्ट्रेशन रह किया जा सकता है परन्तु इसके लिये फर्म को अपनी c 


स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अयसर दिया जाता चाहिए। 





526 आयकर 


4. ऐसी कम्पनी की दशा में जिसमें जनता का सारवान हित न हो, अतिरिक्त आयकर 
से बचने के लिये लाभांश और अधिक वितरण करने की शते से मुक्ति की सुविधा से 
बंचित किया जा सकता है। 
5. अधिक कर लगाने के सम्बन्ध में सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध अपील 
करने की दशा में करदाता को अपीलेट अधिकारी के समक्ष नये तथ्य प्रस्तुत करने से 
रोक दिया जाता है। 
इसके विरुद्ध उपाय- सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध करदाता के पास दो 
उपाय हैं : 
i. सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को पुनः खुलवाना | 
ii. इसके fare अपील करना । 
(i) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को पुनः qaa (Re-opening of Best Judge- 
ment Assessment)— ऐम करदाता द्वारा जिसका कर निर्धारण धारा 044 के 
अन्तर्गत हो चुका है, माँग के नोटिस मिलने की एक महीने की अवधि के अन्दर ही ऐसे 
करःनिर्धारण को रद करने के लिए निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थता-पत्र दिया जा 
सकता है: 
a) धारा 039 (2) के अन्तर्गत दिये नोटिस के उत्तर में करदाता द्वारा आय का 
नवशा दाखिल नहीं किया जा सका है, जिसके पर्याप्त कारण हैं । 
b) धारा 42 (।) तथा 443 (2) के aaia आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये 
नोटिस करदाता को प्राप्त न हो पके । 
c) धारा 342 (I) तथा 43 (2) के अन्तगंत मिले नोटिसों को पालन करने का 
उसे उचित अवसर न मिलने अथवा ऐसे पर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से इन 
नोटिसों की gia न को जा सकी । 


आयकर अधिकारी यदि करदाता द्वारा दिये गये इन कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है 
तो वह पुराने एक पक्षीय कर-निर्धारण को रह कर देगा तथा कर-निर्धारण पुनः नये सिरे 
से करेगा । 30 सितम्बर 0984 के बाद किये कर-निर्धारण के सम्बन्ध में कर-निर्घारण 
को पुनः खुलवाने की ब्यवस्था लागू नहीं होगी । 


(ii.) अपील करने का अधिकार (Appeal against Best Judgement Assess- 
Mment)—आगयक्रर अधिकारी यदि करदाता द्वारा सर्वोत्तम करनिर्धारण को रह करने 
वाली प्रार्थना को ठुकरा देता है तो करदाता इस निर्णय के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेन्ट 
कमिशनर के यहाँ अपील के लिए जा सकता है तथा वहाँ से भी सन्तुष्ट नहीं होने पर 
अपीलेट द्रिव्यूनल का दरवाजा खुला रहता है । तत्तपश्चात यदि कोई कानूनी प्रश्‍न शेष 
रह Me Sat उसके निपटारे के लिए grate व सुप्रीमकोर्ट तक जाने की व्यवस्था 
भी है । 

B. Rama कर-निर्धारण (Best Judgement Assessment at the discretion 
of ITO) [धारा ]45 । )] के अनुसार--जब आयकर अधिकारी को करदाता के बही- 
खातो की सत्ण्ता एवं प्ता के बिषय में संतोष नहीं होता तथा जहाँ बहीखाते रखने की 
कोई पद्धति नियमित रूप से नहीं अपनाई गई है, तो उसे ऐसे बहीखातों को Te करने का 
पूर्ण अधिकार है इन बहीखातों को te करके उसे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर- 
रण करनापड्ता है । ऐसा कर-निर्धारण धारा 044 के अन्तर्गत किया जाता R | 
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628 आयकर .. 
अधीन निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त किन्‍्हीं मामलों में कर-निर्धारण सम्बन्धी 


आवश्यक निर्देश दे सकता हैं। यह मामला वह अपन इच्छानुसार करदाता की प्रार्थना 
पर अथवा आयंकर अधिकारी के सुझाव पर उठा सकता है । आयकर अधिकारी द्वारा 
इन निर्देशों के अनुसार कर-निर्धारण किया जायेगा । ऐसा कोई निर्देश यदि करदाता के 


लिए अहितकर है तो उसे अपनी वात कहने का एक उचित अवसर दिया जायेगा । 


निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त को निर्देश के. लिए कुछ मामले (Reference to 
JAC in certain cases) []44B]— इस धारा के अधीन यदि आयकर अधिकारी 
करदाता द्वारां दिखाई गई कुल आय में कुछ वृद्धि करना चाहता है तथा यह वृधि 
केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है तो कर-निर्धारण से पहले आयकर 
अधिकारी द्वारा करनिर्धारण का संक्षिप्त आदेश करदाता को भेजा जायेगा । बोर्ड 
द्वारा इस धारां के अधीन एक लाख wo की सीमा निर्धारित की गई है |! 


करदाता को इस विषय में यदि कुछ आपत्ति है तो ऐसी आपत्तियाँ आदेश मिलने की 
तिथि से 7 दिनों के अन्दर आयकर अधिकारी को भेज देना चाहिए | यदि.इस विषय 
में कोई आपत्ति नहीं आती तो यह समझा जाता है कि आय में वृद्धि करदाताको 
मान्य है | 

करदाता द्वारा आपत्ति भेजे जाने पर यह आपत्तियाँ, आयकर अधिकारी को संक्षेप में 
कर-निर्धारण आदेश व मामले की सम्बन्धित कार्यवाही निरीक्षण सहायक आयकर 
आयुक्त को भेज दिये जायेंगे । इसे अध्ययन करके उक्त आयुक्त द्वारा कर-निर्धारण 
विषयक आवश्यक निर्देश आयकर अधिकारी को भेज दिये जायेगे । 30 सितम्बर 
984 के वांद किये जाने वाले कर-निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 044B के प्रावधान 
लागू नहीं होगे । 


qa: कर-निर्धारण (Re-assessment) 


नियमित करःनिर्धारण प्रायः करदाता द्वारा दिये गये आय के नक्शे तथा उसके द्वारा 
दिये गये प्रमाणों आदि के आधार पर किया जाता है। करदाता प्रायः अपना कर 
दायित्व कम करने के लिए बहुत सी आय छिपा लेने का प्रयास करता है जिससे कुछ 
आय कुल आय में सम्मिलित किये जाने से रह जाती है । 


आयकर अधिकारी द्वारा यदि अधिक आयकर लेने का प्रयास किया जाता है अथवा 
उसकी ओर से यदि कोई अनुचित निर्णय करदाता को प्रभावित करता है तो उसके 
निर्णय के विरुद्ध करदाता को अपील करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है | इसी प्रकार 
यदि करदाता द्वारा करःनिर्धारण के समय कुछ तथ्य छिपा लिये जायें जिनसे कुछ 
आयकर लगने से रह जाये तो आयकर अधिकारी को पुनः कर-निर्धारण का अधिकार 
दिया गया है । इसके अनुसार यदि कभी आयकर अधिकारियों के पास ऐसे पर्याप्त 
कारण हैं जिनसे ज्ञात होता है नियामत कर-निर्धारण के समय कोई आय आयकर 
लगने से रह गई है अथवा उससे आयकर की गणना कम दर पर हुई है तो धारा 47 
के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण किया जायेगा व ह्वास की रकम की गणना भी दुबारा 
जायेगी । पुनः कर निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों में क्रिया जाता है-- | 
l. क्रदाता द्वारा कुछ तथ्यों को .छिपाना (Omission or failure of the 
assessee) []47(2) | जब आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का 
पर्याप्त कारण है कि किसी कर-निर्धारण वर्ष का नक्शा धारा 039 के अन्तर्गत कर” 
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दाता ने दाखिल नहीं किया अथवा उस वर्ष कर-निर्धारण के समय उसने बहुत से ऐसे 


तथ्य छिपा लिये थे जिनके कारण उस वर्ष की कुछ आय आयकर लगने से रह गई 
अथवा कम रकम पर कर-निर्धारण हुआ है । | 


इस धारा के अन्तगंत आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण 
होना चाहिए कि वह राशि करयोग्य आयकर निर्धारण से बच गई है। इसका तात्पयें 
यह नहीं है कि दुबारा पूरी जांच पड़ताल करे व ऐसी पड़ताल के वाद में ही पुनः कर- 
निर्धारण का नोटिस दे । उसके सम्मुख ऐसे तथ्य प्रस्तुत होने चाहिये जिक्षसे सदभावना- 
पुर्वक यह विश्वास बन सके कि कुछ आय पर आयकर नहीं लग सका है । 
[Rs Dalmia v. Union of India (I972) 84 ITR 66] 
2. aa Ñ प्राप्त सूचना (Subsequent information [47 (b)]—s धारा के 
अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण उस समय होता है जव यद्यपि करदाता से कोई भूल आदि 
नहीं हुई है, परन्तु आयकर अधिकारी को वाद में कुछ ऐसी सूचनायें व तथ्य प्राप्त हुए 
हैं जिनके आधार पर उसे विशवास है कि करनिर्धारण के समथ कुछ आथ आयकर से 
छूट गई हैं । इस वाक्यांश में सूचनायें शब्द से हमारा तात्पय किक्षी बाहरी साधन से 
प्राप्त ज्ञान अथवा निर्देश से है जिससे कुछ तथ्य अथवा विवरण प्राप्त हो अथव्रा ऐसे 
कानूनी मुद्दे ज्ञात हों जो कर-निर्धारण पर प्रभाव डालते हों । आयकर अधिकारी द्वारा 
किसी मुद्दे से सम्बन्धित अपनी राय बदलने मात्र से पुनः कर-निर्धारण को न्यायोचित 
नहीं ठहराया जा सकता | [Kasturbhai Lalbhai y. R. C. Malhotra (L97 L) 
80 ITR 88] 
— निम्नलिखित परिस्थितियाँ थे हैं जिनमें करयोग्य आय कर-निर्धारण से बची हुई 
मानी जाती है (Income deemed to have escaped assessment) : 

अ. जहाँ करयोग्य आय कम निर्धारित हो गई है । 

ब. जहाँ ऐसी आय पर कम दर से आयकर लगाया गया है । 

स. जहाँ ऐसी आय पर अधिक छूट मिल गई है । 

द. जहाँ हानि अथवा ह्वास के भत्ते की रकम की अधिक गणता हो गई। 

पुनः कर-निर्धारण के लिये नोटिस का दिया जाना (Issue of notice) [48]— 
धारा 047 के अन्त्गेत yr -कर-निर्धारण अथवा ह्लास व भते की हानि आदि की 

रा गणना करने से पहले आम्रकर अधिकारी एक नोटिस करदाता को देगा तथा 
नीर टिस देने से पहले उन सभी कारणों को लिखेगा, जिनसे प्र रित होकर वह पुनः BE 
निर्धारण कर रहा है। Fan | 

नोटिस देने के लिए अवधि (Time limit for notice) | I4 x 

qu: कर-तिर्धारण के m में नोटिस दिए जाने की अवधि की सीमा निम्न है: 

a) mar जो धारा 247 (a) के अधीन आते हैं: आय का छिपाना आदि 
]l49(I)(a | | 
द i में सम्ब्रन्धित क व्ष के m à वर्षों की अवधि) 

यह समय सीमा निम्नलिखित (ii लागु Tet etal 
ii. सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के BE qig वर्ष की अवधि जबकि बचाई गईं 
राशि 50,000 रुपये अथवा अधिक है | के बा आय ER 

7b) मामले जो धारा 47(b) के अधीन आते हैं | आयकर अधिकारी दारा प्राप्त 
सुचना [749()(b)] - 
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. सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से 4 वर्ष की अवधि में : 
c) जब करदाता का कर-निर्धारण एक अनिवासी के एजेन्ट के रूप में होता है 
[49(3)] 
सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से 2 वर्षों की अवधि । यह समय सीमा केवल 
नोटिस के निर्ममन तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ इस सीमा के अन्दर नोटिस करदाता 
को प्राप्त हो जाना चाहिए। CIT v. Smt. Kailash Devi (976) 05 
ITR 479. 


धारा 445 के अन्तर्गत d कर-निर्धारण करने का नोटिस सम्बन्धित कर-निर्धारण 
वर्ष के आठ वर्ष की अवधि के बाद में दिया जाता है तो पुनः कर-निर्धारण के लिये 
आयकर अधिकारी को बोड की अनुमति लेनी पड़ती है तथा 4 वर्ष की अवधि के 
बाद में पुनः कर-निर्धारण के लिये कमिश्नर की स्वीकृति की आवश्यकता है । 


कर-निर्धारण के लिए समय सीमा 


(Regular Assessment and Best Judgement Assessment) 
` नियमित कर-निर्धारण ब सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण [53] 


a) घारा 53() द्वारा नियमित कर-निर्धारण व सर्वोत्तम कर-निर्धारण के लिए 
समय सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद में दो वर्ष है । 
अर्थात्‌ कर-निर्धारण वषं ।986-87 का कर-निर्धारण 3] माचे 989 तकः 
हो जाना चाहिए | 

t) किसी कर-निर्धारण में यदि करदाता 27] (D (c) के अन्तर्गत दण्ड का भागी 
होने की स्थिति में हैं चूंकि उसने अपनी कुल आय को आयकर विभाग से 
छिपाया है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 
8 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई g | E 

c) धारा 39(4) व (5) के अन्तर्गत सशोधित नवशा दाखिल करने अथवा देर 
से नवशा दाखिल करने की दशा में एक वर्ष की अवधि जो भी' उपसक्त अवधि 
सबसे अन्त में समाप्त होती है । 

d) यदि करदाता द्वारा 30 सितम्बर 984 के पश्चात धारा ।43(2)(2) के 
अन्तर्गत आयकर अधिकारी को धारा 43) अन्तर्गत किये गये कर 


` निर्धारण के विरुद्ध आवेदन देने पर ऐसे आवेदन की तिथि के 6 माह कीः 
अवघि समाप्ति होने पर | 


धारा ]53 (2) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण की समय सीमा दी गई है भो 
निम्नलिखित है (Time Limit for Re-assessment) 


l. जब आय पर कर छूट जाने अथवा आयकर लगाने का कारण करदाता की 
भूल है a तो समय सीमा 4 वर्ष है जिसकी गणना उस कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से. 
!की जाती है जिसमें धारा 48 के अन्तर्गत करदाता को नोटिस दिया गया था । 


.. 2. जब आये पर कर छूट जाने अथवा कम आयकर लगने से करदाता का. कोई 
सम्बन्ध नहीं है तो समय सीमा यह होगी : 


म) जिस करनिर्धारण. वर्ष में पहली बार कर-निर्धारण होना चाहिए.था उससे ^ 
`` ` वषोंके अन्दर; अथवा | Rot ELE 
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ब) धारा 048 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण का नोटिस देने की अवधि lag 

के अन्दर इन दोनों अवधियों में से जो भी बाद में समाप्त होती है : | 

जब कोई सीमा लागू नहीं होती : धारा 053(3) में ऐवी परिस्थितियाँ दी गई हैं 

जो किसी भी समग्र सीमा के अन्दर नहीं आतीं । इसमें पुनः कर-निर्धारण कभी भी हों 
सकता है । ये निम्नलिखित हैं-- 

l. जब धारा 046 के अन्तर्गत कर-निर्धारण किया जाता है अर्थात्‌ जब करदाता 
के कहने पर सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्शवारण्' रह कर दिया जाता है व दुवारा करनिर्धारण 
होता है । 

2. जत्र पुनः करनिर्धारण अपील पुनविचार आदि धारा 250, 254, 260,. 
262, 263, 264 में दिये गये आदेशों व नियमों के फलस्वरूप होता है। 

3. जब फर्म पर धारा l47 के अन्तर्गत पूनः कर निर्धारण किया जाता हैव 
परिणामस्त्ररूप साझेदार का पुनः करनिर्धारण होता है : 

भूल सुधार (Rectification of Mistakes) 

मनुष्य से गलती होती है अतः कर-निर्धारण में भी गलतियाँ होने की सम्भावना रहती 
है । आण्कर अधिनियम की धारा 054 व 55 wm विषय d सम्बन्धित है। धारा 
54 सिद्धान्त के रूप में 'भूल- EN का विवेचन करती है जवकि धारा 553 उन 
स्थितियों की एक सूची दी गई है frat भूल सुधार किया जाना चाहिए | 

घार। 54 के अनुसार यदि भूल होती है जिसका ज्ञान प्रस्तुत व उपलब्ध प्रपत्रों से 
स्पष्ट रूप (apparent from record) से हो जाता है तो -- 

a) आयकर अधिकारी अपने द्वारा किये गये कर-निर्धारण व कर की वापिसी के' 

| आदेश में संशोधन कर सकता है | 
b) अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपने द्वारा अपील के सम्बन्ध में दिये गये आदेश 
में संशोधन कर सकता है | 
e) कमिश्नर-पुनविचार के लिए अपने द्वारा किये गये आदेश में उचित प्रबन्ध 
कर सकता है | न्‍ 
भूल सुधार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्णय की See at E रही 
किया जा सकता है । भूज सुधार करदाता द्वारा प्राथना पत्र Wel 
सकता है, व अधिकारियों द्वारा अपने आप भी। यदि कोई भूल अपीलेट असिस्टप्ट 
कमिश्नर द्वारा हुई है तो आयकर अधिकारी द.रा भी भूल बताई जा सकती है | 
भूल सुधार से आयकर दायित्व में कुछ कमी आई हो तो आयकर अधिकारी द्वारां 
अधिक वसूल किमे गये कर की वापिसी कर दी जायेंगी परन्तु यदि भूल ore किसी 
प्रकार करदाता से करदायिस्व में वृद्धि होती है तो वह वृद्धि तभी की जा सकती है sl 
कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित 
अवसर दे दिया गया हो। यदि भूल सुधार से कर-दायित्व में वृद्धि हुई है i आयकर 
अधिकारी द्वारा करदाता को एक नोटिस आयकर की रकम d भुगतान करने के सम्बन्ध 
में दिया जायेगा । ME 

'भूल सुधार! के विषय में आयकर अधिकारी का अधिकारखेंत्र इस बात TN NE c 

रहता है कि भूल का पता रिकार्ड देखने से ही लग जाता है। यह. भूल, तथ्य सम्बन्धी "`` 
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हो सकती है अथवा कानून सम्बन्धी । आवश्यक रूए से यह गणित सम्बन्धी अशुद्धता 
अथवा लेखन अशुद्धि हो, ऐसी बात नहीं है ।! ऐसी भूल जो काफी तकं व पर्याप्त सोच 
विचार के वाद म!लुम पड़े, इस धारा की परिधि में नहीं आती । एक मामले में 
प्रारम्भिक कर निर्धारण के समय किसी सामग्री व तक के आधार पर विशेष अधिभार 
नहीं लगाया गयः fag वाद में यह पता लगा कि प्रारम्भिक कर-निर्धारण के समय 
आयकर अधिकारी द्वारा इस विषय में, किया गया निर्णय सही नहीं था, इस भूल को 
धारा l] 54 अथवा ]55 के अन्दर ठीक नहीं किया जा सकता ।१ इसी प्रकार एक अन्य 
मामले में सेफ्टीरेजर बनाने वाली कम्पनी को लोहे व स्पात में लगी कम्पनी समझ कर 
विशेष दर से हास की छूट दे दी गई। बाद में इस भूल का ज्ञान हुआ | स्पष्ट है 
कि इस भूल का सुधार सम्भव नहीं है OD 


घारा 246 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा भूल सुधार आदेश के विरुद्ध 
करदाता को अपील करने का अधिकार आयकर अधिनियम के areata दिया हुआ है। 
परन्तु यदि अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा सुधार हो तो अपील करने सम्बन्धी कोई 
ध्यवस्था दिखाई नहीं देती । 
ऐसी we का सुधार जिनका पता रिकार्ड देखने मात्र से नहीं लगता (Rectification 
of mistakes not on record) [धारा 55]: धारा 55 3b ऐसी भूल की सूची 
दी गई जिनका पता रिकाडं के देखने मात्र से नहीं लगता किन्तु जिनका सुधार धारा 
I55 के अधीन आयकर अधिकारी द्वारा किया जाता है | इस सूची को ध्यान से देखने 
पर यह r मालूम होता है कि ये एक तरह से भूल न होकर सम्पन्न किये गये आयकर 
निर्धारणों का संशोधन है । ये संशोधन करदाता की आय अथवा स्थिति में परिवतंन के 
परिणाम स्वरूप करने पड़ते है ऐसे संशोधन को पूरा अधिकार धारा 55 के अधीन 


आयकर अधिकारी को दिया गया है। इस धारा का संक्षिप्त विवरण मय उपधाराओं 
के यहां दिया गया है: 


]. फर्म के कर निर्धारण सम्पन्न होने पर साझ्ेदारों के कर-निर्धारण के आदेश d 
संशोधन(Amending the partners assessment as consequence of assessment 
of the firm) : फर्म की आय में भूल सुधार, पुनः कर-निर्धारण, अपील आदि के कारण 
यदि संशोधन होता है तो परिणाम स्वरूप फर्म में साझेदारों को फर्म से मिलने वाली 
आय में भी संशोधन होगा । यदि इन साभेदारों में कर-निर्धारण सम्पन्न हो गये हैं तो 


आयकर अधिकारी द्वारा इन सम्पन्न हुए कर-निर्धारणों में इस धारा के अधीन भूल 
सुधार किया जायेगा । 


2. व्यक्तियों के समुदाय के सदस्यों के कर निर्धारण में संशोधन (Amending the 
assessment of a member of an association of persons) : व्यक्तियों के 
समुदाय के कर-निर्धारण में यदि अपील, भूल सुधार अथवा पुनः कर-निर्धारण आदि के 
कारण कुछ संशोधन ता है तो स्वाभाविक है उपयूक्त () की भांति समुदाय के 
सदस्यों के कर-निर्धारणों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह संशोधन इस उपधारा के 
अधीन आयकर अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। | | 


. aN Nagappa Chettiar v. ITO (958) 34 ITR. 
.2. CIT v Balkishan Bhatia (EI s ÍTR ious ih 
4. "Harvanslal Malhotra & Sons v ITO (972) ces (Cal) ! 
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3. अतिरिक्त लाभफर में संशोधन के कारण आदेश में संशोधन (Rectification 
following the modification in excess profits tax or business profits 
tax) : अतिरिक्त लाभकर व व्यापारिक लाभकर की राशि में यदि अपील आदि के 
कारण संशोधन होता है तो करदाता के व्यापार से हुए लाभों को भी संशोधित किया 
जाना आवश्यक है । यह संशोधन इस उपधारा के अधीन किया जाता है । स्मरणीय 
यह है कि Excess profits tax व Business profits tax अब चलन में नहीं हैं | 


4. हानि अथवा स्वीकृत gta में संशोधन (Recomputation of allowable 
depreciation or loss) : घारा 47 के अधीन पुनः कर-निर्धारण के फलस्वरूप हानि 
की अथवा स्वीकृत ह्लास की राशि में संशोधन किया जा सकता है तथा इसके परिणाम 
स्वरूप अगले उन वर्षों में कर-निर्धारण में संशोधन किया जाना जरूरी होगा जहाँ कि 
इस ह्लास अथवा हानि की पूर्ति की गई है। कर-निर्धारण में संशोधन उपयुक्त आदेश 
किये जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि के 4 वर्षों की अवधि में ही हो 
सकता है । 


~ 


4A. S और 54 विनियोग छूट विकास अथवा चाय के पोधों के लिए मिलने वालो 
विकास भत्ते को रह करने के फलस्व॒हूप कर निर्धारण में संशोधन (Modification in 
assessment as or result of withdrawal of development rebate, invest- 
ment allowance or development allowance) : आपको यह स्मरण होगा कि 
विकास छूट विनियोग छूट, आदि के लिए एक शर्तें यह होती है कि सम्वन्धित Bp 
प्लान्ट अथवा जहाज आदि को आठ वर्षों की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया i गा 
ऐसी अन्य शर्तें और भी होती हैं । यदि करदाता द्वारा इस निर्धारित अवधि में इन 
शर्तों की अवहेलना की जाती है तो ऐसी छूट को वापिस लेने का प्रावधान है T 
इस उपधारा के अधीन उस कर-निर्धारण में भूल सुधार के द्वारा किया जाता है जिस 


अधीन ऐसी छूट स्वीकृत की गई थी । 


5B. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिये स्वीकृत भारित कटोती के q होने पर 
संशोधन (Modification following the cancellation of weighted deduction 
of expenditure on Scientific research) : धारा 35 (28) के अधीन YN 
को उस व्यय के लिए भारित कटोती मिलने का प्रावधान कर-निर्धारण वर्ष ।985- 
तक था जो उसने अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया AT | ऐसे SUR Jaa 
होने पर निश्चित प्राधिकारी से um प्रमाण पत्र लेकर आयकर अवका eae 
का प्रावधान भी है। यदि ऐसे प्रमाण TU को देने से भूल होती है तो स ह : 
कटौती को रह करके आयकर अधिकारी सम्बत्धित गतवर्ष को कुल आय | 
संशोधन करेगा । 


संशोधनं i i bad debts 
6. aaf ऋणों के कारण संशोधन (Modification due to _ i 
written i : pu ऋण को यदि करदाता ने गतवर्ष में ne T Ek 
है किन्तु आयकर अधिकारी का यह विचार है कि यह ऋण गतव à न mm dia. 
पहले के चार वर्षों की अवधि में कहीं दा है तो उस uud के कर-निर्धारण ३ 
सं जिसमें कि यह ऋण डूबा el | i 
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प्‌. . कम्पनी के कर-निर्धारण में संशोधन (Rectification of income in ‘case of 
closely-held company) : ऐसी कम्पनी की <शा में जिसमें जनता का सारवान हित 
नहीं है, वितरित लाभों के अपर्याप्त होने की दशा में अतिरिक्त आयकर लगाने का 
प्रावधान है । इस कम्पनी के लिए यदि धारा . 04 के अधीन अतिरिक्त कर की वसूली 
के लिए कार्यवाही चालू हो गई है तो इस कार्यवाही के सम्पन्न होने पर इस कम्पनी के 
आयकर दायित्व की गणना धारा ]04 के सन्दर्भ में की जायेगी व सम्वन्धित गतवषं के 
क्कर-निर्धारण का आदेश संशोधित किया जायेगा d 


7A. पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मिले प्रतिफल में afg (Income in consi- 
deration on the transfer of a capital asset) : किसी पूंजी सम्पत्ति के केन्द्रीय 
सरकार अथवा feast बैंक द्वारा अनिवायं अधिग्रहण करने की वजह से यदि पूंजी सम्पत्ति 
के प्रतिफल में वृद्धि हुई है अथवा न्यायालय के किसी आदेश द्वारा इस पूंजी सम्पत्तिका 
माना हुआ प्रतिफल (deemed consideration) बढ़ा दिया गया है तो सम्वन्धित 
ग्रतवषं के कर-निर्धारण में इस बढ़ हुये प्रतिफल के आधार पर संशोधन किया जायेगा t 
आयकर अधिकारी द्वारा यह संशोधन उस मतत्रषं की समाप्ति के चार वर्षों की अवधि 
में किया जावेगा जिसमें कि बढ़ा हुआ प्रतिफल मिल्ला है । 


8. स्वयं अधिवासित मकान के सन्दर्भ में प्राप्त पूजी लाभों का उपयोग (Utili- 
sation of capital gains arising on account of transfer of self occupied 
house property) : स्वयं अधिवासित मकान के हस्तान्तरण पर हुए पूंजी लाभ पर 
बदि करदाता द्वारा आयकर चुका दिया गया हो किन्तु ऐसे हस्तांतरण के एक वर्ष की 
झवधि में अपने रहने के लिए मकान खरीद लेता है अथवा 3 वर्षों की अवघि में मकान 
बनवा लेता हो तो उस पूंजी लाभ पर आयकर की छूट मिलती है आयकर अधिकारी 
द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में संशोधन कर दिया जायेगा ! ऐसा संशोधन 


SU वर्ष के अन्त से, जिसमें कर-निर्धारण हुआ था, 4 वर्ष के अन्दर हो जाना 


8A. अनिवार्य अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूत्ति को राशि में वृद्धि (Income 
in compensation for compulsory acquisition of capital asset) : किसी पूंजी 
सम्पत्ति को यदि किसी कानून के अन्तगंत सरकार द्वारा ले लिया जाता है व इसके लिए 
हुछ क्षतिपति दी जाती है जिसके आधार पर कर-निर्धारण सम्पन्न हो जाता है | बाद 
में यदि किसी न्यायालय द्वारा इस क्षत्पूर्ति में वृद्धि की जाती है तो आयकर अधिकारी 
द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में संशोधन कर दिया जायेगा । यह संशोधन 


उस गतवर्ष की समाप्ति के चार वर्षों की अवधि में मं र्क्त 
झ्षतिपूर्ति की प्राप्ति हुई है । होना चाहिए जिसमें कि अति 


9. व 9A. कृषि भूमि के हरतांतरण पर हुये पूजी लाभ का उपयोग (Utilisation 
of capital gains arising cn transfer of agricultural land) : कृषि पूँजी 
के हस्तांतरण के दो वर्षों की अवधि में ही उसके द्वारा कृषि भूमि खरीद ली जाती है 
RUNE कर ह di elu गतवर्ष के कर-निर्धारण में संशोधन कर दिया 
जायेगा । कृषि भूमि के अनिवाय अधिग्रहण पर मिली क्षतिपति में न्यायालय द्वारा की 
at वृद्धि के लिए भी कर-निर्धारण में संशोधन का प्रावधान ई i : 
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I0. उद्योग की भूमि अथवा भवन के हस्तांतरण से हुए पूजी लाभ को उपयोग 


(Utilisation of capital arising on the transfer of Jand and building to 
an industrial undertaking) : feel उद्यम की भूमि व भवन के हस्तांतरण पर 

हुए पूंजी लाभ पर यदि करदाता ने आयकर चुका दिया है किन्तु ऐसे हस्तांतरण के तीन 
वर्षों की अवधि में ही वह उद्यम के लिए कोई भूमि व भवन खरीद लेता है अथवा 
बनवा लेता है तो धारा 54D के अधीन पूंजी लाभ आयकर मुक्त होगा | अतः सम्बन्धित 

गतवर्ष के कर-निर्धारण में आयकर अधिकारी द्वारा संशोधन किया जायेगा | 


0A च I0B. दीघंकालीन पूंजी लाभ का विनियोजन (Investment of long-term, 
capital gains) : किसी दीरघेकालीन पूजी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर यदि करदाता ने 
झायकर चुका दिया है किन्तु बाद में ऐसे हस्तांतरण की तिथि से छः महीने के अन्दर 
ही धारा 545 के प्रावधानों के अनुसार धनराशि को mi कर्‌ देता है तो 
आयकर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के करनिर्धारण में संशोधन कर दिया 
जायेगा । ऐसी पूँजी सम्पत्ति के अनिवाय अधिग्रहण Ta अतिरिक्त क्षतिपूति को राशि के 
मिलने पर भी सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण को संशोधित करने का प्रावधान है । 


]] च 2. घारा 800 के अधीन कटौती (Deduction u/s 800) : धारा 800 के 
अधीन विदेशी मुद्रा में लिए लाभांश के be कटौती ऐसी स्थिति में स्वीकृत नहीं होती | 
जबकि यह राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त न हो गई हो। करदाता कुछ ae 
बाद यह राशि परिवतंनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है तो सम्बन्धित गतवर्ष के लिए 

सम्पन्न हुये कर-निर्धारण का संशोधन आयकर अ धिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन 
किया जाना चाहिए । यह संशोधन उस तिथि से चार वर्षों की अवधि में होता है जिस 

दिन लाभांश की राशि भारत में प्राप्त होती है। 


ग्रे आयोजन (Provision for gratuity) : feit वर्ष में यदि 
a a वार अपने पारियो को दिये जाने वाली ग्रेच्युटी का भुगतान 
करने के लिये बनवाया गया आयोजन यदि आयकर अधिकारी ने xis लाइन नहीं 
किया हो क्योंकि करदाता द्वारा इसके लिए आवश्यक शर्तों का पालन नहीं A कया T 
सका । जब भी इन शर्तों का पालन हो जायेगा, सम्बन्धित गतवर्ष के कर निधारण | 
इस उपधारा के अधीन संशोधन कर दिया जायेगा । 


Notice of Demand) : इस अधिनियम के atid जब कोई 
T SN E कोई अन्य रकम किसी आदेश के अनुसार देय होती है, तो 


__ हानि की सूचना (Intimation of Loss) : धारा 57 के अनुसार जब किसी कर-- 


दाता की कुल आय के निर्धारण के दौरान यहं निश्चित हो जाता है कि गतवर्ष में उस” 


हानि हुई है जिसे वह TU करने के लिए आगे ul 
AR So UE करदाता को आयकर अधिकारी aoe Jd सूचितः 
किया जाता है कि वह हानि की. कितनी राशि आगे ले जाने का: m" -: 
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फर्म फे कर-निर्धारण की सूचना (Intimation of Assessment of firm) 
(धारा ]58)--जब कभी किसी रजिस्टर्ड फर्म का अथवा ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म का . 
“जिसका धारा 83 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड की तरह कर निर्धारण हुआ दै + की 
“सूचना आयकर अधिकारी द्वारा लिखित में दी जायेगी जिसमें फर्म की कुल निर्धारित 
आय एवं विभिन्न साभेदारों में इसके बंटबारों का उल्लेख होगा | 


कुछ हस्तांतरण जो व्यर्थ होते हैं (Certain Transfers to be void) [धारा 282] 
इस धारा के अन्तरगत मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार g:— 


]. करदाता की सभी सम्पत्तियों पर देय आयकर के लिए स्वत्वाधिकार होता है। 


2. आयकर विभाग पर यह सिद्ध करने का दायित्व नहीं हैं कि हस्तांतरण आयकर 
मको बचाने की हृष्टि से किया है। 


3. ऐसा हस्तांतरण व्यर्थ नहीं होगा यदि उसे उचित प्रतिफल लेकर किया गया है 
व हस्तांतरण के समय करदाता के विरुद्ध चल रही आयकर की कार्यवाही का किसी को 


कोई ज्ञान नहीं था अथवा आयकर अधिकारी की पूर्व अनुमति इस विषय में प्राप्त कर 
ली गई है। 


4. यह स्वत्वाधिकार भूमि, भवन, मशीन, प्लांट, अंश, प्रतिभूतियों व बैंकों में 
सावधि जमा पर माना जाता है। यह धारा उसी दशा में क्रियान्वित होगी जबकि देय 


आयकर राशि 5,000 wo से अधिक हो व सम्पत्तियों का मुल्य 0,000 xo से 
अधिक हो । 


राजस्व के हित में अस्थायी कुर्क (Provisional attachment to protect revenue 
in certain cases) [28] B]—कर-निर्धारण कार्यवाही की किसी भी दशा में यदि 
आयकर अधिकारी यह समझता है कि राजस्व के हित की दृष्टि से ऐसा करना 
आवश्यक है तो दह करदाता की सम्पत्तियों को अस्थायी रूप से कुक कर सकता है । 
"ऐसा आदेश 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगा । कमिइनर द्वारा यह अवधि 2 वर्ष 
तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे आदेश से पहले आयकर अधिकारी को वे कारण लिखने 
चाहिए जिनसे प्रभावित होकर वह अस्थायी pe का आदेश'दे रहा है। 


, बेनामी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्धारित सूचना भेजने में भूल (Effect of failure to 
urnish information in respect of properties held:benami) [क्षारा 28A]- 
ARX की चोरी का एक प्रमुख ढंग यह रहा है कि बहुत से घनी-मानी करदाता सम्पत्तियों 
को खरीदते समय अथवा मकानों को बनवाते समय यद्यपि उत्तका भुगतान अपने पास से 
व अपने निजी साधनों से करते हैं किन्तु उस सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों पर स्वामी कें 
eq में अपना नाम न लिखा कर किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिखवा दिया जाता है । यह 
“अन्य व्यक्ति कोई भी Te सकता है किन्तु इनकी आय प्रायः आयकर योग्य नहीं होती | 
-अतः सम्पत्ति से सम्बन्धित आय पर आयकर बचा लिया जाता है । उदाहरण के लिए 
aa भूमि का एक प्लाट खरीदते हैं व एक मकान बनवाते हैं जिसमें काफी धन 
व्यय होता है किन्तु इसका Edel मकान के कागज्ञातों पर उनके रिश्तेदार m 
pal है अतः मकान से हो Miel यद्यपि वास्तविकता में अमीरचन्द के पास 
आती है fag भ्रपत्रों' के अनुसार इसकी आय गरीबचन्द को प्राप्त होती है । इस आय 
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पर आयकर गरीबचन्द या तो विल्कुल नहीं देते हैं अथवा बहुत कम दर से देते हैं क्योंकि 
उनकी आय अमीरचन्द की अपेक्षा में बहुत कम है। इस उदाहरण के अनुसारः T quer 
को बेनामीदार कहा जाता है व अमीरचन्द को हिताधिकारी । ऐसी स्थिति से निपटने 
के लिए आयकर अधिनियम में धारा 28A जोड़ी गई है। 


इस धारा के अनुसार किसी भी ऐसी सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए किसी भी न्यायालयः 
में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो किसी वेनामीदार के पास है। सम्पत्ति का वास्त- 
विक स्वामी न तो वेतामीदार के विरुद्ध और न किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ही इस 
सम्पत्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु निम्नलिखित स्थितियां ऐसी 
हैं जबकि ऐसा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


अ. ऐसी सम्पत्ति की आय (यदि कोई है) जब सम्पत्ति के दावेदार द्वारा इस अधि- 
नियम के अन्तगंत दाखिल किये जाने वाले आय के नवशे में दिखाई गई हो; 


ब. जब ऐसी सम्पत्ति इसके दावेदार द्वारा धन कंर अधिनियम के अन्तर्गत भेजे' 
जाने वाले धन के नक्शे में दिखाई गई हो; 


स, इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जब इसके दावेदार द्वारा निर्धारित फाम पर व 
निर्धारित विवरण सहित एक नोटिस आयकर अधिकारी को दे दिया गया हो t 


ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित तरह से निर्धारित शुल्क 
देकर आयकर अधिकारी से आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम के अन्तरगत 
जमा किये गये कल आय व धन के नक्शे के प्रमाणित उद्धरण प्राप्त कर सकता है। 
उपयुक्त (स) में दिये गये नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि भी इसी प्रकार प्राप्त p Nr 
सकती है। प्रार्थना पत्र मिलने के ]4 दिन की अवधि में ही ये प्रतिलिपियाँ श्रार्थी को 
मिल जायेगी । 


आय के उद्गम स्थान से सूचना (Information at source) 


: अधिकारी को 
झायकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई हैं कि आयकर A 
आय के उद्गम स्थान से ही करदाता को होने वाली आय का विवरण गरात हो जाता 


। विभिन्न धारायें इस प्रकार हैँ 


ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्तियों से सूचना (Information by persons 


responsible for paying interest)]--8T4 285 के अन्तर्गत pa da X 
जो प्रतिभूतियों के व्याज के अतिरिक्त अव्य कोई ब्याज देता है, री को देने होते हैं जिन्हें 
जून तक उन सभी व्यक्तियों के ताम व पते आयकर sss हो । 

उसने उस वर्ष 400 wo अथवा अधिक की ब्याज का भुगतान 


ctors in certain ०85०)--धारा 


दार bis चना (Information by conta 0 000 o से अधिक का कोई 


सभी ठेकेदारों को जिः 2 o रण ऐसे देके लेने 
ठेका ले लिया है, आयब परी को ठेके से सम्बन्धित सभी विवरण ऐसे ठेके NT 
x एक महीने आ भेजना पड़ता है L यदि कोई ठेकेदार इस नियम का 


ठेकेदार पर 50 रु० प्रतिदिन तक का 
उल्लंघन करता है तो आयकर अधिकारी को उस ९% ` : पर e 
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“जुर्माना करने का अधिकार है। जो किसी भी दशा में ठेके के मूल्य के 25% से अधिक 
-नहीं होगा । 


बनाने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना . (Submission of statement by 
Et cinematograph films) —8TsT ^s 5B के अन्तर्गत, यदि किसी 
व्यक्ति ने किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय सिनेमा [फिल्म के उत्पादन का काम 
“किया है जो वित्तीय वषं की समाप्ति के बाद 30 दिन के अन्दर अथवा फिल्म उत्पादन 
:का काम समाप्त होने के वाद 30 दिन के अन्दर जो भी अवधि दोनों में पहले समाप्त 
होती है, वह आयकर अधिकारी के यहाँ निर्धारित प्रपन्न में एक विवरण भर कर स्तुत 
करेगा जिसमें फिल्‍म के उत्पादन की अवधि में इस काय में लगे हुए विभिन्न कमचा 
“या अन्य व्यक्तियों को जिनको कि कुल मिलाकर 5,000 xe से अधिक का भुगतान 
किया गया हो उन सबका पृथक-पृथक ब्योरा देना होगा । 


द्वारा किये गये लाभांश को सूचना (Information by companies respe- 
- अ ng to whom dividends have been paid) - ay 286 a 
ऐसी व्यवस्था है कि भारत में लाभाँश घोषित करने वाली कम्पनी के प्रत्येक मुख्य अ i 
कारी का यह कर्तव्य है कि वह ls जून तक : उन सभी अशधारियों के नाम व प 
आयकर अधिकारी को भेज दे जिसको गतवर्ष में एक निश्चित रकम से अधिक लाभाँश 
"दिया गया g | 


à a . s e ting 
करदाता सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन (Publication of information respec 
assessee)— धारा 287 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया है कि यदि 
किसी करदाता के कर-निर्धारण की कारय वाही सम्बन्धी कुछ विवरणों का प्रकाशन करना 
सार्वजनिक हित में है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सूचनाओं का प्रकाशन कर दिया 

जायेगा । 


परीक्षा प्रश्न (Test Questions) 


I. आयकर अधिनियम की उन व्यवस्थाओं को लिखिए जिनके अन्तर्गत कर-निर्धारण 
में बची आयों पर कर लगाया जाता है । 


State the circumstances in which the Income-tax Officer has the Jurisdiction 
to assess or re-assess the escaped income. 


2. आयकर निर्धारण की कार्यविधि आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस से 
लेकर कर-निर्धारण फे अन्तिम चरण तक fend | यदि करदाता द्वारा आयकर की 
विभिन्‍न व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया जाता है. तो कर निर्धारण के लिए 
आयकर अधिकारी क्‍या करेगा d 


i i the 
ite the procedure of income-tax assessment starting from notice by 
MS the final assessment. What steps will be taken by the ITO fe 

assessment if the assessee fails to comply with the requirement under the 


3. उन हानियों का वर्णन aul जो करदाता द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही करनें 
के. लिये इसे हो सकती S. lanas Collection. Digitized by eGangotri 
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कर निर्धारण की कायं विधि 539 


What losses can be suffered by the assessee for the following : 
अ) आय का नवशा दाखिल न करने के लिये । 


ब) आयकर अधिकारी द्वारा मांगे गये बहीखातों व प्रपत्रों को समय पर न भेजना। 


a) Not filing the return of income, 
b) noe submitting account books and documents in time when demand by 


पुनः कर-निर्धारण से आप क्या समझते हैं ? यह किन परिस्थितियों में किया 
जाता है? 


What do you understand by Reassessment ? under what circumstances can 
it be made ? 
(Rajasthan B. Com. Hons. 986) 


गलतियों के “भूल सुधार' सम्बन्धी कौन सी व्यवस्थायें अधिनियम में दीं 
गई हैं? 


Discuss various Provisions With regard to rectification of mistakes. 


सर्वोत्तम निर्णय करनिर्धारण क्या E? इसे किंन परिस्थितियों में किया जाता 
हे? ऐसे करःनिर्धारण को २ह कराने अथवा संशोधित कराने के लिये व्यक्ति 
करदाता के पास कौन से उपाय हैं ? 


B. H.U. I976) (Andhra B. Com. 80 Punjab B. Com. 977 
S Dall B. Com, |975 Rajasthan B. Com: 7983) 


G i dgement Assessment ? In what circumstance can it be made ? 
M ee open to an assessee to get this assessment cancelled or 


modifi-d of such assessment ? 

संक्षिप्त टिप्पिणयाँ लिखिये (Write short notes on) : 

a) स्वयं कर-निर्धा रण (Self assessment) 

ब) भूल सुधार (Rectification of mistake) 

स) उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती 
(Deduction of income tax at source) 

द) दीर्घकालीन पूजीलाभ तथा इसके लिए धारा 807 के अन्तर्गत मिली कटौती 
(Long term capital gains and deduction u/s 80T) 

य) आकस्मिक आय (Casual Income) ‘(Lucknow M. Com. I976) 


Ld 


T क्या है? 
आयकर अधिनियम के अधीन आय की विवरणी भेजने की समब जा का ह 


What is the time limit for filing the return of income under the income : 
tax Act ? 
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30. कर निर्धारण से बची हुई आय से आप कया समझते हैं? उन स्थितियों का वर्णन _ 
; कीजिये जिनके अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा ऐसी आय पर कर-निर्धारण की | 
ae कार्य विधि प्रारम्भ की जा सकती है? 
|» — — What do you understand by the term ‘Income escaping assessment’? Under 
oe what circumstances it is possible for the Income-tax Officer to initiate 


proceeding for assessment of income escaping assessment ? 
as (Nagarjuna M. Com. 980) 
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I, SHORT QUESTIONS 


Each answer should not exceed six Jines : 


५००० :७ 9५ t^ S poto |- 


Who is an “Assesses? ? 

Explain “Previous year". 

When can a previous year be changed and under what circumstances ? 
Define Person", } 

Define “Assessment Year”. 

Define “Charitable purpose”. 

Explain what is meant by Agricultural Income. 


.. Define a “person who has a substantial interest in a Company". 


Under what circumstances can an assessment be made in the same 
previous year itself ? 

What is Casual Income ? | 
How do you treat Home Leave travel ? T 
Give ten tax free income ? 

What are “Total Income” and “Gross Total Income”, 
Distinguish between “Expenditure” and “Loss”. 
Decide residence of a Company. 

When is a firm resident ? 
When is the ‘other association of persons’ resident ? 


Short & Objective Type of Questions | 


What are the.three classes into which an assessee is divided with regard 


tc residence ? 
Whatisthe basis of charging taxin regard to the three classes of 


residence ? 
What is the date of accrual of pusin Income ? 
To whom does income accrue : 
Distinguish between Indian To Foreign Income. 

What are the various Heads of Income i Wu 
What is included under the head “Income irom Securities’? What is the 


: 2 : 
i pru deductions available under the head ‘Income from 


What is the effect of *Purchase and Sale of Securities cum Interest ? 
D ce al Value”. wae i a 

Howie Oe value of ‘self occupied property * ascertained ? 
What is the quantum of ded 


Cases ९ 

a) Where tenant undertakes to pay 

b) Where owner undertakes to bear 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


the cost of repairs ? 
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uction allowed for*Repairs" in the following - 


the cost of repairs? 5.0. I/86 
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30, Jn computing the income under the head“‘Income from House Property" 
certain deductions are allowed on “paid basis and certain deductions 
are allowed on “payable” basis. Which of such deductions are allowed 
on ‘paid basis" and which are allowed on payable basis” ? 
3l. Hoy is the income from house property owned jointly by co-owners 
taxed ? 
32. How is foreign house property income taxed in the case of resident 2 
33. Define “Business”. 
34. Define “Plant”. 
35. Distinguish between “Business” “Profession” and “Vocation”. 
36. What is a “New Industrial Undertaking”? 
37. What is the ‘tax holiday concession’ allowed in the case of New 
| Industria] Undertakings and the period of Allowance ? 
88. What is meant by the term “Balancing Charge" and “Terminal 
` Depreciation”? ै 
39. What is meant by written“Down Value” of an asset ? 
40. D uem between Short-Term Capital Gains" & “Long Term Capital 
ains” i 
4l. Define “Transfer” in relation to a Capital Asset for the purpose of 
computing capital gains. . 
42, Briefly explain the mode of computing capital gains u/s 48 of the IT Act. 
43. What are “Bonus Shares” and how are they taxed ? | 
- 44. What is the effect of shares sold cum-dividend ? 
| 45. What are “Accumulated Profits’ for the purpose of dividends u/s 2(22) 
—. — ofthelTAct. " 
. 46. How is profit or loss on the sale of bonus shares determined for the 
| | purposes of tax. 


47, What are ‘final dividend’ and ‘interim dividend’ and when are they 

s liable is tax ? | 
48. Are dividends paid pat of “Capital Profits" and “Capital Receipts" 
Eh TEL liable to tax as dividends ? | | 

49. Nus ES you understand by the term “set off” & “carry forward” of 
. $0. Can loss under the head “Capital Gains” be carried forward ? 
Sl. Can loss under the following sources be carried forward : 
ES 3 Crossword Puzzles ; b) Lotteries; 
c 





e 


e. 
x 
ie 
= 
r 











X a4 T i 
SS 
ES ON 3 
Pre 4 * tt 
. 54. What do you mean by ar Y 
ESS, ot ‘What is meant by “Ex-parte assessment” ? | OS IE aa : 
ece who has incurred a loss in business E 





°) 








58. | gr 00. | es Rs. 5,000 
- Rs s t ota s है. Bhat ue US हू de 
in the ca ON Fetes ः 


ee i n the case 


En. 5c 














2.0.4 
Fw. +5 





4 
FE 
T 


vá >$ 
5 


SHORT QUESTIONS 


When is the return of income due by an assessee whose previous year - 


ends on 30th April, 985 ? 
What is Revised Return ? 


One of the partners of a registered firm is a non-resident. Can the tax 


on such non-resident’s share of income be recovered from the firm ? 


An assessee owns a motor car manufactured outside India. What is the 


rate of depreciation allowance on such car ? 


When shall amount borrowed on ‘hundi’ be deemed to be the income 


of the person borrowing it ? 
When is a firm treated as resident ? 


What is Public Provident Fund ? 
For what purposes is interest on moneys borrowed allowed under 


Income from House Property ? 


Should a previous year always be the year immediately preceding the 


assessment year ? 
Can a previous year be a period of more than 5 months ? . 


Who are all included in the definition of a ‘person’ under the Income- ~ 


tax law ? j 
What are the various heads of income ? Give two examples of each. 


How do you arrive at the value of rent free quarters? 
What is the exemption given to new residential units ? Am 
An assessee owns a honse property in which he runs his proprietary 
business. How will the income from house property be assessed? ' 
A salaried official is in-raceipt of a house rent allowance. What part, if 
any of allowance is taxable ? 


Define ‘speculation loss’. 
Explain provisions relating to house rent allowance. 


How do you treat loss on sale of securities ? 
How would you treat triple-shift allowance ? 
Explain deduction u/s 80 CC. | 
Distinguish capital expenditure and reve 
Explain capital loss and revenue loss. , 
What is tax evasion ? | 
What are non mone benefits ? 

: icipal value. 
How would Soi rectify mistakes not on record ? 
What is reassessment ? 


Define tax planning. | di 
Explain VoL are accounts Compulsorily got audited ? , 


Explain Hindu Undivided Family. | d E 
What is Public Charitable Trust? : | 

Define Written down value. 

Explain the importance of Ne Finance Act. 

What is qualifying amoun 

Discuss the OTHO 7006 78 to collection charges. 
What is ox-party assessment ce 
What docs: Commissioner (Appeals) do ? 

Explain concealment of income. 


nue expenditure. 


. What is advance payment of tax 7 
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II. STATE ‘YES’ OR ‘NO’ ‘TRUE’ OR ‘FALSE’ 
for the following Questions 

XYZ Company is 8 registered firm carrying on legal practice. During 
- the previous year ending 3] -3.]986 the firm received professional income 

of Rs. ,¢0,000/- and interest income of Rs. 20,000/- Will the firm get 

specialconcession asa registered firm carrying on profession ? 

In the example given above what would be the position if the interest 

income was Rs ,20,000/-? 


Once a firm applies for registration, the grant of registration is 
automatic. 


(= 
. 


Once registration is granted it will automatically apply year after year- 


2. 
3. 
4. ar after yea 
5. The Income-tax department has no power to cancel the registration Of a 
‘firm once it is granted. 

6 a 

7. 

8. 

9 


The partition of an HUF will be accepted by the Income-tax Officer only 
if the partition is by metes and bounds. 


An HUF having one member with a taxable income is taxed at higher 
rate 


A Charitable Trust will not get IT Exemption on its income unelss. 


I00%of its income is applied for the purpose of the Trust during the year 
_ The income of the Charitable Trust can be applied for the purpose of 
- the Trust in the form of Capital expenditure also. ERA UM 
40. Voluntary Contributions received by a Trust without specific direction 


that they shall form a part of Corpus of the Trust will be considered 
the income of the Trust. 


4]. In order to claim exemption u/s i] a charitable Trust should be regis 
— . tered with the CIT. | Te dr 
~ $2. The income of a private trust is exempt from tax. — i 

43. A religious trust created after I-4-]96 ] can claim exemption u/s }}- 
44. The method of i 


investment of the Corpus of the trust has been 

- prescribed by the I.T. Act. (with effect from 982). Wu. 
{5. If the income or property of the trust is used for the benefit of the 

Dr trustee the income of the trust will be taxable. 


ue Salaries include Pension, Gratuity and Advance Salary. 





. If conveyance allowance is received by the employee standat 

. — deduction will be limited to Rs. ,000/- 

 |8. All gratuity received is fully taxable. ' cp | 
OO Retrenchment compensation allowance received by an employe? j 


termination of his employment is fully taxable. 
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: occupied house is lower of 


SHORT QUESTIONS 5 

The statutory deduction waen: computing the annual value of an self 
3.3,6 WA ti 

da Gees or 50% of the value after deducting 


Repair expenditure will be allowed ata flat rate 
value whatever be the actual expenditure incurred. ole गे (नए 
Collection charges will be allowed from the.annual valueat the higher 
of the actual expenses or 6% of the annual value. - 

Capital expenditure on scientific research will be allowed as deduction 
in the year in which it is incurred. | 


. Investment allowance will be allowed at 25% of the cost of the 


machinery installed if 7575 of the allowance is credited to investment 

allowance reserve account by debiting P & L A/C. — | : 
Expenditure on developing export markets will be disallowed in view 

of Export Markets Development Allowance. 


. A weighted deductioa is available in the case of expenditure incurred 


for rural develo2ment. | 


. Preliminary expeases incurred by an assessee before commencing business 


will not be an allowable expenditure from the income of the assessee. 


. Bonus paid in excess of the amount payable under the Payment of Bonus 


Act 965 will be disallowed when computing the income of the assesses. 


Provision for bad debts is as allowable expenditure when computing the 
income of ths assessee. | ५ E 
Entertainment expenditure is fully allowed when computing ths inco me 
of the assesses. 

A part of the expenditure on advertisemont will be disallowed when 
computing the income of th» assesses. | — — '. | | 

ay iaterest paid outsids [adia out of which no tax has been deduced 
atsource and in respect of which no resid>nt may be trea x 8 
agent will not b» allowad when computing income 0 2 ae e odd 
Income-tax and weatlh-tax are allowable expenditure irom 

of ths 45533533. | ४ i 
Salaries paid out of India your 00 2 SR at source will be 
disallowed when computiag the incom: . Jes 

In the case of a NUES firm interest, salary, EN RN and 
remunerationpaid (Olay E ETÀ bl i employees which 
The I.T. Act prescribes ceiling.on the salary paya o to emp i 
Wi mouting tha 3. : 

The Ge iss सरल | the SL to dis any expenditure on 
relatives if the expenditurs appears unreason “ould ba byi romed 


* Any expenditure incurred ia excess of Rs.2,509. = 


cheque or draft subject to certain exemptions: ,। diture in 

Provision RS payani will not be, aa allow able expen 

the abs tuity faad. : Lc ipital asset 

Crass enn | by deducting the cost of the capi 

from the sales proceeds. y ; | f the assessec. 
ncome fro m Horse racing'is not taxable Hn tho haniai of the assessee. 
ncome from approved lotteries is incluso l 974 its cost for the pur- 
n case an asset has been purchased prior ५ 2: actual cost and the fair 

Poses of capital gaias will bs the low?r of its i 

market value as at [--974. 
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ting capital gains. 

52. In case the ITO is of the opinion that the fair market value of an 
asset transferred exceeds the purchase consi deration, the ITO cannot 
take any action, in assesssing capital gains. 

53. Is value of travel concession from employer for himself, spouse and 
children taxable ? : 

54. Are allowances paid or allowed outside India by the Government to a 
citizen of India for services rendered outside India taxable ? 


55. Interest on post office cash certificates is taxable. 

56. Isincome from poultry farming taxable ? 

57. Income from sale of trees in a forest is taxable. 

98. Is share transfer fee taxable ? | Lo 

59. An assessee can have different assessment years for different sources of 
income. 

60, Inthecase of a registered trade union income by way of interest on 
securities will not be included with its totalincome while calculating 
the tax liability. Js ; 

6l. Loss sustained from transfer of a long term capital asset can be set-off 
against gains from short term capital asset. | 


62. If an asset has been in use even for a few days during the previous year 
it will qualify for full normal depreciation as if it were use for the | 
whole year. | | 

63. Income from land used for brick kiln is considered as agriculture income. 

64. Under the IT Act, ineomes belonging to others cannot be included in 
the total income of the assessee under any circumstances. | 

65. The Finance Act is an Act passed by the State Government to raise funds. | 

66 In the case of an’ assessee Who is a businessman, expenses incurred by | 
him to oppose nationalisation of his business is allowed as deduction. 

67. A short term capital asset is one which is transferred by the assessce | 
before the expiry of two years from the date of its acquisition. : | 


68. कट from lotteries is casual income and is completely exempt | 


69. Do you think an HUF could be formed of one fe 2| 
, : male member only! | . 
70. Isit possible to remain apartner in more than one firm simultaneously! | 
n TAE eer u/s gors allowed only to companies. | 3 
. y Or concea ent e sat छ Tax 
$ on concealed haat of income is calculated with regard to the 49% | 
; und irom provident fund at the time of retirement is taxablo- | 
74. Encashment of leave at the ti ti SU able | 
ag, from the assess nent var Jot. oe RN 
73. . as aright to reassess’ income when he comes to know th 
Some income has escaped assessment di t dis 
y: AA all parti poets income fully. bid s sete E i fi 
46, An assessee is entitled to have di ious 3 0 
Ld VU sources of income, . | n Previous years re t | 
7. The entire interest. credit to the Recoon; vid pot | 
E anan employee is tax-free. Sed rodent pona Ara | 
: me from property for a year ca in ati 
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5]. The cost of improvement of an asset is to be deducted when compu- 


. 
tessa MÀ 


79. 


Fora capital asset to be treated asa long-term capi 


SHORT QUESTIONS 7 ° 


A separate schedule of tax rates; : : ै 

pun fo: individual assessee. 5ds prescribed in respects of capital 
mmission paid to the bank for the collection of divi rants 

deductible while computing the income from didis end कक 


(Question 76 to 80 ८. A. May, | 984) 
शा. FILLING UP OF BLANKS 


-~ assessment is an assessment made by the ITO to the best of his i 
eae aT a person no is in default as regards supplying catered 
egistered firm, for the purposes of income-tax i ich is 
TR under the... .— Act. p xisa firm which is 
For the purposes of tax on capital gains, capital assets are divided i 
two categories, namely, ... ...and..... : E | divided into 


If the sale price of an asset is more than its written dow 

difference between the two is known as.........and regurded oy uS Aon 
income of the assessec. , i 
The... ...--.....-.-..is governed by the Provident Funds Act, 925. 


Under the head ‘Income from house property’ an assessee is chargeable 
to tax on the... ...... .—... ... of the house property. 

Dividend received by a shareholder is chargeable under the.. s.. head, 
namely income from other sources. 

Income of an assessee is classified under — heads in the Income tax Act. 
The IT Act defines......as the period of 2 months commencing on Ist 
April every year. 


...... Under the Income-tax Act means any casual emoluments attached 
to an Office in addition to salory or wages. 

A registered partnership is generally preferred to an......-.. «firm. _ 
An activity requiring either purely intellectual skill or of any manual 
skill is called as .- --------- 

The tax system in India consists Of... +2. ... and ~. ..- taxes. i 
Income-tax collected in the country is allocated between... Government 
and:<. 3... Governments. i8 f iT 

If the expenditure is for the initial outlay or for acquiring an asset likely 
to have an enduring benefit to the business It is called... sis see oos ? 


Allowance given for new plantations is called .....-.. us 

Agricultural income is defined u/s.-----Of the IT Act. 

A chance income is known a8 at Cat 
Standard deduction is restric es is assessable under the head... 


I i company debentures is asse 
Feline comes seated by an Indian company ate allowed to'be 


i i ven cua "9s ७७०७ e» YCAT- | 
When the piece fora business ends on 3Ist December, the last 


date for filing the return of income iS- «7 TEE 
tion of property for the assessment year L938: 
n anec or Eo (Question 20 to 23 C.A. Inter May, 984). 
Multiple choice uestions T Lid | 
re s tal asset, it should 
be heldcconti pr or ENSE, : 
a) 36 SABRC RE BIRR PAYEE (eign f Dighizeq 9vieomthsi 


; 


8 
9. Stock-in-trade held by a tax payer as part of his business can be treated 
aj ; Capital asset, the profit on sale of which is to be treated as | capital 


S. 
b) litem: the sale of which would yield taxable profits or allowable 
ses. 
0) कल, the profit on sale of which is not taxable under the IT Act. 
3, Tho liability to tax in respect of the income from House property is upon: 
a) The tenant b) the legal owner c) the lessee. 
4. Loss by embezzlement in a business is allowable as: | 
a) baddebt. b) tradingloss, c) normal business expenditure. 
5. The maximum amount of gratuity exempt from Income-tax in the hands 
of a p erson who is not governed by the Central Civil Services (pension 
Rules) or by the payment of Gratuity Act 972 is: 
a) Rs. 30,000 b) Rs. 36,000 c) Rs. 50,000 
6, The daily allowance received by a Member of Parliament : 
a) is exempt from tax. 
b) has to be included in total income for rate purpose. 
c) is taxed only to the extent of 50% thereof. ! 
7. The income of a local authority arising or accruing from the supply of a 
commodity or service (other than supply of water or electricity) is : 
a) completely exempt from tax. b) taxable as business income. 
0) exempt only so far as it relates to or arises within its own jurisdiction 
& area. | | | 
8, A subsidy received from the Tea Board by an assessee carrying on bus- 


iness of growing & manufacturing tea for replanting or replacement of 
tea bushes is ! ` | 


a) taxable as business income. 
b) taxable under the head Income from other sources. 
c) exempt from tax. 
9. Ona salary income of Rs. 22,000 the deduction u/s 6 of the I T Act, 
for expenditure incidental to employment would be : 
a) Rs. 5,000 b) Rs. 5,500 0) Rs. 6,000. 
I0. Entertainment allowance received by a non-government employee from 
his employer is exempt from tax : 
a) if itis less than Rs. 7,500 p.a. b) if it is less than Rs. 5,000 p.a- 
c) wholly or partly only when-the employee has been in receipt of the 
allowance continuously from lst April ]955 from-the present 
employer. ads. 
ll. Income derived by a professional associatio 
performed for its members : 
a) is taxable as income from Business or profession. 
b) is exempt from income-tax. 


b) is exempt from income tax only if the total of ipts is less 
than Rs. 40,000 per annum. d 3 such recoil 


2. In the computation of income of a firm under the I T Act; salary pai d 
to a partner ; 


a) is allowed as a deduction, if the amount is reasonable. 
b) isnot allowed atall. .. ount is reasonable 


c) is allowed only when the firm is treated as a registered firm. 


n from specific services 
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l8. 


89, 


20 


22. 


SHORT QUESTIONS 9 


Donations made by a tax-payer to the Government for promotion of 
family planning is ; - | 
a) allowed as a deduction to the extent of Rs. 5,000 


b) allowed as a deduction to the extent of 50% of the sum paid. 
c) fully allowed as a deduction. 


Deduction in respect of qualified savings is allowed u/s 80C to the extent 


of : | 
a] 30% of the gross total income or Rs. 40.000 whichever is less. 


b] 25% of the gross total income or Rs. 20,000 whichever is less. 
c] Rs. 40,000 ; 


Unabsorbed depreciation can be carried forward for set-off. 

a] for an unlimited number of years. b] for a period of four years only. 
c] for a period of eight years only. (C.A. Inter, Nov. I980) 
Rates of Income-tax are fixed under : 

a) the I.T. Act. b) the Finance Act. c) An Ordinance. A 
The income for the previous year “Ist July :I982 to 30th June 983** ig 
assessable for the assessment year : ; . 

8} 982-83 b) 0983-84 . — c) ]984-85. 


A ‘previous year’ once determined : zh nee: 

a) can be shane with the previous permission of’ the I.T.O. 

b) can be changed with the previous permission of the CBDT. 

c) Cannot be changed at all. 2d 

A resident and ordinarily resident individual is one : ‘i 

a) ES has been in India for 365 days or more during the preceding 
Seven years, 


b) who-has been in India for I82 days during the year and is maintain- 


ing e dwelling) ent] ji ine out of ten previous years 
been resident in India for nine O 
3) सकी लिए in India for 730 days or more during the prece 
ding 7 previous years: - 
Agricultural income : 
income-tax altogether. . ae 
3 is गत ps determining the average rate on non agricultural 
income in eran von NI 
c) is taxable as ordinary I SENE | ad 
] of the IT Act from 
The maximum allowable oon pop (77 S000 c) Rs. L000 
i ted co. is taxablo undor 


the from salaries’ is: . 2 a nc 
Interest on debentures issued by à PON b) Interest on securities. 


head ; a) Income from other sources. 


| €) Income from business. argesin the computation of income from 


Deduction for collection ch 2 : 
property is allowable to the extent Of: b) l/6th of theannual value. 
a) 6% of the annual value of the property K 

SIO io Bo of India to ‘an Indian citizon for 
Salary payable by the Gov | 


service outside Ind ; b) is not taxable in Ine 

a) is taxable in India. income for rate purposes OY: 

€) is includible in the tot | | 
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27. 


. Income from owner-occupied house property : 


a) is taxable on national basis under the head Income from House. 
Property’. | | 

b) is exempt from income-tax.. | | 

c) is exempt to the extent of 0% of total income. 


. Under the Income-tax Rules, depreciation on ships is allowed : 


a) on original cost basis. b) on written down value. 
c) on replacement basis. 


Under the IT Act, a company in which all the shares are held bya. 

State Govt: | 

a) is treated as a company in which the public are substantially 
. interested and assessed to tax. 

b) ijs not assessed to tax. 


" c)istreated asa company in which the public are. not substantially 


28 


29 s 


30. 
3] 


32. 


83 छ ^ G 


84 


8 5 9... 


86. 


87. 


B9 


a) when it is declared, . 


interested and assessed to tax. 


Expenditure on-acquisition of copyrights and patents used for purposes- 
of business is allowed to be written off against profits from business. 
over a period of a) l4 years. b) I0 years c) 7 years. 
Deduction from gross total income in respect of dividends, interests. 
on bank deposits etc. (80L) is available : 

a) to allassessees. | b) to individual assessees only. 

C) to assessee who are individuals or Hindu undivided families. 

The maximum amount of deduction u/s 80L for dividends and interest 
on bank deposits is: a) Rs.6,000 b) Rs. 5,000 ०) Rs. 7,000 
Deduction u/s 806 of the Income-tax Act in respect of donations to- 
certain funds charitable institutions will be granted only if the aggregate: 
of donations exceeds: a) Rs. 250 b) Rs. 4,000 ०) Rs. 3,000 | 

: | [C.A. Inter ‘May I980} 

For Income-tax purposes Incomes are classified under : 

E 3 heads b) 6 heads c) 4 heads d) 7 heads 

ift tax was introduced in India in : : 
a) 958 b) I95] ^. c) 948: d) ]945 

A company pays income-tax : 

8) on its own income. 

C) on the income of shareholders. 


Depreciation is allowed for the fu ; YR af 
a) I0 days . b) 30 days o full year in case the asset is used fo 


C) at any time during the previous year 
Transferred balance in a recognised provident fi $ lanco £ 
a) transferred from one ESSE MN ae oe 
3 transferred from an. unrecognised a 


b) on behalf of shareholders. 


ecount to mised account. 
0) due to an employee on his retirement. recognised a 


Tn à Non-Resident if :. , 

a) he is in India for 82 days in the previous year. ^ ^ 
b) he is not in India durin i yore 
Interim dividend is taxable. ücprevieus wee 


b) when it is uxconditionall n available t. Bi ni. 
The IT Act, I96], was made applicable. fro * SR 
a) lst APrilnl66l BhawB) Ast April A962 Digiti)! Ast March, I962. 
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SHORT QUESTIONS I? 


f 


Persons deriving income from salaries only have to followa previous year: 
a) 30th June b) 3ist December c ri 
a date within the financial year no X the es 
which accounts are maintained. 

Returns of Income from persons deriving income onl from salaries: 
and fcr which accounts are not maintained are due by : 

a) 3st July b) 30th June c) 30th September. 

Under the provisions of the I. T. Aet, no return of - ome is to be 
furpisht d by persons whose total income consist only income front: 
salaries if such tcta; income does not exceed : 

a) Rs. 35,000 b) Rs. I2,000 - c) Rs. 8,000 

A municipality will be assessed under the I.T. Act, in the status of 8, 
a) Company ^ b) Association of persons c) Local authority. — 
The powers to declare any association or body as company for 
income-iax purposes have been vested in the: 

8) CBDT bILT.O. oc) CLT. GIT.A.T. 
The percentage of equity shares in a company to be held by a person 
to be classified as a person having ‘Substantial interest’ in the company 
is : a) 50 b) 20 c)25 d)40 _ "E 
(The previous year of a partner of a firm having no other income wilt 
be: a) different from that of the firm. b) the same as that of the firm. 
c) none since.no separate assessment will be made on the partner. 
Ünder the IT Act, the incidence of taxation depends on : 

8) the citizenship of the. sate b) the age of the taxpayer- 
c) the residential status of the taxpayer. - T | 

SN d the I.T. Act, winning from the lotteries will be taken as: न 

a) income. -. b) capital receipts - . c) Speculation pront. 
Rs. 45,000 received by an employee retiring from- service from the: 


-:* trustees of » recognised Provident Fund would be ; 


a) totally excluded from the total income. =, T 
b) Bert only to the extent of the employee s own contribution anc 
interes relative there ‘come up to Rs. 30,000 
C m inclusion inl hd : 
SR ian from business carried on by aregistered trade union: 
world te b) exempt from tax upto Rs. i5,000 


...B) chargeable fully to. tax 


62. 


$3 e. 


. anc recognised publ 


t f. to 50% of the income earn | 
x ARE NC e W hich accumulation of income of a registered 
l ic charity, n be permi 

a) l0 | b)7years C) ०४४ FEE 
oe LE u/s 24 of the I.T. Act is ayailable । 


b) where the owner of the : ui 
०) toward te jes irrespective ofthe fact whether repairs hays ee 
actually carried out or noc. . ble to Jand and building, qualify for 


Long-term capital gains attrib iur 





: 8) where houses are let di" property spends more than ],200. annually Sp 


deduction of the first Rs So graded Scale ` c) 40% of the balance. 


९ b) on 
Yo 40०१ [0 evanpeny aSseB8CEtion Digitized by eGangotri E^ 
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59. 


60. 
j 6l. 


:62. 


' capital gains for an assessment yea 


ae 


. In the case of a resident individual:who is blind, the benefit of deduction 


will be available only if the individual produces a certificate from a 
registered medical practitioner who should be : 
a) an oculist 9) a surgeon c) a dentist. 


. Deduction u/s 800 for contribution to a public provident fund account 


would be available to : | 

a) all assessee b) individuals 

c) all assessees other than Hindu undivided families. — | 
Remuneration from foreign sources received by an individual asa 
professoror teacher qualifies for deduction from tha gross total incoma 
at the rate of. | | 


a) 40% b) 50% .. €) 25% 


- Sec. 64 [2] of the I.T. Act, 96l applies to conversions effected after $ 


a) 3i-2-9969 b) 3i-3-97] c) 3I-3-980 


. Dividends on shares held as: stock-in-trads of aa assessee's business 


should be iucluded in his Income as : 

8) Income from business b) Interest on securities 

* €) Income from other sources. 
Unabsorbed depreciation relating to assets used in business can . be 
carried forward for : | | | 
8) 8 years b) 6 years c) an unlimited period. 
Losses in respect of a manufacturing business carried forward for set of 
and adjustment can be adjusted against : | 
a) speculation income. b) Income from other sources. 
c) Business profits of the subsequent year. 
Assuming that the other requirements of sec. 34(l) are complied with, 
capital gains on sale of house property would bz exempt from tax if the 
house had been. . a) let-out - . b) lease out for five years. 
c) occupied by the owner for his own residence or that of his parents 

for & period of two years er more. 

The following is taxable under the I.T. Act, 96! : 


a) Subsidy received from or through Tea Board for replantation of tea 


bushes by an assessee who carried on the business 4 
i i sins zan 
manufacturing tea in India. siness of growin 


b) scholarship granted to meet the cost of education : 


c) Income from interest on securities j f 
Chartered Accountants of India. . ities earned by the institute ० 


A choice is available to an assessee to substitute, in the computation of 


asset as on : r I982-83, the market value of an 


a) Ist January, 954 b) Ist January, 964 | 964. 
A order of assessment under the I.T. Act, 96L has 2 borane OF ` 


ES C.I.T: b) an I.T. Inspector: c) an I.T.O. 


A person who is resident and ordinarily. resident would havə to pay tax 


- a) Income that is received in India alone; 


©) All incomes wherever they arise, - 


b) Income that accrues or arises in and is received in India alone; 
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SHORT QUESTIONS I3 


In the case of trusts where property is held in trust in part only for 
charitable and religious purposes, exemption u/s !{ will be available 
only if the trust bas been created: 

a) before I-4-962. b) after 3-3-962 c) after 3I-3-980. 
The provisions of the IT Act, I96] relating to exemption of Income for 
persons residing in Ladakh are applicable to : 

a) All persons b) persons except government servants 


c) all associations excluding companies. (C.A. Inter Nov. I98]) 


Agricultural income includes : : 
a) Income from interest on arrears of rent payable in respect of [and 
used for agricultural purposes; ii 
b) Income from sale of forest trees of spontaneous growth on which no 
operation for their preservation and growth were performed; "=> 
c) Income from use of land for grazing cattler equired for agricultural 
pursuits. : 


Rent received from buildings held by an assessee as stock-in-trade is 


taxable under the head : i 
a) Profits or gains of business or profession 
b) Income from house property 
0) Income from other sources. Ais SE 

5 ‘ne in grocery business has to maintain books of account, 
h दा ie one of the 3 years immediately preceding the 
5) Rs. 5,00,000 RSI RM 
Capital expenditure on scientific research which canhons merges on 
accourt of insufficiency of profits In any acco & 


carrie d forward for : . c) Indefinite period 


SC) De pus ertisement through articles 
STE t of expenditure on adv - icl 
B ESIION presentation will be allowed on the value of each articie 
as Rs. 50. | GEM hri 2 ee a citizen 
The salary at Rs.6,000 p.m. received o ELE omnei t of Bharat Vyapar 
it d wilt EN pik esis: India to the following extent and for 
il! be exei | 


| sual in India mentioned there against :- 
$ rom the date of arrival in india : di trom the 
the periods f Exemption Limit date of im 
P 2.400 Five Years. 
d eh 4,000 Twelve Months- 
b) | | RE 4, Twenty four months. 


‘43000 outing the i der the 

c) J while computing the income unce 

The deduction alomat rot year i 986-87 is a sum calculated on the 
ad “ 


, 5,000 
b) 20% of.salary subject to 2 ceiling of d i0% of the balance salary - 


c) 20% of the first 
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Income from investments made outside India earned by a person not 


ordinarily resident in India would be taxable under. the Income-tax 


Act, ]96] if :— 

a) the investments are in shares of a foreign limited company; 

b) the investment is by way of capital contribution to a partnership 
business whose centrol and management is situated wholly outside 
India. 

c) the investment is in a proprietary business carried on abroad but . 
contiollec from India. Sr! | 

The following persons are resident in India in a previous year :— 

8) À company-other than an Indian company-when the control and 
management of its affairs is situated partly in India. | 

b) A Hindu Undivided Family having business in India controlled and 
maneged by the Karta who has been staying in Singapure. 

c) A joint venture between Birendra of Cuttack and Shekhar of Colo- 

mbo fox exporting the handicrafts of Orissa, (C.A. Inter, May 982) 

Mr. Sarkar and Mrs. Sarkar are qualified Ghartered Accountants and 

are carrying on profession as partners in the same professional firm : 

a) The share income of both the partners. will be clubbed under the 
provisions of sec. 64. 

b). The clubbing provisions of sec. 64 will not apply to them. 

c) The share income from the firm will be exempt from tax. 

Income to the cultivator from commercial agricultural crops such as 
jute, cotton, groundnuts. sugarcane, etc. js treated as:— 

a) business income |b) agricultural income. 

c) income from other sources, (C.A, Inter May, L983) 
Arun De, an officer belonging to the Indian Foreign Service is posted 
at New York and for the financial year ।985-86 receives a salary of 


Rs. 54,000 from the Government of India. This sum will be : 

a) exempt from tax in India since it has been paid outside India, 

b) taxable in India since he is an Indian citizen, and he has been paid 
for service rendered outside India. 

c) taxable only by the United States Government. 


‘Gopal is transferred to New Delhi -and ispaid a shifting allowance of 


: Rs.0,000 by his employers, out of which he spends Rs.3,000 for shift- 


ing his family and personal effects. In this case. 
a) The whole of Rs: !0,000 is exempt from tax u;s l0 (4). 
b) Rs. 8,000 is exempt from tax u/s l0(4). 


-c) The whole of Rs. I0,000 is exempt as a casual receipt. 


An individual in the financial year I985-86 has donated Rs. 200 to the 
pame मजा Drong Relief Fund. No other donations were made 
in the year. For the assessment year ]986-87 he wi igi of a 
deduction u/s 80 G of the IT Act, a sum of es sor 

a) Rs. 200 b) Rs. 00. c) Rs. Nil 


An executive is provided with a motor car for his official as well as 


- personal use. The standard deduction he is entitled to is: 


a) R 00 b) Rs. I,000 c) 25% of salary subject to a maximum of 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


hj 
Sew - 


5 meee -ama वन aes - -- -- 


SHORT QUESTIONS ]5 


ANSWERS 
II ‘Yes’ or ‘No’ TYPE 


Il. Yes I7. False 33. False 49. T 

2. No ‘I8. False 34. True 50. Fi ^g Fle 
3. No 9, True 35. True 5]. True 67. False 
4. No 20. False 36. False 52. False 68. False 
5. False 2l. False 37. ‘False 53. No 69. No 

6. False 22. False 38. False 54. No 70. Yes. 
7. True 23 False 39. True 55. True I7. Fasle 
8. False 24. False 40. False . 56. Yes . 72. True 
9. True 25. True- 4]. ‘ True 57. True 73. False 
40. True 26. ‘True 42. False 58. Yes 74. False 
ll. True 27. True 43. True 59. False 75. True 


42, False 28. True 44. True 60. True T 

I3. False ’ 29. False 45. True - 6l. False 7] False 
l4. T rue 30. True '46. True 62. True 78. False 
i5. ie 3l. True 47. True 63. False 79. False 
36, True: 32. False 48. False 64.' False 80. True 


III. Filing up of blanks 


l. Ex-parte 2. Income-tax 3. Short-term, Long-term 
4. Balancing Charge 5. Statutory Provident Fund 6. Annual value 
T. Last 8. Six 9. Assessment year 
l0. Perquisites I. Unregistered l2. Vocation 
33, Direct, Indirect. I4. Central, State 
I5. Capital 6. Development Allowance I7. 2(l) | 
l8: Casual Income 9: 6000  - | 20: Interest on securities 
2l; Ten . 22. 30th June 23. Rs. 3,600 
IV. Multiple Choice Questions ; 
l. a. 36 months ]2. b. is not allowed at all. 


3 


2. b. an item, the sale of which would ]3. c. fully allowed as a deduction: 
yield taxable profits or allowable I4. c. Rs. 40,000 


losses. 5.a. foran unlimited number of years 
3. b. the legal owner. 6. b. the Finance Act. 
4. b. trading loss. 7. c. ]980-8] “ 
3. ०. Rs. 50,000 | I8. a. Can be changed with the pre- 
6. a. is exempt from tax. vious permission of the ITO 
7. c. exempt only so far as it relates l9. c. who has been resident in India 
to or arises within its own juris- for nine out of ten previous years 
diction and area. and has also stayed in India for 
8. c. exempt from tax. 730 days or more during the 
9. b. Rs. 5,500 preceding seven previous years, 
40, c. wholly or partly only when the 20. b. is included for determining 
employee has been inreceipt of the average rate on non-agricul 
the allowance -continuously from  — tural income in certain cases. 
Ist April, I955 from the present 2l. a. Rs. 6,000 5 
employer; 22. b. Interest on securities 
ll. a. Istaxable as income from Bus- 23.a:6% ofthe annual value of 
iness or Profession. the property- 
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: 24. a. is taxable in India. . i 
25.a. ôn taxable on notional basis 
under the head ‘Income from 
house property. . 
26. a. on original cost basis. 
2], a, is treated as a company in 
which the public are substantially 
interested and assessed (0 tax. 
28. a. 4 years. LIA 
29, c. to assessees Who are individuals 
or Hindu Undivided Families. 
30. c. Rs. 7,000. 
3]. a. Rs. 250. 
32. b. 6 heads 
33. a. 958 
34. a. on its own income. 
35.c; at any time during the prev. year 
36. b. transferred from an unrecogni- 
sed account to a recognised A/c 
37. b. he is not in India during the 
previous year. 
38. b. when it is unconditionally made 
available to the member. 
39. b. Ist April, 962. 
40. c. any period of 2 months upto a 
dated with the financial year 
prior to the assessment year for 
which accounts are maintained. 
dl. b. 30th June. 
42. c. Rs. ]8;000 
43. c, Local authority. 
44. a. C B of Direct Taxes. 
45. b. 20 ` 
46. b. the same as that of the firm 
47. c: the residential status of 
taxpayer. 
48. a. income. 
49. 2. totally excluded from the 
total] income. 
50. a. Chargeable fully to tax 
5]. a. ]0 years 
52. c. to all properties irrespective of 
thefact whether repairs have 
been actually carried out or not. 
53. b. on a graded scale. 
54. a. an oculist. 
$5. b. individuals. 


56. b. 50% 

57. a. 3]-]2-969 

58. c. income from other sources. 

59. c. an unlimited period. 

60. c.business profits of the subsequent 
year. 

6l. c. occupied by the owner for his 
own residence or that of his 
parents for a period of two year 
or more. 

62.. c. Income from interest on securi 
tles earned by the institute of 

. Chartered Accountants of India. 

63. b. Ist January, 964. ' 

c. an Income-tax Officer. 

c. all incomes wherever they arise. 

66, a, before ]-4-962. 

a. all persons. 

c. Income from use of land for 
grazing cattle required for 
agricultura] persuits 

69. b. Income from house property 

70.. Rs 2,50,000 | | 

7l. c. Indefinite period 

72. a.:Rs. 50 

73..c. Rs. 4,000, Twenty-four months 

74. a. 25% of salary subject toa 
ceiling of Rs. 6,000 te 

75. c. the investment is in & propt! 
tary business cairied on abroa 

controlled from India. 

76.c A joint venture between 

irendra of Cuttack a 
Shekhar of Colombo for € 
porting the handicraft of 0758, 

77. b. The clubbing provisions Y 

section 64 will. not apply 

. them. 

78. b. Agricultural income is 

79. b. taxable in India since Be. 

an Indian citizen, and he ere 
been paid for service rea 
outside India. ta 

80. b. Rs. 8,000 is exempt fro» 

u/s 0 (74). 

8l, . c. Rs. Nil 

$2 b. Rs.],0 
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Problmes & Solutions . 








we | 
` a es for the previous year ended 3Ist March, [986 were as given” 
a) Rs. 30,000, 5% Municipal Debe 
b) Rs. 20,000 44°, Port Trust Bond ` 
c) Rs, 0,000, 4% Bombay Development Loan. E 
d) Rs. 32,000, 33% Tax free Govt. of India Loan. 
e) Rs. 32,000, {I% Convertible Debentures of a company j 
f) Rs. I6,000, 6% Debentures of a company. i 
g) Rs I0,000,5 year National Development Bonds. Interest accrues at I3% and 
is payable on maturity. They were bought on I-0-985. , : 
b) Rs. I5,000, 6 year Na tional Savings Certificates (VI Issue). Interest at ]2% per 
_ annum accrues but paid on maturity. They were bought on I-]-! 986, : 
i) Rs. 20,000, 7 Year National Savings Certificates (II Issue). Interest at 697 per 
annum accrues annually. They were bought on I-2-986. : 

On Ist September. I985 he bought Rs. 40000, 5% U.P. Govt. Loan, the interest on 
which is payable on 30th June and. 3Ist December. For this purpose he icokailoan 
of Rs.30,000 at 6% per annum. The bank charged I% commission on purchase of 
sitesecuri and 2% commission on realisation of gross interest. 


Rt his taxable income from interest on securities for the assessment year 





(Adapted Punjab I975) 
Solution : Rs. 
a) Rs. 30,070, 5% Municipal Debentures ,500 
b) Rs. 20,000, 4t% Port Trust Bonds 900 
c) - Rs. 0,000, 4% Bombay Develo pmen loan » » 400 
d) Rs. 32,000, 33% Govt. of India Loan (Tax-free) ,20 
€) Rs. 32,000, I% Convertible Debentures 3,520 
f) Rs. I6,00, 6% Debentures of a Sugar Mill Co cen 
8) Rs. 00,000, I3% 5 Year National Development Bonds 
(interest for six months only’ 6९0 
Rs. 5.000,6 Year National Savings Certificates I2% 
.. (interest for three months) - - 450 
i) Rs. 40,000, 5% U.P. Govt. Loan for six months ° ,000 
0,500 
Less : i. Interest on bank loan of Rs. * 
Rs. 30,000 @ 6% for 7 months ,050 
ii. Bank commission @ 2% on Rs. I0,500 ; 2I0 ,260 
Taxable interest on securities le. 9,240 


Notes: I. Commission on purchase of securities is not allowable. © 
2. Rebate of income tax on Rs.,I20 being interest on tax-free Govt. securities will be 
lowed at average rate or 274%. whichever is less. 
SE Interest on 7 Year National Savings Certificates (II Issue) is completely tax free 
therefore, it is not includible in total income. 
- /[Stgte"whether following amounts received by an assessee would be liable to 


I. Dividend received from Foreign Companies Rs. 2,000. 


Marriage gift of Rs. 5,000. > ar 
- Travel ees from employer for himself and members of his family to go to 


is native place at Simla Rs. ,000. 
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4.. Interest on Cumulative Time-Deposit A/c. with Post Office Rs. 329- 
5. Daily allowance as Mcmber of Parliament Rs. 3,000. - 
6. Arrears of salary of the year ]984-85 Rs. 3,000. 
7. Income from lottery Rs. I0,000, 
8. Income from Horse racing Rs. ,00,000. 
9; Realisadon of bad debt Rs. 4,000 not al 

written off. | Karnataka B. Com. 98}) 
I0. Diwali gift from father Rs. ,000. f (Karna . . 
Botution : ! s Taxable uncer the last head, namely, income from other Sources. 

Not taxable. 
Not taxable. 
Not taxable. 
Not taxable. 
Taxable. - 80TT is allowable 
Includ«d under the last head and then deduction u/s is a 
of ar amount of Rs; 7,500 only in this case. 
Included under the last head. 
9. Not taxable. 

WENO? taxable t ordinarily resident for the 
3 Mr. Ghosh is an individual and an Indian citizen not ordin E 
gs ment yeat 986-87. He is an employee of an Indian company. S montas 
f during the previous year end 3ist March, (986, he served in India while LG e 
remaining 8 months of "he year he served in London brauch of the company. © 
particulars for tbe previous year ^ading 3lst March, 986 are as follows : -- 

l. Salary at Rs. 2,500 p.m. for 4 months of service in India (April to July). 

2. Salary at Rs. 3 000 p.m. for 8 months of service in London (Aug. to March). 

3. Fe contributed to a Recognised Provident Fund (2 0% of salary for 4 months 
of service in India. 7 . T : 

4; He was provided with a car of 5 H.P. both in India and outside. All expenses 
including those of a chauffeur were met by the employer. Thè car was used both for 
officis] aad private purposes. 

5 He was provided with a rent-free furnished house throughout the year. The rents 
paid by the employer for the house were Rs. 2.000 p.m. in Calcutta and Rs. 3,000 p.m. 
in London. ‘The cost of furniture was Rs. 5,000 in Calcutta and Rs. 0,000 in London. 

5. He made the following payments in India during the year : i : 

a) Life insurance premium of Rs. 5,(C0 on a policy of Rs. 60,600 on his own life. - 

b) Contribution to Public Provident Fund, Rs. 4,000 in September, 987. 


"Compute kis total income for the assessment year 4986-87. 
: A : (Calcutta B. Com. LAB). 
8. 


lowed as bad debts in 984.85 when 


20277 ० 





Solation : Computation of Total Income of Mr. Ghosh 
Salary for four months @ Rs. 2,500 p.m. 0,000 
Value of free car & driver @ Rs. 450 p.m. .,800 
Value of rent-free furnished house 3,467 
Gross Salary I4,967 
Standard deduction i,000 
Net Salary being gross tctal income 3,967 


Less : Permissible deductions ६ 
Ujs ४02 : Qualifying amount 


Firs! Ks 6,000 6,000 
Balance of Rs. 4,000 @ 50%  - 2,000 8,000 
है ss 
Total Income 5,907 
Qualifying amount ee | mU 
a) Employee's contribution to RPF ,000 | 
b) Life insurance premium 5,000 
५ Contribution to Public Provident Fund 4,000 
0,000 
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Notes ; 4. Mr. Ghosh is a not ordinarily resident, therefore, salary earned and received 
in ladia oaly is taxable. Salary earned outside India is not to bet 
2. It is assumed that the amounts saved through provident fund contribution life 
insurance stc, are outof the income received here. These qualify only when they 
are paid out of taxable income. 
3. Value of rent-free furnished house has been calculated as under : 

l02; of salary in índia 4 

Excess of rent paid (8,009) over 60% 6,000) of salary 2,000 


3,000 
Add: 097 of the cost of furniture for 4 months 67 
en of accommodation 3,67 






CM; a) Amar owns a house in Rewari which is let out to a limited Company for 
.,20,000 per annum. Localtaxes amount to 0% which are shared equally by 
P landlord and the tenant company. Amar has also to bear the following expenses 


fn this regard 3 | Rs. 
Salary of gardner : 3,000 
Lighting T0000 
Water charges 5'000 


Fire insurance premium : 
Ia addition to the above, he claims the following amounts as deductions : o 
Repairs | 25,00 
Land revenue 
Collection charges 


You are required to compute his income from house property. 4 
b) Shri Krishnakant owned several house properties valuing over Rs. 3.00 005 
During the relevant previous year he sold one of the houses for Rs. 35,000 which was 


bei ident! . T iginal cost of the house 
being used for the residential purposes of the assessee. The origina 25 000. for the 


in 970 was Rs. 5,000. income from other sources: comes to Rs. 29,04 
-8 ize of R3. 50,050 irom Delhi Lottery. 
previous year 985-86. He also won a lottery pri (Rohtak B. प्र 


‘Calculate his total income. 





Solation : . x 
a) Rent received from the let out house property : me i,20, 
Less : Salary of gardener ante 
Veter ch 8,500 
ater charges : 
Municipal taxes | CM 24:500 
Annual Value 95,500 
Less: Repairs allowance (one-sixth) — E 
Fire insurance premium I 
Land revenue ean 27,067 
Collection charges ' | | 
Taxable Income from house property 68,433 
6) Long term capital gains on sale of house ‘property : 20,000 : 
Income from other sources: -~ 25.000 
Other sources 50 000 75,000 
Lottery prize . 29, | = 
7. ls 95, 
Gross Total Income 
“ess: Deductions soa 
s 89T : First Rs. 5,000 ' At 
d 33% of Rs 5,000 5,000 
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0,000 
5,009 
nfs TT DAS 22.00. 2530 I 
v J x en mee —— ars Soom ns 
Total Income ~ y Ai i 


N The house was held by the assessee for a period of more than ten years and 
ote: 


d accordingly. 
deduction to u/s 80T has En A lc following situations under the I.T. Act, 96]:— 


Q. 5. Discuss how you v? istered firm carrying on retail business. 
a) X and Y were ae ee Rs 30,000 durirg the year ending Mar. 3! I984. 


i m on Mar. 3, 984 and X took over the 
is a : लि सर concern. For the year ! 984-85 the. bosins 
Sade tr of Rs. i9,0(0. X wants to set-off his share of loss in the irm 
m > 3 


i rietary business. Can X doit ? f 
ned p bP TS accor ding to calendar eat vr 
i Oa j i I984 it obtained a special permission from the Regis n 
Com : ies to close its accounts in future cn June30 each year with imme K 
effect. Tbe company did not refer it e [eTOCs ae मद 
idn itits return of income for the asse -86. 
Me E tax liability for the assessment year. Discuss whether t be claim of 
js justified or not. ; 
C) EE o ae onary off Mr. RI i va cant for thonte PN 
i 3, }984 due to his Fostirg in z i 
E CE ent employee. He sati:fies the JTO that no ben 
it was drawn by him. -He claims that no income ir RO er May 


era i rietary 

Solution: a) X can certainly set off his share of loss in the firm against the prop cid 

business. Under the ST of se S. 72 yen 8 yay ० pimpi y Aelia the business form 
ich the loss arose continues at the time when ibe set on ] J ^ T 

i not of any consequence here. Dwarkadas Lilcdkar v. CIT (7963) 47 ITR 69 (Ker) 


: ; : visions 

b) Permission from the Registrar of Companies ccmplies with the pro” te 

of the Companies Act, I956 but not those cf the IT Act, I96]. The company Me, 
approach the ITO for changing the previous year. While allowing the change 


impose certain conditions which will have to be accepted by the company. he annus? 

c) Theclaim of Mr. Roy is valid and is in conformity of sec. 23(3). uic apy 
value of the home property will be nill and there will also not bea 
deduction. Incomefrom the house will thus be nill. 


3 s 86. 
१११ 6 The following are the incomes of Sbri Raghavendra for the previous 9 ear 985- 
Profit from business in Iran received in India- Rs. 5,C00. 
2) Income from house property in Iran received in India Rs. 500. ` Rs. 4.c00 
Income from house property in Pakistan, deposited in a Bt nk theres 3.000 
4) Profits of Business eastablished in Paris deposited in a Bank पए-: * * 
this business is controlled in India. 
x Income accrued in India but received in England Rs. 2,000. 
Aes Profit earned from business in Kanpur Rs. 6,000. aver ile 
>, From the above particulars ascertain the taxatle iccome of Shri Ret 0720 
"for the previous yearl985-t6 if Shri Raghavendra is (i) a residert (ii) 8 Doa m, ]95) 
resident (iii) a non-resident, ————— (Karnataka, 2- Cond 
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— “Particulars of income 


E | E , Profit from business in Jran received in Indi a 
2. )me from house property ; in india — 5,000 
Income from house property ; ~ 
deposited there Pro perty in Pakista n, Se re 
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4, Profit from business established in paris, 
deposited in a bank there—business 





controlled from India ,000 3,000 oe 

5. Income accrued in India but received 
in England. 2,000 2,000 2,000 
6. Profit earned from business in Kanpur 6,000 6,000 ,000 
Taxable Income [5,500 [4,500 3,500 


Q. 7 House A belongs to husband and house B to wife, both being independently emp- 
loyed. House A is sold and with the capital gains earned thereon the husband builds 
theifirst floor of house B. Discuss the following : 

a) Is husband entitled to relief u/s 54 ? : 

b) Can De pay a reasonable rent to wife for using the terrace of house B belonging 

to wife 
c) What will be the liability to income-tax and wealth-tax ? 
d) How are local taxes to be bifurcated ? 





Solution : a) Yes, husband in this case can construct the first floor and enjoy the tax 
benefit on reinvestment of capita] gains in constructing a house for his residence. 

b) The husband is justified in paying a reasonable rent to his wife, the owner of 
house B for using the terrace in constructing the first floor. rdi 

c) Income and wealth would be taxed in the hands of husband and wife according 
to their incomes and wealth they are in possession of. E AA : T 

d) Similarly, municipal taxes would be payable by,them individually in um o 
the irportions. After construction of the first floor, the incremental local taxes wil 
the liabilityfof husband. 
Q. 8. Compute total income in the following case for the assessment year 986-87. 

Assessee : M/s Harish and Company, HUF. 

Accounting Year : Every Calendar Year. 


Partículars of Income : \ 


. 3). Income from Smuggling business $ 
2) deas ET 28,200 : 
nses a sses : 
i) Cost of goods contara a 8,900 
i ]bes.....-.-.-.- oo RS. 6, E [ Su A 
D Teen charges to defend the case of importing a prohibited article.....- 
c) Net Profit ......-------RS. I2,000. | 
2) legal business Rs. I2,000 after charging salary to Karta 
2 p D 000. Foner on Loan for construction of a house Rs. 200» 
Income-tax Rs. 3,000, RDD Rs. 2,800 and Life Insurance Policy on member's 
lives Rs.5,000 and Donation to Prime Ministers Drought Relief Fung Rs. 5,000. 
i i le of Karta's personal investim .5,000. . s 
3 Sent oe eed the business of an. unregistered Firm on which HUF is 
represented by the Karta Rs. 5,000 out of its lane income. c PORUM 
For th (taxation of total income of the above assessce sia 
share Meo ates E nregistered firm (Rs. 5,000) is treated. (Karnataka B. Com. I985) 


Solution $ 
Assessee : M/S Harish and Company: HUF 





Year : Accounting Year being ths calender year. I985 - | Rs 
Inco 
Gron prm smuggling business 28,200 
Less expenses : 

Goods confiscated ee 


Legal charges 
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‘Net profit from another business I2,000 
Expenses not allowed : द 
Interest on loan for construction of a house 00 
Income-tax l 3 
D.D. A 
Life insurance Premium ; 
Donation to P.M. Drought Relief fund 5,00 22,000 34,000 
Share from unregistered firm 5,000 
Gross Total Income 5i,000 
Deduction u/s 800 : Life Ins. Premium  . = 5,000 
Deduction u/s 80G : Donation to P.M D.R. Fund 720 
50% of 5,000 - 2,00 7,5 
Total Income 43,500 


Notes: . While computing taxable profit from smuggling busiaess, expenses partaining 
thereto have to be allowed. 


2. The tern R.D.D. given in the question is not clear and therefore disallowed. 


x ane assessee will claim deductionin respect of life insurance premium and the 
onation. : 

4. The assessee will claim rebate of income-tax at average rate in respect of share from 
\ the unregistered firm assuming that the firm has paid tax on its income which is taxable. 


Ose .9 The following is the Income and Expenditure Account of Medical Practitioner for 
"Em e prévious year ending 3Ist March, I986 : 
diture Rs. Income m 
Salaries to staff 2,000 Consultation fees 2 
\7 Laboratory expenses 6,000 Visiting fees | e 
Rent of dispensary . 6000 Gift from patients +7000 
Purchase of medicine 4,500 Sale of medicines ~ 8, 
income-tax 3,500 Reat from house property 2,000 
Car expenses 3,640 Interest on debentures (net) ae 
Membership fees 200 Profit on sale of car l; 
Municipal tax (on house) ,200 
Repairs . ],800 
_ Printing charges 400 
‘Charity I50 
Sundry expenses 750 
surplus for the year 35,860 : 
76,000 76,000 





Compute his total income for the Assessment Year 986-87 after taking into consi- 
- der ation of the following information : 


a) Gifts-include Rs {,000 received from his re'atives in persona! capacity. 

b) There was no stock of medicines. - 

c) The car sold was purchased in the year 982 and Rs. 5,000 were allowed as 
depreciation so far. 

d) The car was used entirely for the professio n. 

e) Repairs related to house property. « 

f) He paid insurance premium of Rs. 8,000 on his life policy of Rs. 80,000. 500: 

g) Depreciation on surgical equipments and furniture amounted to Rs. 40% 

~ allowable as deduction as per rule. | 

hb) Debentures are listed in recognised stock exchanges, (Xarnatka B. Com. 983) 





Solution : e 
~ Interest on securities Ro 
Interest ori debentures (net) Rs, 900 iL 
‘Gross Interest 900 x 0/9 . 
[] . ; 
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{scome from House Property 
Rent received 2,000 
Municipal taxes . 4,200 
Annual Value 0,800 
Less Repair allowance ,800 9 000 
Profits and gains from profession on : 
RECEIPTS 
Consultation fee 40,000 
Visiting fee 0,000 
Gift from patients 3,000 
Sale of medicines 8,000 
Profit on sale of car (Balancing charge) i,i00 62,00 
EXPENSES oe 
Salaries I2,000 
Laboratory expenses 6,000 
Rent of dispensary 6,000 
Purchase of medicine 4,500 
Car expenses 3,640 
Membership fees 200 
Printing charges 400 
Sundry expenses 4 750 
Depreciation Allowance 4,500 37,990 24,]0 
Gross Total Income 34,00 
Less Qualifying Amount : 
First Rs. 6,060 E 6,000 
Next Rs. 2,000 5067 ,000 . 7,000 
| Total Income 27,0 
~Notes:l. Tax is deducted at sources @ I0% where the debentures are listed in a 
. recognised exchange. dO > P ; 
2. S Scie tese received from relatives in personal capacity will be included in 
professional income. Sats 
3. Profitoncarsold does not exceed the depreciation allowed and therefore the 
amount i rolt. | sane ; 
Q. IU Compute total oe of Mrs, Sharmila who has furnished following particulars 
for the assesment year 986-87 : Rs. Rs. I2.000 
l. Income from salary duly computed 6.000 : 
Income from property-rent received ; Property B ! : 
oC 7,200 
Rs. 3,200 
: ici —Property A 600 
Less : Municipal taxes—Property B .200 
2 C I,400 3,200 
ir 400 
Repairs to property e aO 700 
Interest on mortgage of Property 5 Igo st 
Fire insurance premium property दि MD 
"i uS EHE $0 — ^ 5250 
Collection charges for all properties m gee — 
Total Income JI 
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Additi uam i. 
d e CS! ia settled in Bombay for the purpose of tbe employment where he 
i use. 4 à 
2 Al the narena ne are हमर epu Property A 38 retained for self- 
: ati Properties A, B an were let out. . 

3. The Znnual value p properties A,B and Care Rs. 3,000 Rs. 5,000 and Rs. 7,200 

Mee: i 985-86: During 
leave for 3 months during the previous year ५ 
^ Rs तिल aho resided in the property A. No other benefit was derived from the | 


S. Rs. Gio raised on mortagage of property B Were utilised in the purchase of 
agricultura) land. 5 25.000 
: id Rs. 3,000 as premium on her life policy of Rs ,000. 
S. Mo. Sharmila donated Rs. I,500 to the National Defence Fund set up by Centra) 
Government. 








e 2 Rs. 32.000 
Salary 
Income RE cals ! 
i. Let out ing value 6,000 
C 7,200 43,200 
Less : Municipal tax —— 2,600 
ss Annual value 0,600 
l/6th for repairs . 3,767 
Insurance Premium 350 
Collection Charges (6% of A.V.) 636 2,733 
ii Letting value of self-occupied property 3,000 7 847 
Less: Municipal tax 6:0 
2,400 
Less : Statutory deduction u/s 23 (2) ],200 
],200 
Proportionate A.V. u/s 23 (3) (०) = —_ m 
for 3 months 300 
Less : I|6th for repairs 50 
Insurance premium 00 50 - 50 १,997 
Gross Total Income , i 9,997 
Less u Sec. 80C : Rs. 2,500 in full 2,500 
. Sec. 80C ; 50% of Rs.,500 50 3,250 
. —— puni 
Total Income 6,747 


Notes :. Qualifying premium is restricted to I076 of the capital sum assured. : 
2. Collection charges are allowed to the extent of 6% of annual value i.e., of Rs.30,60¢ 
0.70 Reddy owns thiee residential houses and one bungalow. The three houses are let 


out and bungalow is occupied by him for his own residence. ‘The renta] value of the 
-out properties is Rs. 2,000 and that of the bungalow is R s. 7,000. 


The expenses on the Jet-out properties are as under :— Rs. 
Municipal taxes : ' 3,750 
Land revenue E * 496 
eae interest rtga ge of v 

ual interest on mortgage of one of the properties (in en pai 

for the last tbree years) pO UCM nas Bot Us D000 
Fire insurance premium 800 
Rent collection cbarges ,200 
Legal charges for recovery of rent | | 
Repairs and alterations . 4000 
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Onc of the tenants is in arr ; ET 
house in yu s#tion and is unable (OS fate Punting to Rs, 600 in respect of the 


The expenses of the bungalow are :— 


Municipal taxes M F4 4 
Insurance premium 2,200 ` 
Ground rent 330 P 


Reddy's investments consist % G. )00 on which inter 
has ७३०७७ collected on due dat ca s of 4% G.P. Notes of Rs. |,00,000 on which interest 


During the year ending 3!st March, I98 
Ltd, १४ Managing Director's remuneration. bye Cu Jc ४०.00 गए: 


Prepare a statement showing the total iucome of Shri Reddy fo 
year 9865-87. He agrees to pay Rs. 500 to you for your services, abre 


Solution : Rs. - 
I, Remuneration from Bharat Motors 25.000 je 
Less : Standard deduction 6, 39,000 
2. Interest on securitics : 4% G.P. Notes of Rs. $,00,000 4,000. 2 


3. Income from House Property 
A. Let out properties : 
Rental value 2,000 ES 
Less : Municipal Taxes 3,750 | < 


Cess : Deductions : i Rs. 
i. J/6th for repairs 2,875 
li, Land revenue 4 
lii. Ground rent 424 
vi. Fire insurance premium 800 
v. Rent collection & Legal-charges being | 
vi. restricted to 6% of Annual value EE 6,230 
7,000 
,200 





Irrecoverable rent 


B .Income from let out properties 
Self-occupied bungalow : 
Rental value 
Municipal taxes : | jos rl 

* br | 5800 "” ` XE e 
Deduction for self-occupation 00 


Annual V 
Less : Permissible deduction : A $ 
"s TB for repair us ME 
surance pre 
c. Ground rent 75 908 3,992 


Gross Total Inco 
Less * Deduction u/s 80L Dividends etc. 
‘TetalIncome = Meri os E UR 
Note. The deduction inept of ele de epa an wot 
u/s 24 ective of the actu net 
2 Sec WDC iit cade that any sum spent to coles: the erol a roperty will not 
excecds 5 ^ the annual value of the propery. Ts section. Y 
charges and legal charges for recovery of rent f iie E dues DES MES 
3. Ithas been assumed that all conditions prescrioca sie Wear saii unre à | 
Coe he loan was obtained by F g the property, It the 
| SS 4. Tt is not known why the loan os sio alned by repere, Ir 
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-Q. ७. Randhawa an Indian Nationalis resident in India. He works asa director 
of a company in Bombay, and has furnished the following particulars forthe assess 
ment year I986-87. 

a) Salary Rs. 30,000. . : 

x (Out of this, a sum of Rs.5,000 bring salary for 2 months was drawn in Lon- 

- don, as the assessee went to England on official duty for two months) 

b) Sitting tees from the Company Rs. I000, , 

c) Company's contribution to Recognised Provident Fund—Rs. 4,000. 

d) Interest on provident fund at 6%—Rs .2,000. 

e) Assessee’s contribution to provident fund—R s. 4,000 

[ondes in the sum of Rs. 30,000 shown at d) .. 

f) Life insurance premium on his own | ifefora policy of Rs. 80,000—4,000. 

g) Entertainment allowance paid since 95 by the employer— Rs. 0,000. 

The company has provided him with a rent-free unfurnished house owned by the 

company of the annua municipal valuation of Rs. 2,000, Besides the company has 
also incurred tbe following expenses on the house and establishment — 


i. Repairs—Rs. 25,000. 
ii, Pay of cook and bearer—Rs. 3,000. 
iii. Pay of mali—Rs. I,200. : 
iv. Garden expenses—Rs, 2,400. 
Compute total income of the assessee givin brief reasons for the i i 
commission of different items. Also indicate the i tems and the extent. of rebate: duetta 


J 
= 










































the assessee. He owns a car. — 
_ Solution: 
I i. Salary Rs. Rs’ 
b) Emmo are contribution toR.PF. . TESPA , 
.. exceeding l07; of salary ` 
€) Entertainment allowance. IO 
d) Value of rent-free accommodation 3.400 
e) Pay of cook and bearer ` 
Sd Gross Salary 47 4nn 
r0 NN m meme 
E Standard Deduction 6 000 : 
|. . Entertainment allowance . 6,000 2.000 35.400 
E odis from other’ । . =-= a 
2 Income from other sources—sitting fees .000 
EE 3 
D. RN i ~ Gross Total z —— 
—— Deduction u/s 800 Income | ! . 36,400 
i MES Te First Rs. 6,000 ~ 
» 50% of Rs. 2,000 00 700 
कि aay Total Income — = 
en eee ५ «S uf ving | 29,400 d 
_ Qualifying Amount ५ | EF 
M E di i) Employce's Contribution to R.P.F. EN : 
) Life insurance premium _ | 000 000 
happens ap i | o be Tes e 3 tside India in taxable in the hands of the assessee as D 


E a, 


X D 
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2 tano vaine of rent-free accommodation is calculated according to the latest circular . 


Municipal value of the residence | ] 
Add: Pay of mali ee ir 
garden expenses 2,400 i 
Value of the house 5,600 
{0% of salary including chargeable entertal ! E 
(RÁ*30,000 | Re 4.000). rg entertainment allowance ates 


Excess of value of the house (L5.600) over 60% of salary (20,400) : = 


Total Value - 3,400 


~ 


According to this circular the expenses incurred by the employer on the gardens 
attached to che housc provided by him shall be taken into account by the iucome-tax 
Officer while desiding the value of the house and these expenses shall not be added to 
the salary of the smployee. . 

5. Thecost of repairs to the building is not perquisite as the repairs are an obligation 
of the landlord and not that of the tenant. : 
6. Salary of the cook and beareris added. 


Q,I3 C is a director of S Co. Ltd, drawing as a salary of Rs. 3,000 per month. In addi- 
tion (o the regular salary, he has also received the following sums during the year 


ended 3Ist March 986 :— : Rs. o 
i. Director’s fees for attending meetings ; — 3,000 
ii. Income from agricultural lands in Ceylon r ॥,200. 
iii. Grant made by the employer for the education of his chiliren + . 4000 
iv. Entertainment allowance received from the employer 40,000 


(fixed amount received since I952) h Shy 

It is learnt that C was a member of thecompany's Recognised Provident Fund dur- - 
ing the year of account and the contributions @ l0% of the salary had been made - 
thereto by the employer as well as by the employee. Interest cal.ulated @ | 6% and — 
amounting to Rs. ],500 aad been credited to C's Provident Fund A/c during the year 

C was given the free use of fifteen H.P. car by his employer, all expenses on runn- — 
ing and maintenance having been paid by the company. y Bed Tes 

C had taken out a policy for the sum of Rs. one lakh on his own life on which he ._ 
paid a premium of Rs. 0,000 during the year. 


i house property for Rs, 2,50,000 which he bas brought for ~ 3 | 
was Te, 0,000 We the Gent I96I. Its fair market value ason Ist Jan. I964, however, - d AS 


Rs. ,50,000, Within six months of the sale he invested Rs, ,25,000 in Rural - 


Development Bonds which he states that he will keep them for more than three EE Re 


Compute C's total income for the assessment year ]986-87 assuming CW bt 





no income during the year other than what has been indicated above. oF 
Salary 
Balary— basic 
Brant for Recon 
ntertainment allowance 
Valuation of free use of a car (300+50) 


Gross Salary i 000 
Less * Standard deduction 22008008 x 
Entertainment allowance MNS E 


Capital Gains | ME A zi 3,00 ,0:0 
- Long-term Capital gains (over 20 years) - ‘50,000 


Less: Exemption u/s 54E — 
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28 
Income from other sources PIS | 
Director's fees : ; . 3,006 
Income from Agr. land in Ceylon ...3,200 4,200 
| Gross Total Income | ,0,400 
Deduction $ Rs. ` 
u/s 80C 3 First Rs. 6,000 6,000 
50% of:6,000 3,000 
40% of ,600 640 
^ | ` 9,640 
-ujs 80T : First Rs. 5,000 — 5,000 । ८ 
40% of 45,000 38,000 23,000 ; 32,649 
* gm Total Income 63,7 60 
Qualifying amount ^ Rs. 
Contribution to Recognised Provident Fund 3,600 
Life insurance premium . ]0,0C0 


AO EN I3,600 . 
Notes ; It is assumed that the car provided by the employei is used partly for official & 
partly for private purposes. Further assumption is that the provision of chauffeur is there 
- withthecar. Asa result the addition is Rs. 450 which comprises of Rs.300 and Rs.50. 


____Since half of the sale proceed have been invested in Rural Development Bonds only 
_ half of the capital gains will exempted u/s 54E. Other half will be included in total 
) income and deduction u/s 80T will be admissible. As the house was purchased before 
_  -I-4964, its fair market value will be the basis of calculation of capital gains on the 
. option of the assessce. . pe 

| Q.M Aisa professor in a Delhi College getting a salary of Rs. 2,000 p.m. plus 7374 
| on account of dearness allowance. He contributes 8% of his salary to a provident fund 
/ to which the college an equal amount. He is also a hostel warden and is provided with 
^ rent-free quarters the annual rental value of which is Rs. 2,000. He .owns a bungalow 
~ which int Out for Rs. 200 per month and for which he pays municipal taxes 

amounting to Rs. 300 per annum. | 












LOREM poring tho year ended 3lst March I986 he received the following incomes :— 
9% dividend on shares'of Rs. I5,0C0 in the Jai Hind Chemicals Ltd. _ 

n ott 40 dividend on Rs. 20,000 in the shares of the Mining Syndicated Ltd, 

E c 34%, interest on Rs. 48,000 invested in Government securities. 

v. — 6% interest on debentures of Rs, 5,0C0. 


= Rs. 350 dividend on the units of the Unit Trust of India, ~ 
= Rs. I,500beirg one-third share of profit in an unregistered firm. 








_ — During the year he gets refund of Rs. 500 from his Compulsory Deposit Account 
= (tax payers) in the State Bank of India and another Rs. 350 by way of interest thereon. 
_ He also received an amount of Rs.350 as allowance for some confidential. He get 
— — Rs. I00by way of interest on his Savings Bank Account in Syndicate Bank. — =| 


== He has insured his life for Rs. 25,000 and paid Rs. ,250 by way of premium on his - 


PAL X gm 5 qaa ES rin a - t 
= life policies during the year ended 3ist March, 986. E. 
ee Vayu arer i . hi T " "ides 
AN Sol _You are required to ascertain his Total Income. .——— i os 
he Inco Ea. al : i Rs 
APRS a) B asic salary @ Rs. p ^^. 24,000: : o 


nf T ence 







|. Gross Salary —— — — i 
9. —. fa nc = - 5 
Less M PI tt ag ucti Fs ee af ~ ` 
Less Pe. Stan da. on RR > 
Rae ty. TUUM MM: es s 
LET cR à r a in 3 ew. ७४५२० 
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PROBLEMS & SOLUTIONS 29 


2. Interest on Securities : 
a) ` 34% on Rs. I8,000 Govt. securities 


b) 6% on Rs. I5,000 Debentures E ,530 
3. Income from house property - 
Rental value of the bungalow ] 
Less : Municipal fixes oW ४०० @ Rs. 200 p.m. 2200 
Annuai value _2,00 : 
Less : [6th for repairs 350 .750 
. ¢. Profit and gains of business : 
One-third share of profits from unregistered firm ,500 
3. Income from other sources : 
a) 5% dividends on Rs. 5,000 shares 75 
b) 70५% dividend on shares of Rs. 20,000 2,000 
c) Income from units of UTI 350 
d) Interest on compulsory deposit 350 s 
e) Interest on savings bank account (bank) 00 3,550 
Gross Total Income | 32,880 
Deductions : 
a) 80C: Full amount (.920-++-,2°0) 3.70 
b) 80. : (630+-750-++-2,000-+4350+350-+-00) 4,80 7,350 
Tofal Income | 25,530 


Notes ; i. Qualifying amount includes A’s provident fund contribution of Rs. I,920 and 
life Insurance premium of Rs. I,250. 
2. lJ3rd share from an unregistered firm is not available for rebate of income-tax as 
tota] income of the firm would be Rs. 4,500 being less than the taxable limit. 
3. Deduction u/s 80L is not available in respect of interest on debentures unless is it 
| Bei ified In the Official Gazette by the central Government. 
“A. IS Shri Ram Lakhan has prepared the following profit and Loss account for the 
^ yer ending 3ist March, I986. Compute his total income : 


Rs. Rs, 
To Salari 5,000 By Gross Profit 88,452 
To Advertisement 5,800 By Rent of House Property IetL2,000 
To Sundry Expenses 8,500 By Interest on tax-free 
0 Rent, rates & taxes 950 Govt. Sec. (Net) ` 2,400 
To Interest on Capita] 2,500 By Winning from Lottery 70,०00 
To Fire Insurance Prem. (Rs. 600 
T relates to house property) 960 : 
To Income-tax 2,875 
To Household expenses 0,750 
O Audit fees 3,425 
० Wealth Tax 3,020 
0 Bad Debts 3,300 
<0 Provision for Bad Debts 3,000 
qo Repairs of House property I,600 
Iunicipal taxes (house property) Fs 
ʻo Life Insurance premium 2 D 
TO Donation to National Defence Fund Pen 
To Net Prom (allowable) 34342 E 
| 32852 f ,2,852 
ee REED i अकर खट 
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` 


The assessee owns OLE house -property (consirection started on 7-0-98! aud 


completed on I5-9-98 2) which is beirg used by him for the following purposes : 
i. 


ljáth as his business premises 
ii. Jjath for his residence. 


Hi. lj4th has been let out at Rs. 500 p.m. to 8 tenant who is using it for his reside- 


ntial purposes and 


iy. lj4thhas been tet out to a tenant who is using it as his Ca 
(ru 


Solution * 


Profit as per Profit and Loss Account 

Add Inadmissible expenses : 

Interest on capital | 

Fire insurance premium 3tks of Rs. 600 | 
attributable to house property 

income tax 

Household expenditure 

. Wealth-tax 

Provision for bad debts 

Repairs to house property 3/4ths 

Municipal taxes 3/4ths 

Life insurance premium 

Donation to National Defence Fund 


Less : Incomes to be treated separately 
Rent of house property let 
Interest on tax free Govt. securities 
Winnings from lottery 

Taxable profit from business | 
Self-occupied portion : rental value 
Less Proportionate municipal taxes 
Less Statutory deduction for se]f-occupation 

. Annual Value 
Less Ore-sixth for repairs 
Fire insurance premium 


Taxable income from self-occupied property 


Portion let out for residential purpose ; rent 


Less Municipal taxes 


Deduction for new construction 
Annual Value 

Repairs 

Fire Insurar.ce premium 


Taxable Income 


Portion let out for business purpose : rent 


` Less Municipal taxes 
Annual Value 

Repairs 

ire Insurance premium 


Taxabie Income 
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premises. 
ab B. Com. i980) 
Rs. Rs. 
34,342 
2,550 
450 - 
2,875 
40,750 
3:000 
5:000 
2.200 
4.500 
5.500 
4.50 36,925 
74,267 
2.000 
2.40 
40,000 24,400 
TEAS 46,867 
6,000 
500 
oes 
2750 
2,750 
58 
i50 £08 
LET 2.42 
6,000 
500 
yes cum 
5.500 
3, 
| 7900 
37 
i50 467 
qm ,433 
6,000 
500 
97 5,500 
I50 i 
74,403 
ea uasa 097 


PROBLEMS & SOLUTINOS 3] 
Computation of Total Income 


I I न pu tax-free Govt. Securities 2,400 
. income from house property (2,] ; 
3. Business profits आओ २ ahd eee com 48/067 
4, Income from other source : Lotteries 40,000 
Gross Total Income | 67,275 

Leds Deductions : Rs. 
a. u/s 800 . Qualifying Amount 5,500 
b. u/s 805: 50% of Rs. 4,50 2,075 
2. u/s 800, latsrest on sec. 2,400 
4. u/s 80TC: First Rs. 5.000 5,000 

Net Rs. 5,000 @ 50% 2,500 7,500 47,475 


Ded Total Income tS 49,800 
Q. p: vz ng are the particulars of Assets sold by Mr. Rudrappa during the 


previgds y sar (985-86 : 
4^) Residential house purchased on i-i-982 for Rs. 45,000 sold on !-3-986 for 
previ. its. 80,090. 
b) House let out by him of the cost of Rs. 70,000 purchased in December, 2984 


sold for Rs. ,00,000. : 
c) Factory machiaery purchased for Rs. 20,000 in (962 of the written down value 
०३ L-4-L985 Rs. 6,000 sold on L-L-986 for R3. 6,000. ' l 
d) Fictory machinery purchased in July L985 fur Rs. I0,000, sold for Rs. 2,000: 
e) Motor Truck purchased for Rs. [,20,000 ducingthe year was sold Rs. i,45,C00. 
f) Shares of Jute Compaay purchased oa l-2 I982 for Rs.45,000, sold on -3-4986 
for Rs. 20,000. 7 
Duriag the year Mc. Rudrappa purchased a usw residential house for Rs. 20,000. . - 
His atuse racons for tae year amouatslto Rs. 40,000. . | 
^ hi cama 3 3 t year (9865-37 . 
Compute his total income for th SHEN y (Rarnatak B. Com., 98 
Solution : Long-term capital gains j Rs. , . 
-(u Sale of residential house (80,000-—45 ,000; 35,000 
em d ace ioa ya 4f having bou ht 
Less deduction u/s 54 for having ००५४ C 
: another house for his own residence 20,0C0 25,000 


७7 कदम फ क 


(vi) Sale of shares (3 to 5 years) 5,000 
| 20,000 
Short term capital gains ' S - 
(ii) Sale or lət en nouse {L,03,000 --70,090) 2 
(v) Sale of factory machinery (L2,009 -0,०००) Sane | 
Sir 32.000 । 
(V) Los3 on sale of truck-short term ; 5,000 27,000 
Income from other sources FT 
D Gross Total eae ee 87,000 
eduction u/s 80T : Long term ca 
Uo Eton Bo 
25% of R3. ६७, '* ed fs 
205 of Rs. 5,090 | 2,000 ' PO 
Total Income | : 77,500 
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Notes : i. It has been assumed th 
for his own residential purposes he 
9. Since machinery mentioned under (iii) has 
there is neither profit nor gain. Depreciati cn I$ 
the year in which it is sold, destroyed etc. 
3. itis not mentioned whether the asses 
be so, the loss on sale of the truck would be a 
as short term capital loss. 2 
4. While allowing deduction u/s 80T, deduction of Rs. 

ES gains pertaining to house property. 
Professor of Economics. 
Computation of Income un der the head ‘Inco 


at the new house purchased by the assesste has been 
It is therefore preferable to claim deduction u/s 54. 

has been sold at the written down value, 

not allowed in respect of the asset in 


business. If that 


ng transport 
nd not 


see was runni : isin 
lancing depreciation a 


llowed.as ba 
5,000 has been effected out of 





the cap 






He submits before you the followirg 
me from other sourcese’ for the assess- 


ook which fetched bim a gross To; alty of Rs. 5,000. He 
ms the following deductions from this amount. 

० OU for him necessary data and goes through the 
400 in coprection with the 
SCO attributed the public 


s of Rs. : 
tters in connection with the printir 


final pro 
ii. Purchase 
iii. Telephone expense 
book and other ma 

of the book. i 
Income from articles which were 


Economist' Rs. 3,000. 
He lives in a rented house p& yi 


revision of the book. 
ation 870 sale of his 
gof the new edition 


publistcd in Eccre mc J oes ercbestcn 


b) 
COp.m. The house is {oo big 


०) 


rga ent of Rs. £ 





for his family. Hence he bas sub-let cre ibid pesticr cf the rouse cna 7९7 
‘ of Rs.50 p.m. Dr. Bijli has u ndertaken the liability of payirg municipa) taxes 
/ of Rs. 540 on the whole house ard also tke current repairs of the whcle 
house amounting to Rs. 600. ; | 
d) He received Rs. 50 per lecture delivercd at the Christian Institute Dusirg the 
previous year he delivered 24 Jectures. | 
e) He isan examinor of a numte cf vriversitics. This ccuite gave bim ê 
remuneration of Rs. 2,000. 
f) His other incomes were — | ; 
i, Winnings from card games and betting Rs, 2,500. 
ii. Winnings from chess Rs, 2,000. ` 
iii. Received interest on Govt, of England bonds Rs. 500. 
ae === (Mysore B. Com. 982) 
र Ek Income from other Sources: Rs. Rs. 
im . Royalty 
Ec cu Less : admissible expenses : ts 
$ Salary 2,400 i 
ELA Books "400. | 
TCR Telephone , 800 3,600 34,400 | 
RES n 2. ‘Hon.for articles published ec | 
3. Income from sub-letting . rent received 3,800 






Less expenses : 
Proportionate rent 


Proportionate mpl. tax 
Repairs i 
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PROBLEMS & SOLUTIONS 33 


Q. 78 Following are the particulars of income of Mr. Alamgir, a manager of a limited 
company for the year ended 3st March, 986 : : 
I, Salary Rs. 2,500 p. m. from which i0% is deducted as contribution to an 
> unrecognised Provident Fund, the company contributing the same amount. 
2. Conveyance allowance received from the Company is Rs, 250 p.m. but he has 
spent any amount of this. 


3. Rent-free house has been provided by the company whose annual letting 
value is Rs. 3,000 . 
4. 6% dividend is declared by the Co. on 509 shares of Rs. I00 each held by him. 
5. He withdrew from the company Rs.3,500 as travelling allowance out of which 
he actual spent Rs. !,500. 
6. His son studying in a college and the company pays of Rs. 400 p.m. toward 
the cost of his education, , f 
7. During the year, he paid Rs. 4,500 as life insurance premium. LER 
8. He deposited Rs.5 000 in a I0-vear Cumulative time Deposit amount in a post 
office nor and Rs. 3,000 in a public Provident Fund. 
You are required to compute his total income for the assessment year I986-87. 
—— (Adopted Kurukshetra B. Com.sl982) 












Solution : Rs. 
Salary @ Rs. 2,500 p.m. 30,000 
Conveyance allowance not spent @ Rs. 250 p.m. — 3,000 
Unspent travelling allowance (3,500—,500) 2,000 
Education expenses of his son met by the Co. 4,800 
Rent-free accommodation ` | i 3,000 

Gross Salary 42,800 
Standard deduction 000 
: Taxable Salary . 36,800 
Income from other sources : Dividends (grossed) c .,9,000 
Gross Total Income 2u 39,800 
Permissible deductions : ^ e 
a. u/s 80C : Qualifying amount Rs. 
First Rs. 6,000 ‘ 6,000 : 
Next Rs. 6,000 @ 50% . . 3,000 a 
Balance Rs. 500 @ 40% 200 i 
^^ 9200 . NC L F: 
ob. u/s 80L : Dividends | £3,000, E K T. 2 dm 
Total Income. . | 

Qualifying amounts 5 | p 
a. Life Insurance premium qd Es ag ; 

b. 20 year Cumulative T. Deposit 200 "~ Be | 
c. Public Provident Fund: Ju | > SS 
2,500 o7 A 


` ss Kk 

+ ¢ 
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| B Property C 
Property A Property ry C 
Construction bega on ९.7-978 TET T i 
.Construction completed ]-4-983 3-2-99] Ra 
A ,000 ^ 500 
Annual Municipal Tax 800 "250 60 
Fire Insurance Premium 200 425 १5 
Ground Rent 400 500 t 
Collection charges -400 3000 ` . E. 
Interest on Mortgage Iron 700 cont | | 
ses on Pump-Maintenance — 


All the expenses are borne by the owner. j ) 
i . Sur’s daughter 
Joan on property A was taken for marriage of Mr 

and te S loan of EH was taken for construction of that house. 

One of the flats of property B remained vacant for two months during the previous 
TUE i f Jary and received 
During the previous year Mr. Sur had received Rs. I2,000 from salary 
& gross Dividend of Rs. 5,000 from shares in Indian Companies. 


ST (Calcutta B. Com., er 
epit 42000 Ms 
Less: Standard deduction @ 25% 3,000 CIEL 
Income from house property 9,600. 
House ‘A’ Rent received 9, 
Municipal Tax 800 
Annual Value 8,800 
Repairs 2,467 
ee oS ie 
ro ent ) 
Collection charges 400 ` 2,.67 6,633 
House ‘B’ Rent received . 42,000 
Municipal tax 3,000 
Pump Maintenance 600 ,600 
pepa 30,400 
Deduction for new Construc- 
tion @ Rs. 2,400 per unit 9,600 
Annual Value ~ 800 
Repairs i33 
Fire Ins. Premium 250 
Ground rent 25 
Collection charge 6% of 800 48 - 
Int. on loan f 
Vacancy All. i/2th of 800 3i 3,5897 . 
SS SS —2787 
House °C’ Fair Annual Value 6,000 
Municipal tax . . $00 
5,500 
Statutory deduction 3.750 . 


| 72.450 . 

A. V. being restricted to 0?/ of total x 

other incomes SEO TE 5,000) ॥,7&5 
298 


Repairs t it c 
Fire Ins. Prem. : 60 Lose Rd 5, (! 
. Groundrent | NTS 533 52. 7 
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PROBLEMS & SOLUTIONS 35 
Income from other sources 
Dividends 5,000 
Gross Total Income I9,098 


Q. 20 Mr.Ravindranath is a practising lawyer at Bangalore High Court. He keeps his 
books on cash basis and his summarised receipt and payment Alc for the ES fended 


§{-3-]986 js as uader :- 


= Rs. Rs. 
o Balance b/d 8.000 By Subscription for Law Journals 400 
To Legal fees — 30,000 By Law Books purchased I,000 
To Special Commission fees 5c0 — By Rent ,500 
To Salary as part-time By Car expenses 2,000 
lecturer in Law 2,400. By Office expenses 5.000 
"To Examiner's fees from By Electric charges 3,000 
: Mysore University 400 — ByIncome-tex 2,000 
To Interest on fixed deposite in Bank 300 By Gifts to daughter ,000 
To Sale proceeds of house property 40.000 By Household expenses I5.]00 
To Dividends from a co-operative By Cost of typewriter purshased 
socicty ,000 - for the office 706 
To Director's fees 000 By Donations to approved 
ira tn ons ; dus 
By Car purchase , 
By Life Insurance Premium 5,000 
/ By Balance c/d 25,060 
82,700 ` 82.700 


The following information is also given : 

4. Rent and Mastic charges are in respect of the premises occupied by Mr. FN 
nath } of the premises is used by him as his residence and the remaining half is in 
office use. ; i 

as-half of the car expenses is iu respect of bis personal use. 

$ Sa 2.200 is allowable as dep. in respect of car used for professional purposes d 

4. Lifeinsuraace prem. has been paid on a policy of Rs. 40,000 takea on ns om He; 
You arc required to prepare a statement showing his income from pro fa US 

also compute nis total income for the A. Y. 936-87. (Adapted Mysore B. Gom., 77773 


Re, 
Siri : as part-time lecturer in law 2400 n 
ay Less : Standard deduction 25% 600 ,800 


Professional Income - 


Gross earning : Legal fees $0,000 
Special commission fees 500 3 30,500 
Less : Admissible Expenses : करास 
: Subscription of journals .400 
Law books purchased uon 
‘Rent for office use (l/2) i 
Car expenses (/2) ] ben 
Electric charges (3/2) s 000 
Office expenses . qua^ 5 
Cost af typewreer 200 4,550 j8950 . 
Depreciation of car | ec) | Reise | 
fi ther sources . 
incor examination remaner uen | a + 
osi | | 
Interest on from co-operative soclety!,000 ae 
: Director's fees ` aa et Se -ss 


tal Income ; 
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Less : Permissible Deduction ° 


u/s 80C : life insurance premium 4,000 
u/s 80G : 50% of] 300 ( donadon) me 
80L : Interest on fixed deposits 
m Dividends from society ,000 | 5,800 
Total Income 6,750 


Notes : a)Life insurance prem. will be deductible up to 0% of the sum assured. . 
b) Books are included in the term plant assuming that no book costs more than 
Rs.5.000, the whole amount spent on opoka should be allowed. On the same reckoning, 
writer (Rs. 700) has been allowed i : » 
Q 2l Ths P&L Account of M/s. Liladhar & Sons disclosed profits of Rs.,25,000. The 
iavestigation of accounts showed the following facts : | 
a) Opening and closing stocks were shown at Rs. 63,000 and Rs. 90,000 
respectively, whish were valued at | 0% below cost. ,. . 3 
b) The profits include Rs. 20,000 received as compensation for vacation of the 
premises ot sales department. . . , 
c) Wealth-tax Rs.I0,000 and tax on income Rs. 5,000 have been debited to Profit. 
aod Loss Account. EMS 
d) Donations paid to charitable institution Rs.5,000 has been charged to P&L 
Account | 
e) Sundry Expenses include the following which is debited to P & L A/c : 
i. Interest on loan taken for payment of income tax Rs. {,000 — 
ii. Sales tax Rs.2,300 which is realised from purchasers but not included in sales. 
iii. Distribution of sweets on Dewali day Rs. 500. 
iv Fees paid to Income-tax consultant Rs. 700. 
v. Expenses on new telephone connection Rs. 2,000 : : 
f) The Profit and Loss account has been credited by long-term capital gains on the 
` sales o: shares Rs. 20,000. : 
Compute the Total Income of the concern. (Vikram B. Com., 3983) 
Solution : Rs. Rs. 





Profit as per Profit and Loss Account I,25,000 
Less under statement of opening stock } 7:000 
Add understatement of closing stooks 0,000 
Add Expenses not admissible Rs. 3,060 
Wealth-tax 0,000 
Income-tax | 5,000: 
Donations . 5,000 
Interest on loan to pay income-tax I,000 : 
Sales-tax not included in sales 2,300 
Fees to income-tax consultant 
Expenses on new Telephone og 2,060 . 36,000 39,000 
Less Compensation for vacation of Premises — 20,000 ,64,000 
Long term capital gains on sale of shares .*.. 20,000 40,000 
Taxable profit ,24,000 
Long term capital gains on sale of shares c 20,000 
Gross Total Income 4, 44,000 
Admissible deductions: u/s 80 G : 50% of Rs. —4,400 7,200 
Total Income | ME. I,96,800 


Notes : . Qualifying donation should not exceed 0% of gross total income as reduced bY 
othe: deductions, that is, Rs.!,44,000—nil=Rs.I,44:000. I09/there of would be RS.I4,400, 
2. Compensation for vacating the business premises has been assumed to be a cap! 


‘receipt. Similarly expenditure of Rs. 2,000 on ecuring a new telephone connection N 
been treated as capital expenditure. However, both treatments are subject to debate. 
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Q. 33 A, Band C are equal partners ina part 
Aocount (ot tae relevant तय reales parem firm whose Profit and Loss 


R Rs 
General Expenses I0,500 Gross Profit CE 
Comision aed ED 8,000 
interest on Capital ° 3 Net api on Securities 3,000 
= 25,300 700 B | 5,000 

Chazity 200 Cc‘. 5,000 _75;,000 
Bad debts 2.200 
Rent paid to C 8,000 

36,500 . ^ - $6,500 


You are required to compute total income of the firm and that of the partrers after 
considering १४९ following: 
a) When the firm is registered 





) When the firm unregistered —— ^. (Rohtak B. Com., 7279) 
Solution : Rs 
Net Loss as per Profit and Loss Account ` 5,000 
Add : Incomes to be shown separately i i 
Rent received 8,000 | 
Interest on securities | = $000. 4,000 
sah Phe 26,000 
Less: Inadmissible amounts : : ( 
Salar A 4,500 . g 
Interest on capittal (2,500 4-4, 500) 7,000 42.300 
Charity M. ies : | 
Net loss from business HEH) 
€ompatation of Total Income mE 
terest on securities ~ | ^. 
Income from house property ose 
Rent kecolved Daing annual income 8,000 | cated 
Less : repairs allowance , —33:0 — 
Business Loss mA "e Bl E. 











Gross Total Income (loss) 


` 


. Allocation of firm’s total iacome = = m 
A B ce 
Salar | 4,500 Wiss zD de 
2 500 4,500 37 , 5 933 | . 
नम of 2 -578 ^  -—5»H8 — ze d oc e am 


' Shares in firm’s profitjloss  ,822 = —678 


When the firm is registered re a case of loss and, therefore, even, 
willn the firm. Ban 
Rs : 678 aad Re. 5,777 raspsctively to the following 

. Profits, provided they continue their p ioerehip ( 
e {n A's total income will be पा 
When the firm is unregistered : 
id, therefore, 7 


Ext ib 






_ ५ 


L oe 
Eg9 rm. P nc 


| € 


| : 4. l 


een EFS 2 ^ 
" (a P 


> 


EE | 
Family of which Shri Raja is the- | 


s i i indu Undivided 
Q. 23 M/s. Rajeswardayal & Sons is a HE his three brothers 28 coparceners. The-? 


Karta. Tas tamily consists of the Karta ane . : i 
family and the C 39afssuers had the following income for the year ended 3।-3-]986. र 
$, 


i. Salary of Shri Ramlal, a coparcener in the capacity of Manager m. 
of Dunlop Rubber Co. Ltd. NU 


2. Interest on securities : - "d 
i. Inthe name of Shri Ramlal (Investmonts made out of salary) 4200 


ii. In the name of all the coparceners 2900 - 
(Investments made out of family fund) , : 





JI 


3. Property income : E 
i, Ancestral house—net A. L. V. I2,000 | 
ii, Inthe name of Shri Raja IP 7200 | 
bought in 960 out of family und—net A. L. V. : | 
4. Business: 45,000: | 
i. Family business income T an 
ii. Half share of income in a firm in which Raja is a partner In 3.69-| 
a representative capacity ` Lael aec 9.600 | 
iii. Income of profession as a lawyer of a coparcener Shri Krishanlal 
5. Dividends from shares : Se 7 000- 
“In the name of Mr. Raja bought out of family funds— gross 3, es 
In the name of Mr. Raja bought out of her Stridhan LAN | 
Compute total iocome of the family. — | 
Solution: l. Interest on securities 2,900: | 
| 2. Income from property—Ancestral house . 2,000 
In the name of Raja but bought out of family funds 7,200 | 
9,200 | 
Less: i/6th for repairs 3,200 {6,000° | 
E , oe m | 
3. Profit from business: | 
Family business : 35,000 al 
Share from a firm 4 3,600 38, | 
4. Income from other sources—Dividends 3,000" 
Gross Total Income - 60.50) | 
Less: Dividends u/s 80L (3,000 --2,900) Sa 
n i 
Total Income 54,600 | 


Rater... dnterost from investments made out of Shri Ramlal's ,salary is pis person" 


2. Dividneds amounting Rs, I,200 are taxable in the hands of Mr. Raja's wife in 
case her total income exceeds the minimum taxable limit. pa UE the | 
t to! 
jo? 


.Q.24 The audited accounts of a compauy for th 0935 relevant ; 
- assessment year I985-87 show a net profit of Rs. tas oor aie ascounts on ‘examina! 







show taat : — iet 
i. Out ofpreliminary expenses incurred वि , 0, have 
- written off to the debit of profit and TE n r$, Re. 7000 ed inl 


li. ^ Tho company had another business as commissi ich was clos 
- — as 8 result of differénce with the principals Cp eM commission 49 
E Agreemant, A sult Mad px Ns ordena was pending and during i yes dobit” 
| 3 i | 

ee director of the company went abroad durin t customers "ae 
_. Company Since he returned in late December i988 the orders for supply ws 
prim, OO EN Rep On Gad Ra: 5000s debited to eue BEL 

aceountuof travelling and vothecexponsesán connection atith duis tout abroad’ 


one a 

4 Qu ey 

em - » ड f 
on 
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iv. -An amount of Rs. 6,000 stands it 
. 6, Is credited to the Profit 
rome propery: the construction of which was started idees (न chi 
Seres end S's Ral Sad teo e E 
the Profit and Loss Account. : Fa FPR LEO QC USUS 


Assuming that apart from the above points th : ; 
deration for adjustments determine total ficus of the et s merit consi-- 


Solution : 
Ero from business | ib ie Rs. 
et Profit as per P. & L. a/c 
Add ; Inadmissible icm : Rs 433,009 
a. Preliminary expenses written off 0,000 
b. Damage paid in respect of a defunct business 5,000 . 5,400 
९.  Expeoses in respect of house property 400 ५ 
F l 550,400: 
gese ४ Rent received to be considered separately 6,005 
Taxable profit from bussiness SH DO: 
Income from property j i pcm 
Rental value 6,000 
Less ; Municipal taxes i — 
‘on f. i 6,000 
Less : deduction for new construction 3,600 
Annual Value HM | 2,400 
Less: ]/6th for repairs 400 
Ground rent 300 
F. Ins. Permium 00 800 2,600- 


Notes : Expenses incurred in connection with the diretor’s visit aborad are allowed. It 
ia immaterial that the orders were executed in the year of visit or in the years following.. 

House property is assumed to be let out for residential purpose. | 
Q. 25 Given below are particulars of income of an individual for the previous year 
ended 3Ist March !986. dias 

a) Profits of proprietory business Rs. 30,000. 

b) income from house property as Hos (Gross) à 

c ividen om a company Rs. ४,४४४ E 

d) Capital | Palas of Rs. 20,000 on the sale of his ancestral house for Rs. 60,000. The» 


f e than IO years. 
Mote of Rs.5 000 on tho salo of shares purchased five years ago and held av- 


f) On ist July, 985 he purchased a house for rosidence but found it rather smal) and 
sold it away in October, I975 at a profit of Rs. d UU T 
i 000 as premium oa his ifs policies. Compu 
Onlt March, I986 he paid Rs. I5 986४7 Pekarnatak 9. Com., (978 


inceme of the assessment year | R Bs 
Solution: | 2 000 
Income from house property , UR IET. 
Less: Municipal taxes ET 
४५745 i2 000 | 
Annual value 08. 
Sess: repairs allowance | | ME n; 


* 30,000 
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-Capital Gains ६ 90.000 
term capital gains on sale of house ( JO years ) 20, 
TE i त on sale of shares (5 years ) 3:009, 
25,000 
Short-term capital gains on gale of now house ‘fil $2,000 
‘income from other sourees ३ Dividends (gros) Med 
Gross Total Income $2,000 — 
ia ° De कया : : 
: Qualifying amount: 
e First Rs. 6,000 | Ae: 
Next Rs. 6,000 @ 50% ; 
Balance of 3,000 @ 40% , 
0,200 
„ajs 80L ४ Dividends | 7,000 
als BOT $ Capital gains 
3377 of T5000 $000 | 
9$ Of ld, ; 
4597 of 5,000 3,250 2,250 29,50 
Total Income 52,558 
-mwen gas 
-Q. 26 From the following particulars supplied by Shri Sharma, you are to compute his 
total Income for the previous year 985-86. Rs. 
a) His salary as an MP 200 
i b) Daily allowance 2500 
c) Office expenses claimed 7; 000 
d) Income from house property let out (computed) 0 
e) Profit from bullion business | 45, 000 
: f) Pro&t from agency business 20000 ; 
g) Loss from Oil speculation 23000 
h) Gains from card games 37000 
i) Long term capital gains on the sale of house property 30; 
:Selution $ (BRU B. Com., I982) 
Income from house property (computed as given) Rs. 4% 
Business profits 
Income from bullion business 45,000 000 
Profit from agency business él; 
«Capital Gains t 000 : 
Long term capital gains on the sale of house property 30; 
Income from other sources 
Salary as an MP i - ]2,000 
Less office expenses 7,500 4,500 SQ 
Gains from card games ETT 5,000 i9, 
Gross Total Income aa ,20,500 
Deduction u/s 80T : Long term capital gains on sale of house 
| ; - First Rs. 5,000 "5, i 250 
2597 of Rs. 25,000 6,250 | : 
Total Income | ] 409,250" 
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‘Notes: i. Loss from oil lati i : : 
future speculation पक will be carried forward for being seb off against 


2, MP'ssalary is taxable under the head ‘income from other sources’ and there- 


z Tore x office Se are admissible. 

2 ng term Capital gains have bee : ; 

हक Daily allowance received by on semaine toas of a duration of 3 to 5 years. 
Q. ollowing informati : : Em 

fcr the dat oar ap to the income from different sources of Shri Nines, 


Rent received from House propert | 
Royalty from book PARE 2 
Profits of Cioth Business | 20.000 
Loss in Cotton Business 20,000 
Profits from Specvlation in Silver 50,000 
Loss from Speculation in Shares 30,000: 
Interest on Bank Deposits 5,000- 
Winnings from Lottery 40,000: 
_ Dividends received on Shares (gross) Do 7.700 
Amount received on maturity of Life Insurance Policy 50,000 
Compute the tota] income of Shri Vinod. | ——— (Gwalior B. Com. 7982) 
Solution : Income from house property Rs. Rs. 
Rent received * 24,000 
Municipal tax —— 
Annual Value 24,000 
Less Repairs 4,000 20,000 
Profits and gains from business or profession m 
Profit from cloth business . 20,000 
Loss from cotton business ' “20,000 , = 
profit from speculation in silver 50,000 
Loss from speculation in shares —30,000 20,000: 
Income from other sources 
Royalty from book . : रा 
Interest on baakdeposits irem 
Winnings from lottery 7.700 27.700 
Dividends on shares , ij , 
Gress Total Income 67,700 
. Admissible deductions: , 
u/s SOTT : Lottery winni 
Ew First Rs. 5,000 5,000 00 4,500 
50% of Rs. 5,000 | 2,500 7,5 , 
. Total Income 53,208 


urity of life insurance policy is not taxable. | 


i i fan i 
M S gaia of Rs. 5,000 for the SOME par 98687 beos the total acpi 

i wance for . et 
Hal id chica investment ri to consideration the following facts I 


for the assessment year I986-87 taking I 

precisely as to what amounts will be carried forward :— 40,000 . 
a) Depreciation for the assessment year ]9 4986-87 45,550 
b) Investment Allowance for the assessment year t year 984-85 27,500 
०) Speculation lass brought forward from tho ETT y 40,000 
d) Capital loss suffered in the assessme ye from the assessment year i977-78 30,000 


6) Unabsorbed depreciation brought forw [ 2 
f) Business loss brought forward from the samo business from the 2356537977. e 000 


T I976-77 
g) Unabsorbed Development Rebate brought 


year 8l 
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Rs. .75,000 including short- 


the assessment, 
forward from ६ 20,000 


-42 


Solution : ' AES ० : 
Total business income — | | ` ,75,000 
Less; Current year's depreciation | 30,000 
Unabsorbed depreciation from 4. Y. 977-78 30,000 
Unabsorbed development rebate from I980-8] 20,000 
Current year's Investment Allowance 45,550 ,25,550 
Total Income 494,50 
To be carried forward : 
I. Speculation loss A. Y. 984-85 ; 27,560 
2. Capital loss of current year To _ __ I0,090 
‘ Note: . Business loss for the A Y I976-77 cannot be set-off as it is from 8 period beyond 
eight years. 
(). 29 The following particulars are submitted to you by Rege Brothers, Bombay for 
«computi: g income for assessment year I986-87 :— 
Loss from business before depreciation 20,000 
Normal depreciation allowable . 5,000 
Extra shift allowance ,000 
Income from house property (computed) 8,000 
Interest on securities {,09,000 
Income from other sources : 
Brought forward business losses from 985-86 50,000 
Unabsorbed depreciation from I985-86 80,000 
Solution s 
~ Income from house property : 8.000 
Interest on sécurities ,00,000 
Income from other sources 20,000 i,28,000 
Less: Business Loss 20.000 
Normal depreciation 5 ,000 
Extra shift allowance ,000 
-Unabsorbed dep. from 985-86 80,000 ,06,0C9 
| | Gross Total Income . 22,000 
i wom ees y 
| Vote : Though brought forward loss is to get precedence over the unabsoroed deprecia- 
tiov, Hut there was no business profit available for its set off. Since unabsorbed 


i depreciation can be set-off against other profits, it has been done. 
» 30, Mr. Ratan received the following income during the year ended on 3ist Mareh 


t LI 

|  — 3986. ; : 
i a) Salary from his employer at Rs. 3,000 per month 36,000 
E- b) Leave Travel concession for proceeding on leave to home-town in India 4,000 
D: c) Lunch Allowance at Rs. 250 per month  - fis 2,750 
ig d) Re-imbursement of Medical expenses from employer . 4,300 ` 


Mr. Ratan also enjoyed the following other benefits and perquisites — = _ 
a) . Rent-free flat in Bombay for which his employer pays a rent of Rs, 4,200 per 


i month. 
i b) Free gas and electricity for which em ployer paid total bills of Rs. i,700. 
| : ७) One free car of I4 H. P. with driver for personal use. ; 
! : zs Mr. Ratan had certain investments -in shares on which he earned dividend of 
i 2 | 8,८00. Q it ^f this, however, only Rs. 6,300 was received in hand after deducting 
‘tax at source of Rs १,600 and bank commission of Rs. 00 for realising the dividend. 


A Mr. Ratan's sajary and Lunch allowances for March, 936 which remained unch- 


-anged, vere received by him only in April, !986. 
Compute the gross total income of Mr. Ratan for the:assessment year. 986-87, 
CR (Vikram B. Com., 7993) 
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\ 
“Solztion Salary 
Basic @ Rs. 3,000 per month 36,000 M 
py ry hare e : 20 per month 3,000 
ien at iu Bombay {I0% of Rs. 
Free gas and electricity bli De ERU) i700 
Free car with driver for. personal use 8 400 
C : 9 
Gross Salary , 53,000 
Standard deduction Tn 52,000 
income from other source FERS og 
Oividends | 8,000 ` 
Less : collection charges 00 7,900 
E Gross Total Income [SE 59,900 
Deduction u/s 80L Dividends i. 2 4000 
. Total Income 52,900 


Votes; l. Leave travel concession is not taxed assuming that the conditions for such 
exemptions have been complied with. 

i, «xeimbursemeat of medical expenses are not taxed up to Rs. 5,000 ` 

3. Car um this case has been given to the assessee only for his personal use. It is a 
case ditfereat from when ‘it is given partly, for personal and partly for office use. 
Whatever amount i3 claimed by tne employer in respect of this car being business 
expenditure will be the value of the perquisite ia the hand ofthe employee. We have 
assumed that the depreciation, runniag and maintenance and driver's wages should 
coms to around Rs. 700 p.m. This figure will very from one situation to the other. 

+. Salary is taxable on ihe accrual] basis 

5 ; Rent free flat in bombay has been valued at I0% of salary including taxable. lunch 
allowance. . ' 


Q, Si. The total income for the assessment year 986-87 of a partership firm ABC in 
which 4, B and C are equal partners is a loss of Rs, i0,000 arrived at after disallo- 


wance of the f lowing items $ Rs. 
(i Salary to A . | ‘5,660 
(ii) Salary to C 5 000 
(iii) Interest to A 42,000 
(iv) Interest to B 3,000 


. The firm is not granted registration. A has a separate business from which the 
income for tas assessment year I986-47 is Ks. 8,0(0. He has also a house property 
used by him for his owa residence, the annual value whereof is Rs. 5,0L0. The only 
expenses in respect of his house during the year were interest of Rs. I,2U0 on a loan - 
taken of its construction. Compute A’s total income for the year I936-87 indicating 
whether the share of income or loss allocated to him form the unregistered firm sball 
be included in his total income and charged to tax ~war C A Final, May ]9]2) - 


Solution : iven in the question is arrived at after disallcwing the items — 
अदा पर Aal EAR 35.000. If they could be allowed, the loss to be allocated 


amongst partners would be Rs. 45,000. 


Allo ed A B us C Total 
metres is i aa 
Interest WP 42,000 SOO ET ape 

: YU 27,000 | | 3,600 i 5,000 35,00 

Less + Firm's ft i) 
ucc ME ME e 
Share ofeach partner — 32,000. otal ee . uuu 
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— As the firm is unregistered, the loss amounting to Rs. J 0,000 can only be careid 
forward 800 set-off by it and not the partners. The firm is also not assessable because 
of the loss. The partner A is deriving an income of Rs. I2,000 as seen from the scheme 
of allocation given above. DE 
Since the firm is not paying any tax by virtue of Joss. & will not been titled d any 
rebate on his share of profit from the firm and the whole amount cf Rs. 2,000 will be 
added to his total income and taxed. His assessment will be as follows २ 


i Rs. Rs. 
i. Income from house property 
Annual value of the property occupied 5,000 
Deduction for self-occupation l 2,500 
. Annual value 2,500 
Less : l|6th for repairs 4i7 ER. 
- — * .Jnterest on loan ,200 ` ,67 883 
2. Profit from business $ 
From unregistered firm | 2,000 
From separate business 38,000 30,000 
Gross Total Income 30,883 


Q. 32. Mr. Rege of Bombay submits the following Trading and Profit and Loss Account 
for the year ended 3ist March, 986.° He is also in employment with a Cinema Co. 
Bombay. Compute his total income for the assessment year 986-87 ; 











"To Opening Stock - 70.000 By Sales 4,20,000 

) To Purchases 3,90,000 By Closing Stock 90,000 
— "To Freight 35,000 . 

. To Gross Profit 35,000 

f ‘ i 7 K one — — — 

5,0,C00 5,0,000 

itn dos. uidi Seen le d ral 

‘To Salaries & Wages ]4,800 By Gross Profit 35,000 

3.800 By Divinded on shares (gross) 2800 

3 


2,400 By Rent from building let out 


TN न 
» - 








5 
29m 2.4 
= * P i 
"IDEE "LEE 
— 2S 

E 






E 
: "IS 
> 


^ 
B E ~ 
hE 
AO an 
y 


6, eet 


sr 
4 | Pre life Poli 
5. Donati ‘appro’ 


P 


80G of the IT 4 tii 






T RSS 


PROBLEM & SOLUTIONS 45 


6. Miscellaneous expenses include Rs.400 being the purchase of books for his. 





















6 nployment. 
४ preciation permissible is Rs. 400, —  ——— (Adapted Mysore B. Com. 49839» 
` Bolution : Sa ० Ri 
Salary from cinema comp I2,000 E 
Less Standard deduction @ 25% 3,000 9.000 
Income from house property 
Rent received 4,800 
Municipal taxes ],800 
3,000 
Less: Repair allowance 500 3,500 
Business Profits 
Net profit as per Profit and Loss Account - 5,00 
Expenses not allowed 
Income-tax 600 
Household expenses 2,400 
Donations 500 
Life insurance premium ° I,800 
Reserve for bad debts ! 
Advance for purchases _ 6 C00 
Purchase of books 409 
Xcess depreciation 00 
Rent and taxes I,800  4.280 
Less : Income to be shown separately 29,380 P ex ( 
Dividends 2,000 erac DE 
Rent from building let out 4,800 . 6,800 22,380 ' 
Income from other sources —— = “2.000 
Dividends (gross) . nike oe 
Gross Total Income MN || 
Admissible deduction : 3 Hes 
a. u/s 800 : Full amount 3, AM 
b. u/s 80G : Donation 50% of 500 _ 2s 
C. ujs 80L : Dividends etc 2,000 
Total Income 


Notes :. There is no separate deduction available for salaried assessee for pu P 
f loyment purposes. Exe 

2 i ee Rt Ci 3 contribution to the Recognised Provident Fun | 

restricted to 0% onl meer ge 

3. Qualifying amount has been calculated as under ; 


; Life insurance premium limited to 0% of policy l x क 
| Contributios to RPF @ 597 ae Spat 


d losses s 
:33 Care partners ina registered firm sharing profits and Ic 2 
Io 3i 2: rper s For the assessment year 986-87 the Account book of the 


MER E CUT. 
showed a net profit of Rs. 78.300 after making the adjustments: — —  — 
a) P t of Rs. 5,000 the fir ed by B. . 
ayment of Ted of Rs Peeves B for the business premises of the owned by 
to " bit anco. 
Credit of Rs 2,00 in interes receive account charged his deb 
mmission paid to Rs. 3, Nos 
Payment of Rs. 6,000 to National Defence En Fund A the three partners, 

















Compute total income of the firm 
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- E 
Solution : Net profi: as per account books 78,300 
Add : Inadmissible expenses— | 
Interest to A 5,000 
Salary to C I0,000 | 
Commission to B 3,000 ' 
Payment to NDF 6,000 24,000 
Gross total Inco ,02,300 
Deduction u/s 80G : Donation | 
50% of Rs 3,000 
Total Income ` | 99,300 
Computation of Income-tax 
Income-tax on the first Rs. 50 000 2,500 
On the balance of Rs. 49,300 @ 576 7,395 
` Tax Payable . 9,895 
Allocation Amongst Partners = s 
Interest | 5.000 fees ez 
Salary = — 40,000 
Commission . — 3,000 -= 
Balance of profit (99,300— 8,000— 9,895) 35,702 23,802 ,90L 
en —— — — Seen. See Rd 
ef 40,702 26,802 2i,902 

















» "à i 
 Notes:sl. Commissions alary and interest on capital paid to partners Is not an admi- 
- ssible expenditure. 
2. It has been decided in case that the interest paid by a partners to the firm would be 
3 fide in the firm's total income.[Shri Ram Makadeo Prasa v. CIT (/953) 24 ITR 776. 
3. The partners are not entitled to any deduction for donation to NDF 
Q. 34 HUF carrying on business in gold silver, money lending, brokerage & share. 
- dealings showed the following particulars in a statement as an enclosure to the return 
filed for the assessment year ]986-87 
Loss in silver ,00,000 Profit in gold i,50,000 
x HS on sale of securities . 20000 Profit in sovereign 25,000 
aa in share dealing (total deficit) 50,000 Pre fit from brokerage | a on 


w charges 30,000 Interest & Commission 
hae _ 50000 Interest on securities & dividends 50 000 - 
— Establishment & contingencies . 20,000 
N 2 Chest I,05;C00 aa 
: 3,75,000 : 3,75,000 — 
— ——— 


books of accounts disclosed the following facts $ 
found debited with loss in hedging contract of Rs. ! 00,000 


I0,000 incurred in a criminal € 50 


ft from Tijuri (Iron safe 

hout . 
id to the “Karta E: 
ble the son © 
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| Solution : 
Net Profit as per statement ,05,000 
Less : Interest on securities and dividends te bs treated separately ` 50,000 
_ Add: Inadmissible amounts Rs. २009 
H Dos in an Eldon in SS 50,000 
ii. D3n36s tacurred in criminal case (smugali 70,000 
lii. Loss by theft not incidental to xn th 0,000 
iv. Irrecoverable loan not connected with business . 
V. Costst motor cycle i,000 .. 97,000 
i Rs 4,46,000 
Less : Depreciation on motor cycle @ 30% of Rs. I,000 300 
Taxable profit from business - 45,700 
Interest on securities & dividends 50,000 
Gross Total Income प्‌ 957७ 
Deduction u/s 80L | : 
Total Income ,88,700 


Notes; |. Loss in speculatiea is to set-off only against speculation profits. In the ab- 
92035 of 30:culation profits, loss from speculation in silver has to be carried forward. 
2. Loan given to the brother-in-law of Karta is not connected with the usual day to 
day iisiness; bad deots ia this regard are at allowed, 

3. Expzases incurced ia defeace of criminal act are not allowed, =f 
4. Salacy given to Karta is allowed, provided it is resonable and for the service 
rendered. 


Q. 35 Determine the residential status for the assessmznt year 986-87 of the following 

agssessec—— E 

a) Mahendra an Indian citizen, EM der for the first time on July l, (985 an 

e i ust [5, l 

'b) Karel dion pes vont to Pere for EO uu time on Aprills, 8985 
a d residiag th re, and has aot cetucael as yet, 

:C) Rime sn citizen, came to India for the first time on December I5 
333 and is still ia Iadia, ie 4 : 

d) Maaffrey, an bo eiai citizen, is living in India continuously for the last five 


ie Àkbarali, a Pakistani cttizen, is in India for the last 5 years, but he goes to his 


country every year for a meats a comes Baoki, (Gwalior B.Com. 932) e 
Solution : 


ia) Manea tra will be a resideat of India for the previous yea (20326 ES 
thcoughout the year (excepting 46 days) he was in India. ear I985-86 because 
b) Narendra will be a non resident [n foala t tos DOU ^: 
hs Wai ia for a perio l o [ eri 
c) Richardson altho d ros {lsat in India because he was here only fora p 


of [06 days aud he had never bzen here. in India for the previous year 985-86. 


f rdinary resident [ er 
2 ko Uo SE ho will have to stiy here for a period of nine y 


: ot make any 
©) Akbarali will be resident in India during the previous yoan T ORS z 
difference whether he is an [adian citizen oF a citizen | lars of his income for the 
Q. 36. Professor Nirayan submits the following particulars © | | 
Year sending 3ist March I986: 00:s7 is deducted for RPF with as equal 
a) Salary Rs, 2,020 per math out of hich 4 Ps 3 
the employer in e, . 2,000; ` 
b) sodas un with the annual lotting valuo of Rs. 2, | 
Wardenshde allowanseRsBHaQ2h RAT SUO. ection. Digitized. by eGangotri 
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6) Taxable income of house property Rs. 6,000. 
e) Interest on post office savings bank account Rs. 500. 
— f) Royalty from books Rs. 5,000. ; ! 

SA uring ert न th of life insurance premium on bis life 
oF | i id Re. ? y way i ° hi ` 
and oa le books. Professional tax paid by him during the year 
is Rs, 200 =i 





| Y | his total income and tax liability for the assess-. 
cal dt to comput? 5a — (Andhra, B.Com.May. 7980) 
३४ Solution : Rs. Rs. 
Muay | 3 24.000 
Rent-free bungalow with letting value 250 
‘Wardenship allowance 7 4, 
i | 30,000 
~ Standard deduction | 6,000 24,006: 
Taxable income from house property | 6,000: 
टन eon bouks = | 5.000 
Royalty from boo ; 
— — Ezaminership remuneration 2,000 7,0५0. 
निज | Gross Total Income 37,000. 
_ Deduction u/s 80C : Qualifying Amount. . 5,900- 
ve t | [im ; Total Income 3] ४00: 
. Qualifying Amonnt द 
= a Contribution of recognised provident fund 2,400 
E ‘Life insurance premium 3,500 
Bs 5,900 
— Q. 37. Thefirm Majumdar & Co. having three partners X, Y and Z sharing profits- 
_ and losses in the ratio of Jy /4, /4 dd returned a loss of Rs. 37,500 for the: 


assessment year 986-87. In arriving at t 


‘ch Ee poti and Lions A द e loss the followirg paymerts have been 
charged to the P and Loss Account t= 









uhr x X r 
.  . Salary. 8,000 5,000 6,000: 
. interest on capital > | 6,000 ,000 4,000 
TE and presents Rs. 700. 






“a 


Rs. 
—37,500" 


‘Salary to partners 
>, a 
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Allocation of income amongst partners 


ज Sharing ratio BY, x A ; A Total 
Interest eu $00 6000 - t9,000 
Balance of loss (4,000-.9,000...2,000) — 8,000 e $000 20 

Total 6,000 —3,000 ] 000 4,000 ५ 
Assessment mms or a S 


a) When the firm is registered : Since the total i 
shall not pay tax on its income, On the other Hand Send oo RA, apes. ee 
ward is sare of esto the song ets erie तो ee alamod focum 
0 the coming years for setting-off against busi i 
b) When the firm ts unregistered ° The firm sh ig t iG total ee i 
it does not exceed Rs. 5,000. Pariner’s share of rofite will t ERT तारक 
incomes both for rate and ta ५ ‘ght tc oer thats 
loss no the firm amounting to Rs. 3,000 Y has no right to carry forward his share of 
t is presumed that the partners do not have any other incomes. 


38. Compute total inccme of Suresh for the Assessment Year 986.87 in the following: 

a) Gross total Income of Rs. ,00,000; donation to National Defence Fund Rs. I8,00, 
donation to Government for promotion of family planning Rs. ]2.000. 

- b) Gross total income ‘Rs. 25,000, life insurance premium Rs. 3,000 on a policy of 
Rs. 25,000, contribution to statutory provident fund Rs. 6,000, contibution fo 5. 
Year Cumulative Time Deposit in Post Office Rs. 2,000. 

0) Grosstotalincome Rs. 80,000. It includes dividends from Indian companies. 
Rs. 9,000 and income from units of Unit Trust in India Rs 4,000. 





(M. D Rohtak, 982). 
Solution : Rs. 
&) Gross Total Income 7,00,000 
Less : Permissible deductions ° 
Donation to Govt. (family planning) 0,000 
50% of donation to NDF i _49,000 
Total Income §,000 


Notes: ]. No Maximum limlt is prescribed for donation to the National Defence 
Fund. But whatever amount is donated 50% thereof will be deductible. . E 
2. Donation to Govt. for family planping alongwith other donations is restricted: 
to I0% of gross total income (as reduced by other deductions etc.) but full amount is 
deductible Docation under this head is thus restricted fo 0% of Foi 


b) Gross Total income. . i 
Less Fa deductions : AUS 
First Rs. 6, a 
50% of the next Rs. 2,500 ,250 7,250 
Total Income 7,750 


Notes : ife I remium is limited to 0% of the sum assured. In this case 
only Rs : 5 500 will पाकर Contribution to statutory provident fand qualifies in full. 
2. Contribution to 5 Year Cumulative Time Deposit does not q * 80,000 


c) Gross Total Income 


Less Deduction under section 80L : - 4 $000 
Dividends 3000 0,000 
Income from UNITS — 

Total Income 70, 


f Mr. S.S. Rao, an 
: ing receipts and paves accounts of Mr. A 
do From ihe तट showing bis taxable income for the iod ng on 
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3ls a ch. 5 
p Msn Recelpts e Payments Account et 
,  . 8,920 Office expenses 9040 -! 
orta fees 2,900 Professional books ],400 | 
Arbitration fees 3,000 Professional periodicals 800 :. 
‘Gifts from clients 5,600 Household expenses 8,690 
Income from agriculture 27,000 Purchase of a car i 
Loan from LIC for . for professional use 3,200 T 
house construction । l 35,000 House construction exp. ` 36,200 ; 
Prizes from State r Cost of shares bought 6,000 
dotteries I3,900 LIC premiums on 
Dividend (net) 3,200 own life policies 3,000: 
- Interest on bank 4,080 Deposit in post office | 
! l0-years. CTD account 9,000 
Medical expenses on ; 
mentally retarded mother ,900 
Balance cj 48,370 i 
i uU 600 l, 7,600 ‘ 
| Additional information : TS 
>, a) Depreciation allowable on car and furniture Rs. I,620 | 
'b) Mr. Rao's mother was treated as in-patient for 8 months in yea yc 
— (Karnataka B. Com., 980:4dapted) , | 
‘Solution ; Incomes from Profession Rs . Rs. | 
Professional fees | 2,900 
Arbitration fees : 3,000 
i Gifts from clients 5,600 
Less Expenses: 30,500 | 
Office expenses 9,040 | 
Professional expenses ,400 . 
Periodicals . 800 j 
Depreciation ,620 2,860 I7,640 | 
income from other sources 
Prizes from State Lotteries 3,900 | 
Dividends (gross) 3,200xI00 4,000 
| —— | 
| t 80 rec! 
; Interest on bank deposits 4,080 : ` =. 20,980. 
4 Gross Total Income ` 7789,020 
Permissible Deductions : ; " 
-4/s80 C ; Qualifying amount 3,000 2 l 
80L: Interest, Dividends etc. . 7,000 ; | 
80 T : Lottery prizes : First Rs. 5,000 i 
5097 of 8,900 4,450 9,450 9 450 
oS Total Income ; 20.70 re 
- — Note : Gifts from olisat3 have b2ea taken to be professional earniags, In case ney o 
S can be proved as personal in nature, you may igoore this amount 


-— 40.40 Following is the Profit and Loss Account of Mjs. Gupta and Company of 
IND ombay, for the year ending 3Ist March 986 y s 






४ 3 J astablishment Expenses ° 32,000 By GrossProftbjd  _—_—_,92,248 
— "To Legal 6,500 By Interest on foreign securities 252 
2,000 By Dividends from Indian Co 


पी ] ) f | 
ly Profit on sale of shares bought in | 
973 23029 7877 Ter) 


x By Profit on speculation in wheat 7,500 | 


PROBLEMS & SOLUTIO 
To Commission to Gupta 3 2: 3 


| To Salary to Sharma 20 
=- To Interest on Loans .  6.000 
| — To Loss on speculation in 3 
groundnut 2.000 
` To Donations 6.500 
' ToBad Debts 3.000 
- . To Res. for Bad Debts 2 "508 
i. . To Depreciation 900 | | 
. To Net Profit 72.290 
2,6,698 3,6७8 
। 2,6/698 2,6७8 





The. partners shared profits equall i 
ared prc y.During the i 
The profit sop its original cos umes Rs. 3,000 ‘and Tee a yoat Re 70,000" 
Joan js Rs. 3400 es Contre in the above P & L Account. Interest on 


a) Profit from business 


| N 
i et profit as per Profit and Loss Account 
f Inadmissibles : 


Insterest on capital : 
Gupta 


















Sharma 6.000: = 
i i i aoe ———— I ,000 
. Commission to Gupta 5,000 
' Sala y to Sharma . 24,000 
| Loss on Speculation 42,000 
; Donations 6,000 
Ee Reserve for Bad debts — . 2,508 
f Interest on loan from Gupta 3,000 
e Loan for invest. in shares i 4०00 
Loan for purchase of foreign securities 4,500 80.500 —— 
- tes Incomes to be treated separately : ,52,798 ` 
i Interest on foreign securities 9.252 - 
ividend from Indian companies 6,498 
Profit.on sale of shares ],200 244507. 
\ Profit on speculation in wheat _ 7,50 | ae | 
| ‘dd balancing charge on sale of old | A 
i i Speculation profit (wheat) 42'000 anh oe 
| “6३३ ; speculation loss (groundnut)— ata E. | 
| Loss carried forward —4,500 | fs ; rs 
oon : ,50 INS EE 
| Vj - Capital gains (on sale of old machinery) long-term $200 EU EL 
j front on sale of shares NECS 87005 8 
Come from other sources | 4,702 | EC UE 
Interest on foreign securities (१222: (38-22,500) 3.998 ^ 
Dividends from Indian companies \ í TU. AN 
Gross Total Income | it. 54 ORA LC 
Deductions u/s svT : Capital gains 2G Fic SUES 000 की पर RUE ae PE 
_ First Rs. 5,000 700 LT 20:5० 280 si 00 SISO ae 
40% of the balance of Rs. 7^ “SSA AZ SB; «४ 
Total Income . न... 
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Allocation Amongst partners 


| Gupta Sharma 
Interest on Capital 5,000 D 
‘Balary to Sharma — s 
Commission to Gupta 5,000 — 
Mo Rent or loan com cores 3,000 — 
are in business profit . ' 

(I,42,58- 53,000— 8,750) 40,384 .. 40,384 
Share of business 63,384 ` 70,384 
Share in foreign interest 2,376 ' 2,376 
Share in dividend ,999 ,999 
Share in firm’s Total Income 67,759 74,759 








* 
=j" -0 "em s m 
"^ 


80,768. , 


,33,768. | 
4.752. | ` 


3,998 | 


,42,58 


Q. 4i. Shri Prem Prakashfurnishes the following particulars relating to his income. 


He ie unemployec of a Private Limited Company at Bangalore. 
a) Salary Rs. 2,0C0 per month. 

b) Bonus equal to 2 months salary. 

2 Dearness Allowance at 20% of the basic salary, 


| 


He contributes 5% of his salary Recognised Provident Fund to which his | 


employer contributes equal amount. 


e) Interest credited to Provident Fund account at 0027 per annum amounted for the 


previous year to Rs. ,000. 


€ He is given rent-free furnished quarters owned by employers which was a munici- | 
pal value of Rs . 500 per month and cost of the furniture amounts to Rs.. 0,000. | 

€ Employer has given him a car with 4 h. p. which he uses for both private and 
officia] purposes, expenses for the private use met by Shri Prem Parkash himself. | 


the assured sum being Rs. 8,000 





Solution 5 20: 
i pa ic salary @ Rs. 2,070 t 
nus 2 month salary penmontn 


P pde 
Employers Contribution t : z 
Rent free पम्प n to RPF in excess over 0% | 
Use of free car | | 


Life Insurance premium paid hy th 
Free gardener Q Rs 60 PET month Company 
. 80 per month 













‘Free servant @ 
= _ . Gross Sala 
Ex Standard deducation M 
E uua oM Net salary bei 
| Deduction us 800 : Qualifying amou Te Income 
ee 50% of Rs. 3,400 ,700 
E Qualifying Amount: Contribution to RPR | ` 3.600 
Ro ॒ Life Insurance ay by Co 5000 
Pies, e | Premium paid by the assessee 800 
ee = RATS ROTI A 
oR DES eae anne - EAS 


jum f 
d mS - 
® b- Of "Ed 
है whe SE 
> Ru m dut - e" 
d - n.r t» = 
Ma SES Se 


Et x 
det hant Rc M 
MEE eS Rire WIS 


| 


alex 


b) The company pays his Life Insurance Premium of Rs, 6,000 the policy amount | 
being Rs.50 000 and he pays Rs. 4,000 Insurance Premium on the life of his wife, | 


4) He is offered free services of a gardner and of a servant whose monthly salaies | 
amounted to Rs. 00 and Rs. 80 respectively. Compute his Total Income for the 
(Karnataka B. Com. 98l); 
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